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वक्तन्य 


यद्यपि मेरे सदश श्रल्यज्ञ ओर अपुख्यकर्म्मा के लिए एेसे पवित्र कीति- 
शाली सत्कवि के स्तवनीय श्रक्तरों पर लेखनी उढाने का साहस करना ही 
श्रतीव उपहाषास्पद श्रौर श्रसम्भव था, तथापि जितत परमोदार श्रन्तःकरण- 
बाले, कारणिक-शिरोमणि ने मु पंगु पर निष्कारण दी कर्णाद्र हा छात्रा- 
वस्था मेही मुके इस श्रद्धृत श्रौर सुदुलंभ ग्न्थरत्न का जीणार रूप 
सेवा के लिए प्रेरित कर एेसे श्रयोग्य प्राकृत शिशु पर भी वात्सल्य प्रकट 
किया, उस कोपीनमात्र परिकरवाले श्मचिन्त्यानन्तकस्णाशक्तिशाली "दिगम्बरः 
का मै जन्म-जन्मान्तरसेदह्ी ्णीद्। 

इसके साथ ही साथ जिन उदारचेता महानुभावं कौ सद्धावना से 
यह अयोग्थ शिश इस पुनत कव्य में उत्करिठत, प्रवतत एव सफल दहश्रा 
उन सत्कीर्सिशाली दा सदृदय श्रौर मान्यवसे का श्द्धा्ञलि समपंण॒ किये 
त्रिना भी मुञ्चसे नदींरहाजाता। . ~ 

प्रथम ता ह स्वनामधन्य, प्रातःस्मरणीय, श्राचायं पं० महावौरप्रसादजी 
द्विवेदी जिनके “सरस्वती पत्र म प्रकाशित अतीव हदयाकषक. उदाम 
लेखों ने दही मके सवप्रथम इस म्रन्थरत्न के समास्वादन के लिष 
लालाथित कर इन अन्ञर.रत्नों पर लेखनी उढने के लिए उत्करिठित किया; 
तथा बिना परिचय के जिन्होंने एेसे श्रयोग्य शुष की नुदिपृणं, प्राथमिकी 
रति के हदय से अंपनाकर इसके प्रकाशन मे सहायता का उद्योग करने मं 
कष्ट उडाया। ओर द्वितीय महानुभाव ई "गङ्गातरङ्गः-निवासी पूज्यपाद 


पं० गङ्गाशङ्कर जी मिश्र एम०ए० ( [काक उलाश९ऽ तराप्तप् 
पार्क) महोदय, जिन्दोनि इस काय के लिए आरम्भ से ही अपनी 


पुस्तक प्रदान कर आर्थिक सहायता मे भी पूणं सहयाग देकर मुके धेयच्युत 
नहीं होने दिया ; अथवा यों कहना चाहिए किं एेसे श्रयोग्य ओर पैतृक - 
सम्पत्ति-विहीन शिशु से इसका निरविंन्न सम्पादन हा जाना, श्रापके ही उदार 
श्रवलम्बन के समाश्रयणं का फल हे। 





( ्, 


इसके साथ ही साथ, व्याकस्णाचायं पं श्री सभापतिजी उपाध्याय, श्रीयुक्त 
प० गदाधर जी ब्रह्मचारी, श्रीमान्‌ सदहृदयवर सेठ गौरीशङ्कर जी गोयनका, 
सद्टदयवर बाबू हरिशङ्कर जी खत्री, स्वर्गीय श्री चरडीप्रसादजी जगनानौ, 
( श्रीमान्‌ वाब सुरारीलाल जी केड़या द्वारा) श्री श्रौ बर्हिन वासन्तीदेवी 
श्रौर श्रीमती भागीरथी बाई, प्रति जिन-जिन्‌ सद्टदय भावुकं ने इस 
्रन्थ के प्रकाशित करने मे श्राथिक सहायता से सदयाग प्रदान किया, उन सभी 
पुण्यात्माश्रौँ का मै अति कृतज्ञ टू । 

मुद्रण-काय' की कडिनाइ्यों का भी मेरा यह प्रथम दही प्रथम च्नुभव 
हाने के कारण मेरे मान्यवर साहित्याचायं १० श्रीकृष्ण जी पन्त, श्रच्युत- 

ग्रन्थमालाध्यत्त, ने जो श्रपने सम्पादकीय कायं श्रादि से श्रवकाश न 

मिलने परर भी मेरे साथ निःस्वाथ सहानुभूति रखते हुए अपनी उदार ` 
सदहृदयता का परिचय दिथा, उसके लिए भँ उनका अति कृतज्ञ श्रौ 
श्राभारी हू । 

अन्त में श्रव सद्टदयपथ के प्रेमी पोठकें श्रोर विद्वद्‌-र्नों की भी सेवा में 
मेरी विनीत श्राथंना है कि शिशु ने श्रपनी छात्रावस्था मे, तत्रापि खग्णावस्था 

श्राधिव्याधिशताकुलित चित्त से, श्रनुरागवश अभी सवप्रथम इसी ग्रन्थ पर 
लेखनी उठाने का सादस क्रिया दै! उस पर भी बाल्यस्वभाव की चपलता 
से, या इस ग्रन्थ की दुष्पराप्यता का न सहन कर सकने के कारण अक््चन 
होकर भी इसे शीघ्र प्रकाशित करने की त्वरा मे, श्रपनी प्राथमिकी लिपि का 
दुबारा स्वयं भीन देख, तथा किसी विशेषज्ञ सहृदय का न दिखा, सक्रने के 
कारण संसृत या हिन्दी मे, जहाँ कीं भी श्रसंगति, पुनरुकि, या न्यूनता दा 
गई हा, उन देषो के लिए कतमा करते हए सहृदय जन इस म्रन्थ-रतन के 
पठन-पाठन के द्वारा सत्कवि की कीति" का समस्त . विश्व म विस्तार करते 
हृए श्ननुवादक की इस सेवा के सफल करने की दया करे । 
विनीत-- 


प्रेमबह्ुभ त्रिपादी 














स्त॒ति-कुय॒माञ्जलिः < 











नमः शिवाय निःशोषङ्केरापरदामरालिने । जिगुणत्रन्थिदुभेयभवबन्धविभेदिने ॥ 
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यत्पादपटूभकरुणालवम त्रताऽपि 
मायविलासरचितभ्रमभीरपेति । . 

काऽपि प्रषन्नननतापहूतै( परीया- 
न्योगीश्वरो विजयते करृणाद्रवेताः ॥ 


। (९) 


लकात्तरश्रतगुणेरनुरञिजितेव 

यस्याश्रयं न विजहाति वचेाधिदरवी । 
तस्य प्रभोः परमहंसशिराविभूतेः 

प्रत्ये भत्रेत्ृतिरियं शरणागतस्य ॥ 
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[काक्का 


दौलतपुर ( जिल्ला रायबरेलो ) 
५ जुलाई ३८ 
्रीमत्छु धम्म॑शाख्नाचार्यमहादयेषु प्रणतया विलसन्त | 
ज सुबह उठकर अपने कमरे मे आया। अखि बन्द्‌ करके 
करने लगा- 
पापः खलेाऽयमिति नाह॑ंसि मां विदातु 
किं रक्तया कृतमतेरकते मयस्य । 
यस्मादसाधुरधमे ऽहमपुख्यकम्मां 
तस्मात्तवारिमि नितगामनुकम्पनीयः ॥। 
इतने ही मे एक रजिस्टरीश्दा वैकेट डाकखाने से भिला। 
जजनेवाले कई 7). 1. 80811 1. 7. 8, 70 €ण 6०086 
{0 0 06808, 6877006 माच हए । सम मे न श्राया, 
ये कैन महाशय हैं । 
खैर, चैकेट खला तो आपका पत्र मिला। साथ हो ५४४ पृष्ठ 
तक स्तुति-कुसुमाञ्लि' की कापी । यतत्र देखा । 
विश्वास कीजिए आपकी इस सत्कृति को देखकर चौर प्राप 
करके मुके जे सुख, समाधान नोर सन्ताष हुआ, उको इयत्ता नहा । 
मुके तो यह पुस्तक क्या एक निधि सी मिल गदे मुभे ्वप्न मे भी 
कभी यह खयाल नदीं चया था, कि तरर सदृश श्रल्पज्ञ शरोर श्रपुख्य- 
कर्मा का प्रषठ-पोषक भो कभी कीं मि्ेगा । उष विचार के श्रापने 
छ्मसत्य सावित कर दिया । धन्योऽसि । 
शङ्करः शं करोतु ते । 
महाराज, श्रापने बड़ा काम क्रिया । संस्कृत छीर हिन्दी दोनों 
काये" परमोत्तमहै। हिन्दी को तो टीका नहीं, च्रनुवाद ही कहना 
चाहिए । कवि के भाव क्का श्रापने बडे सुन्दर शब्दों तरे उ्यक्त 
कर दिया हे । 














= 
इस (कुसुमाञ्जलि' की जैसी भक्तिभाव-पृणं कविता संस्छृत- 
साहित्य मे भी शायद्‌ ही अन्यत्र कीं मिले । श्रमद्भागवत में कु 
स्थल एेसे जरूर है जिनके आकलन से हृद्य द्रवीभूत दा जाता है । 


जेसे- | 


> 4 : | 
9८ >€ > | 
ना चेद्‌ बयं विरह जागन्युपयुक्तदेहा 


ध्यानेन याम पदयोः पदवीं सखे ते ॥ 
मै आपके शतशः साधुवाद प्रदान करताहँ। च्रापने इस 
पुस्तक को लिखकर एक बहुत ही पुण्य का काम कर दिया । 
आशाहै, कविताके प्रमी श्रोर रसिक भक्तं इस पुस्तक से 
परमानन्द की प्रापि करस्केगे। 
नँ बहत वृह चष्टिभी क्तीणहेरहीहे। अधिक नहीं 
लिख सकता । त्तम्यताम्‌ । 
ॐ#& क # 
ता० २०-१०-३८ 
नमे नमस्ते विदुषां वराय, 
१६ ता० का कृपापत्र मिला । स्तुति-कुखमाञ्जलि के फाम भी । 
प्राकथन पठा । परमानन्द हृआ। श्राप बड़े ही भादुक श्रौर सच्चे 
काव्य.परिज्ञाता्है। काशी मे इतने परिडतें श्रौर शिवभक्त के देते हुए 
मी किसी ओर कौ नज्ञर जगद्धर भ कौ इस श्रदूमुत इति की श्रोर न गड, 
यह बड़ ही आश्चयं श्रौर परिताप की बात है। -खैर, आपने विश्वनाथजी 
की नगरी की इज्जत रख ली । भगवान्‌ सदाशिव आपका कल्याण करं । 
करृतार्थीक्ित 


पहावीरपसराद्‌ हिवेदी 











श्रीश्री साम्बसदाशिवाय नमः 


प्राक्यन 
4 -- 
भूतमावन भगवान्‌ सदाशिव को मङ्गलमयी अनन्त ब्रह्माण्ड- 
पावनी लीलां का सामस्त्येन बन करना मनुष्य की ता कोन कदे, 
ब्रह्मादि देव-शिरोमण्णियों के लिए भी असम्भव है । तथापि निज निजं 
मति के अनुरूप, मनेवामादि कौ शद्ध के लिए, खभी सह्या ने 


वर्णन किया है । 


वास्तव मे देखा जाय 










ता जीव क अपनी कृतार्थता के ही लिए 


ता खब प्रयत्न करने पडते है, यदि भगवान्‌ के परमपावन गुणगणाणेव 
के एक त॒षारमात्र से ही प्राणी सदा के लिए छृतदछरत्य हो जाताहैतेा 
सबकी आवश्यकता हो क्या हे १ तथापि श्रेयसि केन तृप्यते इस 
न भर-शक्ति प्रमु के मङ्गलमय परम पवित्र चरित्र का 


गायन करते हें 1 
छआड्तोष भगवान्‌ सदाशिव तो--“खकृत रण किये अपनाये 


के अनुखार सछृन्नमन स दही भक्त का स्वात्मस्मपण कर देते ह। वेद्‌, 
बेदान्तादि निखिल सच्छाखलतास्पयै के विषयीभूत अनर्‌ काटि ब्रह्मार्ड- 
पने अनन्य भक्तो करे तो- ध्येय, ज्ञेय, परमा- 


नायक भगवान्‌ मृत्युञ्जय = 
राध्य सर्वस्व ह हे, अन्यान्य मावामिलाषुकों की मो अभिलषित सिद्धि 


बिना परम समर्थी शिवचरण समाश्रयण के नहीं ह सकती । 
कल बिनु शिव ्माराघे । 


लह किं काटि योम जप सधे ॥ 








। 1 (= .9 
| प्राणो के श्रभ्युदय नोर निःश्रेयस की सिद्धि का परम चअन्यमि- 
चरित उपाय 'शिवाराधनः ही है । भगवान्‌ श्रीरामभद्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
चन्द्र आदि अन्यान्य भगवत्स्वरूपं के उपासकों का भो विना श्रीशिवा- 
| राधन के काम चलना असम्भव है, यहां तक कि अपने इष्टदेव में 
| | सुस्थिर प्रीति ही नदीं हा सकती 1-- 
| शिव-पद्‌ कमल जिनं रति नाही । 
| राम्िः ते सपने न खदयादी ॥ 

ठीक ही है, मला मगवान्‌ सदाशिव तो श्रीविष्णु श्रीराम, 
श्रीकृष्णचन्द्र आदि समस्त भगवस्स्वरूपों के इष्टदेव हँ; फिर शिवविमुख 
शव-समान उस प्राणी के उपर भगवान्‌ कौ छपा कैसे हे सकती है ! 
नित्य, निरतिशय, अखण्ड, अनवधिक र्येशाली भगवान्‌ भूतभावन 
| के पाद्-पङ्कज मे साच््िक-शिरोमणि श्रीविष्णु प्रभृति की तो प्रीति 
| हानी उचित ही है; राजस, तामस स्वभाववाले दैत्य, दानव, रात्तस, 
नाग, प्रोत, पिशाच पर्यन्त भी प्रमु से विमुख नहीं हो सकते। यहाँ 
तक कि नाग, प्रोत, पिशाच आदि ही प्राधान्येन भ्रमु के परिकर हें । 

जगञ्जननी- उमा श्री श्नन्नपूर्णा" जिनकी गृदिणी हों, षडानन - 
श्रीस्वामि कार्चिकेय नोर गजानन जिनके पुत्र हां, साक्तात्‌ धम॑स्वरूप 
श्रीनन्दीगण जिनके वाहन हों, श्रीकालभेरव प्रश्रति विश्वविख्यात 
पराक्रमौ देवता जिनके परमान्तरङ्ग पाषद्‌ ह, चरर मुक्ति जन्मभूमि श्री 
श्रोकाशोनगरी जिनकी प्रधान राजधानो हो, एेखा परम उदार परमेश्वर 
॥ | जिनका इष्टदेव हो, वास्तव में वे परम सभाग्यशाल्ली हैँ । भगवान्‌ 
। | सदाशिव के स्वरूप चोर गुणगणं का माहात्म्य वेदो मे पया वणित 
॥ | है। पुराण ओर इतिष्ास, काञ्य ओर नाटकं मे भौ भूतभावन का 

| चरित्र कम नहीं ह । 

न महाकवि श्रीमञ्जगद्धर भटर की 'स्तुति-कुसुमाञ्जलि' तो भगवान्‌ 
४ सदाशिव के लोकोत्तर पवित्र चरित्रं से भरपूर चौर अतीव हृद्याकषक 


सः --- 
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३े। उसकी विलक्षण सूक्तियां का प्रभाव अतिकठोर चित्तवाले प्राणियिं 
पर भी बिना पड़े नहीं रहता । उसने आजन्म शान्त श्रोर करुणरस 
की ही कविता-रचना से भगवान्‌ सदाशिव का स्वात्म-समपंण कर देने 
सें ही श्रपनी कवित्वशक्ति खचं कौ है । 

काव्य मे-( १) शृङ्गार, (२) हास्य, (३) करुण, (४) 
अद्‌ मुत, (५ ) वीर, ( ६ ) रद्र; ( ७ ) भयानक, (८ » बोभत्स, चोर 
( ९) शान्त, यह्‌ ९ रस माने गये हे । जिख कविता मे जो रस प्रधान 
रहता है, वह्‌ कविता उसी रस की होती है । रस का अनुभव सबसे 
अधिक सहृदये के होता है, अतः सहृदयता की न्यूनता या अधिकता 
से रस के अनुभव में भी न्यूनता या अधिकता होती है, यानी जिसमें 
जितनी अधिक सहृदयता होती है, उसको उतनो ही अधिकरख का 
अनुभव चौर कवि के भावों का रहस्य ज्ञाते होता है ! 

कविता से भी प्रधानर्स की मात्रा जितनी अधिक रहती है, 
उसका प्रभाव सहृदयो के हृदय पर उतना ही अधिक पडता है; हास्य- 
रस की मात्रा अधिको तो उसे सुनते हीर्देसो आ जाती है, करुण-रस 
को अधिकता होने से नेत्रं से अश्रूपात होने लगता ह, ओर यदि 
कविता मे शान्त-रस का आधिक्यहोतो हृदय में शान्ति का संचार 
होता है । 

स्तुतिमयो कविताश्नों को साहित्यश।ख मे शान्त रस के ही अन्त- 
म॑त माना है । हाँ, कतिपय विद्वानों ने दास्यभावपूं कविताच्रँ मं दास्य- 
रस, सर्यभाव-पूखं कविता में सख्यरस चर वात्सल्यभाववाली उक्तियों 
ने वास्सल्यरल एवं भक्ति-माव-पूणं कविता मे भक्ति रख कौ कल्पना कौ 
ह । यह भाव देवतानां या पर्मेश्वर कौ स्तुतिं मे अधिक पाया जाता 
हैः रस्तु । 

इस प्रकार स्तुतिमय कविता में चाहे शान्त या दास्य आदिजो 
भी रक्त माना जाय, उखते भावुकं के सुामल अन्तःकरण मे एक 
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| | विलत्तण हो चमत्कार हा उठता है । इससे यह सुस्पष्ट ही प्रतीत हेता 
। । हे कि कविता सरस ननोर उसका नमाता सहृदय है। रेसी कविताच्रं 
| क पठन या श्रवण से भावुकं का हृदय द्रवी भूत हए बिना नहीं रहता । 
। यद्यपि अन्य रसां कौ कवितां कं पठन से भी तल्ली नता प्राप्त 
हा सकती है, तथापि स्तुतिमयी कविताच्रं मे यह पूवं विलक्तणएता 
हाती है कि उसका सम्बन्ध किंसी देवता या परमेश्वर से होता है, 
प्राक्त वस्तु से नही; इस कारण ठेसे काल्य-स्चयिता या पाठक कं 
हृदय मे एक अलीकिक भाव का आविर्भाव हाता है, न्नौर वह उतने 
#। समय क लिए किसी दिव्यलोक में चला जाता है; उस समय सांसारिक 
मावो का एक दम तिराभाव-सा हा जाता है ओर मनुष्य कुछ का कु 
| हा जाता है । 
| क्ये न हा, चरित्र-चित्रण की सुन्दर रीति जिन सत्कवियां का 
| विज्ञात हे, बे अवश्य ही अपने कवित्व-पाटव से भावुकों के हृदय का 
द्रवीभूत कर वहाँ चरित्र-नायक को सदा के लिष आसीन कर देते है । 
। | जिन बहिम'खों का चित्त प्रभु-सम्मित वेद-बाक्यों श्रौर सुदत्स- 
| म्मित पुराणवाक्यों से भी प्रभु की शरोर नहीं प्रवाहित होता है उनका 
। भी चित्त कान्ता-सम्मित कवि-चाक्यां से भगवदुन्मुख होकर सदा के 
। | लिए कृतकृत्य हा जाता ह । सब रसतां की अपेत्ता स्तुतिमयी या 
करुणरस की कविताओं के पाठ से चित्त अधिक द्रवीभूत होता है । 
। भावुकं को यही अभीष्ट होता है कि द्रबीभूत चित्त पर परिपृणं परमा- 
| | नन्दघन भगवान्‌ का स्था यिभावेन प्राकट्य हो । जिस किसी भौ तरह 
। । से प्रभु सम्बन्ध में चिन्त कौ द्रवता ्रवेत्ित होती है । 
॥ | सांसारिक आपदाशरों के जालमे फँसे हए भावुक जन जिस 
समय शान्त.रस शी स्तुतिमयी कविता सुनाकर श्रु से आटम-निवेदन 
करते है, उस समय वे अपना तात्कालिक दुःख ही नहीं भूल जाते, 
|| ` वरन्‌ उनकी दशा ही विलक्तण द जाती हे । शरीर रोमात्चित) नेत्र अभ्र 
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स्रोर वाणो गद्गद हा जाती दहै! रेसीदशामेंवे विवश होकर 

रो चठते है । यह रोना के प्राकृत रोना नहीं है, इसमें अवश्य ही एक 
अन्ताकिक आनन्द छिपा रहता है$ पर इसका अनुभव वही कर सकते 
हजाउस दशाकेप्रा्ठहै। 

सांसारिक पापतापों से सन्तप्त पुरुष जब अपने इष्टदेव की शरण 
मे जाता है, तव भाववेश में कभो तो वह्‌ उसकी स्तुति करता हे, कभी 
उसे उपालम्भ देता है, ओर कभी अपनी दुरवस्था पर विलाप करता 
है। उस समय उसकी अश्र वर्षा से उसके हृदय का दुःखभार तो 
जरूर ही हलका पड़ जाता है। अस्तु; 

उक्त कवि ( श्रीजगद्धर भटर ) परम सदय ओर भगवन्‌ सद्‌ 
शिव का अनन्य भक्त है। उसकी विलक्ञण कवित्व-शक्ति का प्रभाव 
पाषाण-खदटश चित्तवालं के अन्तःकरण मे भी मेघ असर करता हे । 
क्यों न हो, जिसने अपने शिव-सम्बन्धौ भक्तिभाव को इतना ऊचा कर 
दिया, ओर अपने द।स्यभाव का इतना हृदयदारी वणेन कर भक्ति 
की पराकाष्ठा दिखाकर समस्त जीवन के प्रमु की ही स्तुति मं समपंण 
करके अपनी कवित्व-शक्ति का साथंक ओर वाणी का पुनीत किया 
है, ठेसे सत्कवि की सूक्तियाँ यदि पाठकों के हृद्य मे परमानन्द को 
म्रापि कराकर कष्ठ देर के लिए उन्हें आत्म-विस्मरण कराद्‌, ता कोड 
्माश्चयं को बात नहीं है । 

यद्यपि गन्धरवव॑राज का “महिम्न-स्तोत्र, आर परिडितराज कौ 
शगङ्खा-लदरी' आदि स्तोत्र भी स्तुतियों मे सर्वोपरि है, तथापि इस 
कसुमाञ्जलि के अवलाकन से ता यह निष्पत्त प्रतीत हेता है करि ्तुति- 
साहित्यः मे इससे बद्कर केई न्थ दही नहींहे। इस्मेताकवि ने 
अपनी कवित्व-शक्ति की पराकाष्ठा दिखा दी है । इसको कविता अतीव 
सरस श्नौर सरल है, उसके अधिकांश करुणा-रस से भरे हँ । कवि ने 
रेसे-रेसे प्रभवेत्पादक चोर हृदय-द्रावक ठङ्ग से प्रभु को आर्म-निवेद्न 
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क्रिया है कि कमल अन्तःकरणवाले रसिकं से तो रोये बिना 
रहा ही नहीं जाता 


इस काव्य में ३९ सगं हँ । सभी एक से एक बदृकर श्रौर स्तुति- 


मयदहँ। कविने प्रसेक स्तोत्र को एक एक कुसुम मानकर उनकी 


अञ्जलि अपने इष्टदेव के समपंण की है। उसकी नई नडे उक्तया, 


विचित्र विचित्र उपालम्भन ओर विलन्तण टङ्क के करुणाक्रन्दन पाठकों 


के हृदय के आकर्षित किये बिना नहीं रहते ! 
ग्रन्थ में कवि ने बाइसवें सगं से लेकर तीसवें सगं तक नव 


स्तोत्रों की रचनाश्मं मे चित्र काव्यका आश्रय लेकर किसी में 'कादि- 


पदबन्धः, किसी में “शद्धलाबन्धनः, किसी में द्विपद्‌-यमक', क्रिसी में 
“श्रादियमकः, किसी मे 'पादान्तयमकः ओर महायमकः तक का 
गुस्फन करके पनी कवित्व-शक्ति की साम्यं चर लोकोत्तर प्रतिभा 
का दिखाया है रौर विशेषता यह है कि उसकी ठेसी काव्यरचना में 
विशेष क्िलष्टता नहीं हे; कहीं "चः, "तुः ओर "हि, शब्द भी निरर्थकः 
नहीं ह । श्लोक का पदच्छेद करते ही भाव सममे आ जाता 
है । शब्दश्लेष ( अक्षरमेत्री ), अनुप्रास ओर यमक के मिलान में 
ता संस्करृत-साहित्य में शायद ही इस कवि से कोड बढ़ा होगा 
उद्ाहरणाथ-- 


देवालये वसतिमथंयते कपोतः 
सिन्धौ वणिगभजति बृत्तिमशङ्कपोतः । 
ष्ठे श्रियं वहति नित्यमनेकपोऽतः 
त्वद्भक्तिमेमि सरसीमिव भेकपोतः ॥ ९। ४२॥ 


कैसा सुन्दर भाव है! कैसा सुन्दर स्वाभाविक अनुप्रास 
है! कितना प्रसाद शरोर माधुयेगुण भरा है! कपोतः, अशङ्क- 
(व ० कर 
पोतः, अननेकपोतः चोर भेकपोतः- ये सभी पद्‌ सरल ह । इस प्रकार 


कन्न = == +^ 
१ ।=। १(# = चत - 
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सर्वत्र (कपोतः की विद्धि होने पर भो अर्थ-ज्ञान मे बाधा नहींहै। 
पद्य काच्थं है 
प्रभो ! कपोत ( कवूतर ) उपद्रवं कौ आशङ्कां से रहित 
देवालय मे निवास चाहता है, पोतवणिक्‌ ( जहार का व्यापारी » 
निःशङ्क होकर समुद्र मे जीविका ( द्रव्योपा्जन ) करता है श्रौर अने- 
कप अर्थात्‌ हाथी नित्य अपनो पीठ पर महालचमी को धारण किये 
चलता है, अतः जैसे भेक-पोत (मेंढक का चचा) निमेल सरसी 
( सरोवर ) का ्श्नयलेता है वैसे ही, म आपकी भक्ति की शरण 
लेता हू । 
चरर भी कवि-कशल देखिए- 
किमाम्रवन्या खमरालवालया 
प्रियाकबर्यां किमरालवालया । 
सरःश्िया किं समरालवालया 
धृतेशभक्तिद्य मराऽलवाऽलया ॥ २९। १६ ॥ 
4 € 4 4 
इस तरह सभी उक्तियाँ निदु र हृदयहारिणी हँ । वैसे ता 
इस मन्थ के सभी स्तोत्र सरस श्रौर सुमनेाहर है, तथापि कृपणाक्रन्दन, 
करुणाक्रन्दन शअरौर दीनाक्रन्दन नामक नवे, दसवें रौर ग्यारहवे स्तोत्र 
नं तो कवि ने समूचा ही करुणए-रस लाके भर दिया है । देखिए-- 
दीर्घाख्यघान्य धिञ्चुचीव भवन्त्यहानि 
हानिब॑लस्य शरदीव नदीजलस्य । 
दुःखान्यसत्परिभवा इव दुःसहानि 
हा निःसहारसिमि कुरु निःशरणेऽनुकम्पाम्‌ ॥ ९ । ३६ ॥ 
4 4 4 4 
चिन्तामणिः स्फरिकजातिर चेतनाऽपि 
कल्पद्र्‌ मः कटिनकाष्ठविनिमिताऽपि । 
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| 1 तिर्यग्दशामपि गता किल कामधेनुः ` 

| भाग्यैरभीष्रफलदा कृतिनां भवन्ति ॥ १०। &५ ॥ 

त्वं तु प्रभो त्रिभुवनैकमहंश्वरोऽपि | 
पर्याप्रशक्तिरपि पृणंकृपाणेवोऽपि । 

| आक्रन्द्ताऽपि करुणं विधिवच्चितस्य 

| व्यक्तादरोऽसि मम दशंनमाच्रकेऽपि ।॥ १० । ६६ ॥ 
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| हे नाथ ! राप सदृश-एक निमेष में ही ्रेलोक्य का उद्धार 
|+ कर सकनेवाले करुणासागर के द्वारा जा बिनाही कारण हम-सरीखे 

शरणदहीन अनाथो का तिरस्कार ८ उपेत्ता ) होता है, प्रमा! यहतेा 
| अमृतमय चन्द्रमण्डल से वज्रपात का अभ्युदूगम आर भगवान्‌ श्री 
| | दिनमणि ८ सूर्यं ) के मण्डल से अन्धकार का प्रादुभाव हाता है- 
| भ्युद्‌ गमेाऽयमशनेरसतांश्ुबिम्बा- 

त्स्वामिन्नसै दिनमणेस्तिमिरप्ररोहः । 

| युष्प्राृशस्य करुणाम्बुनिधेरकस्मा- 
| द्स्मादशेष्वशरणेष्ववधीर णं यत्‌ ॥ ११। ६६ ॥ 
| | भगवन्‌ ! क्या मुे आप श्रधम, पापात्मा ओर खल सम 
| कर ता मेरी उपेत्ता नहीं कर रहेहा? नहीं, नहीं, पेखा समना 
| ता श्याप करुणासागर के लिए उचित नहीं है । क्योकि, अ्कुतोभय 
| पुण्यात्मा को आपकी र्ता की क्या आ्राव्श्यकता हे ? आपकी 
अनुकम्पा तो हम सरीखे श्रसाधु, अधम ओर पापात्माश्नों पर ही 
सार्थक हा सकतो है; अतः हम लाग ही आपकी द्याके पात्र हें। 
हाँ, यह बात अवश्य है कि- 
॥ स्वैरेव यद्यपि गताऽहमधः कृकृत्यै- 
॥ स्तत्रापि नाथ तव नास्म्यवलेपपात्रम्‌ । 
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दघ्रः पञ्चः पतति यः स्वयमन्धकूपे 
नापेक्तते तमपि कारुणिका हि लोकः ॥ १६ । ३८ ॥ 
यद्यपि तै अषने ही किये बुक्ता से इस घोगति का प्राप्न 
इच्मा ह, तथापि, हे नाथ सतै आप करुणा-सागर के तिरस्कार का पान 
नहीं द । भगवन्‌ ! जरा देखि ते] !- यदि कई तारुण्य के मद से 
गर्वित, उद्धत प्रु अपनी ही उदण्डता के वशा किसी चन्धकूप मे गिर 
जाता है, ता उसके भी दयालु लोग बहा से निकाल ही लेते है । 
कितने सन्दर भाव दै, कैसी च्रदूमुत करुणामयी भावना उक्त 
श्लोकों से व्यक्त हाती हे ! अस्तु । 
इस तरह कवि ने अपने दास्यभाव करे हृदयद्रावक करूणाक्रन्द्न 
से प्रभु के स्वात्म-खमपंण करते करते उन्हे उपालम्भ देने में भी कुच 
कसर नहीं रक्खी । वह कहता है-- 
माः किंन रच्तसि नयत्ययमन्तकोा मां 
ठेलावलेपसमयः किमयं महेश । 
मा नाम भृत्करुणया हृदयस्य पीडा 
त्रीडापि नास्ति शरणागतमुर्तस्ते |॥ ११।१०२॥ 
अर्थात्‌ एक निमेष मे ही =ताक्यका उद्धार कर सकनेवाले हे 
चरमेश्वर ! यह यमराज सुरे ले जाने के आ गया है । त्राह ¦ क्यों आप 
जरी रन्ता नहीं करते { क्या यह हैसी-दिल्लगी करने का खमय हे ? 
हाय, हाय ! मेरो इस ददशा को देखकर करुणा ते आपके हृदय में 
कुह पीड़ा ता नहीं दही होती, पर मुक अनाथ शरणागत का परित्याग 
करते हुए आपके कुव लज्जा भी नही आती ! श्रोर भी-- 
अज्ञोऽसि किं, किमवबलोऽसि, किमाकुलेऽसि, 
ठ्यग्रोऽसि किं, किमधघुणोऽसि, किमक्तमे!ऽसि । 
निद्रालसः किमसि, किं मदघूणिताऽसि, 
क्रन्दन्तमन्तकभयातं सुपेत्तसे यत्‌ ॥ ११। १०२ ॥ 
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| | केसी अनन्य प्रीति है ! कैसा विचित्र उपालम्भ है! कैसो 
करुणांभरी उक्तियाँ हे ॥! कहीं-कहीं तो कवि ने अत्यन्त श्रातं होकर 
| भाववेश में प्रमु को महा शठ, निद्र शौर निदययी तक कह डाला है- 
। । पश्चातपुरः प्रतिदिशं च विमृश्य पश्य- 
| न्क्र.रं कृतान्तहतकं फणिपाशपाणिम्‌ । 
भूमो पतामि कृपणं प्रलपामि पाद्‌- 
पीठे लुठामि शटवत्कठिनोऽसि कस्मात्‌ ॥ ११।१०१॥ 
इत्यादि दृढ्य इव निष्ठुरपुष्टभाषी 
यत्किंचन ग्रहगृहीत ईइवाऽस्तशङ्कः । ` कि 
त्यां मुहमु हरयुक्तमपि व्रवीमि 
तत्रापि निष्करृेप भिनस्सि न मोनमुद्राम्‌ ॥ १२।१०५ ॥ 
म ता आर्ति से पीडित होने के कारण, दुष्ट शअन्तःकरणवाले, 
खल के समान अत्यन्त कठोर भाषण करता हँ; ओर पिशाचग्रस्त पुरुष 
| की तरह निःशङ्क होकर इस प्रकार की अयुक्त-खरी-खोटी--भी बातें 
| कह सुनाता ताभी हे निष्करुण ! हे निदुर ! आप अपनी मैौन- 
| सुद्रा नहीं छोडते ! इत्यादिः; 
अस्तु, जेसो सन्दर कविता हो, वैसा ही सुन्दर यदि व्या- 
| | ख्याता चौर श्रोता का हृदय हो, तभी कवि-भावना की चमत्कृति पूर्ण. 
| | तया व्यक्त होती है! फिर भगवद्‌-विषयिणी कविताश्नों का भाव तो 
| | भक्ति-परिपूरित हृदय में ही सुव्यक्त होता है । स्तुति-कुसुमाञ्लि' के 
| , हिन्दीभाषानुवादक एक परम आस्तिक धरम्माचा्य ओर भगवतसप्रोम के 
| पिपासुः प्रेमसेहीप्रोरित होकर वह इस कायै मेँ प्रवृत्त हृए है । 
| आशा है कि उनके इस प्रयत्न से कविता-प्र मीजन श्नौर सटटदय-भक्तों 
को यथेच्छं सन्तोष होगा । 


ॐ तत्सत्‌ 


--करिचदुभिक्षः 





ग्रन्थकार का परिचय 





इस “कुसमाञ्जलि+ के रचयिता महाकवि श्रमञ्जगद्धर भट 
काश्मीर के रहनेवाले थे उनके पितामह का नाम गोरधर, चीर 
पिता का नाम रत्नधर था। पितामह भगवान्‌ शङ्कुर के अनन्यभक्त थे, 
चनौर समस्त शाखं के पारज्गत थे) उन्दोंने यजुर्वेद का वेद्‌-विलास 
नामक भाष्य बनाया था 

रलधर भी महा परिडत थे । सरस्वती ने विवश होकर उनके 
हृदय का आश्रय ले लिया था । उनकी सूक्तियां के सुनकर सहृद्यजन 
अाश्च्य-चकित हो जाया करते थे । 

महाकवि श्रीजगद्धर की बुद्धि अत्यन्त तीच्ण थी । तकशाख में 
तो वह इतने निपुण.थे कि उनके सामने प्रतिवादी जनों के मुह्‌ 
प्र मुहर-सी लग जाती थी । सरस्वती कौ उनपर इतनी कृपा थी कि 
उसने उनके मन -मन्दिर को अपना स्वेच्छा-विहारस्थल बना लिया था। 
बह अतीव सहृदय, निर्मत्सर, मघुरभाषरी, अतिशय-विनीत थे । कविता 
मे तो बह इतने प्रौढ थे कि सुन्दर नौर सरस उक्तियों ने एकमात्र उन्हीं 
 कीशरणलेलीथी। शाखं का परिशीलन ओर कविता-प्रमतो 
उनकी वंशपरम्परा से ही चला आता था। 

इनका स्थितिकाल सन्‌ १३५० इसवी के लगभग माना जाता 
है। इसका पता रसे लगता है कि इन्होंने अपने पुत्र यशोधर के पद्ने 
के लिए एक श्नोर भी भ्रन्थ रचा दहै। वह है (बालबोधिनी नामक 
कातन्त्रबृत्ति। उसके आरम्भ भौर समाप्नि में उन्होंने स्वयं कहा ह~ 


| 
| 
। 
॥ 


| 
| 
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«स्वसुतस्य शिशोयेशोधरस्य स्मरणाथं विहितो मया श्नमेाऽयम्‌ । 
उपयोागमियादययदि प्रसङ्गादपरत्रापि ततो भवेदबन्ध्य; 
तथा-- “इति मितमतिवालबोधनाथ ` परिहतवक्रपयर्मया वचोभिः । 
लघु ललितपद्‌ा व्यधायि वृत्तिम दुसरला खलु बालबोधिनीयम्‌ ॥” 
इस वृत्ति की एक संस्छरत-टीका भी है । उसके निमांता राजानक 
शितिकण्ठ हे । बह भो काश्मीर के ही अन्तगंत पद्यपुर के रहनेवाले थे 
रौर जगद्धर के दौहित्र की दैदित्री के पुत्र थे। यह बात शिति- 
कर्ठजी ने अपने व्याख्यान के आरम्भ में स्वयं लिखी है- 
यो बालबोधिन्यभिधां बुधेन्द्रो जगद्धरो यां विततान वृत्तिम्‌ । 
तन्नप्तृकन्यातनयातनूजो व्याख्यामि तां श्रीशितिकण्ठकोऽल्पम्‌ ॥ 
शितिकणर्ठजी ने बहुत से देशों मं रमण क्रिया, शाखो की .खृब 
समालोचना की । गुजरात के अधिपति मुहम्मदशाह ने उनका यथेष्र 
सम्मान किया। जिस समय हैदरशाह का लड़का हसनशाह काश्मीर 
देश का राज्य करता था, उस समय उन्होंने यह व्याख्या की थी, यह 
चात भी उन्होंने अपने व्याख्यान के प्रारम्भ मे लिखी है- 
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भूजान हस्सनाख्ये मुवमवति मया तन्यते अन्थ एषः || 


मुहम्मदशाह ने सन्‌ १४५८ से सन्‌ १५११ ईसवी तक गुजरात 
का, ओर हसनशाह ने सन्‌ १४५२ से सन्‌ १४८४ इसवी तक काश्मीर 
का राज्य करिया। इसी समय शितिकण्ठ ने जगद्धर के मन्थ काव्या- 
ख्यान किया । इसके सौ-सवा सौ वषं पहले ही जगद्धर हए होगे, 
क्योंकि शितिकण्ठ उनकी छटी पीदी में हृए यथे, अतएव सन्‌ १३५० 
३० के लगभग जगद्धरजो के स्थिति-काल का अनुमान होता है। 

इस सस्तुति-कुघुमाञ्जलि' को एक संस्कृत-टीका भी है । वह मूल के 
साथ ही साथ, निणंयसागर प्रस वम्बड से, काव्यमालाः के अन्तगेत 
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प्रकाशित भी हई थी । उसके कर्ता राजानक रनकण्ठ हें । वे भो बड: 
ही विद्धान्‌ थे, चनौर भगवान्‌ पुरारि के अनन्यभक्त थे । उनके बनाये 
काव्यप्रकाश-टीकासारसमुच्चय, चित्रभानुशतक, युधिष्ठिर-विजय- 
टीका आदि कई ्रन्थ पाये जाते रै। वह श्नोरङ्गजव के समयमे 
विद्यमान थे । उन्होंने विक्रम संवत्‌ १७३८ मे इस सस्तुति-कूरुमाञ्जलिः 
की टीका बनाई थो । उन्होने अपनी टोका के अन्त में लिखा है-- 

वस्वग्न्यत्यष्टभिवंषं मिते विक्रमभूपतेः। 

अवरङ्गमहीपाले छत्रां शासति मेदिनीम ॥ 

बालानां सुखबोधाय हर्षाय विदुषां कृता । 

जगद्धरक्वेः काव्ये तेनैषा लघुपञिचिका ॥ 

जगद्धर कवि क बनाये हर केवल दे ही ्रन्थ उपलब्ध हेते हें । 

एक ता यही स्तुति-कसुमाज्ञलि", दूरी पूर्वोक्तं "कातन्त्रवृति । कृच. 
विद्वानों का कथन है किं वासवदत्ता, वेणीसंहार अर मालतीमाधव 
नाटकों के टीकाकार भी यही जगद्धर थे; परन्तु उन मन्थं का पयालेाचन: 
करते से यह स्पष्ट ही प्रतीत हाता है कि उनका टीकाकार जगद्धर कड 
अन्यहीथाऋ्नौर दृसरी बात यह भी है कि जगद्धरजी का अन्तःकरण 
बाल्यावस्था ही से सदाशिव की आराधना की ओर सुक गया थाः. 
इस कारण सुधा के सहेाद्र शम्भुस्तवन का छोड़कर अन्य कोड म्रन्थ 
लिखने की अर उनकी प्रवृत्ति ही नदीं हुदै । उन्होने शिव-स्तुति स ही 
अपनो मनुष्यता, परुषता, ब्राह्मणता, मनीषिता ओर सत्कविता केः 
कताथ मानकर अजन्म वही कायं किया । 


काशी, संवत्‌ १६६५ \ 


विजयादशमी --अनुवादक- 
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ॐ श्रीगणेशाय नमः 


काश्मीरक-पहाकवि-श्रीमज्जगद्धरभटर-विरचितः 
स्त॒ति-कुसुमाञ्जलिः 


प्रेममकरन्द-समेतः 





व, 
बरह्मज्ञान-विवेक-निभेरवपुःकान्त्या जगद्‌ भासयन्‌ 
 इष्व्या शन्तमया छृपाप्रवणया तापत्रयं सहरन्‌ । 
पीयूषद्रवसिक्तया मधुरया वाचा च सम्मादयन्‌ 
दीनोाद्धारपरायसा विजयते कारुरयपृे। गुरः ॥ 
2. 
यद्वक्त्ाम्बुज-निःसरन्मधु-खधाधारासु बद्धाद्रा 
वीखाया रणनं विहाय वद्‌ नाम्भेजे दधाना लिम्‌ । 
वाग्देवी गतचापला चिरतरं सन्तिष्ठते मूकवत्‌ 
साऽन्यान्मां भवमीतितेो “हरिहिरानन्द्‌ाऽ'भिधः सद्‌ गुरः ॥ 
(3...) 
क्वाऽसौ जगद्धरकविः कविचक्रवर्ती 
स्थाणुश्च यद्रचनया चकिता वभूव । 
क्वाऽहं विवेक-विकलः क्व च शम्भुभक्ति- 
स्तस्वादियं खलु ममास्ति विडम्बनेव ॥ 





( १) अपीध्यधैः 





स्तृति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


८. 9 = 
किःवाऽनेन मदीयकातरबनेन्रत्तेन चेद्सद्गुराः 
कारुरयस्मितवीन्ञषणं मयि भवेत्किन्नास दैन्यं महत्‌ । 
यतपाद्‌।म्बुजचिन्तनेन विविधब्रह्माणडजन्मस्थली- 
मराया-निमिंत-सभ्रमोत्थित-भियां नामाऽपि न श्रयते ॥ 
क. 
विच्या-गुण-विहीनेऽपि, वाद्सस्यपघ्रुररीरङूतम्‌ । 
मयियेनस शं कुर्पात्‌, कोऽपि देवः कृपापरः ॥ 
परायः अपनी ज्ीकिक कविता से लाक के प्रसन्न करनेवाले "कवि 
हृत मिलते है, परन्तु अपनी लाकोात्तर-कविता-चातुरो से मनुष्य कौ ता 
बात ही क्या, साच्लात्‌ परमेश्वर का मन्त्र-सुग्ध चर अष्ट करनेवाले 
काज्य के निर्माता “सुकविः बहत यडे--अङ्ग लीगस्य--दी देते दै । 
रेसे ही परुष समस्त संसार के अलङ्करण हेते दे । 
हमारे -स्त॒ति-कुघुमाञ्जलिकार' श्रोमजगद्धर भटर जो एेल ही 
कविङ्ुल के तिलक हैँ । आपकी कविता परम पतिव्रता है। उसने 
लात्तर सरसता सम्पादन करते हए विलक्ञणए-भव्य-भवें से भगवान्‌ 
श्रीसदाशिव को हौ एकमात्र प्रसन्न किया है ओर .खूच किया हे । उसका 
मनन करने से निष्पत्त अनुभव हाता है किं मगवान श्रो मोलेबावाः ने 
अवश्य हौ आपको कविता पर मुग्ध दाकर आपका कृतकृत्य कर दिया हे । 
ठेसे-अनेकें जन्मों मे उपार्जित अनेकाऽनेक पु्यकर्मो के परिपाक 
से प्राप्न, अतिगाद्‌ भक्तिरसाऽग्रत के आमोद से सुगन्धित, इस स्तुति- 
खूप कुसुमाञ्जलिः के चिलाकी के नाथ भगवान्‌ भालेनाथ' ( श्री सदा- 
शिव ) के चरणकमले मे समर्पण करने में अपने के कृतकृत्य समते हए 
हमारे कविराज, “अत्यन्त प्रद्‌ सुक्तियों' की चतुरता से, अपनी सरस्वती 
की उत्कर्षतः प्रकट करते हए प्रन्थारम्भ के पहिले 'हादवद्धिः" इत्यादि पाँच 
शलाक द्वारा बच्यमाण ग्रन्थ (स्तुति-कुसुमाञ्ललि) की प्रस्तावना करते दै 


२ 






































समेतः | ` प्रथमं स्तोत्रम्‌ ३ 


पथम स्तोत्रम्‌ 
~~~ 


ह्ादवद्धिरमरैरनगरैर्जीवनैरघहरेनेवेरियम्‌ । 
स्वामिनः कछृमशमक्षमेः क्षणं, रोद्धमहति मनः सरस्वती ।।१॥ 


अन्वय--यथा सरस्वती ( नदी ) ह्वादबद्धिः अमलैः अनगलैः अधरैः 
क्रमशमक्तमैः नवैः जीवनैः ८ जलैः ) मनः क्षणम्‌ रेोद्धम्‌ ग्रहति; तथा इयम्‌ 
[ मम ] सरस्वती हादवन्धिः श्रमलैः श्रनगलैः जीवनैः अधरैः कमशमन्मैः 
नवैः ( स्तवैः ) स्वामिनः ( श्रीसदाशिवस्य ) मनः चणम्‌ रोद्धम्‌ ग्रहति । 

अर्थं जैसे, सरस्वती नदी परम ्ानन्ददायक, निमंल, कायिक 
वाचिक शौर मानसिक त्रिविध पपं के हरने में समथ, एवं अप्रतिहत 
( बिना रोक-टोक के ) प्रवाहवाले श्रौर मरुस्थल में भ्रमण करने से 
उत्पन्न हए खेद ( थकावट ) को हरनेवाले अपने नवीन जलों स 
{ पिपासु ) लेगों के चित्त को क्षण भर शान्त कर देती है, वैसे ही यह 
मेरी सरस्वती (मेरी वाणी ) सहृदय चरर कवि लेगों का परम आनन्द 
देनेवाली, निमंल--रथांत्‌ सालह ग्रकार के श्रवणकटु" आदि पद्‌-दाष, 
चरर बारह प्रकार के “पुषता आदि श्रथं-दाष रूपी मलों से रदित-- 
तथा श्रीगङ्गा की तरङ्गं के समान अविचिछुर्न गतिवाली, ओर इस 
संसाररूपी मरुस्थल के भ्रमण से खिन्न हए जिज्ञासुश्रों के “शिवभक्तिं 
( आत्मज्ञान ) की प्राप्ति द्वारा परम. कृत्रि संपादन करनेवाली, प 
समस्त अमङ्गल के हरनेवाली, च्रौर अविद्या-रस्मिता-रागद्रष व 
अभिनिवेश रूप पाँच क्लशोां के द्वारा उत्पन्न हए खेद को शान्त करने- 
वाली सुमनेदर-स्तुतियों' से, उस महान्‌ एेश्वयशालो--अनन्तकारि 


ब्रह्माणड-नायकं भगवान्‌ (सदाशिवः कं मन का त्तणं भर रकन-- मुग्ध 
करने-के लिए समथ हा। 








स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 


॥ सारांश यह है कि, यह्‌ मेरी वाणी अपनी अलोक अद्भुत 4 
| स्तुतियां ( रचनाश्रों ) के द्वार श्री भगवान्‌ शङ्करः के मन का अवश्य 
मुग्ध ( अपने वश में ) कर लेगी; जिससे प्रमु मेरी भराथेना का अवश्य 
स्वीकार करेगे । [ इस कथन से कवि" का श्रीशङ्कर के चरण-कमल मं | 
एक अलीकिक अद्‌ भुत-अनुराग ( उत्कट प्रम ) सूचित हाता है । ] 1 
[ यद्यपि इस पद्य मे उपमावाचक (दवः आदि शब्द का र 
प्रयाग न हाने के कारण यहाँ विञ्युदध “उपमा' नहीं है; तथापि यहाँ 1 
शब्द्‌ की शक्ति द्वारा उपमा की ध्वनि! है । इसी प्रकार अग्रिम चार : 
शलाक मे भी ८ शब्दशक्ति-मूलक हौ ) उपमाध्वनि है । शरोर इस प्य 
के शादि में दहदः पद्‌ केवल सुख-बाचक ही नहं, जन्तु परम- 
्ानन्द-वाचक है; अतएव भ्रन्थ के आदिश्लोक में कवि ने पदांश 
मे श्रवणष्कदटुः भी इस ह्लाद पदका प्रयाग किया। इसी अभि. 
प्राय से श्री मम्मटाचा्यैजी ने भी अपने "काव्यप्रकाशः नामक 
ग्रन्थ के ्मारम्भमें श्रीभारतो (सरस्वती ) का प्रणाम करने के लिए 
हवादैकमयीम्‌' इस पद में श्रवण-कटु भी इस दाद्‌" पद्‌ का प्रयोग 
किया । अतएव अगे दोषों के निरूपण करने के अवसर मं उन्दने 
( हौ ) कहा है कि-“दोषोऽपि गुणः क्वचित्‌, क्वचिन्नोभै 
| शर्थात्‌ कीं पर शान्तरस” अथवा क्तिः के विषय में श्रति- 
कटु" चोर “पुनरुक्त' आदि देष भी गुण हा जाते ह, श्रोर कीं काव्य- 
रीति से गुण, देष कुं नहीं होते । | 
स्वामिन; स्थिरगुणा सवक्रिमा, कणयेोरतवर्षिणी मनः } ` 
कर्त॑मति पह तडि फ़त-स्वैरचापलमियं सरस्वती ॥ २ ॥ 
व श्रन्वय - यथा स्थिरगुणा सवक्रिमा करणयोः श्रमृतवपरिणी सरस्वती 
( वीणा ) [ जनस्य ] मनः मुदम्‌ उञ्मितस्वैस्वापलम्‌ कठ म्‌ श्रतिः; तथा 
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समेतः ] प्रथमं स्तोत्रम्‌ ५ 


इयम्‌ स्थिरगुणा सवक्रिमा करयोः श्रमृतवषि णौ [ मम | सरस्वती ( वाण ) 
स्वामिनः मनः मुदूत्त॑म्‌ उभ्मितस्वैरचापलम्‌ कन्तम्‌ चरंति । 

अर्थ जैते, निश्चल-तन्त्रियों ( तारों ) बालो ओर टेदो, एवं 
श्रोताच्मों के कनें मे अमत की वर्षां करनेवालो वीणा" अपनी 
स॒मनेहर ध्वनि से लेगें के मन के त्तण भर-कुघ देर के लिए--मुगध 
कर देती है; वैसे दी अपने ओजः, प्रसाद रोर माधुयं नामक ( तीन 
प्रकार के ) शब्दगुण ओर अथगुणां से युक्त, एवं श्लिष्ट शब्दात्मक 
विचित्रता से सुमनाहर, तथा सहृदय कवि ओर भावुक जनें के करणा 
ते अमत के समान परम आनन्द की वृष्टि करनेवालो यह्‌ मेरी वाणी- 
मेरो स्त॒ति--उस महान्‌ षडेश्वयंशाली परमेश्वर ( भगवान्‌ सदाशिव ) 
के मन के कुलं देर तक- स्वेच्छामय चाच्ल्य से रदित--श्रथत्‌ 
अत्यन्त मुग्ध--करने मे समथं हो । ( क्योकि [ प्रमु के | मन के मुग्ध 
हा जाने पर, प्रभु मेरी द्गत प्राथनाः को श्वश्य ही सुनेगे । ) 


रम्य दीतिरनघा गुणाज्ज्वला, चाश्टरत्तरचिरा रसान्विता । 
रञ्जयत्वियमलङ्कता मनः, स्वामिनः प्रणयिनी सरस्वती ॥२॥ 
श्रन्वय--यथा रम्यरीतिः श्ननघा रुणोज्ज्वला चास्वृत्तरनिरा रसान्विता 
अलङ्कृता प्रणयिनी, स्वामिनः ( स्वपत्युः ) मनः रज्यति; तथा इयम्‌ रम्यरीतिः 
श्रनधा गुणोञ्ञ्वला चासृत्तखचिरा रसान्विता अलङ्कृता प्रणयिनी [ मम | 

सरस्वती स्वामिनः मनः रञ्जयतु । 

अरथं-जैते अति सुन्दर (रमणीय) व्यवहार या सुशीलता 
रादि कुलाङ्गनाओं के सद्गुणो से सम्पन्न, अर निर्दोष ( निष्पाप ) 
एवं मनेाहरता-दया-दाज्तिण्य आदि गुणां से उञ्ञ्वल तथा सज्रित्रवती 
रौर अपने प्रियतम ८ पति ) विषयक स्थिर अनुराग से पूणं, व सुन्दर 
मुक्ताहार आदि आभूषणं से सुसन्ित (कामिनीः अपने प्रियतम ( पति- 
देव ) के मनका श्रपने पर श्रनुरडिजत (अनुरक्त) कर लेती है; 
उसी प्रकार रमणोय ( अति सुन्दर) वैदर्भी-रोति से सम्पन्न तथा 
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< स्तुति-कुसमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


पद्‌-दौष ओर शर्थ-दाषों से रहित एवं च्रोजः, प्रसाद, माधुयं आदि गुें 
से उञ्ञ्वलित श्रौर 'वसन्त-तिलका' “शाद ल-विक्रीडितः चादि सुमनाहर 
छन्दां वाले, तथा शान्त आदि रसां से युक्त, वक्रोक्ति आदि शब्दालङ्कार 
एवं उपमा चदि ्र्ालङकारो से अलङ्कुत रौर अपने अभीष्ट ( मने- 
रथ ) की प्राप्नि के लिए भगवान्‌ से साग्रहं प्राथना करनेवाली यह मेरी 
सरस्वतो- मेरी स्तुति- भगवान्‌ महेश्वर (श्री सदाशिव ) के मनका 
( अपने ऊपर ) अनुरक्त करने मे समंथं दो । 
जैसे कई सदूगुणवती, सच्चरित्रवती, पतित्रता खरो अपने 
प्रियतम-पति के परम अनुराग द्वारा अपने वशमें करलेतीदहै; वैसे ही 
मेरी यह निर्दोष वाणी, अपनी सूक्तियां ( अलौकिक स्तुतियां ) से 
भगवान्‌ सदाशिव को अतीव प्रसन्न करके उन्दं अपने वशम कर ले। 
स्वधाम वरलाभयाचितश्लाध्यवणे-विशदा विशत्वियम्‌ । 
निर्मल' सधनकालविपुवा, मानसं स्मरजितः सरस्वती ॥ ४॥ 
ग्रन्वय-यथा, श्रामयाचितश्लाव्यवणंविशदा सघनकालविष्लवा वरला 
( हंसिनी ) सत्वधाम निमंलम्‌ मानसम्‌ ( मानसरोवरम्‌ ) विशति; तद्वत्‌ - 
वरलाभयाचितश्लाव्यवणंविशदा सघनकालविप्लवा इयम्‌ [ मम ] सरस्वती 
सत्वधाम स्मरजितः निमंलम्‌ मानसम्‌ विशतु | | 
र्थ _ जैसे, अत्युञ्ञ्वल सुमनेादहर शवेतवणं से देदीप्यमान ओर 
वर्षाकाल रूपी उपद्रव से उद्वेजिता (हंसिनी, मकर-मत्स्य आदि प्राणियों 
के आश्रयभूत, सुनिर्मल 'मानसरोवर' मे चली" जाती है; वेसे ही 
स्वाभिलषित मनोरथो की प्राप्नि के ल्िएकी हृ याचना द्वारा अति 
श्लाघ्य-वर्णो' ८ श्न्रों ) से सुशोभित श्रौर घन-काल ( कराल यमराज ) 
के अति भयानक उपद्रवो से, या इस वन्त॑मान कलि-कराल में होनेवाले 


उपद्रवं से भयभीत हई यह्‌ मेरी (सरस्वती ( वाणी ) परमप्रकाशमय 





८१) वर्षां काल में हंस (मानससरोवर' को चले जाते है । यह 
बात शाख्नों मे सुप्रसिद्ध हे । 











] प्रथमं स्तोत्रम्‌ ७ 


सच राण ( अथवा वरेयं ) के आधारभूत, शरोर कामदेव का विजय 
करनेवाले, अतीव दयालु परमेश्वर ( श्रो सदाशिव ) के परम निमेल 
चित्त मे प्रविष्र हा जाय । 

[ यहाँ पर कवि ने (सरस्वतीः का 'सघनकालविप्लवाः < रथात 
काल के उपद्रवं से भयभीत हई ) यह विशेषण देकर इस बात का सूचित 
किया कि ने उस यमराज के भय का निराकरण करने के लिए ही यदह 
( स्त॒ति-कुसुमाञ्जलि रूप ) स्तुति को, क्योंकि माने चलकर आपने स्वयं 
ही कहा है-- करन्दन्तमन्तकभयात्त मुपेच्तसे यत्‌ { | 

भक्तितः सपदि सवेमङ्गला, वेधिता निजधियेव मेऽनया । 


आरिराधयिषतीश्वरं वरं, लब्धुमीप्सितमिय सरस्वती ।।५॥ 
अन्वय--यथा, मेनया निजधिया वेधिता [ त्रपि सवमङ्गला 
( पार्वती >) ईप्सितम्‌ वरम्‌ लब्धुम्‌ म तितः सपदि ईश्वरम्‌ एव श्राराधितवती 
तद्वत्‌ -अनया मे निजधिया बोधिता सर्वमङ्गला इयम्‌ [ मम ] सरस्वती 
ईप्सितम्‌ वरम्‌ लब्धुम्‌ भक्तितः सपदि ईश्वरम्‌ एव शआ्रारिराधयिषति । 
अर्थ_ जसे, माता श्री मेनका के बहुत समकने पर भी पावेतीजी 
ने अपने मनेाभीष्ट वर ( श्रो सदाशिव) का प्राप्त करने के लिए, अति 
गाद भक्ति से शाघ्र एकमात्र ‹तदाशिव' का ही आराधन क्रिया; उसी 
तरह इस मेरी वुद्धि से प्रेरित की हृ, मन-वचन रौर कमे से निरन्तर 
श्रीशिव के हो ध्यान में तन्मय हाने के कारण सम्पूणं मङ्गलो से परि पूर, 
यह मेरी सरस्वती अपने अभिलषित वर का प्राप्न करने के लिए अति 
गाद्‌ भक्ति (उक्कट प्रम ) से ए्कमान्र सदाशिवः का ही शीघ्र आराधन 
करना चाहती हे । 

[ इस कथन से मरन्थकार ते स्तुति के द्वारा अपने का ईश्वर (श्रीशिव) 
का दर्शन होना सूचित करियाः अर्थात्‌ जैते श्रीपावंतीजी ने तपस्या 
करके अवश्य ही सदाशिव को प्राप्त किया ब्रैसे ही यह मेरी वाणीभी 
अपने मगवान्‌ ( शिव ) के अवश्य प्राप्त करेगी । 
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१. स्तुति.कुघुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


अव "यहाँ से हमारे कविराज स्तुतिप्रस्तावनाः नामक प्रथम 
स्तोत्र को प्रारम्भ करते हए कहते है-- 


ञ्ओमिति स्फुरदुरस्यनाहतं, गमभपुस्फितसमस्तवाङ्मयम्‌ । 
दन्ध्वनीति हृदि यत्परं पदं, तत्सदक्षरपुपास्महे महः ॥ ६ ॥ 

ग्रन्वय--यत्‌ सत्‌ श्रक्तरम्‌ गभगुम्फितसमस्तवाङ्मयम्‌ श्रोम्‌? 
इति परम्‌ पदम्‌ [ अस्माकम्‌ ] उरसि स्फुरत्‌ श्रनाहतम्‌ | एव | हृदि दन्ध्व- 
नीति; तत्‌ महः [| वयम्‌ ] उपास्महे | 

द्र्थ- जा सत्तामात्र, अर्थात्‌ सत्य ( सनातन ), स्वरूप स 
अच्युत, एवं परम उत्कृष्ट ॐ यह अकार, उकार श्र मकारात्मक भ्रव 
रूप पद्‌" वक्ःस्थल ८ हृदय देश ) मं स्फुरित दाता हूुश्रा कण्ठ, ताल्वादि 
अभिघात के बिना ही, रथात्‌ विना किसी से उच्चारित किया हु्राही 
( हमारे ) हृदय रूप आकाश में च्त्यन्त शब्दायमान हा रहा है, श्रौर 
जिसके अन्दर ( गभं में ) समस्त वाङ्मय-प्रपव्च ( चतुदश विद्याएं ) 
लोन है, (तन्महः वयम्‌ उपास्मे' = उस “ॐकार रूपः परम-अ्योतिमेय त्र्य 
( भगवान्‌ शिव ) की हम उपासना करते हें । 

[ कवि ने इस श्लाक में ॐ” (तत्‌ "सतः इन परब्रह्म के तीनें 
नामों के निर्देश से अपने उपास्यदैव ( शिव ) को शुद्ध, सच्चित्‌, आ्रानन्द 
स्वरूप, निर्विशेष पर्णं परब्रह्म से अभिन्न सृचित किया है । 

वक्तव्य--यद्यपि यदह पर कवि के "वयम्‌ तन्महः उपास्महे (हम 
उस परम जयाति को उपासना करते हे) एेला न कहकर “अहम्‌ तन्महः 
उपासे ( मँ उस परम उ्योति की उपासना करता हँ) एेसा कहना 
उचित था; तथापि अतिगाद्‌ भक्ति (उ्कटप्रम) के उद्रकं से शिव 
के साथ तन्मय भावना की उत्कषता से अपने का घ्य ( धन्य ) 





( १ ) शिक्ञा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त) छन्द, ज्योतिष, पुराण) न्याय, 
मीमांसा, धर्मश।ख, ऋग्वेद, यजेद्‌, सामवेद शरोर अ्रथववेद । 
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समेतः | प्रथमं स्तोत्रम्‌ ९ 


सममत हए उसने "उपास्महे" इस बहुवचन कै क्रियापद का उल्लेख 
किया है, अतः यह्‌ ( कड ) दोष नहीं हे सकता । | 


भानुना तुहिनभानुना बृद्राचुना च विनिवतितं न यत्‌ । 
.येन तञ्छगिति" शान्तिमान्तर ध्वान्तमेति तदुपास्पहे महः: ।७॥ 
त्रन्वय-- भानुना तहिनभानुना बृहद्‌भानुना च चत्‌ न विनिवतिंतम्‌; तत्‌ 
श्रान्तम्‌ ध्वान्तम्‌ येन भगिति शान्तिम्‌ एति तत्‌ महः [ वयम्‌ ] उपास्महे । 
र्थ सूरय, चन्द्रमा श्रौर ग्नि के द्वारा किसी प्रकार भी नहीं 
निवृत्त ( दृर ) हो सकनेवाला हृद्य का ज्ञान-रूप गाद्‌ अन्धकार 
सकी कृपा से शीघ्र ही शान्त ( निवत्त ) हो जाता हे, उस परम 
उग्रो ति-ष्वरूप परमेश्वर ८ शिव ) को हम उपासना करते हें । 
कीचङकादिषुहरेष्विवाऽम्बर, बिम्बमम्बरमणेरिवेपरिषु । 
एकमेव चिदचि्स्वनेकधा, यच्चास्ति तदुपास्महे महः ।<॥ 
अन्वय--कौ चकादिकुहरेषु श्रम्बरम्‌ इवः ऊर्मिषु श्रम्बरमणेः बिम्बम्‌ इव, 
यत्‌ एकम्‌ एव चिदचित्ु त्रनेकधा चकास्ति; तत्‌ महः ( वयम्‌ उपास्महे । 
अर्थं _ जैसे एक दही काश, पेलि र्वं या घट ग्रादि तत्‌-तत्‌ 
उपाधियें से विशि होकर, तत-तत उपाधि के आकारसे आकारित 
हाता हश्र( ववंशाकाश' या "घ्टाकरारा रूप ते अभिव्यक्तं होकर अनेक 
प्रकार का-सा मासित हाता हे; णवं जेते एक ही सूर्यं का बिम्ब जल कौ 
तरङ्गं में ( प्रतिबिम्बित होकर ) अनेक प्रकार का-सा भासमान हाता है; 
इसी तरह जा एक अद्वितीय णं परत्रह्म चेतन चोर अचेतन सब मं कई 
तरह से देदोप्यमान हे रहा है, उस परमज्येाति--परम ब्रह्म--रूप सदा- 
शिव को हम उपासना ( ध्यान ) करते हें । 
[ चदरौत-सिद्धान्त के अनुसार एक ही पृण परब्रह्म में वस्तुतः 
(उपास्यः नरौर “उपासक भाव दे नही सकते; अतः यहाँ त्वम्‌' पदाथं 
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१० | सतुति-कुपुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


( जोव ) ओर (ततः पदाथं ( परमेश्वर ) की एकता ( अभेदज्ञान ) 
ही उपासना है । ] 
तकककंशगिरामगाचर, स्वानुभूतिसमयेकसाक्षिणम्‌ । 
मीलिताखिलविकस्पविप्लवं, पारमेश्वरभुपास्पहे महः ॥ ९॥ 
ग्रन्वय--तकककशगिराम्‌ श्रगोचरम्‌, स्वानुमृतिसमयेकसाक्निणम्‌ ,. 
मोलिताखिलविकल्पविप्लवम्‌ , पारमेश्वरम्‌ मदः ( वथम्‌ ) उपास्महे । 
्र्थ--तक्यै-एेश्व्यशाली श्री परमेश्वरः के विषय मे-( १ ) 
।इश्वर किंस आधार पर है ? (२) ओर उसका केसो शरीप्है १ (३). 
एवं उसकी चे्ठाए' किस प्रकार कीटे? (४) ओर वह किन किन 
उपायों ( साधनेों ) से चरिभुवन का रचता है १ इव्यादि इत्यादि अनेकः 
प्रकार की मूखं लेनं की कुतकनाच्ोँ से ककंश ( कार ) इइ वाणियें 
का जा अत्यंत अगाचर है अर केवल एक स्वयंप्रकाश स्वानुभव 
सिद्धान्त दही जिस परम व्योतिमें प्रमाण है, अर्थात्‌ जा स्वयंप्रकाश है 
यानी जैसे घट-पटादि पदार्थो के प्रकाशन के लिए सूयं के प्रकाश की 
पे्ता हाती है, किन्तु सूयं के प्रकाशन के लिए किसी प्रकाशान्तर की 
अपेन्ता नहीं होती, क्योकि सूयं स्वयंप्रकाशे, वैसे दी जो परमात्मा 
सकल चराचर को प्रकाशित करता है उस स्वयंप्रकाशः के प्रकाशन के 
लिए किसी भी प्रमाणान्तर की पेत्ञा नदीं है । एवं जो शब्द्‌, स्पशं, 
रूप, रस आदि समस्त विषय रूप उपाधियिं के संसगं से विवजित 
रथात्‌ विद्ुद्ध निर्विशेष ( निराकार ) स्वरूप है, उस अतक्यं महा 
देश्वर्यशाली परमेश्वर ८ श्रीशिव ) के तेज का? हम ध्यान करते हे | 
स्वावभासमयमेव मायया, येन भिन्नमवभास्यते जगत्‌ । 
चित्रमिन्द्रधनुरभ्रलेखया, भास्वतेव तदुपास्महे महः ॥१०॥ 
अन्वय--स्वावभासमयम्‌ एव, मायया भिन्नम्‌ जगत्‌, येन अश्रलेखया 


चित्रम्‌ इन्द्रधनुः भास्वता इव--्रवभास्यते; तत्‌ महः | वयम्‌ ] उपास्महे \ 


( १ ) यहां 'राहोः शिरः? को तरह श्रौ पचारिक भेद हे । 








समेतः ] प्रथमं स्तोत्रम्‌ ` १९१ 

अर्थ जसे, स्वयं प्रकाश ही सूयं, मेघ-रेखा के संयोग से नाना 
वणं ( चित्र-विचिच्र ) सा बनकर इन्द्रधनुष रू मं परिणत होकर सूये 
दारा प्रकाशित हाता है; वैसे ही सुर, नर, तियैक्‌ आदि रूप स्वयत्रकाशा 
परमाम स्वरूप ही जगत्‌-एक मायातत्व के द्वारा भिन्न प्रकार का दाकर, 
अनेक नाम-रूपात्मक-सा प्रतीत हाता हुत्रा जिस परमात्मा कं द्वारा प्रका- 
शित हाता है, उ परम ज्येति ( शिव ) की हम उपासना करते हे । 
हृदगुहागहनगेहगर हितं, भासिताऽखिलजगतत्रयादरम्‌ । 
कन्दकन्द्र दरी खाहत-शराणमारुतकृतस्थिरस्थितिम्‌ ॥ १९ ॥ 
त्यक्तसर्वदशमक्षयादयं, रूपव्भितमभित्तिसंश्रयम्‌ । 
यं निरञ्जनमनक्षगाचरं, दीपमदुतसुशन्ति तं स्तुमः ॥ ^२ ॥ 

( युग्मम्‌ # ) 

त्रन्वरय-[ ज्ञानिनः | यम्‌ ( परमात्मानम्‌ ) दृद्गुदागहनगेदहगृहितम्‌ 
भासिताखिलजगत्त्रयादरम्‌, कन्दकन्दरदरीसुखाद्गतप्राणमा खतकृतस्थिरस्थितिम्‌? 
त्यक्तसर्वंद शम्‌ ब्रक्चयादयम्‌ रूपवजितम्‌ त्रमित्तिसंश्रयम्‌ निरञ्जनम्‌ च्रनन्नगोचरम्‌ 
‹अद्मुतम्‌ दीपम्‌ उशन्ति, तम्‌ [ वयम्‌ | स्तुमः। 

र्थ ज्ञानी लोग जिस परमात्मा के, हृदय-रूपी गुहा के अति 
गहन मन्दिर मेँ गुप हेति हए भी, तीनां मुवनों को प्रकाशित करनेवाला 
एवं उपस्थ ओर नाभि क मध्यस्थलवरत्ती गहा के मुंह से निकले हृष 
प्राणवायु से सुस्थिर स्वरूप स्थितिवाला1; बाल्य रादि अवस्थाच्मों से 
रहित एवं त्य (नाश) च्रोर उदय ८ उत्पत्ति ) से रहितः रूप से .. 


~~~ 





# द्वाभ्यां युग्ममिति प्रोक्तं त्रिभिः लोकै विशेषकम्‌ । 
कलापकं चत॒मि : स्याततदूध्वं' करकं स्यतम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ जहा दो श्छोकों का एक साथ अन्वय हा, वह ध्युरमः, तीन का 
शविशेषकः, चार शलोकां का (कलापक न्नर उसके उपरान्त £ या अधिक 
श्लोकों का (कुट कः कहा जाता हे । 
† यद्यपि परमात्मा तो सद्‌ा सुस्थित ही हे, तथापि मन के चाञ्चल्य 
से उसमे भी चाञ्चल्य सा प्रतीत हेता हे, अतः फिर वह समाधि-ऋलमं 





। 





१२  स्तुति-कुयुमाञ्जलिः [ प्र ममकरन्द्‌- 


रहित; नौर बिना श्राधार (भित्ति) के ही स्थितः निरञ्जन ( विनाशी) 
एवं इन्द्रियां का चरगोचर, इत्यादि प्रकार का एक द्‌ मुत-्राञ्चयेमय 
दीपकं बतलाते दै; उस परमेश्वर कौ हम स्तुति करते हें । 

[ यहाँ देनें श्लोके मं 'वि्योधाभासः नामक अलङ्कार है, क्योंकि 
यह आपाततः रेखा विरोध प्रतीत दाता हे कि “जा ( चिदानन्दमय 
दीपक ) स्वयंगुपर है, बह बाह्य वस्तु का कैमे प्रकाशित कर सकता है? 
(२) वायु से तो दीपक शान्त हो जाता ( बु जाता ) है, स्थिर केसे दे 
सकता हे १ चनौर (३ ) लीक्रिक दौपक्र ता दृशां ( बत्तियों ) से ओर 
ज्ञय, उद्य तथा रूप से रदित नही हाता किन्तु, यह्‌ चिदानन्द मय दौ पक 
तो दशाओं (बाल्य च्रादि चवस्थाच्रों) से तथा क्य शोर उदय से रहित 
ह! ( 9) एवं ककि दीपक ता निरञ्जन अथात्‌ अञ्लन ( कज्जल > से 
रहित चर इन्द्रं का अगोचर नहीं होता । जन्तु यह्‌ हृद्य मे रहने- 
वाला चिदानन्दमय दीपक ता निरञ्जन ( अविनाशी ) स्रौर इन्द्रियो का 
अगोचर है। अतएव ज्ञानी लोगों न इस ( चिदानन्दमय ) दीपक को 
किक दीपके से विरुद्ध ( विलक्तण ) बतलाया द । | 

यस्य शस्यमहसेा निरर्गलं, योगमाप्य चरणाब्नरेणु भिः । 
अहुतां दधति नीरजस्कां) त जगतपतिष्ुमापति स्तुमः ।॥१३॥ 
त्रन्वय- शस्यमहसः यस्य चरणाञ्जरेशएुभि; निरगलम्‌ यागम्‌ आप्य 
( भक्ताः ) अद्भुताम्‌ नीरजस्कताम्‌ दधति, तम्‌ जगत्पतिम्‌ उमापतिम्‌ 
( वयम्‌ ) स्तुमः । 


स 





सुषुञ्ना नाड़ी के मुंह से उद्रत ( ऊरधवैगत ) इए प्राणवायु से श्रपनी सुर्थिर 
स्वरूपस्थिति के प्राक्च हा जाता ह । 


(१ ) यद्यपि यहां पर कवि के विरोध स्पश करने के लिए "चरण ।ञ्ज- 


रेणभिः' न कहकर (चरणाञजरजाभिः' कहना उचित था, किन्तु यति (विराम-) 





भङ्गके भय से रेणुभिः एेसा कहने से प्रक्रम के भङ्ग हने पर भी; 
(भक्ति-विषयकः होने के कारण, यह दोष नहीं हा सकता । 











समेतः | प्रथमं स्तोत्रम्‌ १३ 


र्थ जिस मनेाहर परम तेजामय परमेश्वर के चरणारविन्द को 
रज का अति घनिष्ठ संयाग प्राप्त करते ही, भक्त लाग, अपिच्रद्भुत 
नीरजस्कता ( अति अदू मुत निमेलता ) रथात्‌ रज तम रूप मल से 
विर दित विद्ध सच्वमयी अगवदीय भावना का प्राप्त हा जाते हे, उस 
जगतस्ति श्रोपावं ती-पति' की हम स्तुति करते है । 

[ यहाँ कवि के द्‌मुताम्‌ कहने का अभिप्राय यह्‌ है कि, रज 
क साथ घनिष्ठं सम्बन्ध हाने से सरजस्कता ( मलिनता ) हो होती हे, 
(नीरजस्कता कैसे हा सकती है १ अतएव वस्तुतः यह अश्चये ह ।) 


चारुचन्द्रकलयापशेमितं, भागिभिः स गरहीतसेहदम्‌ । 
प्नभ्युपेतघनकालगात्रव) नील्लकणठपतिकेतुक स्तुम; ॥१४॥ 
श्रन्वय- चारुचन्द्रकलयेापशाभितम्‌ मरागिभि; सह॒ गदीतसेाददम्‌ 
श्रभ्युपेतधनकालशात्रवम्‌ अतिकैत्कम्‌ ध्नीलकरडम्‌" ( वयम्‌ ) स्तुमः । 


थं - मनेाहर चन्द्रमा कौ कला से सशोभित, वासुकि रादि 
सर्पौ के साथ मित्रता करनेवाले चनौर कडेर काल ( यमराज ) के साथ 
शत्र -भाव रखनेवाले, भगवान्‌ सदाशिव रूप रति अद्‌भुत नीलकर्ठ 
(८ मयूर ) की हम स्तुति करते ह । 

[ समुद्रमन्थन के समय कालकूट ( हालाहल विष) का पान करने 
से कर्ठ नीला हा गया; इसी से भगवान्‌ (शिवः का नाम “नीलकण्ठ हा 
गया । च्जौर गले मे नील होने के कारण मयूर (मार) क भी (नीलकण्ठः 
कहते है, अतः यहाँ “शब्दश्लेष' ते इस प्रकार इस ( शिवरूप ) मयूर 
की लोकिकं मयुरों से अति विलक्तणएता दिखलाई है-अथत लोकिकं 
मयुर ता चारु-चन्द्रक ( मनोहर पङ्क ) केदेनेसे दी उपशोभित हेता 
है, उनके ल्य (नष्ट) हो जाने से नहीं उपरोाभित होता, किन्तु यह 
८ शिवरूप ) मयूर ता चारू चन्द्रकला उपशोभितः अर्थात्‌ मनोहर 
चन्द्रकला से सुमित दै । ओर लोकिक सयुर भोगियें ( सर्पो ) से 








वि 


१४ स्तुति-कुसुम।ञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 
सेद्‌ ८ मित्रता ) नहीं ग्रहण करता बल्कि अधिक द्रेष करता है. किन्तु 
यह ( शिवरूप ) मयूर ते भोगियेों-- सर्पो -से अत्यधिक . सैषटद- 
परीति--रखेता हे एवं लोकिक मयूर घन-काल ८ वर्षा-काल ) के साथ 
शत्र्‌,ता नहीं रखता, प्रत्युत श्रौर अधिक प्रम रखता है, किन्तु यह ( शिव 
रूप ) मयूर तो वन-काल (कठोर काल च्र्थात्‌ यमराज) के साथ शत्र ता 
रखता ह । अतएव “अतिकतुकम्‌" ( अति आश्चर्यजनक ) कहकर कवि 
ने इस भगवान्‌ ( सदाशिव ) का एक विलक्षण ही मयूर बतलाया । ] 
इच्छयेव भुवनानि भावयन्‌ , यः प्रियोपकरणग्रहोऽपि सन्‌ । 
अप्रियोपकरणग्रहोऽभवत्‌, तं स्वशक्तिसचिवं शिवं स्तुमः॥१५॥ 
अन्वय - प्रियो पकरण॒ग्रहः अपि सन्‌, यः इच्छया एव भुवनानि भावयन्‌, 
अप्रियापकरणग्रहः श्रभवत्‌; तम्‌ स्वशक्तिसचिवम्‌ शिवम | वयम्‌ | स्तुमः | 
थ प्राणियों का उपकार करने मेँ अतिशय प्रिय आग्रह 
रखते हए भी जिस ( प्रभु ) को केवल अपनी इच्छाशक्ति से ही सकल 
भुवने क निमांण करने में किन्दीं भी उपकरणों ( साधने ) का ग्रहण 
करना प्रिय ( अच्छा ) नहीं लगता, उस “खेच्छाशक्ति-सहायकः सदा- 
शिव की हम बन्दना करते हे# । 
अथात्‌, जैसे तक्तक ( क्रिसी कारीगर ) के क्रिसी वस्तु कै 
निमांण करने में वास्य चादि साधनों कौ आवश्यकता हेती है; वैसे, 
सकल भुवनों के निमांण (रचना) करने मे भगवान्‌ शिव का 
किन्हीं साधनां की चआ्रावरश्यकता नहीं पड़ती । क्योकि रप ता 
“स्वेच्छाशक्तिवाले हैं । 
पदूमसद्म-करमदं लालितं, पद्रमनाभ-नयनाञ्नपूजितम्‌ । 


पद्मवन्धु-मृङरांश॒-रञ्जितं, पादपद्मयुगमेश्वरं स्त॒मः ॥१६॥ 


# यहां भी (विरोधाभासः अलंकार हे, क्योकि जा उपकारग्रहगप्रियः 
हे, वह “उपकारग्रह्रभरिय' कैसे हो सकता हे + 





[काक क 


] प्रथमं स्तोत्रम्‌ १५ 


अन्वय -पद्मसद्मकरमर्दलालितम्‌ पद्‌ूमनाभनयनान्नपूजितम्‌ पद्म- 
बन्धुमुकुटांशुरञ्जितम्‌ एेश्वरम्‌ पादपद्मयुगम्‌ [ वयम्‌ | स्तुमः । 

अर्थ पदासद्य (श्री ब्रह्माजी ) के कर-कमलों के मदेन से 
लालित ज्र पद्मनाम ( श्रो विष्णु ) के नेत्र-कमल से पूजित, एवं पद्म- 
बन्धु ( श्रोसूर्यं ) की मुकुट-किरणें से रञ्जित, श्रोसदाशिवः के पाद्‌- 
पदा-प्युगल को हम प्रं पूरक वन्दना करते हं । 
अधियुग्मममरेशमस्तक-खग्भिरुज्ञ्वलमुरश्च भस्मभिः। 
रोखरञ्च हिमरर्मि-रशिमिभिरयो विभर्ति तमुपास्पहे विभुम्‌ ।।१७॥। 

त्न्वय-- यः श्रमरेशमस्तकखग्ि; उज्ज्वलम्‌ श्रङ्तरियुग्मम्‌, भस्ममिः 
उज्ज्वलम्‌ उरः च; तथा दिमरश्मरश्िमभिः उज्ज्वलम्‌ शेखरम्‌ च विमत्ति; 
तम्‌ विभुम्‌ [ वयम्‌ | उपास्महे । 

ञर्थ- जा परमेश्वर इन्द्र के मस्तक की पुष्पमाला से उज्ज्वलित 
चरणकमलं के चर भस्म से उ्म्वलित ( देदीप्यमान ) वन्तःस्थल का 
एवं चन्द्रकिरणां से उञ्ज्वलित मुकुट का धारण करता हे, उस वियु - 
ञ्यापक- सदाशिव की हम उपासना करते हें । 
मूर्धि चन्द्रकर-सुन्दरत्विषं, फेनपिण्डपरिपाण्ड्रस्मिताम्‌ । 
देहिनां बहति तापहारिणीं, सिद्धसिन्धुमतनुं तनुं च यः ॥१८॥ 

अन्वय- यः, मृधि चन्द्रकरसुन्द्रत्विषम्‌ फेनपिरडपरिपाण्ड्रस्मिताम्‌ , 
देहिनाम्‌ तापदहारिणीम्‌ अतनुम्‌ सिद्धसिन्धुम्‌ वहति; यश्च चंद्रकरसुन्द्रत्विषम्‌ 
केनपिरुडपरिपाण्डरस्मिताम्‌ देहिनाम्‌ तापहारिणीम्‌ त्रतनुम्‌ तनुम्‌ च वर्ति; 
८ तम्‌ अविषादम्‌२ विषादम्‌ ` ब्रहम्‌ श्राश्रये, इत्यग्रिमश्लाकेन सदहाऽन्वयः ) । 

र्थ- जा (प्रभु) चन्द्रमा की किरणों के समान स्वच्छं कान्ति 
मयी, फेन के समान श्वेत वर्णवाली रोर देहधारियों ( जीवों ) क 
(१) देने चरणकमले की। 

( २ ) अविद्यमानो विषादो यस्य सः, तम्‌ । 

(३ ) विषम्‌ ( कारकूटम्‌ ) श्रत्तीति विषादः तम्‌ । 








कक क न" क यी ग्य ण्ये रे = ॐत ए क न 


[~ 
प -~- 


१६ स्तुति-कुसुमाञ्लिः [ प्रममकरन्द्‌- 


अध्यात्मिक, आधिदैविक च्रोर श्राधिभैौतिक समस्त तापें का ह्रनेवाली 
अति विशाल ्देव-गङ्घाः ( श्री मन्दाकिनी ) का अपने मस्तक पर धारण 
करता है। एवं चन्द्रकिरणेां के सम्पकं से अति सुमनाहर कान्तिवाली, 
फेन-पिरुड के समान स्वच्छं मन्द्‌-हास्य से युक्त ओर प्राणियों के समस्त 
तापं के हरनेवालो अति सुमनेाहर “विशाल-ऋअछृति' ( दिव्यमूत्ति ) के 
धारण करता है; उस कालक्रूट ( विष ) का भक्तण करनेवाले, विषाद्‌ 
( खेद )-रहित अर्थात्‌ पर मच्याननद्स्वहूप भगवान्‌ “शिवः की मेँ शरण 
लेता र| 

कर्तुत्सहत. एव सेवका, यस्य कस्य न मनः सकौतुकम्‌ । 

नैति शान्तनव-विग्रहोऽपि सन्‌ , भीष्मां न च विचित्रवीयताम्‌ ॥१९॥ 

श्नन्वय-- यस्य सेवकः; कस्य मनः सकोठुकम._ कतु म्‌ न उत्सहते ^ एव १ 
यत्‌, ( सः >) शान्तनवविग्रहः सन्‌ त्रपि मीष्मताम्‌ न एति, विचिच्रवीयंताम्‌ च 
न एति, तम्‌ च्रविषादम्‌ विषादम्‌ [ ग्रहम्‌ ] आश्रये, इति पूववत्सम्बन्धः । 

च्र्थ- भगवान्‌ सदाशिव का सेवक, अपने लोकोत्तर कार्या से 
किसके मन में श्राश्चये नहीं भर देता ? क्योंक्रि यह्‌ अनुभव की बात 
है कि जव मनुष्य फरिसी से नया नया वैर कर लेता है, तो उसमें भया- 
नकता शरोर कोध आ जाते हे, पेयं लुप्त हो जाता है। ; 

परन्तु चमत्कार की बात ता यह है कि “शिव-भक्तं उस नवीन 
बैर-भाव के शान्त होने तक भी भयानकता को नहीं प्राप्त हाता ओर 
क्रोध को नदीं आने देता; एवं चित्त के धैयेभाव से च्युत भी नहीं हेता । 

धन्य ! रे प्रभु की मेँ शरण लेता द | 

॥ {+} ्रपितु स्वेल्यापि मनः सकतुकम्‌ कतुमुरमहत इर्यः । 

‰% इस तरद “शि वभक्त के द्ृदयगत भवे का वणन करते हुए कविने 
इस बात को कान्य के सवैस्व शब्दश्लेष-मूलक ध्वनि मे विरोधाभास का 
सपुट देकर ओर भी चमत्कृत कर दिया है। कवि कहता है कि वह शन्तनु 
के शरीर से उत्पन्न हकर भी (भीप्मताः यां धविचित्रवीयताः को नहीं प्राक 
हाता । वाह, कितना अच्छा हृदयग्राही भाव है! 
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वः श्रथमं स्तोत्रम्‌ : १७. 


्आपतन्तममं यमं पुरा, यः सविग्रहमविग्रहं व्यधात्‌ । 
दरपकं व्यधित योऽप्यदषेकं, तं विषादपविषादमाभ्रये ॥२०॥ ' ` 
नि ध ( तिलकम्‌ ). ` 
` श्रन्वय यः ( प्रभुः ) पुरः श्रापतन्तम्‌ सविग्रहम्‌ यमम्‌ ` ग्रविग्रहम्‌ 
श्रयमम्‌ व्यधात्‌ , तथा-यः दपकम्‌ ( कामम्‌ ) श्मदरपकम्‌ न्यधित, `तम्‌ 
श्रविषादम्‌ विषादम्‌ श्रम्‌ आश्रय । 1 र 
अर्थ--जिस विु- व्यापक--परमेश्वर ने राजा श्वेत शरोर 
माकंरडेय च्आदि भक्तों को डराने के लिए अगे राते हए सविग्रह-- 
वैरभाव से युक्त--यम(राज) का अविग्रह योनौ शरोर से ही रदित 
एवं अयम अर्थात्‌ प्रयत्न से भौ रदित  ( निश्चेष्ट ) कर दिया. 
रोर जख प्रु ने कामी लेगिं को दपित करनेवाले कामदेव के 


दपं [ अहङ्कार ] से रित कर दिया; उस कालकूट विष का भक्तण 
करनेवाले विषाद[ खेद ]रहित “सदा प्रसन्नः भगवान्‌ शिव की मँ 
शरण हँ# । ्‌ 
अम्बरेण गगनेन संतं, जीवनैः शिरसि वारिभिः भितम्‌ । 
गिभिश्च अुजौरविभूषितं, शङ्कर शुभकर भजामहे ।॥२॥ 
अन्वय --गगनेन श्भ्बरेण संडृतम्‌ , जीवनैः वारिभिः शिरसि श्रितम्‌ , 
मुजगौः भोगिभिः च विभूषितम्‌ शुभकरम्‌ शङ्करः [ वयम्‌ ] भजामहे । 
अर्थ आकाश-रूपी वस्र से वेष्टित र्थात्‌ ष्दिगम्बर' ओर 
पिपासुश्रों को परम तृप्ति सम्पादन करनेवाले शिरःस्थ सन्दाकिनी के 
जल से सशोामित एवं मुजाच्रो मे लिपटे हए सर्पो से विभूषित तथा 
तीनों लाके के मङ्गल-दायक, परम कल्याण < मत्त ) का देनेवाले भग- 
वान्‌ शङ्कुर का हेम भजन करते हें ।  # 


| 


कहा भी सर्वत्र विरोधाभास है--क्योकि "यमः अयम श्नोर “सविग्रह 

¢ ५ क न. न 

श्नविग्रह तथा (द्पकः अ्रद्पक, एव (विषाद्‌, अविषाद, कंसे हा सकता ह, 
आपाततः रेखा प्रतीत हाता हे ं छः 
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१८ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 
[ इस श्लोक मे अम्बरेण, गगनेन शरोर जीवनैः, वारिभिः 
तथा मोगिभिः, “भुजगैः एवं शङ्करम्‌, शभकरम्‌ , इन ( समानाथक ) 
पदों मे आपाततः जा पुनरुक्तभाव ( सा ) प्रतीत हाता हे वह वस्तुतः 
पर्यवसान मे अन्यार्थक होने से यहाँ पुनरुक्त दोष नहीं हे, किन्तु 
“पुनरुक्तवदाभासः अलङ्कार हे । ] 
पावकेन शिखिनपशोभितं, भासितं सितरुचा हिमांशना । 
भास्वता च रविणा विराजितं, लाचनत्र यञ्ुपास्महे विभोः ॥२२॥ 
श्नन्वय--[ ललाटे ] पावकेन शिखिना उपशोभितम्‌ [ वामे | 
सितख्चा हिमांशुना भासितम्‌ , [ दकिणि ] भास्वता रविणा च विराजितम्‌ » 
विभोः लाचनचत्रयम्‌ [ वयम्‌ | उपास्महे । 


र्थ -- अति पवित्र अग्नि से सुशोभित चरर स्वच्छ कान्तिमान्‌ 
चन्द्रमा से प्रकाशित एवं तेजोमय ८ प्रकाशमान ) सूये से विराजित उन 
सर्वत्र व्यापक शिव ॐ तीनों नेत्रो की हम उपासना करते हें । 


अभयङ्रमाधितं स्वरूपं, दधदुदामसमग्रधामयेगम्‌ । 
शुचितारकमीश्वरस्य नेत्रत्रितयं शूलशिखात्रयं च वन्दे ।२३॥ 

अन्वय-[ अहम्‌ ] अमयङ्करम्‌ स्वरूपम्‌ श्रा्चितम्‌ , दधदुदामस- 
मग्रधामयोगम्‌ श्ुचितारकम्‌ ईश्वरस्य नित्त्रितयम्‌? शूलशिखात्रयम्‌' च बन्दे । 

र्थ -समस्त जीवों का अभयदान देनेवाले ओर स्वरूप में स्थित 
रवं अति उद्‌ भट तेजामय सूयं, चन्द्रमा ओर अग्नि के साथ सम्बन्ध 
रखनेवाले तथा स्वच्छ तारका से सुशोभित, उन इश्वर के तीनों नेतरो 
के प्रणाम करता दर; एवं भय से रदित शौर परमतेजोमय तथा दैत्यो 
के संग्राम से सम्पूणं देवताश्नों को तारने( वचाने }-वाले, अति पवित्र; 
श्रोशङ्करजी कै त्रिशूल की तीनों शाखां का भी मेँ प्रणाम करता द| 

मीलद्विलो चन-सयुदग-सभदगताऽभर- 

श्रोतः स तिस्नपित-मृलकपोलभागाः । 

















समेतः 1 प्रथमं स्तोत्रम्‌ १९ 


देवं शशाङ्ककलया कलिताऽवर्तसं 
शंसन्ति सन्त इह शङ्कर शङ्करेति ॥ २४ ॥। 

श्रन्वय~-इह मोलद्विलाचनसशद्ग-समुद्गताभ्र श्रोतः ल तिस्नपितमूल- 
कपोलभागा- सन्तः शशाङ्ककलया कलितावतंसम्‌ देवम्‌ दे शङ्कर ! दे शङ्कर / 
इति शंसन्ति । | 
र्थ - -भक्त लोग जव भगवद्‌ध्यान में तल्लीन होकर मग्न हो 
जाते हँ तब, भावविश की विशेषता से, उनके नेसे प्राशु का 
भ्रवाह मरने लगता हे; उस अश्र भवाह से उनके समस्त कपोल मानो 
स्नान करके अति वि्युद्ध दे जते है। रेसे दही समय में वे सत्पुरुष लाग 
'्चन्द्रखण्ड का भूषरणः धारण करनेवाले देव ( सदाशिव ) की शङ्कर ! › 
शङ्कर !› कहते हृष स्तुति करते है । 


॥ | बेशसमये समयेऽहमत्र 
मिथ्यैव दिश्ध्रमहतो महतोऽपमागान्‌ । 

विश्रम्य नन्दनवने नने शिवस्य ॑ 
खेदस्तु सम्प्रति समेति स मेऽवसानम्‌ ॥ २५ ॥ 


द्रन्वय--ग्रहम्‌ अत्र वैशसमये समये दिग्भ्रमहतः सन्‌ महतः च्रप- 
मार्गान्‌ मिथ्या एव श्रान्तः त्रस्म, [दिष्टया] सम्प्रति तु शिवस्य नवने नन्दन- 
वने विश्चम्य स; मे खेदः श्रवसानम्‌ समेति । 
र्थ हाय! मै इख दुःखमय कलियुग के समय, अथवा काम- 
करोधादि से दुःखद्‌ तारुख्य अवस्था मे नाना प्रकार की आशाश्च के कारण 
दिश््रम हो जने से ब्रथाहीदुःखीहृत्राः र्था “मुभे सुख के साधनों कौ 
प्राप्ति अवश्य होगी इस विचार से नाना प्रकार की दुष्ट अभिलाषाश्रा 
ॐ वश अनेकों दिशा यों मे फिरःफिरकरः वहाँ कु मी न पाकर, चिन्न 
होता हरा बड़े-बड़े गड़ढों ( दुः ) से युक्त कुमार्गो मं वृधा ही घुमा । 
। न्त, सद्धाम्यवश अव इस समय सदाशिव की स्तुति-रूप नन्दन बन 








| 


2. 
॥ 
| 
। 
|| 
| | 
| | 
| 
| ॥ , 
। ॑ 
॥ | 


२९ ` स्तुति-कुपुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


म विश्राम पाकर मेरा वह संसाररूपी मरुस्थल में निरर्थक भ्रमण करने 
से उत्पन्न हृच्या सम्पूण खेद्‌ समाप्त हो रहा 1. 


यत्पा्णेन्दुकर-सृन्दरवाह-हं स- 
 . ` संवासदुलेलितयाऽपि बचोधिदेव्या । 
विश्रम्यते मनसि नः समले सलीलं मः 
तत्सौभगं भगवता जयतीन्दुमीलेः ॥ २६ ॥ 


्रन्वय~-पार्वशेन्दुकरसुन्दरवाहदंससंवासदुलंलितया च्रपि वचोधिदेभ्या 

यत्‌ न: समले मनसि विश्रम्यते तत्‌ थगवतः इन्दुमेलेः तामगम्‌ जयति । ` 
| त्थं -- पूरणं चन्द्रमा कौ किरणों के समान स्वच्छं वाहन (हंस). 

के सहवास से कुह विलक्तणए गवेवाली भी । सरस्वतीः जो हमारे इस कलु- 
पित (मलिन) चित्त मे अपनी लीलां के सित विश्राम (निवास) किया 
करती हे, यह श्रीभगवान्‌ शङ्कर के सर्वत्र सौभाग्य कौ विजय हे । 

सारांश यह है किश्री सदाशिव के साथ चित्त के निरन्तर 
तन्मय हा जाने से श्रीसरस्वती भी अपने वाहन 'हंस' के छोडकर श्रपनौ 
उत्तम-उत्तम रचनायां ( कवितां ) के सहित सदैव हमारे चित्त मे 
निवास किया करती है । ~ 


यं भूषयन्ति कमनीयमहीनभोगाः 
स्तुत्वा भवन्ति कृतिनो यमहीनमोगाः । 
` चित्तोचितं तमपहाय महीनमोगाः  _ 
कर्तुः परत्र ध्रतसंयम ! ही न भो गाः ॥ २७॥ 
श्रल्वथ--दी भाः ! धृतसंयम ! चित्त ! यम्‌ कमनीयम्‌ द्रदीनभागाः 
भूषयन्ति, तथा कृतिनः यम्‌ स्तुत्वा श्रहीनभोगाः भवन्ति, तम्‌ श्रपहाय परत्र 
( अन्य विषये ) मही-नभो-गाः गाः कतुम्‌ [ तव ] न उचितम्‌ १ | 
` जर अरे ! शान्त स्वरूप को धारण करनेवाले चित्त ! बढ़ 
खेद की बात कि जिस परम मनेाहर सदाशिव के वासुकि आदि 








समेतः ] परथमं स्तोत्रम्‌ २१ 


तरयो के शरीर विभूषित करते हँ ओर अतिशय पुख्यशालो ज्ञानी 
लोग जिसकी स्तुति करे नाना प्रकार के भोगां से परिप्रणं होते हेः 
ठेसे भगवान्‌ आह्ुतोष ( श्रो सदाशिव ) का छोडकर अन्य विषय में 
तमाम प्रथ्वरो ओर आकाश में गू जनेवालौ वाणिों -स्त॒तियों-को 
रचनाएं कनां तुम्हे उचित नहँ है ! अथात, निघ 'श्ररताषः की 
क्रिक्िन्मात्र स्तुति करने से परम चअङ्िञ्चन लोग मी सकल सम्पति 
से परिपू हेाकर परम आनन्द्‌ के सख्य मेँ मग्न हो जति है, एसे 
करुण।सागर--*शिवः--की स्तुति न करके अन्य प्राकृत लोगों कौ स्तुति 
( प्रशंसा ) करना तुम्दं उचित नदीं है । 


अवाप्य गुरुभिगु णेजगति गोरवं ध्यायत- 
स्तमीरमणकेखर' भवति गौरबन्ध्य। यतः । 
ञ्जतस्तमुमया समं कृतमहाविलासं प्रति 
| स्तुता विरचिता मया मतिरनाविला सम्प्रति ॥२८॥ 
श्रन्वय --यतः तमीरमणशेखरम्‌ ध्यायतः ८ पुंसः 9 गोः अवन्ध्या 
अवति, त्रत: मया जगति गुरुभिः गुैः गोरम्‌ श्रवाप्यः सम्प्रति उमया समम्‌ 
ऊतमदहाविलासम्‌ तम्‌ ( शिवम्‌ ) प्रति स्तुतौ मतिः अनाविला कृता । 
अर्थ जिस “चन्द्रमौलिः का ध्यान करनेवाले भक्तं क वाणी 
अवन्ध्य श्र्थात्‌ अमेव दा जाती हे, एवं जिसको कृषा से मुे जगत्‌ मं 
-पार्डित्य, कवित आदि सदृगुणों से यह गरव प्राप्त हन्ना उ श्रो 
पार्वत के साथ महालीलारए' करनेवाले भगवान्‌ शङ्करः को स्तुति करके 
इस समय मने अपनी मति के छ्तोवः स्वच्छं किया । | 


पत्वा सद्यः स॒कृतसुलभं दुलेभं जीवलोकं ` 
लब्ध्वा सर्वव्यसनशमनं मित्रमेक विवेकम्‌ । 
धन्याः केचिरद्तङकषुदिनीकान्तलेखाभ्वतंसं 
हसं शंसन्त्यमलमधुरेभेक्तिसिक्तेवचोभिः ॥ २९॥ 





= = 
षीः = ~ क. 
# 


५ रर स्त॒ति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 
ग्रन्वय-~-सुकृतसुलभम्‌ जीवलोकम्‌ [ पुनः ] इलंभम्‌ मत्वा, सवरन्य- 
सनशमनम्‌ एकम्‌ विवेकम्‌ मित्रम्‌ लब्ध्वा, केचित्‌ धन्याः स्यः कृतकुमुदि- 
नीकान्तलेखावतंसम्‌ हंसम्‌ ग्रमलमधुरैः वचेाभिः शंसन्ति । 
ञर्थ- पुण्य के मित्र अर्थात्‌ पुख्य से प्राप्न दोनेवाले इस जीवलाक 
( मनुष्य-देह ) का फिर अति दुलभ सममकर ओौर सम्पूणं व्यसनों का 
समूल नष्ट करनेवाले एक विवेकरूपी भित्र को पाकर के विरले बड़भागी 
धन्य पुरुष तत्काल ( स्वस्थावस्था में ) ही भक्ति-रूप अमृत सं सींचे हए 
| निर्मल मधुर वचनों से चन्द्रमौलि भगवान्‌ सदाशिवः की स्तुति करते हें । 
| अन्तःशल्यं गुणविरदितं नीरसं सगेहीनं 
| काय्यं हृं नु सुमनसां न स्थलाम्भारुहाभम्‌ । 
| तत्रापीशः श्रवणपुलिने गाढरागाजुबन्ध- 
| परोचयद्वक्तिमगुणितमदः कन्तंमहत्यगहम्‌ ॥ ३०॥ 
| | | ग्रन्वय -- ननु श्रन्तःशरूल्यम्‌ गुणविरहितम्‌ नीरसम्‌ सगंहीनम्‌ [ इदम्‌ | 
। 
ध 





स्थलाम्भोरुहाभम काव्यम्‌ सुमनसाम्‌ दयम्‌ न [ भविष्यति |, तत्रापि ईश 

॥ | गाटरागानुबन्धपोयद्धक्तिप्रगुणितम श्रगहम श्रदः [ काव्यम्‌ | श्रवणपुलिने 
| कतम्‌ ग्रहति । | 

| | अर्थ यद्यपि अन्तःशूल्य अर्थात्‌ कर्शिंकाचचों से रदित ओर 
|| सूच्म तन्तुश्मों से रहित तथा जल कं संसग से हीन स्थल-कमलः उत्तम 
| पुष्पों के मध्य में प्रिय नहीं लगता, तथापि नित्य लालिमा के संयोग 
॑ से उद्य होनेवाली शोभा के द्वारा श्रेष्ठ हो जने से दोष.रदित होने के 
कारण उसे फिर कानों मे धारण किया ही जाता है। इसी प्रकार 
| यद्यपि यह स्तुति-कुसुमाञजलि? रूप काव्य "अन्तःशुन्यः अथात्‌ 
|| लच्तयार्थं श्रोर व्यङ्ग यार्थ से रहित ओर ओजः, प्रसाद एवं माधुयादि 
| । गुणों से वित तथा श्रङ्गारादि रस से हीन एवं सग-बन्धों से रहित 
| | चौर (स्थलकमलः के समान ष्क होने से विद्वानों का चाहे प्रिय न लगे, 
| तथापि मन, कचन ओौर शरीर की तन्मयता ( शित्रैकषरायणता ) द्वारा 
। 








ट ॥ प्रथमं स्तीत्रम्‌ २३ 


उद्य हई भक्ति दवारा सम्पादित किये अनेक सद्गुणो से परिपणे एवं 
सहृदय भावुक जनों से श्लाघनीय इस सेर “काव्यः को परम रेश्वये के 
महासागर श्री सदाशिव ता अवश्य अपने कानां से सनेगे । 

अर्थात्‌ यद्यपि अपने पारिडित्य के दर्षे चूर हुए अहङ्कार भ्रस्त 
परिडितम्मन्य लोग इस काव्य को कीमत न सममकर भले ही इसको 
उपे्ञा कर, किन्तु भगवान. आशतोष ता इस भक्ति-परिपृणे काव्य के 
आद्रपू॑क (प्रम से) सनेगे ही । 

उक्तं ८ पहिले के ) श्लोक ते विरोष सन्तुष्ट न होकर इस बात 
का समर्थन फिर दृसखरी तरह से करते है-- 
अथाऽप तविन्दुर्षिणीन्दुयुतिरानन्दममन्द्मपयन्ती | 
लयति ध्र बमाद्रतामियं गीर्गिरिजाजीवितनाथमिन्दुकान्तम्‌।। ३१ 

अन्वय--ग्रथवा श्रमरत बिन्दुवर्षिणी इन्दु तिः श्रमन्दम्‌ ्रानन्दम्‌ 
श्रपयन्त इयम्‌ [ मम ] गीः गिरिजाजीवितनाथम्‌ इन्दुकान्तम्‌ श्रुवम्‌ राद 
ताम्‌ नयति । 

अर्थं श्रथवा जैसे अगृतकी वृदे बरसानेवाली ओर परम 
आनन्द प्रदान करनेवाली “चन्द्रमा की कान्ति, चन्द्रकान्त मणि को 
पिचलाकर उसे जलाद्र (सजल) कर देती है उसी प्रकार श्रमरत-बिन्दुं 
को बरसातौ हृद एवं वक्ता जर श्रोतारो का अतीव आनन्दित करनेवाली 
यह मेरी वाणी-मेरो स्तुति श्रौ पार्वती के प्राण-प्रिय चन्दरमौलि 
( सदाशिव >) के चित्त का वश्य ही कृषा-रूप अ्रमृत से द्र करेगी । 


दति श्री श्रेममकरल्दोपेतं काश्मीरक-महाकवि श्रीमज्जगद्धर भह ` 
विरचिते भगवता महेश्वरस्य स्तुति .कुसुमाञ्जलो" 
(स्तुति -प्रस्तावना?नामकं प्रथमं स्तोत्रम । 











र ~~ “~ । [ प्रेममकरन्द्‌- 


` द्वितीयं स्तोत्रम्‌ 





अव इसके वाद्‌ हमारे कविराज (नमस्कारात्मक द्वितीय स्तोत्र 
के प्रारम्भ करते हृए कहते है. 
ॐ नमः परमार्थेकरूपाय परमात्मने | 
स्वेच्छावभासिताऽसत्य-मेदभिन्नाय शम्भवे ॥ १ ॥ 
सरन्वय--ॐ परमार्थे करूपाय स्वच्छावभासिताऽसत्यभेदभिन्नाय शम्भवे 
परमात्मने नमः ( च्रस्तु ) | 
अथं--“ओओम्‌ शब्द मङ्गलवाचक है । परम उत्कृष्ट मत्त 
स्वरूप, अथवा ज्ञानस्वरूप, ओर स्वेच्छा ( शक्ति ) से प्रकट किये हए 
'मिथ्या-मेद्‌ः ( दैत प्रपक्ं ) से प्रथक्‌ स्थित#, उस परम कल्याण- 
स्वरूप, व्यापक ८ सच्चिदानन्दघन ) परमात्मा “सदा शिवः के लिए 
नमस्कार है । | 
नमः शिवाय निःरोष-क्लेश-गरशमशालिने । 
त्रिगु णग्रन्थिदुर्भेद-भवमेदविभेदिने ॥ २॥ 
अन्वय ~ निःरोषक्लेशप्रशमशालिने त्रिगुण ग्रन्थिदुभंद भवमेद विभेदिने 
` शिवाय नमः| | 
अथ-पांच प्रकार के स्थूल ओर सृच्म क्लेशो ( अविद्या, 
अस्मिता, राग, दष ओर अभिनिवेश ) के ्रौकालिक सम्बन्ध से 
रहित एवं प्रीति, अप्रीति रौर विषाद्‌-स्वरूप- सन्त्व, रज ओर तमे. 
गुण को भ्रन्थि ( गाँठ ) से अति दुर्भेय- अर्थात्‌ अत्यन्त द्द्‌ बने हए 
भव-बन्धन यानी देह, इन्द्रिय चौर विषयों के सम्बन्ध से उत्पन्न हए 
# श्रांत्‌-- भगवान्‌ सदाशिव ही एक अहि तीय परब -स्वरूप ह 
श्रोर उनके प्रतिबिम्ब रूप ही सब देव, मनुष्यादि है । 








समेतः ] ` दवितीयं स्तोत्रम्‌ २५ 


संसारचक्र के बन्धन को भेदन करनेवाले भगवान्‌ सदा शिवः के 
लिए नमस्कार हे । = | 
[यद पर क्लेशः शब्द्‌ कमै, विपाक चोर ्ाशय का भी उपलक्ए 
हे, अतः इसका अभिप्राय यह है कि--““क्लेश, कमे, विपाक च्रौर आशय 
इनके संसर्गं से रहित उस श्वरः के लिए नमस्कार हे ।' येाग-सूत्रकार 
श्रो पतञजलिजी ने भी “श्वर का स्वरूप ठेसा ही बतलाया है--“क्लेश- 
कस्‌ -विपाकाशयेर परामृष्टः पुरुषविरोष ईश्वरः अर्थात्‌--क्लेश, कमेः 
विपाक श्नोर आशय के संसग से रदित “पुरुष-विशोषः (ही) ईश्वर है ।] 

थवा--( दूसरे प्रकार से उक्तं श्लोक का अथं यों भी हो 
सकता ह- >) क्लेशं की पूतिः करनेवाले जो भ्रमाद्‌ आदि समस्त दोष 
ह उनका मूलोच्छेदन करने से सुशोभित, अर्थात्‌--मायाकृत बन्धनं स 
रहित एवं त्रिगुणात्मक भ्रन्थि से युक्तं जो परम तत्त्व के अनभिज्ञ (जीव) 
लाग है उनके अत्यन्त दुर्भेद ( दद्‌ ) भव-बन्धन अर्थात्‌ स्वस्वरूप के 
“ज्ञानः को समूल नष्ट करनेवाले यानी जीवों के समस्त संसार-बन्धनां 
का समूल ही नष्ट करके उन्हें परम कल्याण-( मत्त )-थाम मे पर्टुचाने- 
वाले भगवान्‌ शङ्करः का नमस्कार है# । | 

नमः समस्तगीवांण-किरीटघटिताङ्घ्रये । 

जगन्नगरनिरम्माण-नमे-शमेद-कम्मणे ॥ २ ॥। 

त्रन्वय- समस्तगोर्वाण्‌-किरीटघटिताङधये, जगन्नगरनिर्माण-नमंशमेद- 
कर्मणे ८ शिवाय ) नमः ( ग्रस्व॒ ) । - 

` -छर्थ-- समस्त देवतानं के शिरो-मुकुटों से मिले हृए जिसके चरण 

कमल हँ एवं जगतरूप नगर का निर्माण करना ही जिसका सुमनेहर 
कल्याणदायक कमं ( क्रीडा ) है उस शङ्कर के प्रणाम हे । 


& यहा वृत्यनुप्रास? नामक ्रलङ्कार है--' 
'्मनेकस्यैक वा साम्यमसकरद्राऽप्यनेकधा । 
एकस्य `सकृदप्येप चस्यनुप्रास उच्यते 1” ( सा° द° ) 

















२६ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


नपस्तमस्वती कान्त-खण्ड-परिडत-पोलये । 
तापान्धकार निर्वेदखेद विच्छेदवेदिने ॥ ४॥ 
अन्वय--तमस्वतीकान्त-खणएड-मरिडत-मैौलये, तापान्धकारनिकेंद खेद- 

विच्छेदवेदिने ( श्रीशिवाय ) नमः ( श्रस्तु ) | 

अथ--जिसका मस्तक चन्द्रमा को कला से सुशोभित है एवं 
संसारी जीवां का अथवा भक्तजनों को आध्यात्मिक, आधिदैविक नौर 
अधिभोतिक सन्ताप तथा अविद्यामय मेहरूप अन्धकार से उत्पन्न 
हृदं ( तीव्र ) वेदना द्वारां जो खेद हता है उसके विच्छेद ( नाश करने 
के उपाय ) को जाननेवाले अर्थात्‌ उस खेद को समूल हो नष्ट करनेवाले 
उस करुणामय सदाशिव के प्रणाम है । 


नमः समस्तसंकरपकरपना-कलपशाखिने | 
विकासिकलिकाकान्तकलापाय स्वयभ्युवे ॥ ५॥ 


श्रन्वय--समस्तसंकल्पकल्पना-कल्पशाखिने, विकासिकलिकाकान्त- 
कलापाय, स्वयम्भुवे नमः ( त्रस्त ) | 

अथं-प्राथंना करनेवाले सेवकं की समस्त मनाभिलपित वस्तुं 
को पृत्ति करनेवाले एवं विकसित कलिकाश्रं से अर्थात्‌ दिञ्य कुसुमां 
कं सुपुष्पित कुड्मलं ( गोफलों ) से सुशोभित-शाखावाले स्वयम्भू 
अथात्‌ कल्पव्ृक्त को तरह भक्तां के एेहिक ओर पारलोकिक समस्त 
मनाभिलषित संकल्पां के सम्पादन ( पूणं ) करनेवाले एवं विकसित 
चन्द्रकला से अति सुमनेहर जटाजूट वाले स्वयम्भू अर्थात्‌ अनादि शिवः 
के लिए नमस्कार है" | 

नमस्तमःपराभूत-भूतवर्गा नुकम्पिने । 
श्वेतभानुबृहद्वालु-भावुभासितचक्षुषे ॥ & ॥ 


१ ) यहां भी श्रतच्यनुप्रास्त' नामक श्रलङ्कार हे । 
ङ 
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ग्रन्वय- तमःपराभूतमूतवर्गानुकम्पिने, श्वेतभानु वृहद्धानु-भानुमासित- 
चच्लुषे, नमः ( अस्तु ) | 

अर्थ -अविद्या-रूप अज्ञान ( अन्धकार ) से चेरे ( दबाये) 
हए दीन प्राणियों के प्रति निष्कारण ( ही ) अनुकम्पा ( द्या ) करने- 
वाले एवं चन्द्रमा, अग्नि चर सुय से जिनके ( तीनां ) नेत्र भासमानः 
हा रहे ह ठेसे आडयतष को नमस्कार है । 

नमः शमनहृङ्धार-कातराऽऽतुरहषिणे । 

भवाय भवदावाग्नि-विविग्नाऽगृतबपिणे ॥ ७ ॥ 

तरन्वय--शमनहङ्कार-कातरातुर्हषिणे, मवदावाग्नि-विविग्नामृतवपषिणे, 


भवाय नमः । 
[र 9 ५ 
अर्थ यमराज के अति भयानक हृङ्कार ( गजन ) से कातर 


( भयभीत ) हए आतुर लोगों का अभयदान देकर हित करनेवाले एवं 
संसार-रूप दावाग्नि ( वनाग्नि ) से व्याङ्कल हए दीनो के प्रति अमत 
की वर्षा करनेवाले सदाशिव का हमारा प्रणाम है । 
नमः समदकन्दपं दपंज्वर-भरच्छिदे । 
ुर्वारभवरूभङ्गमिषजे षलक्ष्मणे ।॥ ८ ॥ 
तरन्वय-- समदकन्दपदरपज्वर-मरच्छिदे, दुरवारभवरुग्मङ्गभिषजे, वृषल- 
दमशे नमः 
अर्थं जिसने मदोन्मत्त कामदेव के अहङ्कार-रूप अवर के भार 
का छेदन किया एवं जा इस दुनिंवाय ( अत्यन्त असाध्य ) संसार-रूपी 
व्याधि का ८ एक ही ) चिकित्सक ८ वैद्य ) है, उस वृषभकेतु ( वृषभ- 
ध्वज ) शिव को हमारा नमस्कार है । 
नमे जन्मजरामत्युभीतिसातङ्पालिने । 
करूणामृतसम्पककपेशलाय कपालिने ॥ ९ ॥ ` 


अन्वय-जन्मजरामूृत्युभीतिसातङ्कपालिने करुणामृतसम्पकपेशलायः 


कपालिने नमः| 
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२८ स्तुति-कुयुमोञ्जलिः | प्रममकरन्द्‌- 
`  -अथं--जन्म, जरा आर मद्युके भयसे दुःखितो को पालना 
करनेवाले, कृपारूप अमृत के सम्पकं ( सम्बन्ध ) से अति कोमल ओर 
हाथ में कपाल ( खप्पर ) को धारण करनेवाले शङ्कर के नमस्कार है । 
नमो निसगं-निर्विघ्र-पसादामृत-सिन्धवे । 
संसार-मरु-सन्ताप-तापितापन्न-बन्धे ¦¦ १० ॥ 
श्रन्वय-निसग-निविघ्परसादाग्तसिन्धवे संसार-मरु-संताप-तापितापन्ञ- 
चन्धवे नमः । भ 
अर्थ- समस्त विनां को अतिक्रमण (नाश) करनेवाली स्वाभाविकी 
प्रसन्नता रूपी अभरत के महासागर तथा संसार-रूप मरस्थल मे आध्या- 
स्मिक, आधिदैविक चै।र आधिभीतिक तापं से सन्तापित हुए विपत्ति-प्रस्त 
अथवा शरणागत जनों के निष्कारण बान्धव 'सदा-शिब' को नमस्कार हे । 
नमः सान्द्राऽमृतस्यन्दिधनध्वनितशोभिने । ` 
महाकालाय भीष्पाष्पभवग्रीष्पक्लमच्छिदे ॥ ११॥ 


द्रन्वय -सान्द्रामृ तस्यन्दिघनध्वनितशोभिने, भीष्माष्ममवग्रीष्मक्लम- 
च्छिदे, महाकालाय नमः। 
अथं--सघन जल का बरसानेवाले मेधों की भवनि से सुशेभित 
एवं अति. भयावह उष्णता ( गरमी ) को उत्पादन करनेवाले म्रीष्मकाल 
से उतपन्न हए क्रम ( थकावट ) को हरनेवाले मह्‌।काल अथात्‌ वषाकाल 
के समान अतिगाद्‌ (कृपारूप' श्रथवा (कल्याण ८ मेत्त )-रूप' अमत 
का टपकानेवाले प्रसाद-वाक्यों से अर्थात्‌ भक्तां का अभयदान देनेवाले 
"मा जैषीः! मा भैषीः! ( मत डरो ! मत डरो ॥ ) एेपे प्रसाद्‌ -वाक्यों 
सुशोभित एवं अतिभयानक संतार रूप प्रीष्मक्राल से उत्पन्न हए खेद्‌ 
का ददन करनेवाले उस महाकाल अथात्‌ प्रलयकाल में सप्रस्त प्रपच्च 
का संहार करनेवाले शिव के प्रणाम है। 


नमा बषाङ्मनसातीत-महिभ्ने परमेष्ठिनि। 
्रिगुणाषगुणाऽनन्तगुण-निगु ण-मृत्तेये ॥ १२ ॥ 
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न्रन्वय-- वाङ्मनसातीतमहिम्ने तरिगुणष्टगुणाऽनन्तगुणनिगु' शमृत्तय 
परमेष्ठिने नमः} ` ` | # 

अथं--जिसकी महिमा बाणी चनौर मन से परे है ओर जो सत्त्व, 
रज एवं तमगणानुरूप त्रिमूतिं का, तथा बुद्धिः सुख, दुःख, इच्छो, 
द्रः, अयत्न, धम च्रोर अधघमे-स्वरूप अष्ट ( गुणं ) मृत्ति को अथवा 
ञरनन्त गणवती सूतिं को या निगौए मूतिं के धारण करता है उस 


परमेष्ठी अथात्‌ सष्टि-काययै के लिए ब्ऋरह्मारूप धारण करनेवाले शङ्कर 
के लिएप्रणामदहै। | | 


हसाय दीर्षदाषान्तकारिणेऽम्बरचारिणे । 
स्वमहामहिमध्वस्तसमस्ततमसे नमः ॥ ९२ ॥ 
शरन्वय- -दीर्दोषान्तकारिणे, श्रम्बरचारिणे, स्वमहोमहिमध्वस्तसमस्त 
तमसे हंसाय नमः ( अस्त ) । - 
अर्थ--महारात्रि का अन्त (नाश ) करनेवाले, आकाश मे विच- 
रण करनेवाले श्रौर स्वकीय तेज कौ महिमा से संसार भर के समस्त 
अन्धकार को नष्ट करनेवाले हंस ( अर्थात्‌ सूरय ) के समान, अद्रय 
स्वरूप (-शआ्ात्म-स्वरूप ) के अआवरक ( अज्ञान दादि ) महान्‌ दोषों का 
ताश करनेवाले, परम ज्यति रूप से हृदय ( रूप ) आकारा मे विचरने- 
बाज्ञे एवं स्वकीय तेज की महिमा से समस्त अज्ञान रू अन्धकार का 
नष्ट करनेवाले उस हंस ञर्थात “परम शिव परमात्मा को नमस्कार है । 
यः सुवर्णेन चन्द्रेण गाङ्ग येनाग्निजन्मना । 
काञ्चनेनभरियं धत्ते तस्मै स्मरजिते नमः ॥ ९४ ॥ 
. ~ अन्वय--यः, सुवणन चन्द्र ण गाङ्गेयेन श्रग्निजन्मना, कञ्चन इ~ 
श्रियम्‌ धत्ते, तस्मै स्मरजिते नमः । 
अर्थ जो ८ ईश्वर ) सुन्दर बणेवाले चन्द्रमा, गणपति शरोर 
कार्तिकेय इनके संयोग से स्वच्छन्द प्रमु-शोमा ( राजशोभा ) को धारण 
करता ह उस कामदेव के जीतनेवाले ( सदाशिव ) के लिए प्रणाम हे । 

















३2 स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


निनाङ्गभङ्गभङ्गयापि भक्तानुग्रहकारिणे । 
नमः स्तम्भितजम्भारि-युजस्तम्भाय शंभवे ॥ १५ ॥ 
ग्रन्वय-निजाङ्गमङ्गमङ्गया अपि मक्तानुग्रहकारिणे स्तम्भितजम्भारि- 
भुजस्तम्भाय शम्भवे नमः| 
श्रथ जो (सदाशिव अपने अङ्ग ८ लिङ्ग नामक पुरुष-चिहन ) 
के भङ्ग ( नाश) से भी भक्तों ( पूजा करनेवालों ) के प्रति महान्‌ अनु- 
ग्रह करते हे शरोर जिन्होंने इन्द्र के भुज-(बाह-) दण्ड को स्तम्भित कर 
दिया उन परम कल्याणमय प्रमु का हमारा नमस्कार ह । 
निःसामान्याय मान्याय न्यायमागेापेशिने । 
मूधन्याय बदान्याय न्याय स्वामिने नमः ॥ १६ ॥ 





# स्वच्छन्द होने के कारण स्वेच्छुनुसार लेकेोत्तर चर्यांमें निरत 
भगवान्‌ श्री भेलेनाथ किसी समय कहीं दिगम्बर वेष में विहरण कर रहे थे । 
उनके परम सुमनेाहर श्रप्राकृत सैन्दय्यै की चटा देखकर सुनिये की 
पलिनर्या श्रव्येन्त मुग्ध हा गहै । तब श्रपनी पल्लियें की एेसी दृशा देखकर 
उन मुनिं ने कुपित हा भगवान्‌ शिव का शाप दिया कि--श्रापके लिंगका 
भङ्ग ( पतन ) हो जाथ ।' तब भगवान्‌ शिवका लिङ्ग पृथ्वी पर गिर गथा, 
इससे तमाम ससार में नेक तरह के श्रकाल ओर उपद्रव होने लगे; तव 
अत्यन्त भयभीत हो ब्रह्मादि देवताश्रों ने भक्ति-घ्द्धा-पुरस्सर सदाशिव के 
उस ज्येतिलि ङ्ग (की स्थापना कर उस) का श्रचन किया, जिसे कि 
सबका मनेारथ परिपूण हो गया । तत्र से समस्त भूमण्डले शिव के 
( अ्योतिर्मय ) लिङ्ग ॐे श्रचनकी महिमा विस्तृत हृदई। इससे सिद्ध 
होता है कि भगवान्‌ सखद्ाशिव की आकस्मिकी अश्लील चेष्टा्रोंसे भी 
प्राशियें का परम कल्याण ( मत्त ) हेता ह तव उनकी व।स्तविक्ी चेष्टाश्रों 
काताकदनाहीक्यादहे। कहा दहै- 

श्रपूव' लावण्य विवसनतनेस्ते विश्रशतां 

मुनीनां दाराणां समजनि स काऽपि व्यतिकरः । 
यता भग्ने गुद्य सकृदपि सपर्या विदधतां 

ध्र चं मोन्लोऽश्लीलं किमपि पुरुषाधप्रसवि ते ॥ 
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श्रन्वय-- निःसामःन्याय मान्याय न्यायमार्गोपदेशिने मृधंम्याय वदान्याय 
धन्याय स्वामिने नमः ( अस्तु ) । [६ 

अर्थ -काई ( सदृश ) उपमान न हनि के कारण जो ( शिव ) 
समानतां से रहित श्नोर परम पूज्य है तथा जो भक्तों का सत्य मागं का 
उपदेश करता है अथवा कणाद्‌ आदि महषिं रूप से जो न्याय-शाख् 
का उपदेश करता है, उस ब्रह्मादि देवों मे अग्रगण्य. एवं भक्तां का मनेा- 
वाङिहत फल देनेवाले धन्य महेश्वर को प्रणाम हे । 


नमः संहतकालाय कालायसगलत्विषे । 
गङ्खावौतकलापाय कलापायमविन्दते ॥ १७ ॥ 
अन्वय संहृतकालाय कालायसगलस्िषे गङ्गाधातकलापाय कलाऽ- 
पायम्‌ अविन्दते ( शिवाय ) नमः। 
अर्थं यमराज के भयसे भयभीत राजा श्वेत एवं माकैर्डेय 
आदि ( भक्तों ) के अभय-दान दैकर काल का नारा करनेवाले, ( काल- 
कूट के पान करने से ) जिनके कण्ठ ८ गले ) की कान्ति काले लोह कं 
समान भासमान हतो है नोर गज्गा के प्रवाह से जिनका जटाजूट अतीव 
स्वच्छ है एवं जिसके मस्तक पर विराजमान चन्द्रकला का कृभी भी 
हास नहीं हता, उस अपार करुणासिन्धु का हमारा नमस्कार हे । 


निष्णना जिष्णुना लाकान्‌ विष्णुना प्रभविष्णुना । 

ब्रह्मणा ब्रह्मण्येन स्तुताय स्वामिने नमः॥ १८ ॥ 

अन्वय- लाकान्‌ जिष्णुना जिष्युना, प्रभविष्णुना विष्णुना, आद्येन 
ब्रह्मणा, बरह्मणा ( च ) स्व॒ताय, स्वामिने नमः । 

अर्थ लाकजित इन्द्र, सृष्टि के पालक~विष्रणु वेद्‌ भगवान्‌ श्रौर 
रया जिनकी स्तुति करते हे रेसे स्वामी सदाशिव के हमारा प्रणाम हे। 

ङृलरैलदलं पृणं-सुवणे-गिरि-कणिकम्‌ । 

नमोऽधितिष्ठतेऽनन्तनाल्ं कमलविषटरम्‌ ॥ १९ ॥ 








३२ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरल्द्‌- 
¦ : - ञ्रन्वय-कुलशेलदलम्‌ -पूण-सुवर्ण-गिरि-किकम्‌ अनन्तनालम्‌ कमल- 
विष्टरम्‌ अ्रधितिष्ठते नमः| । <. =<: 
अर्थ हिमालय, निषध, विन्ध्य, मलयाचलः, पारियात्रक; गन्धः 
मादन, सह्य अर नील ये आट ` कुल-पवेत जिसके दल ह च्रौर महान्‌ 
सुमेर पर्वत जिसको करणिका है एवं ( अनन्त ) शेषनाग जिसको नाल है 
रेस भूलोकरूपी कमल के असन पर सृष्टि-काय के लिए जो ब्रह्मा रूप म 
अधिष्ठित ( बैठा ) है, उस सदा-शिव को प्रणाम हो । 
निमित्तमन्तरेणापि यः सपङ्जनाभये । 
प्रतते विभुस्तस्मै नमः पङ्ननाभये ॥ २० ॥ 
अन्वय- यः विभुः सपङ्कजनामये निमित्तम्‌ श्रन्तरेण अपि प्रवत्तते, 
तस्मै पङ्कजनाभये नमः । = 
`  श्र्थ-जो सर्वव्यापक इश्वर सपङ्क-जनों ( पापी-पुरुषों ) को भी 
अभयदान देने मे बिना निमित्त (कारण ) ही प्रवर्त हाता है, उस पङ्कज- 
नामि ( कमल-नामि ) अर्थात सृष्टि की स्थिति ( पालन ) के लिए श्री 
विष्ुरूप धारण किये सदाशिव को प्रणाम है । | 
नमः सामाधदेहाय सापाधेडृतमालये । 
श्वेताभयसमद॒भूत-श्वेताभयशसे नमः ॥ २१ ॥ 


श्रन्वय- सामार्धदेहाय नमः, सेमार्धकृतमोलये श्वेताभयसयुद्भूत- 
श्वेताभ-यशसे नमः । {4 =. 
अर्थ जिसके अर्धाङ्ग मे श्री पार्वती जी जरोर ललाट पर अधं 
चन्द्रमा विराजित ह एवं राजा श्वेत को अभयदान देने से जिसकी कोति 
लोक मे रस्यन्त विख्यात है उस शिव को नमस्कार है।. | 
विनतानन्दनं नागनविग्रहोग्रयखं द्शा। 
विनायकमुपासीनं भजते स्वामिने नमः ॥ २२ ॥ 
ग्रन्वय --विनतानन्दनम्‌ 1 नागविग्रोगरमुखम्‌ उपासीनम्‌ विनायकम्‌, 


दशा भजते स्वामिने, नमः । 











समेतः ] ` द्वितीयं स्तोत्रम्‌ ३३ 


्रथं--जो परमेश्वर नम्रजनों को अति आनन्द देनेवाले एवं 
उग्र गज-मुख को धारण कर सेवा करने में उपस्थित हए श्री गणेशजी 
के अपनी प्रसन्न ८ स्नेहभरी ) दृष्टि से देखकर परम अनुकम्पित करते 
हें उन शङ्करजी को प्रणाम है । 

अथवा--विनता के पुत्र चौर सर्पोसे वैरभाव होने के कारण 
कुटिलमुख को धारण कर सेवा के लिए समुपस्थित हए पर्षिराज 
( श्री गरुड ) को जो अपनी अनुकम्पापूणं स्नेदभरी दृष्टि से देखते 
है उन श्रौ विष्गुरूपधारी शिव को प्रणाम हे । 


नमे ब्रह्म-हरि-तरयक्षश्रवसे भवसेतवे । 

जगत्सगं स्थिति-हास-हेतवे दृषकेतवे ॥ २३ ॥ 

अन्वय ब्रह्म-हरि-त्यन्षश्रवसे, भवसेतवे जगत्सगस्थिति-हासदेतवे 
वृषकेतवे नमः । 

र्थ- अपने यश की ख्याति के लिए ब्रह्मा, विष्णु चौर रुद्र 
रूपधारी एवं संसार-रूप सागर से तारनेवाले तथा जगत्‌ कौ सृष्टि, 
स्थिति ओर संहार करनेवाले अर्थात्‌ कायं के लिए जो ब्रह्मा; विष्णु 
ञ्मोर सद्र रूप धारण करते हँ उन श्रीवरृषभध्वज ( सदाशिव ) का हमारा 
प्रणाम है। 

करणिकादिष्विवं स्वंशंमणंवादिष्विवोदकम्‌ । 

मेदिष्वभेदि यत्तस्मै परस्मे महसे नमः ॥ २४॥ 

अन्वय--कररीकादिषु स्वर्णम्‌ इव, श्रणंवादिषु उदकम्‌ इव, भेदिषु यत्‌ 
श्रमेदि, तस्मै परस्मै महसे नमः । 

र्थ जैसे केवल करणिका, कटक, कुण्डल आदि नाममात्र 
द्वारा भिन्न से प्रतीयमान पदार्थो मे एक ( उनसे ) अभिन्न ही सवर 
है श्नोर समुद्र, नद, नदी आ्रादि केवल नाममात्र उपाधि से भिन्नवत्‌ 
प्रतीयमान जलाशयं मे यह समुद्र का जल हैः ओर च्यह नदी का 


है इत्यादि प्रकार से जैसे केवल नाममात्र से ।भिन्नसा प्रतीत देता 
3 














२३४ स्तुति-कुसमाञ्जलिः [ प्र॑ममकरन्द्‌- 


| हुमा वास्तव मे एक ही अभिन्न जलः विद्यमान हे ; उसी तरह सुरः 

| नर, पञ्च, पत्ती, मृग, सपं त्रादि केवल नाममात्र से भिन्नवत्‌ प्रतीयमान 
रूपों मे जा एक (शिव) ही परमार्थं रूप से व्याघ्च है उस परमज्येाति- 

चिदानन्द-घन-स्वरूप परम शिव के हमारा प्रणाम है । 

| यमेकमेव श्रयता न जायते 

| स्पृहा परस्प महतेऽपि नाकिने । 

नमः सपरस्तापद्पेतपालन- 

व्रताय तस्मे विमत्रे पिनाकिने ॥ २५॥ 

| 


अन्वय-- यम्‌ एकम्‌ एव श्रयतः महते श्रपि परस्मै नाकिने स्णरहा न 


र ना > ~ ~ ---- ~ = ~ ---*- ~ 


जायते, तस्मै समस्तापदुपेतपालन-ताय विमवे पिनाकिने नमः । 

र्थ जिस एकी प्रभुकी शरण लेनेवाले भक्त का फिर 
( किसी ) दूसरे महान्‌ ( बड़े ) देवता की ( सेवा करके वरदान प्राप्न 
करने की > इच्छा हौ नदीं दती, एेसे-समस्त आपदाश्ों मं इबे हृष 
( दीन ) जनों का पालनरूप त्रत का धारण करनेवाले सबंसमथं 
| सर्वव्यापी महेश्वर का अनेक बार नमस्कार है । 
| विधौ जगत्सगविधौ यदाहितं 
| प्रतिष्ठितं यस्स्थितिकारणे विधो । 
| समूदमूढाध-विधौ लये च यत्‌ 
| पराय तस्मै महसे नमा नमः ॥ २६ ॥ 








| अन्वय-[ भगवता ] जगत्सगंविधौ यत्‌ विधौ ्राहितम्‌, स्थिति- 
कारणे यत्‌ विधौ प्रतिष्ठितम्‌, लये च यत्‌ ऊढाधविधो समूढम्‌, तस्मै परय 


महसे नमो नमः| 

| थं - परमेश्वर ( सदाशिव ) ने जगत्‌ की सृष्टि के लिए जिस 
| ( अपने तेज ) के श्रोबरहमाजी मे निर्धारित किया ओर जगत्‌ के पालन के 
| | निमित्त जिस ( तेज ) के श्रोविष्ु (रूप) मे संस्थापित करिया एवं 
| 





समेतः ] दवितीयं स्तोत्रम्‌ ३५ 


जगत्‌ के संहार के निमित्तजिसे श्रीरुद्र रूप मे धारण किया उस 
ईश्वरीय परमतेज को बारम्बार नमसकार है । 


नमः समुत्पादिततारकद्विषे 
नमचिधामाश्ित-तारकल्विषे । 
नमा जगत्तारकपुण्यकर्पतो 
नमो नमस्तारकरानमोलये ॥ २७॥ ` 
अन्वय--समुत्पादितताखद्विषे नमः, त्रिधामाश्रिततारकविषे नमः, 
जवत्तारकपुणयकम्मणे नमः, त।रकराजमौलये नमे। नमः । 
अथं-जिस ( सदाशिव ) ने तारकासुर दैत्य को मारनेवाले 
स्वामी कात्तिकेय का उत्पन्न शरिया उसके लिए हमारा प्रणाम है । 
तओओर सूय, चन्द्रमा रौर अग्नि ( इन तीनों तेजो ) ने जिसङॐ नेच्र-गालको 
की कान्तिका आश्रित क्रिया है उसका हमारा नमस्कार है; एवं 
जिसका अति पवित्र मनेहर चरित्र इस जगत्‌ का समस्त दुःखों से पार 
कर देता है उसके प्रति हमारा प्रणाम है तथा जिसके मरतक मे तारक- 
राज अथात्‌ चन्द्रदेव विराजमान हे रहे है उस करुणासागर को बार- 
म्बार हमारा नमस्कार है । 


नमा नमस्तेऽमृतभानुमौलये 
नमा नमस्तेऽग्रतसिद्धिदाथिने । 
नमो नमस्तेऽग्ृतङकम्भपाणये 
नमो नमस्तेऽगृतभैरवात्मने ॥ २८ ॥ 
श्रन्वय--( हे परमेश ! ) श्रमरृतमानुमोलये ते नमा नमः , अमृत- 
सिद्धिदायिने ते नमे नमः, त्रमृतकुम्भपारये ते नमो नमः, ब्रमृतमैरवात्मने 
ते नमा नमः। 
अथ--हे परमेश्वर ! आप चन्द्रशेखर के बारम्बार नमस्कार 9 
अमृतसिद्धि अथात्‌ मेक्तसिद्धि के देनेवाले अ्मापके सदा प्रणाम है एवं 





३६ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


सुधाकलश ८ अरत के कलश ) के ्रपने कर-कमल मरे धारण करनेवाले 
हे मृत्युञ्लय ! ्रापको रणाम है ओर अपने भीषण चरित्र से समस्त 
संसार दो हरनेवाले हे भैरव ! आपके प्रति सव॑दा नमस्कार है । 
नमस्तमःपारपराध्यंृ्तये 
नमः समस्ताध्वविभक्तशक्तये। 
नमः क्रमव्यस्त-समस्त-मूत्तये 
नमः शमस्थार्पितभक्तिमुक्तये ॥ २९ ॥ 
त्रन्वय--तमःपारपराध्यंबृत्तये नमः, समस्ताध्वविभक्तशक्तये नमः; 
क्रमव्यस्तसमस्तमूत्तये नमः, शमस्थापितभक्तिमुक्तये नमः| 
अथः जिसकी उत्कृष्ट-स्थिति अज्ञान से परे है उस परमेश्वर 
शिव को हमारा नमस्कार है, समस्त मार्गो मे ८ अथात्‌ पदमागं, बण 
मार्ग, मन्त्रमारग, तच्त्वमार्ग, कालमाग चरर भुवनमागं इन छः मागां मे ) 
जिस ( ईश्वर ) ने अपनी मोघ शक्ति का विभक्त ( तत्तस्य मे 
संस्थापित ) किया है उसको प्रणाम है; एवं ब्रह्मा, विष्णु ओर रद्र आदि 
रूप से जिसने अपनी समस्त मूतिंयों को प्रथक्‌ किया है उस परम दयालु 
को हमारा नमस्कार है ननोर शांति में स्थित हृए ( संतोषी ) पुरुषों को 
भक्ति श्रौर मुक्ति देनेवाले शङ्कर को हमारा प्रणाम है । 
विजयजयप्रदाय शबराय वराय नमः 
सकलकलङ्सङ्कर-हराय हराय नमः । 
जगदगद-प्रगरभ-विभवाय भवाय नमः 
प्रवरवरप्रकाशित-शिवाय शिवाय नमः ॥ ३० ॥ 
अन्वय विजयजयप्रदाय वराय शराय नमः, सकलकलङ्कसङ्कर-द सय 
हराय नमः, जगदगद-प्रगल्म-विभवाय भवाय नमः; प्रवरवरप्रकाशित-शिवाय 


शिवाय नमः | 
अथः अजुन को विजय प्रदान करने के लिए ऊतिविचिच्र 


किरात-रूप कौ धारण करनेवाले ( शिव ) को प्रणाम है, मन, वचन, 
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शरीर द्वारा उपार्जित क्रिये पापों के दोषों का हरनेवाले महेश्वर को प्रणम 
ह ; एवं जिका देश्वयै समस्त जगत्‌ को हठात्‌ निष्कण्टक वना देता है 
उस लोक -कल्याणकारी शिव को नमस्कार है श्योर जिसने भक्त (लोगो) 
श्रेष्ट वरदान देकर अपने शिव ( कल्याण ) स्वरूप को प्रकट 
(प्रकाशित) करिया है उस परम कल्याण दायक सदाशिव को प्रणाम है। 
इति श्रीप्रेममकर्दनाम्न्या टीकया समेतं काश्मीरकमदहाक वि- 
श्रीजगद्धरभट्रिरचिते भगवतो महेश्वरस्य *सएति- 
कुखुमाज्ञलौः नमस्कारात्मकं द्वितीयं स्तोत्रम्‌ । 


~ ~~ 


ततीयं स्तोच्रम्‌ 


अव हमारे कविराज भगवद्भक्ति में तन्मय ( विभोर ) दा अद्‌- 
मुत प्रम द्वारा भगवान्‌ शङ्कुर को भ्रसन्न कर उनको परम कृपा से उनके 
स्वरूप का यथाथ सान्तात्कार करके कृतकृत्य हो संसारी लोगं का 
शिब-ततव ८ आरम-तत्त्व ) के साक्तातकार हारा अनादि अविद्या 
(माया) के चक्र से द्ुड़ाकर परम आनन्द ( मेत्तधाम ) सम्पादन 
करते का अधिकारी बनने के लिएलोगोंके हृदय में श्री शिवभक्तिः. 
रूप कल्पलता को प्रफुल्लित करने के वास्ते “्शीवाद्-स्वरूपः ठृतीय 
स्तच्च का प्रारम्भ करते हए कहते हे-- 
नित्यं निराद्रति निजाजुभगरैकमान- 
मानन्दधाम जगदडः कुर बीजमेकम्‌ । 
दिग्देशकाल-कलनादि-समस्त-हस्त- 
मर्दासहं दिशतु शमे महन्पहो नः ॥ १ ॥ 





३८ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


श्नन्वय--नित्यम्‌ निराद्रति निजानुमवेकमानम्‌ आनन्दधाम एकम्‌ 
जगद ङ्कुरबरीजम्‌ दिग्देशकाल-कलनादि-समस्त-दस्त-मदांसहम्‌ ( तत्‌ ) महत्‌ 
महः, नः शम दिशतु । 

रथ --अतीत वत्त मोन यौर भविष्यद्‌ रूपों मे सत्ता (अस्तित्व) 
रूप मे नित्य विद्यमान, अविद्यात्मक माया के आवरण से रहित ओर 
केवल एक अपना अनुभव ही जिसका प्रमाण है एेसी एवं आनन्द का 
परम धाम श्रौर समस्त जगत्‌-रूप अङ्कुरं का एक ही मूल कारण 
तथा समस्त दिशा देश ओौर काल के परिच्छेद चरा मापकांकी 
मापका सहनन करनेवाली, यानी दिक्कृत, देशक्रत एवं कालक्रृत 
परिच्छेद से शून्य वह महान्‌ अ्येाति ( शङ्कर का तेज ) हमारे लिए 
कल्याण ८ मङ्गल ) प्रदान करे । 


व्योम्नीव नीरदभरः सरसीव वीचि- 

व्युहः सहस्रमहसीव सुधांशुधाम । 
यस्मिन्निदं जगदुदेति च लीयते च 

तच्छाम्भवं भवतु वेभवमृद्धये नः ॥ २॥ ` 


अन्वय व्योम्नि नीरदभरः इव, सरसि वीचिव्यूहः इव, सहस्तमहसि 
सुधांशुधाम इव, यरिमन्‌ इदम्‌ जगत्‌ उदेति , लीयते च, तत्‌ शाम्भवम्‌ वेभवम 
न; ऋऋद्धये भवतु । 

्रथ--च्राकाश में मेघ-माला के समान, सरोवर में तरङ्ग-समृह 
के समान एवं सूय मे चन्द्रमा के तेज के समान, जिस (अचिन्त्य, अनरत- 
महामहिम शक्तिशाली परमेश्वर के वैभव ) मेँ अघटित-घटना-पटीयसौ 
माया के योग से यह समस्त जगत्‌ उदय ( उत्पन्न ) रोर अस्त ( नाश ) 
होता है वह श्रीशङ्करजी का अतुलनीय वैभव हमारी समृद्धि के लिए हो। 


लोकत्रयस्थितिलयादयकेलिकारः 
काय्ये ण यो हरि-हरदहिणत्वमेति 
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देवः स विश्वजनवाङ मनसातिषत्- 
शक्तिः शिवं दिशतु शश्वद नश्वरं वः ॥ २ ॥ 


श्रन्चय- यः कार्येण लाकत्रयस्थितिलयोादयकेलिकारः दरिदरद्रदि- 
रत्वम्‌ एति, सः विश्वजनवाङ्मनसातिदृत्तशक्तिः देवः, वः शश्वत्‌ श्रनश्वरम्‌ 
शिवम्‌ दिशत । . 

अर्थ जीवों के उपकार के लिए तीनों लोकों की स्थिति (पालना) 
संहार आर उत्पत्ति-रूप क्रीडा करता हृञ्रा जो क्रमशः विष्णु, स्र रोर 
ब्रह्मा रूप के धारण करता है; एवं जिसको शक्ति समस्त प्रारियेों की 
बाणौ चौर मन से श्त्यन्त अगम्य हे वह्‌ स्वयंप्रकाश परमेश्वर ८ सदा- 
शिब ) श्राप लोगों को सदेव अक्तय कल्याण ( मत्त ) प्रदान करे । 


सर्वः किलायमवशः पुरुषाणुकम- 
कालादिकारणगणा यदनुग्रहेण । 
विश्वप्रपञ्चरचनाचतुरत्वमेति 
स त्रायतां तरिथुवनैकमरेश्वरो वः । ४ ॥ 
अन्वय--अयम्‌ सवः त्रवशः पुरुषाशुकमंकालादिकारणएगणः यदनु- 
ग्रहेण विश्प्रपञ्चरचनाचतुरत्वम्‌ एति, सः त्रिजुवनैकमदेर्वरः वः जायताम्‌ । 
छमर्थ- यह सम्पूणं पराधीन- पुरुष, परमाणु चरर डभाश्चुभ 
कर्मं एवं काल आदि इस जगत्‌ के उपादान, निमित्त रौर सहकारि 
कारणों का--गण, जिस परमेश्वर की कृपा से इस जगत्‌ के विस्तार का 
निर्माण करने मे निपुण (समर्थ) हाता है, वंह त्रिलोकी का ईशर आप 
लोगों की रक्ता करे। | 
इसका भाव यह्‌ है कि जैसे कुम्भकार के घटादि पदार्थो के 
निर्माण करने मे मृत्तिका उपादान कारण श्रौ दण्ड निमित्त कारण 
एवं चक्र चीवर आदि सहकारि कारण है, वैसे ही इस संसार कौ रचना 
करने ते परम ज्योतिर्मय परमेश्वर की इच्छा ही कुम्भकार के; स्थान में 
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० स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 
हे, परमात्मा केही अति सूच अंश श्रतिबिम्बपद्वाच्यः जीवों के 
अदृ से सहकृत परमाणु या प्रकृति आदि ही मृत्तिका के समान 
उपादान कारण दहै, चमर जीवों फा ्ुभाश्युभ कमे ही दण्ड के समान 
निमित्त कारण है, एवं काल आदि ही चक्र के समान सहकारि कारण 
हे। ओर ये सब ( कारणवगं ) अस्वतन्त्र हैने से उसी परमेश्वर के 
आधीन एवं उसी की सत्ता-स्फति से अपने अपने काये में तत्पर हने हें । 
एकस्य यस्य सकलः करणानपेक्ष- 
ज्ञानक्रियस्य पुरतः स्फुरति प्रपञ्चः । 
पश्यञ्जगत्‌ करतलाऽपमलकीफलाभं 
लाभं स पुष्यतु परं परमेश्वरो वः ॥ ५॥ 
द्रन्वय-- कर णानपे्तज्ञानक्रियस्य यस्य॒ एकस्य पुरतः सकलः प्रपञ्चः 
स्फुरति, करतलाऽमलकीफलामम्‌ जगत्‌ पश्यन्‌, सः परमेश्वरः वः परम्‌ 
लाभम्‌ पुष्यत । 
अर्थ किन्हीं भी साधनों (कारणों) की अपेत्ता नहीं रखनेवाले- 
ज्ञान-शक्ति नोर क्रिया-शक्ति से सम्पन्न जिस एक अद्वितीय परमेश्वर के 
रागे यह समग्र जगत्‌-रूप प्रप्र केवल इच्छामात्र में समभ्युदित (प्रकट) 
होता है वह हथेली में (रखे हए ) आमलकी-फल ८ आंँबले ) के 
समान सम्पूणं जगत्‌ का देखता हृश्रा परमेश्वर ( सदाशिव ) आप लोगों 
के परमलाभ का खून परिपुष्ट करे । 
यः कन्दुकेरिव पुरन्दरपबर.सद्म- 
पद्मापति-पभृतिभिः मयुरममेयः । 
खेलव्यलङ्यमहिमा स हिमाद्विकन्या- 
कान्तः कृतान्तदलनो लययत्वघं वः ॥ & ॥ 
ग्रन्वय--यः श्रप्रमेयः प्रभुः, पुरन्दर-पद्म-सद्मपश्मापति-प्रश्तिभिः,कन्वुकेः 
इव खेलति; सः; कृतान्तदलनः अलङ्क्महिमा हिमाद्विकन्याकान्तः, वः 


श्रघम्र्‌ लघयद॒ । 








ह ] तृतीयं स्तोत्रम्‌ ४१ 
अर्थं--त्रहमादि देवों सेभी अपरिच्छेय जो भ्रमु इन्द्र, ब्रह्मा चर 
विष्णु आदि देवताश से गेंद के समान लेल (कीड़ा) करता है, अ्रथत्‌ 
जेते बालक गेंद को कभो उपर च्रौर कभी नीचे पटकता है, वैसे ही 
जो परमेश्वर ब्रह्मादि देवें का च्षण में ही श्रधःपात रोर क्षण में ही 
उत्थापन करता है, वह यमराज के दपं को दलन करनेवाला, अलङ्घनीय- 
महिमाशाली गिरिजापति ( भगवान्‌ सदाशिव ) आपके सब पापां 
को हरे। 


सेवानमन्निखिलखेचरमौलिरत्न- 
ररिमच्छरा-पटल-पाटल-पादपीठः । 
पुष्णातु धाम कपिशीकृत-रेलभृज्ञ- 
लङ्गन्मृगाङ्-मधुराद्तिरीश्चरो व;.|॥ ७ ॥ 
श्रन्वय _ सेवानमन्निखिलखेचरमीलिरत्न-ररिमच्छंया - पटल-पारलपाद- 
कीटः कपिशीकृत-रलश्र्गतज्गन्मृगाङ्क-मधुराकृतिः ईश्वरः, वः धाम पुष्णातु । 
र्थ सेवा के लिए हाथ जोड़कर खड़े हृए समस्त ब्रह्मादि देवों 
के मुकुटो पर जडे हए रन्न-करिरणों की चछटाश्रों से पादपीठ ( त्रासन ) 
क पीले हो जाने के कारण, जिसक्री शोभा गीरिक ८ गेरू ) आदि धातुच्ों 
ते पीले बने हए पर्वत के शिखर पर विराजमान चन्द्र के समान 
आसमान होती है, वह देश्वर आपके धाम के पुष्ट करे । 


अङ्ग भजङ्कर चिताङ्गदभङ्गि तङ्ग 
सङ्गत्तरङ्ग-गगनाङ्गनसङ्धि-गङ्गम्‌ । 

विभ्रद्धिथुविंहिवरङ्गदनङ्गभङ्ग- 
मङ्गीकरोत्वरमभङ्गरमिङ्कितं वः ॥ ८ ॥ 


त्रन्वय--विभुः, सुजज्गरचिताङ्गदभञ्खि तङ्गत्तरङ्गगगनाङ्गनस्खिगज्गम्‌ 
विदितरङ्गदनङ्गभङ्गम्‌ ठज्गम्‌ श्रज्गम्‌ विभ्रत्‌) वः च्रभज्नर इङ्गितम्‌, श्रम्‌ 
अङ्गीकरोतु । 





धर स्तुति-कुसमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


अथं--जिसमें शोषनाग प्रभृति सपो ने केयूर अर्थात्‌ बाजुबन्द्‌ 
की शोभा बनाई है, एेसी उन्नत भुजां तथा उद्लती हड तरङ्गोवाली | 
आकाशगङ्गा ( मन्दाकिनी ) से विराजमान विशाल मस्तक एवं कामदेव 
का भङ्ख करनेवाले दिञ्य ललाट के धारण करता हृच्रा वहं व्यापक शिव 
आपकी अखरिडित अभिलाषा का शोघ्र अङ्गोकार करे श्रथात्‌ आपकी 
अभिलाषाश्यों कौ पृतिं करे ।# 

यः कुणडमणएडलकमण्डलुमन्त्रमुद्रा- 

ध्यानाचनस्तुतिजपाचयुपदेशबुक्त्या । 
भोगापवगदमनुग्रहमानतानां 
व्यानञ्ज रञ्जयतु स त्रिजगदुगुरुवंः ॥ ९ ॥ 

त्नन्वय--यः, ( दैशिकमुखेन ) कुरण्डमर्डलकमरडलुमन्त्रमद्राध्याना- 
| चं नस्त॒तिजपादयुपदेशयुक्त्या, श्रानतानाम्‌ भोगापवग॑दम्‌ अनुग्रहम्‌ व्यानज्ञ, 
| सः त्रिजगद्गुरः, वः रञ्जयतु | 
| अथ- जिसने ८ भक्तजनों के प्रति कृपाटृष्टि करके ) गुरुओों 
| ( ब्राह्मणों ) के मुख से अग्निङ्कुर्ड, यागमर्डल, कमण्डलु, मन्त 
| | रोर आवाहन चदि सुद्रा, एवं ध्यान, पूजन, स्तुति च्रौर जप आदि 
| का उपदेश देकर, भक्त लोगों को मुक्ति च्रोर मुक्ति देनेवाला महान्‌ 
| अनुग्रह ( प्रसाद ) प्रकट किया, बद्‌ त्रिलोकी का इश्वर श्री भवानीश्वर 
पके सकल मनेारथों के पूणे कर आपके रडिजित करे । 
| शंभोरदभ्रशरदभ्रतुषारश॒भ्र 
| भ्राजिष्णु-भूतिभर-शीभर-भास्वराभम्‌ । 
| दिश्याद्रपुभसल-नीलगलं कलङ्ा- 
| लज्ारशारदशशाङ्निभं शुभं वः ।॥ १० ॥ 





# यहा पर "पूण ईप्सितं ददातु, रेसा कहने के बदलते में (श्रभङ्गरं 
इङ्धितं अङ्गीकरोतु इस तरह उपचार द्वारा वक्रोक्तिः है । 
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श्रन्वय-श्रदभ्रशरदभ्रतषारणुभ्रम्‌ भ्राजिष्णु-मूतिभर-शीभर-मास्वराभम्‌ 
भसलनीलगलम्‌ कलङ्कालङ्कारशारदशशाङ्कनिभम्‌ शम्भोः वपुः; वः शुभम्‌ 
दिश्यात्‌ । 
तर्थ- शरद्‌ काल के सघन मेघ च्ौर हिम के समान शुभ्र 
( स्वच्छ ) तथा अरति सुमनेहर भस्म-पटल से चमकती हृद कान्ति से 
भासमान, एवं रमर के समान नीले कण्ठ से विराजित ओर कलङ्करूप ` 
भूषण से विभूषित जो शरद्‌ काल का पूण' चन्द्रमा है, उसके समान 
छतिरम्य वह शङ्करजी का दिव्य शरीर आपका कल्याण प्रदान करे । 
येनापदिष्टमनपायञ्ुपायमाप्य 
स्वगापवगंविभत्रर्विभवो भवन्ति । 
देवः स वः सकलकमफलापलम्भ- 
विस्नम्भमुमिरभिवाञ्छितसिद्धयेऽस्तु ॥ ११॥ 
परन्वय--येन उपदिष्टम्‌ अनपायम्‌ उपायम्‌ श्राप्य [भक्ताः] स्वर्गापवग- 
विभवैः विभवः भवन्ति, सः सकलकमफलोपलम्भविखलम्भभूमिः देवः, वः अमि- 
वाज्छितसिद्धये श्रस्तु | 
र्थ जिससे उपदिष्ट अविनाशो उपाय के प्राप्त करके भक्त लोग 
स्वर्ग, अपवर्गं ( मक्त ) एवं अणिमा^ आदि अष्ट विभूतियें (सिद्धियों) 
से परिपू हो जाते हे, वह सकल शुभाशुभ करमां को फलप्राप्नि का 
अश्वासन-स्थान ८ विश्वासभूमि ) स्वयंप्रकाश परमेश्वर ( श्रीशङ्कर ) 
अपके मनोवाञ्छित फलों की सिद्धि करे । 
मूलोज्मितेन कलिकाकलितेन ताप- 
शान्तिक्षमेण नमतामविपट्लबेन । 
सदयःफलेन सुमनाभिरूपासितेन 
स्थाणुः भियेऽस्तु भवतां वपुषाऽदूथतेन ॥ १२॥ 


( १ ) अ्रशिमा, महिमा, लविमा, गरिमा, प्रारि, प्राकाम्य, ईशित्व, 
वशित्व, ये श्राठ विभृतिर्यां है । 
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अन्धय---मूलोज्भितेन कलिकाकलितेन नमताम्‌ तापशान्तित्तमेण 
अविपल्लवेन सद्यःफलेन सुमनोभिः उपासितेन श्रदूभुतेन वपुषा ( उपलक्षितः ) 
स्थारगुः, भवताम्‌ श्रिये अस्तु | 


क 


र्थ आदि-कारण से रहित अर्थात्‌ अनादि, चन्द्रकला से 
सुशोभित तथा भक्ति से विन्न हए ससपुरुषों के तीनों तापो कौ शान्ति 


करने मे समर्थ, विपत्ति के लवलेश (के सम्पक्रं ) से रदित अथात्‌ 


विशद्ध ( निविंशेष ) स्वरूप, ओर प्रणाम करने मत्र से ( लोगों का) 
तत्काल ही शभ फल देनेवाले एवं सवंदेव सुपूजितः, एेसे अति अदू युत 
( आश्चर्यजनक ) शरीर ( मतिं ) को धारण क्रिया हुञ्रा वह्‌ स्थाणु 
८ अर्थात्‌ प्रलयकाल में भी सुस्थिर रहनेवाला सदाशिव ) अपके 
कल्याण के लिए दही) 

[ प्रलयकाल में भी सद्‌ा सुस्थिर रहने के कारण भगवान्‌ शङ्कर 
का नाम स्थाणु, है नौर वर्त के रट के भी श्थाणुः कहते दै, अतः 
यहा शब्दश्लेषः दवारा इस ( सदाशिव रूप ) स्थगु में लोकिकं स्थाणु 
( वृन्त के दढ ) की अपेन्ता अत्यन्त विलक्तणता दिखलाई है, अथात्‌ 
लौकिक स्थारु ( बृक्त का दरं ठ ) तो मूल ( जड़ ) सर्हित ही होता हैः 
मूलोभ्मित--मूल ( जङ्‌ ) से रदित ( निमूल ) नदीं हाता, किन्तु यह 
८ शिवरूप ) स्थाणु तो “मूलोज्मितः मूल ( आदि-कारण ) से रदित 
( अर्थात्‌ अनादि) है । लेकर स्थाणु ( टरठ ) (कलिका ग्रो 
( कोरकें ) से रहित हाता है, (कलिका-कलित' (कलिकाश्रां से सुशो- 
भित ) नदीं होता; किन्तु यह्‌ { शिवरूप ‰ स्थाणु तो (कलि का-कलित' 
( चन्द्रकला से सुशोभित } है । लेकिक स्थाणु ( द्रं ठ ) नमन करने- 
बालां ॐ सन्ताप का शान्त करने मे नदीं समथं होता * किन्तु यह्‌ 
(शिवरूप) स्थाु तो नमनः (प्रणाम) करनेवालों के सन्तापो की शन्ति 


करने मे समर्थ है। चौर लौकिक स्थाणु ( र ठ ) पल्लवो ८ प्र ) से 


: काकि उसमें पन्न न होने के कारण छाया ही नहीं होती । 
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रहित दाता है (अ-विपल्लवः ( अर्थात पल्लवों से युक्त ) नदीं दाता, 
किन्तु यह्‌ ( शिवरूप › स्थाणु ता ्रविपल्लव' ( विपत्तियं के लव- 
शा से विवर्जित अर्थात्‌ सविशद्ध निर्विशेष ) हैः ण्वं लोक्रिक स्थाणु 
(द ठ) “सद्यःफलः ( तत्काल फलदायक ) नदीं हेता; किन्तु यदह ( सद्‌ 
शिवशूप >) स्थाणु तो सद्यःफलः ( शरणागते का तत्काल हौ फल 
देता › है। ओर लौकिक स्थाणु (टर 2) समनो ( पुष्पों ) से हीन देता 
है खंमनोभिः उपासितः ( पुष्पा से सुशोभित >) नहीं हेता; किन्तु यह 
( शिवरूप ) स्थाणु ता सुमनोभिः उपासितः ( इन्द्रादि देवताच्नों स 
उपासित ) है। अत्व कवि ने इस ( शिवरूष › स्था का अद्भु- 
तेन वपुषा ( उपलक्तितः ) ञ्र्थात्‌ अति आश्वयेजनक शरौरव।ला 
कहकर लैकिक स्थाणु (ठ) की वेन्ञा अत्यन्त ही विलन्तण 
बतलाया है । |] 
दिव्यापगाणुवनपावकसेवनाभ्यां 
विभ्रत्तनं शुचिमपेतकलङ्शङ्काम्‌ । 
दोषानुषङ्कर हितस्तिमिरोष्पशान्त्य 
भूयादृद्विजाधिपतिरीश्वरवन्दिता वः ॥ १३॥ 

अन्वय दिव्यापगाप्लवनपावकसेवनाभ्याम्‌ शुचिम्‌ श्रपेतकलङ्कशङ्काम्‌ 
तनम्‌ विभ्रत्‌, दाषानुषङ्खरहितः ईश्वरवन्दितः द्विजाधिपतिः, वः तिमिरोष्मशान्त्य 
भूयात्‌ । 

अर्थ- जैसे प्रातः, मध्याह्न ओर सायंकाल (तीनें समय ) गङ्गा 
के निमज्जन ( स्नान ) तथा श्मग्निहोत्र (की सेवा ) से अति पवित्रः 
रथात्‌ बाह्य श्नौर आन्तरिक मलों से विरदित, एवं कल चरै।र मानसिक 
चपलता आदि दोषासक्ति ( दोषां की ्मासक्ति) से रदित तथा इश्वरो 
(समस्त राजाच) से वन्दित द्विजाधिपति (सद्‌ ब्राह्मण) अपने सदपदेश 
= दास शरणागता क अविदयारूप अन्धकार ओर टुःखत्रयजनित | 
संतापं का शान्त करता है, वैसे दी (श्रीशङ्कर्जी के) मस्तक पर विराजित 
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| | देव-गङ्गा ( मन्दाकिनी ) के आआप्लवन ( अवगाहन ) ओर तृतीय नेत्र मे 
| | रहनेवाली अग्नि के सेवन से अति निर्मल, बाह्य चनौर आन्तरिक मल 
| एवे कलङ्क कौ शङ्का से रहित दिव्य शरीर को धारण श्रिया हृञ्रा चरर 
||| रात्रि के संसगं से रदित वह ईश्वर ८ सदाशिव ›) से बन्दित द्विजाधि. 
|| | पति (द्विजों--नत्तत्रं --का अधिपति ) अर्थात्‌ भगवान्‌ शङ्कर के मस्तक 
पर विराजमान चन्द्रमा--्ापके अज्ञानरूप अन्धकार एव आध्यात्मिक, 
|| आधिदेविक चौर आधिभौतिक संतापो को शान्त करे 
दानाम्बुनिभेरकरस्तनयः स यस्य 
| श्रीमान्‌ स यस्य धनदः सविधे विधेयः । 
| यः संच्चितः शिरसि युक्तकरेण राज्ञा 
| पुष्णातु वः कनकवषघनः स देवः ॥ १४ ॥ 
श्रन्वय--सः यस्य तनयः, दानाम्बुनिमरकरः [ श्रस्ति ] श्रीमान्‌ सः 
॥॥ धनदः, यस्य सविषे विधेयः [ अस्ति | यः, सुक्तकरेण राज्ञा शिरसि संश्रितः, 
| सः कनकवघघनः देवः, वः पुष्णातु | 
। अथं-जिसके सुप्रसिद्ध पुत्र अर्थात्‌ गणेशजी का कर (सूडया 
| हाथ ) सदैव दान अर्थात्‌ मद्रूप जल या शरणागतं को दान देने के लिए 
| महण श्ये हए जल से परिपूणं रहता है, अर्थात्‌ जिसके पुत्र सदैव 
शरणागतां को दान देने के लिए सङ्कल्प के वस्ते हाथ मे जल लेकर 
प्रस्तुत रहते हे, तथा श्रीमान्‌ यानी महापद्म आदि नो निधियेों के 
अधिपति श्रौ ऊुबेरजो जिसके समीप में रहकर सदैव आज्ञा का 
पालन करते दै, एवं समस्त दिशाश्रो मे अपने करो (किरणों ) के 
| कफेलाये हए चन्द्रदेव ने जिसके मस्तक का आश्रय लिया है, वह राजा 
|| | मुत्त के नगर मे सात दिवसं पय॑न्त सुवणं की अविच्छिन्न वृष्टि करने- 
|| वाला भगवान्‌ शिवरूप मेव आपके धन-धान्यादि से परिपु् करे ।# 


व 1 1 न 


| 
| ~ = 
| #जिसके (पास) इस प्रकार के पुत्र ञ्नोर सेवक लाग सदैव दान-सत्रमे तपर 


| रहते है उख परमे्वर के लिए सुवणं की व्रि करन। कोन सी बड़ो बातहे? 
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` निरमत्छसौ निवसतः सममकचन्द्रौ 
नीरानलावमुतहालदणा च यत्र । 
राज्ञा नवेन तदधिष्ठितञुज्ज्वलेन ` 
शार्वं वपुर्भवतु बाञ्ितसिद्धये वः ॥ १५॥ 
रन्धय यत्र, निर्मररौ श्रकचन्द्रौ, नीरानलेोः अमृतदालदलै च, 
समम्‌ निवसतः, तत्‌ उञ्ञ्वलेन नवेन राज्ञा ब्रधिष्ठितम्‌ शावंम्‌ वपुः, वः 
वाञ्छितसिद्धये भवतु । 
अर्थ जरह सूरय रौर चन्द्रमा, जल चर अग्नि, अग्रत रर 
विष ये सब अपना पारस्परिक द्रषभाव छोड़कर एक ही साथ 
( प्रेम से ) निवास करते ह, वह्‌ नवीन राजा श्रौ चन्द्रदेव से अधिष्ठित 
भगवान्‌ सदाशिव्र का सुमनेहर वपु आपका मनेावाञ्खित पदाथं प्रदान 
करे, भाव यह है कि पुराने राजा (के राञ्य) की अपेत्ता जहां 
नवीन राजा से श्रधिष्ठित नवीन राञ्य हेता है, वहाँ की प्रजामें प्रायः 
परस्पर वैर-माव ( वैमनस्य ) दता है; किन्तु श्रीशङ्करजी के शरीर में 
ता नवीन चन्द्र राजा के अधिष्ठित होने पर परस्पर-विरोधी+ भी सूय 
ननोर चन्द्रमा तथा जल ओर अग्नि एवं अमृत चरर विष ये सव आपस 
= द्ेषमाव के छोड़कर बडे प्रेम से एक साथ हौ निवास करते हे । 
वक्ता च यः सुखयिता च विथः श्रुतीनां 
वक्ष; करं च वहते कमलाङ्कितं यः। 
थो मूर्ध्नि वष्मैणि च हेमवतीं विभति 
त्ेधं भवन्‌ भवतु वः स शिवः शिवाय ॥ १६ ॥ 


# श्र्थात्‌ सूस्थै दिनकर हेनेसे दिनमें ही उद्धर होता हे चैर चन्द्रमा 
रात्रिर हेन से रात्रि में उदित होता है, इसे इना ्रापस में वैरी कहा 
या है, एवं जल श्चैर श्रग्नि तथा विष शरीर रटत मँ भी परस्पर द ष~-माव 
रहता हे । 
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अन्वय--यः विभुः, [ ब्रह्मरूपेण | श्रुतीनाम्‌ वक्ता सुखयिता च 
( श्रस्ति ) तथा यः [ विष्ुरूपेण | कमलाङ्कितम्‌ वक्षः करम्‌ च वहते, यः 
[ शद्ररूपेण ] मूर्धि वष्मंणि च हैमवतीम्‌ विभक्ति, सः मेधम्‌ भवन्‌ शिवः, 
वः शिवाय भवतु | 

रथ--जो सवं -व्यापक परमेश्वर ब्रह्मा रूप से चारों श्र तियो (वेदो) 
का वक्ता ओर उनके श्रवण में तत्पर विद्वान्‌ लोगों के कर्णो ( कानों ) 
को सुख देनेवाला है, ओर विषु रूप से “कमलाऽङ्कित' ( लच्मी से 
चिहित ) वक्तःस्थल तथा कमलाङ्कित ८ कमल से सुशोभित ) हस्त के 
धारण करता है, एवं सद्रल्प से मस्तक में श्रौ गङ्गा ओर वामाङ्ग में 
श्री पाबंतीजीं का धारण करतो है; इस प्रकार ( जगत्‌ की ) सषि, 
स्थिति नौर प्रलयरूप काय के लिए ब्रह्मा, विष्णु रौर रद्र खूप से तीन 
प्रकार का होता हृच्मा वह सदाशिव आपका कल्याण करे । 

तापत्रयाऽपहूतये त्रिशिखं त्रिवगं- 

सिद्ध यं त्रिधामलयनं नयनत्रयं च । 
त्रिःस्रोतसोऽपि सलिलं त्रिमलापनुस्यं 
= त्रिपुरद्विषो वः॥ १७॥ 

अन्वय -च्निपुरद्विषः च्रिलोकमदितम्‌ त्रिशिखम्‌ बः तापत्रयापहतये 
भूयात्‌, त्रिधामलयनम्‌ नयनत्रयम्‌ च वः त्रिवगंसिद्धथ भूयात्‌ , त्रिखोतसः 
सलिलम्‌ श्रपि वः त्रिमलापनुल्यै भूयात्‌ । 

अथ--त्रिपुरासुर के द्वेषो श्री भगवान्‌ शङ्कर का तीनों लोकों मे 
वन्दनीय त्रिशूल आपके अध्यात्मिक, आधिदैविक ओर श्राधिभोतिक 
तापों की शान्ति करे; एवं सूयं, चन्द्रमा ओओर अग्नि के निवासस्थान 
तीनों नेत्र आपके त्रिवगं ( धर्म, अथ, काम ) की सिद्धि करं ओर उनके 
मस्तक पर विराजमान त्रिपथगामिनो ( श्रीगङ्गा) का त्रिलोक-पूजित 
जल, च्रापके तीनों मलों के ( अथात्‌ परमाु-जन्य, माया-जन्य श्र 
कर्म-जन्य दोषों को ) दर करे । 








समेतः | तृतोयं स्तोत्रम्‌ स 


यदशनाऽमृतसुखानुभवेन धन्या 
 नेत्रोत्पलानि चिरमधनिमीलितानि । 
दड्मरागंगो चररवीन्दुकर-परसङ्ग- 
भङ्खय व बिभ्रति शिवः शिबदः स वोऽस्तु ॥ १८ ॥ 
अन्वय--धन्याः, यदशंनामृतसुखेन दङ्मागगोचररवीन्दुकरपरसङ्ग- 
मङ्गा इव, चिरम्‌ श्रध निमीलितानि नेत्रोत्यलानि वरिभ्रति, सः शिवः, वः 
शिवद्ः अस्तु | 


पअथं--घन्याटमा ( भाग्यशाली ) पुरुष ( ध्यानावसर में ) जिसके 
दर्शंनरूप अमृत-पान के सुखानुभव से, मानो भगवान्‌ के ( ही ) नेत्रो 
मे विराजमान सूयं ओर चन्द्रमा को किरणों का एक साथ ही सम्पकं 
होने के कारण चिरकाल तक अधंनिमीलित ( अर्थात्‌ आधे खुले ओर 
मीचे हए ) नेत्र-कमलों को धारण करते हैं # वह सदाशिव ्रापका 
कल्याण करे । 


कालं दरेव शमयन्‌ सफलप्रयासं 
यः श्वेतप्ुत्तमचमत्कृतिकरच्चकार । 


% भावुक लोग जि समय भगवद्धथान मं तल्लीन हो भगवदीय 
सुमनोहर स्वरूप का दुशंन करने लगते है, उस समय ( भावावेश-वश् ) उनके 
नेन्न-कमल कुड काल तक जो “्रधनिमीलितः--आराधे विकसित श्रौर ्चाधे 
संकुचित से-८ अर्थात निमेषोन्मेष-विवजित ) हो जाते है, यह मानो उनको 
जिस भगवदीय स्वरूप (मूति ) का साक्तात्कार (दशन) होता हे, उसी मूति' के 
नेन्नों मे रहनेवाते# सूय शओरौर चन्द्रमा की किरणों के सम्पक से ही उन भावुकं 
के नेत्र-कमल अ्रधनिमीटित ( अर्थात्‌ आराधे तो सूय -किरणों के सम्पक से 
विकलित श्रौर श्राधे नेत्र चन्द्र-किरणों के सम्पकं से संकुचित ) हो जाते हैँ 
क्योकि सूय किरणों के सम्पकं से ही कमलो का विकास भ्रौर चन्द्रकिरणों 
के सम्पकं से ही कमलों का संकोच होताहे\ 


‰ शिव के दल्लिण नेत्र में सूय' श्रौर बाये' मे चन्द्रमा का निवास है। 
4 





५५० स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


श्वेतं यशः प्रशमयन्नसतां सतां च _ 
कालं कृताथयति यः स शिवोऽवताद्रः ॥ १९ ॥ 
च्नन्वय-उत्तमचमक्करृतिकृत्‌ यः विभुः, दशा एव॒ कालम्‌ शमयन्‌ 
श्वेतम्‌ सफलप्रयाखम्‌ चकार, यः श्रसताम्‌ श्वेतम्‌ यशः प्रशमयन्‌, सताम्‌ कालम्‌ 
कृताथंयति, सः शिवः, वः श्रवतात्‌ । 

अथं- स्वच्छन्द होने के कारण जिस लोकोत्तर उत्तम चमत्कार- 
कारी शिव ने अपनी टृष्िमात्र से कालः (यमराज ) का शमन ( नाश ) 
करते हृए “शवेतः ८ रांजा श्वेत ) के प्रयास के, उसे अभय-दान देकर, 
सफल किया च्रौर जो दष्ट लोगं के खेत-यश ( घवल-कीति) का 
अत्यन्त दूर (नष्ट) करता ह्र भक्ति-रसाम्रत से सींचे हृए अति 
सुकोमल चित्तवाले सत्युरषों ॐ “काल (समय ) को कृतार्थं करता हे, वह 
करुणासागर शिव आपकी रन्ता करे । 

[ इस श्लोक में पूरवाद्धः मे कहे हए अथं से उ्तराधे मे विपरीत 
अर्थं है, अर्थात्‌ पूर्वार्धं में तो काल (यम ) के दमन से शवेतः (राजा श्वेतत) 
के प्रति अनुग्रह रौर उत्तराधं में दुजनों के “शवेतः यश के शमन (नाश) 
से सजनां के “कालः ( समय ) को कृतार्थं करना कदा गया ह--यदी उस 
स्वच्छन्द प्रभु की स्वतंत्रता का उत्तम ( विलक्षण ) चमत्कार हे } ] 

बभ्र विभत्यलिकपावकसीहदं यो 

यत्राहिरेति शिखिना सह सामरस्यम्‌ । 
जटः स वः सममरातिभिरप्यमष- 
युक्तां स्थिति प्रथयतु परमथाधिपस्य ॥ २० ॥ 
अन्वय--यः ८ जूटः ) श्रलिकपावकसैौषदम्‌ विभति › यत्र अहिः 
शिखिना सह सामरस्यम्‌ एति; सः प्रमथाधिपस्य बभ्रू, ; जडः, वः श्ररातिभिः 
समम्‌ श्रि, अमषमुक्ताम्‌ स्थितिम्‌ प्रथयत । 

ञ्र्थ- जो ( जटाजूट ) ललाट में स्थित अग्नि के साथ अतिशय 

भ्रीति करता ३, श्रौर जह्य पर रहनेवाला वासुक्रि ( सपे ) अग्नि के 





] तृतीयं स्तोत्रम्‌ १ 
साथ अतिशय प्रीति करता है, वह नन्दी अदि गणो के अधिपति 
श्री भगवान्‌ भवानीनाथ का पिङ्गल जटाजूट आपके शत्रं के साथ भी 
्ापकी द्रो षरहित-स्थिति करे अथात्‌ आपके हृदय से शत्र त्व-भावना के 


ही मिटादे। 


 अनन्यात्स बः शिरसि यस्य विलोचनाग्नि- 
उवालावलीदसरसिन्धुजलोपगरूढः । 
अद्यापि वाडवशिखापरिणद्धभरुग्ध- 
दुग्धान्धिमध्यग इव भरियमेति चन्द्रः ॥। २ १॥ 
ग्रन्वय--यस्य शिरसि, विलोचनाग्निज्वालावलोढ सुरसिन्धुजलोपगूढः 
चन्द्रः, श्रद्य च्रपि वाडवशिखापरिणद्धमुग्धदुग्धान्धिमध्यण इव श्रियम्‌ एति, 
सः वः श्रव्यात्‌ | 
र्थ जिसके शिर में नेत्राग्नि की ज्वालां से भसित देवगङ्गा 
(सुरसरि) के जल से विरा हृश्रा चन्द्रमा! आज (इत वतमान समय में) 
भी वडवानल ( बाडवाग्नि ) की ञ्वालाश्रों से व्याघ्र सुमनोहर त्तीर- 
सागर के मध्य में स्थित हृश्रा जैसा शोभायमान होता है, वह्‌ शरणागत- 
वत्सल सदाशिव हमारी रक्ता करे । 


ञजव्यात्स वः सुकृतिनामलिकेषु धूली- 
पद्टीङृतेषु पदरेणुभरेण यस्य । 
धाताक्षराणि लिखति कषितिपालमालि- 
मालार्चिताङ्धिकमलो भविता शुवीति ॥ २२ ॥ 
अन्धय यस्य पदरेणुभरेण धूलीपद्ीकृतेषु सकृतिनाम्‌ अलिकेषु, धाता 
[ श्रसौ पुरुषः | शुवि चितिपालमोलिमालाचिताङ्धिकमलः भविता, इति ्रत््‌- 
राणि लिखति, सः ८ शिवः ) वः श्र्यात्‌ । 
र्थ जिसके चरणकमलों के पराग के पटल से “धूलिपद्राकृत' 
अर्थात अन्तर लिखने के लिए धूलि डाली हृद पटरी ( तख्ती ) क 








५२ स्तुति-कुखुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


समान बने हए भाम्यवान्‌ पुरुषों के ललाटां मे, ब्रह्माजी “यह्‌ पुरुष प्रभ्वी 
मे समस्त राजां के शिरोमुकुटों की मालाश्नां से पूजितचरण ( अथात्‌ 
चक्रवती राज्ञा ) होगा ” रेसे श्यक्तर लिखते ह, वह अतिशय दयालु 
४शिवः आपकी रक्ता करे । 


रोवी शिवं दिशतु शीतमरीचिलेखा 
जूटाहिरनकिरणच्छुरणारुणा वः । 
देवी नवीननखलक्ष्मधिया पिधत्ते 
यत्संक्रमं कुचतटे पटपर्लवेन । २३ ॥ 
श्रन्वय-- कुचतटे यत्सक्रमम्‌ देवी नवीननखलदमधिया पर पल्लवेन पिधत्ते 
(सा) जृटादिरतरकिरणच्छुरणाख्णा शैवी शीत मरीचिलेखा, वः शिवम्‌ दिशतु । 
र्थ - अपने अत्यन्त स्वच्छं (स्तनप्रान्त' मे पड़े हुए “जिसके 
प्रतिबिम्बः को श्री भवानी ( पावती ) जौ नवीन नख-चिह्व सममकर 
८इसे जया ओर विजया शआ्रादि मेरी सखियाँं न देख लेः इसलिए 
( उसे ) अपने उत्तरीय वल के छोरसे टँकती हें, वह श्रीश्करजी कं 
जटाजूट में स्थित हुए सर्पा के रल्न-किरणों की कान्ति से ( कुं ) अरुण 
सी बनी हृदे "चन्द्रकला" आपको कल्याण ( मत्त › प्रदान करे । 
देव्यास्तदस्तु ङचचूचुकमिन्दुमौलि- 
देदाधेबद्धवसतेरमृताप्ये वः । 
अभ्येति यन्मद नपूज्यसुवणेपीठ- 
पृषठुप्रतिष्टितहरिन्मणिलिङ्गभङ्िम्‌ ।॥ २४ ॥ 
अन्वब--यत्‌ मदनपूज्यसुवणपीठ-षृष्ठ-प्तिष्ठित-दरिन्मणिलिङ्गमङ्गिम्‌ 
श्रभ्येति, तत्‌ इन्दुमैोलिदेदाधंवबद्वसतेः देव्याः कुचचूचुकम्‌ , वः अमू-. 
ताप्तये ग्रस्त | 


क 


अथं--जो ( पिले सापराध ) कामदेव के द्वारा पूजित सुमेर 
पवेत के प्रष्ठ भाग मं स्थित हए (हरित मणिः के समान सुशोभित होता 





समेतः ] तृतोयं स्तोत्रम्‌ ५३ 


है, बह श्रौ भगवान्‌ शङ्करजी के वामाङ्ग ते विराजमान देवो पावेतीजी 
का ध्चूचुक' अर्थात्‌ स्तन का अ्रभाग आपका मेक्तलदमो प्रदान करे । 


याः क्षीरसिन्धुलहरीषतमन्दराद्वि 
य॒द्रामनङ्गदमनस्य नयन्ति जूटम्‌ । 
दविभाविताविरलसिद्धसरित्तरङ्गा- 
स्ता लङ्कयन्त्वधमधमेरुचो रुचो वः ॥ २५॥ 


अन्वयया; अनङ्गदमनस्य जूटम्‌ च्तीरसिन्धुलदरीदरतमन्दराद्रि- 
मुद्राम्‌ नयन्ति, ताः द्विभाविताविरलसिद्धसरित्तरङ्गाः अ घम॑रुचः रुचः, वः श्रम्‌ 
लङ्खयन्तु । 

ञर्थ- जो भगवान्‌ “सदाशिवः के जटाजूट का, क्षीरसागर कौ 
लहरियें से धिरे हृए मन्दराचल के समान सुशोभित कर दैत ह ओर 
श्रीमन्दाकिनी को घनी तरङ्ग के दुगुना बना देती हें, वे भगवान्‌ के 
मस्तक पर विराजमान चन्द्रमा की दीप्यां अपके पाप के दूर करं । 


लाकत्रयाऽभ्युदयजन्पपही महीयः 
स्थानाधिराहणएविधावधिरोदहिणी या । 
सा चन्द्रचूडमुकुटध्वजवेजयन्ती 
जदयोरनिह्‌ तनया तनयाभ्वताद्रः ॥ २६ ॥ 


अन्वय- या लाक्याम्युदयजन्ममही, महीयः स्थानाधिरोहणविधो 
अधिरोहिणी [ भवति ] सा, चन्र चूडमुकुटध्वजवेजयन्ती, अ्रनिह्‌.तनया, जहोः 
तनया, वः श्रवतात्‌ | | 

ञर्थ- जो तीनों लेके के रेहिक ओ्रर आमुष्मिक अभ्युदय की 
जन्मभूमि, एवं अति उत्तम स्वगं से भो अधिक पूजनीय स्थान 
८ मोक्तधाम ) मे आरोहण करने को सोढ़ी हे, वह्‌ त्रिलोको ( तीना 
लोकों > का अभ्युदय श्रोर पाप पङ्क मे इवे हृए प्राणियिं का उद्धार कर 





धश्च स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 
धर्मनीति के प्रकट करनेवाली श्री सदाशिव के मुकुट रूप ध्वजा में 
पताका के समान शोभायमान जाहवी, आपकी रक्ता करे । 
भालाग्निकीलकलिताखिलरन्धभागं 
भग॑स्य वो दिशतु शमे शिरःकपालम्‌ । 
यत्कालवहिवपुषः पचतः प्र भूत- 
भूतव्रजं वनति तस्य महानसत्वम्‌ ॥ २७ ॥ 
च्रन्वय~-यत्‌  प्रभूतभूत रजम्‌ पचतः कालवह्निव पुषः महानसत्वम्‌ 
जति, तत्‌ भालाग्निकीलकलिताखिलरन्धरभागम्‌ भग॑स्य शिरःकपालम्‌ › व 


शमं दिशतु । 


अर्थ- जो ( कपाल ) प्रलयकाल मे समग्र लोक-समुदाय के 
पकाते हृए (कालाग्नि रुद्र" रूपधारी शङ्करजी का पाकस्थान ( रसेादवर ) 
बन जाता है नौर जिसके समग्र िद्रभाग ललाट में रहनेवाली अग्नि 
की ज्वालां से पूणं ह, वह शङ्कर का कपाल ( खप्पर ) आपको 
मोत्त.लद्मी प्रदान करे । 


चान्द्रं च धाय सुरनिभरिणी नलं च 
हस्तस्थहेमकलशाऽगृतजीवनं च । 
स्निग्धं च टइश्िलसितं हसितं सितं च 


युष्माकमूष्पशमनाय भवन्तु शम्भाः ॥ २८ ॥ 
अन्वय - शम्भोः, चान्द्रम्‌ धाम, सुरनिभरिणीजलम्‌ च, हस्तस्थहेम 
कलशामतजीवनम्‌ च, स्निग्धम्‌ इग्विलसितम्‌ , सितम्‌ हसितम्‌ च ( एतानि ) 


युष्माकम्‌ ऊष्मशमनाय भवन्तु । 


अथ- चन्द्रमा कां प्रकाश, श्रीगङ्गाजी का जल, दाथ म 
विराजमान सुवणं कलश का अमृत जल एवं कृपा-युक्तं नेत्रो की अति 


कोमल दृष्टि का विलास श्रोर अरति स्वच्छं ईषद्‌ हास्य ये सब भगवान्‌ 


शङ्करजी की अतिशीतल वस्तुएं अपके संसार रूप मरुस्थल मं भ्रमण 


करने से उत्पन्न हृए संताप की शान्ति करे' । ` 








समेतः |] ` तृतीयं स्तात्रम्‌ ५५६ 


मूर्धि चयुसिन्धुधवले धवलेन्दुलेखा 
कैलासशेलशिखरे धवलश्च वाहः । 
नीहारहारिणि वधृष्यपि भूतिरेषा 
पुष्णातु वः सदशसंघटना शिवस्य ॥ २९ ॥ 
श्रन्वय--य्‌ सिन्धुधवले मूर, धवला इन्दुलेखा, कैलासशैलशिखरे 
धवलः च वाहः, नीहारदारिणि वपुषि रपि मृतिः, एपा शिवस्य सदृशसंघना 
वः पुष्णातु । 
अथः. देवगङ्गा के प्रवाह से स्वच्छं हृए मस्तक पर चन्द्रमा कौ 
स्वच्छ रेखा चोर स्वच्छं स्फटिकमय कैलाश पवंत के शिखर पर श्वेत 
( स्वच्छ ) ही वाहन ( वृषभ ) एवं हिम के समान सुमनोहर (स्वच्छ) 
शरोर पर भी स्वच्छंदी विभूति, इस प्रकार श्रीशङ्कर की यह्‌ “समान 
वस्तु मे समान वस्तु कौ ही कल्पनाः आपको शिवभक्तिरूप अम्रत-रस 
पिलाकर खृब परिपुष्ट करे । 
उत्तपहेमरुचि चन्द्रकला कलापे 
बालप्रवालरुचिरे च करे कपालम्‌ । 
ताम्रं ऽथरे च हसितं सितमद्‌भरुतेयं 
विच्छित्तिरिन्दुशिरसः कुशलं क्रियाद्रः ॥ ३० ॥ 
अन्वय ~ उत्तकतदेमरुचि कलापे चन्द्रकला, बालप्रवालसुचिरे करे च 
कपालम + ताम्र श्रधरे च सितम्‌ हसितम्‌, इयम्‌ इन्दुशिरसः अद्भुता विच्छित्तिः, 
वः कुशलम्‌ क्रयात्‌ । 
अथः अग्नि से तपाये हए सुवणं के समान सुमनोहर जटाजूट 
पर श्वेत चन्द्रकला ओर कोमल विद्र म के समान अरुण हस्तकमल मे भी 
श्वेत ही कपाल एवं अरुण वणेवाले अधर ( ओष्ठ ) मे ( भी ) स्वच्छं 
षत्‌ हास्य, इस प्रकार की श्रीशंकरजी को आश्चयंजनक ‹विच्दित्तिः 
( अर्थात्‌ एक वणेवाली एक वस्तु में दूसरे वणं को मिलाने से बनी हृ 
अदूमुत शोभा ) आपका खदा कशन्त करे । | 





| 
| | | ५8 स्तुति-कुयमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


|| श्रेयः प्रयच्छंतु परं सुविशुद्धवणां 
|| पृणाभिलाषविबुधाधिपवन्दनीया । 
पुण्या कविभ्रवरवागिव बालचन्द्र 
| चृडामणेश्चरणरेणुकणावली वः ॥ ३१ ॥ 
| श्रन्वय--सुविशुद्धवणां प्ूणाभिलाषविन्ुधाधिपवन्दनीया पुर्या बाल- 
| | चन्द्रचूडामणेः चरणरेशएुकणावली, कविप्र वरवाक्‌ इव, व: परम्‌ श्रेयः प्रयच्छतु । 
| अथ--जेसे सुविशुद्ध वर्णा, अर्थात्‌ वणंन करने योग्य ्र्ञरों 
से युक्त, अत्युत्तम मनारथवाले श्रेष्ठ विद्वानों द्वारा वन्दनीय चौर अति 
मनाहर महाकवि की वाणी सहृदय लोगों को परम कल्याण प्रदान 
| | करती है, वैसे ही अतीव विश्ुद्ध ८ स्वच्छं ) ओर सकल मनारथों से । 
| परिपूणं इन्द्रादि देवतानं अथवाश्र ष्ठ विद्रानों के द्वारा वन्दन करने | 
योगय एवं पापियों का भी प्रणाम ( करने ) मात्र से पवित्र करनेवाली, | 
श्री शङ्करजी के चरण-कमलों की रेणुपङ्क्ति, आपके परमश्र य ( मेोक्त- 
रूप कल्याण ) प्रदान करे । 
हारीकृताख्णफणीन्द्रफणेन्द्रनील- 
| नीलच्छविच्छुरणशारमुरःस्थलं वः 
| पुष्णातु निद्र तनगेन्द्रसुताकुचाग्र- 
। 


~ 
~. वारर 


कस्तूरिकामकरिकाकिणमिन्दु मौलेः ॥ ३२ ॥ 

अन्वय-हारीङतेल्वणएफणौन्द्रफणेन्दरनीलनीलच्छविच्छुरण शारम्‌ निह - 
तनगेन्द्रसुताकुचाग्रकस्तूरिकामकरिकाकिणम्‌ इन्दुमले; उरःस्थलम्‌, वः पुष्णातु । 

अथ-करण्ठ में हार के समान लेम्बायमान वासुकि के फणों में 
जड़ी हई इन्द्रनील मणियों की नील छवि कौ प्रभा से मिश्रित, एवं 
आलिङ्गन के समय श्री पावंतीजी के स्तनों पर लगी हृ कस्तूरिका कै 
चिह्न के दछिपानेवाला, श्री शङ्करजी का वत्तःस्थल, आपके हृदय में 
भक्ति-रस का उत्पादन करके श्रापका परिपुष्ट करे । 
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समेतः | तृतीयं स्तोत्रम्‌ 


युष्माकमस्तु नवनीलसराजदाम- 
श्यामद्यतिः सुमतये शितिकणठकणठः । 
यः केतकीधवलवासुकिभोगयेागा- 
द्राङ्खोघभिन्नगगनाङ्गनभङ्धिमेति ॥ ३३ ॥ 


्मन्वय--यः केतकीधवलवासुकिभोगयेागात्‌ गाद्खौघभिन्नगगनाज्गन- 





भङ्गिम एति [ सः ] नवनीलसरोजदामश्यामचुतिः शितिकण्डकण्डः, युष्माकम्‌ 
सुमतये अस्तु | 

र्थ- जा (कण्ठ ) केतकी पुष्प के समान श्वेत वासुकि (सपं) 
के फण के साथ संयोग हेनेके कारण, गङ्गा के जल-प्रवाह्‌ से भिन्न 
किये हए गगनमण्डल ( आकाश ) रूप अगन के समान सुशोभित 
हेता है; बह नवीन नील कमल की माला के समान श्यामल, श्री 
शङ्करजी का ( नील ) कण्ठ आप लोगों का अति सुन्दर (शिव के साय 
तन्मय होनेवाली ) मति प्रदान करे। ऊ 

्षीराणवस्य चरणाब्नतले निवास- 

मासेदु षस्तनयमप्रतिमप्रसादः । 
यो मरि लालयति बालमसेा दयान्धि- 
देवस्तनेातु युदमाभभितवलस्लमे वः ॥ ३४ ॥ 

ग्रन्वय--यः श्रप्रतिमप्रतादः ( स्वीये ) चरणाग्जतले निवासम्‌ 
आसेदुषः क्लीराणंवस्य तनयम्‌ बालम्‌ [ स्वकीये ] मृधि लालयति, श्रसो 
्राभ्रितवल्लमभः दयान्धिः देवः, वः मुदम्‌ तनतु । 

र्थ-- जो अतुलनीय-प्रसन्नता ( अपार-करुणा ) का सागर, 
अपने चरण-कमलों के तल मे निवास करते हुए (सेवक की भांति चरण- 
सेवा करते हृए) क्तीर-सागर के तनय बाल-चन्द्रमा का अपने शिर में 
धरकर ( अति स्नेह से ) लाड करता है (कृपा के वशीभूत हकर सदैव 
उसकी रक्ञा करता है ) वह शरणागतवल्लभ, स्वयंप्रकाश “शिव 
पको परम आनन्द प्रदान करे। 








५८ स्त॒ति-कुघमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


या राजहंसशिखिसंभरृतकान्तिरेति 
सद्यस्तिराहितघनावरणा प्रसादम्‌ । 

सा भ्राटरडन्तशरदादिदिनेष्विव दौः 
शम्भोरभीषटफलपाकनृदस्तु टग्व; ॥ २३५ ॥ 


श्रन्वय-या राजहंसशिखिसंभ्रतकान्तिः तिरोहितघनावर्णा, सद्यः 
प्रसादम्‌ एति, सा प्रद डन्तशरदादिदिनेषु चोः इव, शम्भोः टक्‌, वः ग्र मी 
फलपाक_ङृत्‌ अस्त । | 

अर्थ जैसे वरषा ऋतु के अन्त ओर शरद्‌ ऋतु के प्रारम्भ के दिनां 
म शकाश राजहंस ओर मयुरों से सुशोभित एवं मेधो के आवरण से 
रहित होकर शाली ( धान्य ) आदि सव अभीष्ट फलों को परिपक्व 
करता हृश्मा तकाल निमैलता के प्रप्र होता है, वैसे ही जो (दि) चन्द्र, 
सर्य रौर अग्नि से सुशोभित है तथा प्रणाम करते समय ही भक्तों के 
अविद्यारूप माया के दद्‌ ्रावरण के दूर करके शीघ्र प्रसन्नता के प्राप्त 
हो जाती है, वह श्री शङ्करजी की करुणामयी दृष्ट पके सकल 
अभीष्ट फलों ८ मनेारथों ) को परिपक्व करे | 


अन्तर ताहिमकरज्वलनादितेन्दुः 
स्वःसिन्धुसङ्गसुभगा परमेश्वरस्य । 
ञ्ओीदन्वतीव तयुरस्तु गजाश्वरन- 
श्रीलाभङ्ररसुमनसाममृताय दग्वः ॥ ३६ ॥ 
अन्वय -ग्रन्तधृ ताऽदिमकरज्वलनोादितेन्दुः स्वःसिन्धुसङ्गखुभगा सुम- 
नसाम्‌ गजाश्वरलश्रीलाभङृत्‌ परमेश्वरस्य हक्‌, ओदन्वती तनुः इव, वः 
श्रमृताय अस्तु | ५ 


र्थं - स्प, मकर, वडवानल एवं (बाल) चन्द्रमा का अपने अन्द्र 
धारण करनेवाला श्नोर श्री गङ्गाजी के सङ्गम से अति रमणीय समुद्र, जैसे 
इन्द्रादि देवताओं को (रेरावतः) हाथी, (उच्चैःश्रवा) वाडा एवं (केस्तुम) 








समेतः ] ` ` तृतीयं स्तेत्रम्‌ ५९ 


रन्न ननोर लद्मी प्रदान करता दै, वैसे दी सूर्य, अग्नि चरर चन्द्रमा के 

पने अन्दर धारण करनेवाली त्था आकाशगङ्गा ( मन्दाकिनो ) के 

सङ्गम से अति रमणीय एवं विदान्‌ लामो के हाथी, घोड़ा रोर लच्मी 

शादि मनामिलषित वस्तुच्रों कौ ्राप्नि करानेवाली बह श्री परमेश्वर 

सदाशिव की दृष्टि (तीनें नेत्र) अपका अमृत (परम-कल्याण) प्रदान करे । 

यत्राभनिरीप्सति कणं न विषस्य जिहां 

नेति भरतिक्षपभयेतवसुस्तमकः 

क्षीणस्तमिन्दुरपि न श्रयति श्रियेऽस्तु 
श्रीधाम तत्पुररिपोनेयनत्रयं वः ।। २७ ॥ 

त्रन्वय- यन्न अग्निः जिह्वाम्‌ विवृत्य कणम्‌ 7 दप्ति, अपेतवसुः 

रकः प्रतिच्तपम्‌ तम्‌ न एति, तम्‌ च तीणः इन्दुः न्रपि न श्रयति, तत्‌ 

श्रीधाम पुररिषोः नयनत्रबम._; 4: श्रिये श्रस्तु । 


र्थ जैसे जे पुरुष श्री (लदमी) के धाम ( गृह अर्थात्‌ निवास- 
स्थान ) में निवास करता है, वह किसी से याचना कृरने के लिए अपनी 
जिहया फैलाकर अन्न के कण की इच्छा नहीं करता, ऋपेत-वसु ( धनहौीन ) 
भी नदीं हाता ओर तीण ( अत्यन्त दरिद्र ) हकर किसी का च्राश्नय भी 
नहीं लेता; रेसे ही जिख श्री ८ परमशाभा अर्थात्‌ सुमनेहरता ) के 
धाम ( निवासस्थान ) मेः अर्थात्‌ श्री शिव के ठृतीय नेत्र मं, रहनेवाला 
अग्नि (सदैव तृप होने के कारण) पनी जिह फैलाकर किसी हविष्य! 
तन्न के कण की इच्छा नदीं रखता । जहां सूं प्रत्येक रात्रि मे अपेत-बसु 
८ तेजञदीन ) होकर बाह्याकाशस्थ सूर्यं की तरह उस अग्नि मे नहीं 
प्विष्ठ हाता£ शरोर जहौ पर निवास करता हृश्ना वह्‌ चन्द्रम! भीक्तीण 


र ग्य ० न री 


(१ ) हवन करने योग्य । 

+ शाखो मे कषा गया ह किं सायङ्काल मै सूयंका तेज अग्नि में 
प्रविष्ट हा जाता है, किन्तु सदाशिव क नेत्र सें रहनेवान्ञे सूच्यै का तेज ते 
रात्रि मे भी कम नहीं होता इसी कारण बह श्रन्नि मे नहीं प्रविष्ट हता ॥ 








-&० स्तुति-कुयुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


| अमावास्या का निस्तेज ) होकर उस सूयं का आश्रय नहीं लेता # एेसे 
| | अग्नि, सूये रोर चन्द्रमा इन तीनें तेजोमय पिण्डों को अपने अन्दर 
|| धारण करनेवाले बे श्री त्रिपुरारि के तीनों नयन आपका कल्याण करं । 

| | अकस्य नादगयनं शिशिरेऽपि यत्र 

|| शीतत्विषो न बहुलेऽपि कलापलापः । 

क्षामं च धाम न बहत्यपि वहिरवि 

| तत्त्रायतां पुररिपानेयनत्रयं बः ॥ ३८ ॥ 

| | गरन्पय--यत्र श्रकस्य शिशिरे श्रपि उदगयनम_ न [ भवति ] शीत. 
| | विषः बहृले अपि कलापलापः न [ भवति ] यत्र वहिः अहि अपि, क्तामम 
| धाम न वति, तत्‌ पुररिषोः नयनत्रयम , वः ्ायताम. | 

| | अ्थ-- जहां पर ( क्लिश नेत्र मे स्थित ) सूय का, शिशिर ऋतु 
| मं भो उत्तरायण ( बांँये नेत्र ओर उत्तर दिशा मे गमन ) नदीं हाता 
| 

| 

। 


|| नहीं हाता एवं जहाँ अग्नि का तेज दिनमेंभी कम नहींहोाताश्रो 
चरिपुरान्तक ( शङ्कर ) के बे तीनें नेत्र आपका रक्त करे । 
| | | यामाधितेाऽम्बरमणी रमणीयधामा 

| कामान्तकावनलसाऽनलसाद्रयधाच्ा । 
| यापीन्दुसम्भवसुधावसुधा दशस्ताः [ 
शवस्य वः शिवपुषो वपुषो भवन्तु ॥ ३९ ॥ | 
| | श्नन्वय--रमणोयधामा च्रम्बरमणिः, याम्‌ श्राश्रितः; या त्रनलसा 
| कामान्तकौ अ्रनलसाद्‌ व्यधात्‌, या श्रपि इन्दुसम्भवसुधावसुधा [ अस्ति | 
ताः शवस्य वपुषः दशः, वः शिव पुषः भवन्तु | 


¦ | | ओर जहाँ कृष्ण पक्त में भी चन्द्रमा की कलाश्मों का हास (नाश) 
। 
| 





% चन्द्रमा अ्रमावास्या को तेजहीन हाकर सूयय की शरणलेतादहे। किन्तु 
भगवान्‌ शिव के नयन में रहनेवाला चन्द्रमा तो श्रमावास्याका भी निस्तेन ई 
नहीं होता इसी कारण वह सुय के बिम्ब का श्राश्रय नहीं लेता) 


ज कोन = ~ ~ 


क जिनो न त =-= ----  - - 
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ञर्थ_ अतिरमणीय तेज के निधान श्री भगवान्‌ भास्कर 
( सूयं )देव जिस ( दक्तिण दृष्टि ) के चाश्रित हं तथा ( ललाटमे 
स्थित ) जिस वलवती दृष्टि ने घ्र लाक्य-विजयौ कामदेव छरीर यमराज 
को अग्नि से भस्म कर दिया, एवं जो ( वामदृष्टि ) चन्द्रमा के 
चमृत की जन्मभूमि है, वे शङ्करजी की तीनें दृष्ट्या ्रापके समस्त 
दुःखों की निवृत्ति करे 1. 


पुष्णातु वः प्रथमसङ्गमभीरुगारी- 
विस्रम्भणप्रणयभङ्गभयाकुलस्य । 
तत्कालकायकरदपकदेहदाह- 
जातान तापमरगाभर णस्य चेतः ॥ ४० ॥ 
अन्वय प्रथमसंगमभीरगौरीविलम्भणप्रणयभङ्गभयाकुलस्व उसरगाभर- 
रस्य तत्कालकार्यकरदप॑कदेहदाहजातानुतापम्‌ चेतः, वः पुष्णात॒ । 
अर्थ--८ नवोढा हेनि के कारण ) प्रथमसङ्गम मे भयभीत हइ 
पारवती के विश्वास के लिए की हृद याचना ( प्राथ ना) के भङ्ग होने के 
भय से व्याज्कल हए जिस (शङ्करजी) के चित्त मे उस समय (्रथमस्गन 
मे) परस्पर अतिशय प्रम पैदा करनेवाले कामदेव का देह-दहन करने से 
पश्चाताप उत्पन्न हृश्रा, वह चित्त आपके श्रौ शिवभक्ति-रूप अमृतः 
पिलाकर खव परिपुष्ट करे । 


जूटे कपालशकलानि कलानिधिश्च 
हस्ते सधाम्बु सरलं गरलं गले च । 
शक्रादिमिश्च नमनं गमनं गवा च 
यस्यास्तु दुर्गतिहरः स हरः सदा व; ॥ ४६ ॥ 
अन्वय यस्य जुटे कपालशकलानि कलानिधिः च ( मवति) हस्ते | 
सुधाम्बु गते च सरलम्‌ गरलम्‌ ( शोभते ) यस्य च शक्रादिभिः नमनम, गवा | 
च गमनम्‌ ( मवति ) सः हरः, सदा वः दुगंतिहरः अस्तु । 











६२ स्तुति-कृसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


अथ -जिसके जटाजूट मे ( महाप्रलय के समय में अपहरण 
किये हए ब्रह्मादिकों के ) शिरःकपालों के खण्ड ओौर चन्द्रमा शोभायमान 
हे, हाथ में श्रमृतजल श्रौर गले ( कण्ठ ) में उदार विष शोभित है 
एवं इन्द्रादि देवगण जिसके नमन करते हँ तथा वृषभ पर चदृकर जो 
रमन करता हे वह हर ( शिव ›) सदा आपकी दुर्गति के हरे । 


यस्य क्षितिः शिरसि सेमनसीव शेषा 
रेषादिरङ्गदपदे स चकास्ति यस्य | 
तस्य प्रभोरमृतनिभरनिर्विशेषा- 
शेषाणि हन्तु दुरितानि सरस्वती व; ॥ ४२॥ 
अन्वय--यस्य शिरसि रितिः सोमनसी शेषा इव [शाभते] सः शेषादिः 
यस्य +शङ्गदपदे चकास्ति, तस्य प्रभोः अमृतनिर्मरनिर्विंशेषा सरस्वती, वः 
श्रशेषाणि दुरितानि हन्तु | 
अथ--जिसके मस्तक मे यह प्रथिवी पुष्पमाला के समान शोभित 
( प्रतीत ) हाती ह बह शेषनाग जिस प्रमु के बाह मे केयुर-पद्‌ ( बाजू- 
बन्द के स्थान ) पर शोभित हाता है, उस परमेश्वर ८ श्री सदा- 
शिव ) की असरत के प्रवाह के तुल्य बाणी (शरणागतों को अभय दान 
देनेवाले प्रसाद-वाक्य) हमारे शरीर, वाणी ओर मन से उपार्जित किये 
हए समस्त पापों का नाश करे। 


श्रीमानकटपत न कटपतरुयदाप्त्यै 
तृष्णा रसायनरसाय न यं समेत्य | 
लभ्या न या गहनयेागहवैः स वाऽघ- 
मभ्राढक़ृता हरछरता हरत्‌ प्रसादः ॥ ४३ ॥ 
्रन्वय --यदाप्त्यै, श्रीमान्‌ कल्पतरुः न ॒श्रकल्यत, यम्‌ समेत्य रसा- 
यनरसाय तृष्णा न ( भवति ) यः गहनयोगहवैः न लम्यः, सः हरकृतः अपरा- 


कृतः प्रसादः, वः अघम्‌ हरतु | 
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र्थ जिसके प्राप्न करने के लिए श्रीमान्‌ ( सकल पुरुषाथ 
सम्पन्न ) कल्पवृ्त मी नदीं समथ हो सका स्रौर जिसको प्राप्न करके फिर 
किसी भी रसायन ( जरा चर व्याधि को हरनेवाले ोषध ) के पान 
करने की इच्छा ही नदीं होती तथा जो अति दुःसाध्य अष्टाङ्गयोग ओर 
कष्टसाध्य यज्ञं से भी प्राप्र नहीं हो सकता, वह श्र शङ्कर का अति उत्तम 
अनुग्रह हमरे त्रिविध पापां का हरे। 
क्ति नाम परमः पुरुषाय एक- 
स्तामन्तरायमबयन्ति यदन्तरज्ञाः। 
किं भूयसा भवतु सेव सुधामयुख- 
लेखाशिखाभरणभक्तिरभङ्खरा वः ॥ ४४ ॥ 
अन्वय--हि सक्तिः नाम, एकः परमः पुरुषाथः [ अस्ति ] ताम्‌ 
८ श्रपि ) यदन्तरल्ञा; अन्तयायम्‌ अवयन्ति, मूयसा किम्‌ › सा एव सुधामयू- 
खलेखाशिखाभरणभक्छिः, वः शरभङ्ग. रा भवतु । 
अथः -अधिक क्या कटे, सव पुरुषार्था मे केवल एक सूक्ति ही 
परम ( मुख्य ) पुरुषाथ है, परन्तु भक्ति कौ विशेषता ( श्र ता ) 
को जाननेवाले भावुक लोग उस ( मुख्य पुरुषाथ ) सूक्ति का भी जिस 
(भक्ति) की अपेत्ता (श्री परमेश्वर कं दर्शनों मे ) विन्न सममते है# वही 
श्री चन्द्रशेखर ८ शिव ) कौ अविच्छिन्न भक्ति आपके प्राघ्रहा। 
स यत्र गुहवर्दिणा भवयजङ्गनिदहाशचने- 
गजास्यकरकषणैः स च गिरीन्द्रकन्याहरिः । 
स चाक॑सुतसैरिभो रवितुरङ्गहेषारवे- 
दं दधति धाम तदिशत्‌ शाम्मवं धाम वः ॥४५॥ 
अन्वय -यत्र सः गुदधर्दिणः, मवभुजङ्गजिहाच्चनैः मुदम्‌ दधति, 
तः गिरीन्द्रकन्याहरिः च, गजास्यकरकर्षणैः मुदम्‌ दधति, सः अकयुत- 





# इसी लिए किसी भावुक की उक्ति है-- 





ह स्तुति-कसुमाञ्जलिः [ प्रेममकेरन्द्‌- 
सैरिभः च, रवितुरङ्गदेषारवेः मुदम्‌ दधति, तत्‌ शाम्भवम्‌ धाम, वः 
धाम (तेजः) दिशतु । 
अरथं- जहाँ स्वामी कातिंकेय का वाहन अर्थात्‌ मोर, श्रो शङ्करजी 
के कण्ठ मोर मुजा्रों के आभूषण रूप वाघुक्रि आदि सर्पाः कौ जिहाचं 
दवारा चाटने से अतिशय हषं को प्राप्न है तथा श्री जगदम्बा पावंतीजी का 
वाहन सिंह, गणेशजो की सूंड के सङ्घषणों से अतीव प्रसन्न हाता है एवं 
यमराज # का वाहन (महिष) सूये के वाहनों (घोडा) के शब्द से अति हषं 
कोप्राप्र हाता है, वह श्रो शङ्करजी का महाधाम आपको तेजस्वी बनावे । 
यस्मिञ्जातखिशुवनजयी भग्नकामः स कामे 
यस्मिरलेभे शलभलयघुतां प्राप्रकालः स कालः । 
यस्योधो न प्रभवति पहानिद्वषे जाहवीयः 
श्रेयः प्रेयः प्रथयत्‌ स वः शाम्भवे दक्त्रिभागः ॥४७६॥ 
श्रन्वय- यस्मिन्‌ सः त्रियुवनजयी कामः, भग्नकामः जातः, यस्मिन्‌ 
` प्राप्तकालः सः कालः शलमलघुताम्‌ लेभे, यस्य महेानिह्वे जाहवीयः ओषः 
न प्रभवति, सः शाम्भवः दक्तरिमागः, वः प्रेयः श्रेयः प्रथयतु | 








क ~ 


वीक्त न यत्न नयनश्चितयाभिरामं 
पूरणेन्दुतजि सुखमीश्वर ! तावकीनम्‌ । 
दासस्य नाथ ! कपया भवता वितीणे 
सायुज्यमीदगपि वेद्धि विडम्बने मे॥ 
प्र्थात्‌ हे प्रभो, जहां मुशे ्रापके नयन-त्रय से सुमनेहर, पूण चन्द्रमा 
की विसे भी कोटिगुणं अधिक रमणीय सुखका दशेनन मिल्ञे हे नाध । 
्रापके कृपापू्वैक दिये इए एेसे मेत्त को भी मैं केवल श्रपनी विडम्बना दही 
सभक्ता हूं । 
# शिव के दकिण-नेत्रस्थ-सूय्ये का पुत्र । 
† महापुरूषों के चरणारविन्द के निकट, परस्पर-विरोधी जन्तु भी 
श्रापस सें वैर-भाव ल्यागकर परम प्रीतियुक्तं हा जाते हँ; अतएव योग-सूत्र 
मरं श्री पतञ्जलि जी कहते है ““ञअरहिसा-प्रतिष्ठायां ठस्न्निधो वैरत्यागः” 
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र्थ जिसमें वह त्रिभुवनविजयी कामदेव भी भगन-मनेारथ 
( निष्फल प्रयास ) हृश्रा, जिसमें बह प्रसिद्ध कराल यमराज अपना ऋअन्त- 
समय पाकर पतङ्ग के समान निस्तेज हा गया एवं जिसके तेज को 
तिरोहित करने के लिए गङ्गा का प्रवाह भो समथं नहा सका, वह श्री 
शङ्करजी के नेत्रं का तीसरा भाग--ञ्रथात्‌ ग्नि का आधारभूत तीसरा 
नेत्र आपके अत्यन्त प्रिय कल्याण प्रदान करे । 

थः कराधाग्नेः समिधमकराद पकं दपकन्द्‌- 

च्छेदाभिज्ञं व्यधित जगतां यः कृतान्तं कृतान्तम्‌ । 
नेतं यश्च प्रभवति मतिहासमस्तं समस्त 
निष्म्युहं प्रथयतु पथि त्रासदे वः स देव; ॥४७॥ 

्रन्वय -यः दपंकम्‌ क्रोधाग्नेः समिधम्‌ अकरोत्‌, यः जगताम्‌ 
कृतान्तम्‌ कृतान्तम्‌" दपंकन्दच्छेदाभिजम्‌ व्यधित; यः च [ धीमताम्‌ 
समस्तम्‌ मतिहासम्‌ श्रस्तम्‌ नेतुम्‌ प्रसवति, सः देवः, त्रासदे पथि, वः 
निष्प्रत्यूहम्‌ प्रथयतु । 

अर्थ जिसने महान्‌ द्प॑वाले कामदेव का अपनी क्रोधरूपी 
अग्निकी समिधा ८ काष्ठ ) बना दिया, अर्थात्‌ क्रोधाग्नि से भस्म कर 
दिया, जिसने समस्त लाकं का नाश करनेवाले भयङ्कर यमराज के अह- 
ङकार को चूर-चूर कर डाला एवं जां बुद्धिमान्‌ ( विद्धान्‌ ) लेागों की 
बुद्धि के हास का अर्थात्‌ जगत्‌ का श्री सदाशिव से भिन्न सममने 
( देखने वाली ( दवौत बुद्धि को अदधत ज्ञान द्वारा दूर कर देता है, 
वह स्वयंप्रकाश परमेश्वर इस लोक मे सिंह आदि दुष्ट जन्तुच्यों के भय 
से युक्त नोर परलोक म यमराज के भयङ्कर दूतो के भय से युक्त मागं 
( स्थान >) में आपके विघ्नो का निवारण करे । 


| कक मिं 


अर्थात्‌ ्रहिंसामें द्दृ निष्ठा जाने पर उख महापुरुष के समीपे परस्पर 
विरोधी स्प, नकुल श्रादि जीव भी अपना वैर-भाव चोड देते है । 
0 








। 
। 
। 
। 
|| 
॥ 


| 
॥ 
| 
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1 व द कक 


--- ~ य क्‌ 


इए देखकर, अतीव स्पधां से अर्थात्‌ हम लोग भी इस चन्द्रमा के समान 

















६६ स्त॒ति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


` पायादख्िनगद्गुरुः स्मरहरः सापग्रहाणां शिरः- 
श्यामाकामुकमत्सरेण चरणौ पडः क्तिग्रहाणामिव । 

यस्य प्रहसुरासुरेश्वरशिरा-मन्दारमालागल- 

 किञ्चल्कोत्कर-पिञ्जरोन्मुखनखभ्रेणीनिभेनाभ्चिता॥४८॥ 


ग्रन्वय--शिरःश्यामाकामुकमत्सरेण, सेपग्रहाणाम्‌ ्रदाणाम्‌ पङ्क्ति, 
प्रहसुरासुरेश्वरशिरो ~ मन्दारमालागलत्किञ्जल्कोत्करपिज्ञरोन्मुखनखश्रे णीनिभेन, 
यस्य चरणो श्राधिता, सः त्रिजगद्गुरः स्मरहरः, वः पायात्‌ । 
्रथ- जिसके मस्तक पर रहनेवाले चन्द्रमा के दवषसे राहु, केतु, 

भर व ओर अगस्त्य ( इन चार उपग्रहों ) के सहित एक चन्द्रमा को छोड्‌- 
कर वाक्री च्रौर सूयं, मङ्गल आ्रादि द्य; ग्रहं की इकट्री हृई समिति, भक्ति 
से विनम्र हुए समस्त देवेन्द्र ओर दानवेन्द्रो कं मस्तकों पर सुशोभित हए 
मन्दार-पुष्पं को मालाश्रों से गिरे हए केसर से पीले बने हृए दस नखों 
की पक्ति (श्रणी) के व्याज ( बहाने) से, जिसके चरणों में आश्रित 
हृ है, वह तीनों लोकों का परम गुरु श्र्थात्‌ तीनों लोकों के अपने से 
अभिन्न बतलाने का उपदेश करनेवाला सदाशिव आपकी र्ता करे । 
भावाथं- सूयं आदि सात अह श्रोर राह आदि चार उपग्रह्‌ 
मिलकर सब ग्यारह ग्रह ओर उपग्रह हँ; उनमें से एक चन्द्रमा 
जो शङ्कर के मस्तक पर विराजमान हे, उसे छोडकर शेष ये १० प्रह, 
मानो कि अपने साथी चन्द्रमा के श्री भगवान्‌ के मस्तक पर विराजमान 














भगवान्‌ सदाशिव के प्र मपात्र हो जायं, एेसी उत्कट इच्छा से, उनके 
चरणों के दस नख बनकर ( इस बहाने से ) जिस भगवान्‌ शङ्करजी के 
चरण-कमलों का आश्रय लिये हँ वह शिव आपकी रक्ता करे । 





अरकेन्दु भोमवुधवाक्पतिकाव्यमन्दा 
मन्दारङृन्दडुदेय॑मुदचयन्ति । 





समेतः ] तृतीयं स्तोत्रम्‌ & 


तस्य प्रभोरघमलाष्पशमादमन्दा 
मन्दाकिनीव मदमपयतु स्तुतिवः ॥ ४९ ॥ 

त्रन्वथ--ग्रकेनदुभै मब्ुधवाक्पतिकाव्यमन्दाः, मन्दारकुन्दकुमुदेः यम्‌ 
उदचयन्ति, तस्य प्रभाः श्रमन्दा स्तुतिः, अधमलोष्मशमात्‌ मन्दाकिनी इव, -वः 
मुदम्‌ श्रपयतु । | 

अथं सूये, चन्द्रमा, मङ्गल, बुध, ब्र्स्पति, शुक्र रौर शनि ये 
सात प्रह मन्दार, कुन्द (माध्यपुष्प) एवं कुमुद्‌ के पुष्पों से सम्यक्‌ प्रकार 
जिसकी पूजा करते है, उस सवंस पथं भगवान्‌ श्री शङ्कर की दिव्य स्तुति 
मनोहर मन्दाकिनी (खाकाशगङ्गा) की छटा कं समान--्रापके मन, वचन 
एवं शरीर से उत्पन्न हए पापों ओर माया, परमाणु एवं कमे सम्बन्धी 
मलों से उत्पन्न हए तापो की शान्ति करके, अपके परम हषे प्रदान कर । 


` भस्मोद्‌ धूलितमूर्तिरिन्दुधवलज्यातीरसार्वीधर- 
स्कन्धासक्ततुषारगोरद्रषभारूढोस्तु भद्राय वः 
देषो दुग्धपहान्धिमध्यविकसत्सत्पुण्डरीकापरि- 
्रीडदबालमरालनिमलरुचिः कात्यायनीकापरुकः ॥ ५० ॥ 
प्रन्वय-मस्मेाद्लितमूतिः इन्दुधवरलव्यातीर सोवा धरस्कन्धासक्ततषार- 
गोरवृषभारूढः दुग्धमहान्धिमध्यविकसत्सत्पुणडरीकोपरि क्र उद्बालमरालनिमल- 
सचिः कात्यायनीकामुकः देवः, वः मद्राय श्रस्तु । 
अथं- भस्म ( विभूति ) से उज्ज्वल, चन्द्रमा के समान स्वच्छं 
स्फटिकमय-पवंत ८ कैलाश ) के शिखर पर स्थित हृए हिम के समान 
श्वेत वृषभ पर बैठा हृञ्रा एवं ग्रति विशाल क्ञौर समुद्र मे विकसित हए 
श्वेत कमल के उपर खेलते हृए वालहंस के समान अति निमेल कान्ति- 
वाला, वह स्वयंप्रकाश श्रो पावंती-वल्लभ आपका कल्याण करे । 


त्राता भीतिभतां पतिरिचदचितां क्लेशं सतां शंसतां 
हन्ता भक्तिमतां मतां खसमतां कतांऽपकतांऽसताम्‌ । 





६८ स्तुति-कुयुमाञ्जलिः [ प्र ममक्रन्द्‌- 


देवः सेवकथुक्तिुक्तिघटनाभूभू य बः-खखरयी- 
निरम्माणस्थितिसंहतिप्रकटितक्रीडो मृडः पातु वः ॥ ५१॥ 
अन्वय-भीतिभ्रताम्‌ चराता, चिदचिताम्‌ पतिः, शंसताम्‌ सताम्‌ 
क्लेशम्‌ हन्ता, भक्किमताम्‌ मताम्‌ स्वखमताम्‌ कतां, असताम्‌ ग्रपकर्ता, 
सेवक-मुक्ि-मुक्ति-बटनाभूः, भूभुवःस्वस्रयी-निरम्माणस्थितिसंहतिप्रकटितक्रीडः, 
मृडः देवः वः पातु । 
र्थ संसार-रूपी भयङ्कर रोग से इरे हुए प्राणियों का रक्तक 
समस्त चेतन श्रौर अचेतनं का स्वामी, ईश्वर के साथ अभेद वुद्धि 
रखनेवाले ८ अद तमार्गनि् ) स्तुति-परायण सञ्जनं के माया-सम्बन्धी 
अवरण से उत्पन्न हृए क्लेश को नाश करनेवाला, एवं भक्तियुक्त 
पुण्यवान्‌ पुरुषों को अपने समान बनानेवाला, अथात्‌ सायुज्य मुक्ति 
देनेवाला, श्रर दुष्ट ( पर-ढेषी ) लोगों का नाश करनेवाला तथा भक्ति 
से विनम्र सेवक लोगों को भुक्ति ( उपभोग करने याग्य सम्पत्ति ) चर 
मुक्ति ८ संसार से मेक ) प्रदान करने की जन्मभूमि एवं भूलाक, भुवः 
लीक ओर स्वगं आदि लोकों की सुष्टि, स्थिति ओर संहार.रूप कोड़ा 
करते हए समस्त जगत्‌ को सुखी करनेवाला, वह स्वयंप्रकाश 
सदाशिव ्रपकोा इस भवसागर के दुःखों से वचवे । 
कृष्णेन त्रिजगत्रसिद्धविजयप्रख्यातिना लोचनं 
भक्तया वासवसलुना कृतवता पादाम्नपूनाविधी । 
यस्मादाप्तसुदशनेन निखिलं विश्वं विधेयीकृतं 
कृष्णेनेव स धूजटिरथटयतु श्रेयांसि भूयांसि नः ॥ ५२ ॥ 
तरन्वय--पादान्जपूजाविधो, भक्त्या लाचनम्‌ कृतवता, त्रिजगसरसि द्ध- 
विजयप्रल्यातिना वासवस्‌ नुना, कृष्णेन ( विष्ुना ) इव, यस्मात्‌ श्राप्त- 





‰ मन, वचन, शरीर श्चौर कम से इश्वर के साथ एकता रखनेवाली 


मावनावाल्ञे | 








[क === 


समेतः ] तृतीयं स्तोत्रम्‌ ६९ 
सदर्शंनेन कृष्णेन ( अजु नेन ) निखिलम्‌ विश्वम्‌ विषेयीकृतम्‌, सः धूजंटिः, नः 
भूयांसि श्रेयांसि घटयतु । 


अर्थं जैसे ८ श्रीशङ्कर जी के ) चरण-कमलां मे उत्कट भक्ति से 
अपने लाचन--ने्-कमल' के अपित करनेवाले अतएव तीनां लोकों 
ने प्रसिद्ध हृई प्रख्याति (कीतिं ) से युक्तं ईन्द्र के भ्राता ( उपेन्द्र) 
आगवान्‌ श्रोृष्ए ( विष्णु ) ने जिनसे सुदशेन चक्र के प्राप्न करके तीनों 
लोकों को अपने वश में किया,# वैसे हो जिन ( शङ्करजी ) के चरण- 
कमलो का रति गाद भक्ति-पूर्वक आलोचन ( नित्य चिन्तन ) करनेवाले 
अतण्व तीनों लोकों में प्रसिद्ध “विजयः इस नाम से प्रख्यात, इन्द्र-पुत्र 
अज्ञःन ने जिनके सुदर्शन-स॒न्दरदशेन प्राप्त करके, समस्त जगत्‌ को 
अपने वशा मे किया, वह्‌ गङ्गाधर ^शिव हमको रेहलीकिक ओर 
पारलौकिक मङ्गल प्रदान करे । 


श्रीकण्ठस्य सदरत्तिकातभरणी मूर्तिः सदारोदिणी 
जयेष्ठा भद्रपदा पुनर्वसुयुता चित्रा विशाखान्विता । 








#£ श्री सदाशिव के चरणकम जञास शची विष्णु भगवान्‌ न एक हजार 
कमल ( के पुष्प ) पित किये, किन्तु जब उनमें से एक कमल श्रो शङ्करजी की 
इच्छा से कम गय( तव उसकी पूति के ल्लिए भगवान्‌ विष्णु ने श्रपना एक 
ने्र-कमल्ञ, उर्पाटित ( निकाल ) करके उनके चरणों मे चढ़ाया! हरि 
की इस प्रकार की रेष्ठ भक्ति से श्रस्यन्त प्रसन्न होकर भवान्‌ शङ्करजी ने उन 
के श्रपना सुद्शंन चक्र दे दिया, देती उत्कट भक्ति के प्रभाव से प्रा हए सुद्‌- 
शन चक्र से भगवान्‌ विष्णु ने कंस आआदिकों से विजय प्राक्त करके उस प्रसिद्ध 
कीतिं द्वारा तीनें जाके में प्रख्यात हकर सम्त जगत्‌ ङा स्वाधीन कियौ। 
जेते कि--गन्धवैराज श्री पुष्पदन्त ने ्रपने शिव-महिम्न-स्तोत्र मे कहा है-- 

हरिस्ते साहस्र कमलवलिमाघाय पदये- 

यदेकोने तस्मिन्निजमुदहरन्नेत्रक म्म्‌ । 
गतो भक्तथ्‌ देकः परिशतिमसै चक्रवपुषा 

त्रयाणा रक्तायै त्रिपुरहर ज्ञाणतिं जगताम्‌ ॥ 





७८ सतुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्र ममकरन्द्‌- 


दिश्यादक्षतहस्तमूलघटिताषाढा मघालंङ्कता ४ 
श्रेयो वेश्रवणाभिता भगवते नक्षत्रपालीव बः ॥ ५३ ॥ ` 
ग्रन्वय--सकृत्तिका श्रतभरणी सदारोहिणी ज्येष्ठा भद्रपदा पुनः 
वसुयुता चित्रा विशाखान्विता श्रत्ततहस्तमूलघटिताषाढा मघालङ्कृता वेश्रवणा- 
भरिता भगवतः श्रीकण्ठस्य मूतिः, नक््रपाली इव, वः श्रेयः दिश्यात्‌ । 

अथ-- सकृत्तिका अर्थात्‌ गजचर्म से युक्त, र्त.भरणी' अर्थात्‌ 
मवभय-पीड़ति ( दीन ) प्राणियों का पोषण करनेवाली, भक्तों को अपने 
पद्‌ मे प्हुचानेवाली, श्रह्मा आदि देवों की भी मूलकारण, अतिमङ्गल- 
दायक, पुनःवसुयुता-महान्‌ तेज अथवा अष्टवसु (देवयेानियेां ) से युक्त, 
अति आश्चयदायक, स्वामी कातिंकेय से युक्त, अपने कोमल कर-कमल के 
मूल में पलाशदण्ड के धारण की हुई, महान्‌ महिमा से श्रलंकृत ओौर सखा 
कुबेर से आश्रित, वह श्री शङ्करजी की मङ्गलमयी मूर्तिं, अश्विनी आदि 
नक्तत्राँ कौ पक्ति (क्रतार) के समान, आपका परम कल्याण प्रदान करे । 


भिन्दि क्ष्माधरसन्धिवन्धगु दषेरम्भोभरं जम्भय 
न्दर क्ष्मापलं दलत्फणिफणापीदीलुटत्सेष्वम्‌ । 
पिरिड्ढ भौढचपेटपाटितरट्त्ताराकुटुम्बं नभः 
` भरारब्धोद्धतसान्ध्यताण्डव इति श्रीभैरवः पातु वः ॥५४॥ 
` श्रन्वय--चमाधरसन्धिव्न्धम्‌ भिन्दि," उदधेः श्रम्भोधरम्‌ जम्भय 
लत्फणिफणापीठीलुढत्सोष्ठवम चमापटलम्‌ चन्द्रि, प्रोढचपेटपारितरट- 
| > अश्विनी श्रादि नक्तत्रों की पंक्तिभी ह्वसिक * ( कत्तिका नक्तत्र के 
सहित ) एवं भरणी, रोहि णी, अयेष्ठा शरोर पुनर्वसु ( नामक ) नक्तत्रों से युक्त 
तथा चित्रा, विशाखा, हस्त, मूक, ्राषाढ़ा ( पूर्वाषाढा ओर उत्तराषाढा ); 
मधा रोर श्रवण श्रादि नक्तत्रो से युक्त होती हे । 
( १ )--अ्त्र क्रियासमभिहारे लोट्‌ लोटो हिस्वै। वा च तद्ध्वमोः, 
इत्यनुवत्य' (समुचयेऽन्यतरस्याम्‌ः इति सूत्रेण ह्यस्तनी प्रथमैकवचने हि आदेशः” 
तेन भिन्द्धि ( श्रभिदत्‌ ). इति ख्पम्‌ । एवमग्रेऽपि दृष्टव्यम्‌ । 


^ 
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ताराकट॒म्बम्‌ नमः पिणडदि, इति प्रारन्धोद्धतसान्ध्यताण्डवः श्रीभैरव, 
वः पातु । कि > 
र्थ जो (शति उद्धत नार्य में, अपनी लम्बी मुजाच्नों को 
कैलाकर ) पर्वतां के सन्धि-बन्धन के भेदन कर देता हे, चरर समुद्रो के 
जल क उ्लाल देता है; चरणां के भार से रोष-नाग के फ़णरूप-पीट 
( आसन ) से लढ्कते हए भूमण्डल को जस्ण कर देता है एवं 
बडे-बडे थप्पड़ं ( चपेदों ) से उखाडे हए ( अतएव ) शब्दायमान 
तारामण्डल से युक्त आकाश का पीस डालता है, इस प्रकार 
सायङ्काल मे अति अदभुत ताण्डव नृत्य को प्रारम्भ करनेवाला वह 
श्रो ओैरव-रूपधारी ( दष्टो को भय देनेवाला ) शिव, सम्पूणं विन्नों से 
अपक्री रक्ता करे । ॑ 


भूत्य वोऽस्तु विडम्बितस्मितरुतं भूर्भोधृतस्वधु नी- 
निध्वानध्वनदाननैरभिनये भूषाकपारेः प्रभोः । 
त्वङ्गततम्बुरुनारदाहतनददुगम्भीरभेरीरव- | 
व्यावरटदगुह बाहवर्दिविहितक्रीडाजुसार वपुः ॥५५॥ 
न्रन्वय~ श्रभिनये, मूर्नोधृतस्वधुनीनिध्वानध्वनदाननैः मूषाकपालेः, 
विडम्वितस्मितखुतम्‌ तवङगत्तम्बुरनारदाहतनदद्‌गद्म्भौरभेरोरवव्यावल्गदूरुहवाह- । 
बर्िविदितक्रीडानुसारम्‌ प्रभोः वपुः, व: मूत्ये श्रस्तु । 
अर्थ- (सायंकाल मे) ताण्डव नास्य के समय, मस्तक पर धारण 
की हुई देवगङ्गा के कलकल शब्द्‌ से शब्दायमान सुखबाले ( नह्य ) 
कपालो से प्रभु के ईषद्‌ अष्ृहास के शब्द्‌ का तिरस्कृत करनेवाला 
(श्री गङ्गाप्रवाह के कलकल शब्दों की ब्रह्-कपालों मे एेसी सुन्दर प्रति 
ध्वनि हा रही हे कि मान भगवान्‌ शिव ईषद्‌ अद्दास कर रहे है 
ठेखा) एवं नार्य रंग में परिभ्रमण करनेवाले तुम्बुरु शरोर नारद सुनि को 
बजाई हई भेरी की .गम्भोर ध्वनि. सुनकर ( मेघध्वनि के भ्रम मे ) 
अतिहषं से नाचता हा मयूर . ( स्वामी कातिकरेय क्रा कहन ) जिसको ` 
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कोड़ा का अनुकरण (नक्रल) करता है एेसा, बह भगवान्‌ शिव का दिव्य 
शरीर आ्ापका सकल सम्पत्ति प्रदान करे | 


आदौ पादतले कृतस्थितिरथो ° प्राप्तः करालम्बनं 
वाभ्य शुभटङ निवेशनवशोत्पननं परपन्नस्ततः | 
अन्ते येन शिरोधिरोपणमहामाहात्म्यमाप्तो विधु- 
भृत्य स क्रमवद्धमानमहिमा स्वामिप्रसादेाऽस्त वः ॥५६॥ 


त्रन्वय--येन ( श्रीशिवप्रसादेन ) विधुः, श्रादौ पादतले कृतस्थितिः 
[श्राीत्‌ ] अरथा करालम्बनम्‌ प्रातः, ततः शुभदडनिवेशनवशोतपन्नम्‌ वाल्ञभ्यम्‌ 
प्रपन्नः, शन्ते शिरोधिरोहणमहामाहात्म्यम्‌ आप्तः, सः क्रमवर्धमानमहिमा 
स्वामि प्रसादः, वः: भव्ये अस्तु। | 
अथ-- जिस ( प्रभु-प्रसाद्‌ )के द्वारा चन्द्रमा पहिले सेवा के लिए 
( प्रभु के ) चरण-तल में स्थित हुश्रा, तत्पश्चात्‌ उनके करकमलों 
के अवलम्बन (आश्रय) के प्राप्त हु तर फिर उनके दिव्य ८ वाम ) 
नेत्र में धारण करलेने से उनक्रा प्रोमपात्र हो गया, उसके बाद प्रम 
की पराकाष्टा ( अन्तिम सीमा ) मे पर्ुचने पर फिर प्रभु (शिव) 
के मस्तक पर शआ्मारूढ्‌ होकर अनुपम ( अनिवंचनीय ) महिमा के प्राप 
ह्या; वह क्रम से शरणागत की महिम का बदूनेवाला श्र स्वामी 
सदाशिव का उदार-्नुग्रह्‌ ८ प्रसाद ) आपका मेन्ञलदमी प्रदान करे । 
[ इस कथन से कवि ने यह सूचित किया कि निरन्तर मन, वचन चौर 
शरीर द्वारा की हदे भक्ति से श्री सदाशिव की परम प्रसन्नता प्राप्रहा 
जाने पर, उनकी परम प्रसन्नता से फिर (अरिमाः आदि अष्टसिद्धियां 
हस्ततल में ही आ जाती हे । ] 
(9) भञ्रथ' इत्यपि पाठः । 
(२) देवं सुधाकलशसे'मः इत्यादि स्थलों पर भगवान्‌ शंकर के 
शृष्युञजय रूप में चन्द्रमा के हाथमे जेना प्रसिद्ध हे, 
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यस्यैकस्य सुबणेसंभूृतपदन्यासानवधक्रम- 
व्यक्तिः प्रेह्ृति गौरनगंलगतिस्वाच्यन्यहयाकृतिः । 
भ्रख्यातादथ्ुतसगंबन्धर चनासं र ब्धिरोजस्विनः 
काव्यस्यादयभूरसौ भवत्‌ वः भीत्यं पुराणः कवि ॥५०॥ 


ञरन्वय यस्य एकस्य, सुवर्णसंभृतपदन्यालानवयक्रमव्यक्तिः श्रनगे- 
लगतिस्वाच्छन्यहटयाकृतिः गौः पर्ति, असौ प्रख्यातादूमुतसर्गबन्धरचनासंरन्धिः 
ओजस्विनः काव्यस्य उदयम्‌ः पुराणः कविः, वः प्रत्ये भवतु । 

शर्थ--( शाखं मे वर्णन क्रिया है कि श्रीशिव का वाहन (वृषभ) 
जहाँ जह फिरता है, वहाँ उसके चरणों से सुवणे गिरता है; इसी अभि. 
प्राय से कथि कहते हँ कि-) जिस एक अद्वितीय परमेश्वर का वादन, 
सुवरण-पूरणं पादन्यास से चरति दिव्य (पाद्‌ ) विक्तेप करता हृच्रा, 
अप्रतिहत ( अनिवार्यं ) गमन से प्राप हृ स््तन्त्रता से सुमनेहर 
आङ्कतिवाला ८ वह वृषभ ) सवत्र उल्लास करता है योर जिस सदाशिव 
की अदूमुत-्रह्मादि (ब्रह्मा से लेकर) स्थावरपयन्त सृष्ट-क्रम की रचना 
अत्यन्त सुप्रसिद्ध है, वह महातेजस्वी शुक्राचायै" की उत्पत्ति का आादि- 
कारण, अनादि कवि परमेश्वर “शिवः द्मापका परम शआ्ानन्ददे। 

अथवा- जिसमे सवर्णं शर्थात्‌ सुन्दर--पन्तत रस के अनुकरूल 
अन्तरो से पदों ( सुबन्त शरीर तिडन्त शब्दों ) का न्यास क्रया है, जिसमें 
क्रम अर्थात काठ्य-परिपाटी की व्यक्ति ( प्राकस्य ) निर्दोष है, जिसकी 
आश्चर्यजनक सर्गबन्ध की रचना-परिपाटी प्रख्यात है ठेसी जिस कवि 
की वाणी उल्लास के प्राप्न हो रही है, वह ओजः प्रसाद्‌ च्रादि गुरणोंवाले 
काठ्य की रचना करनेवाला श्राचीन कविः ( श्रोशङ्कर ) श्राप का परम 
्रानन्द्‌ प्रदान करे । 





(4) श्री शिव ( र्द्रजी ) के अज्ग-विद्धेप से शक्राचाय्यैजी की उस्पत्ति 
शाखो म कही है । 
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राकेन्दोरपि सुन्दराणि हृदयग्राहीणि बालाङ्गना- ` 
युग्धालापकथामृतादपि परं हारौणि हारादपि। ` 
अप्यत्तालशिखालवालवचसः सम्पृणकणांगृत- 
` स्यन्दीनि त्रिजगदुगुरोः स्त॒तिकथासूक्तानि पुष्णन्तु वः॥५८॥ 


ग्रन्वय--राकेन्दाः श्रपि सुन्दराणि, बालाङ्गनामुग्धालापकथाऽमरतात्‌ 
अपि हदयग्राहीणि, हारात्‌ अपि परम्‌ हदारीणि, उत्तालशिखालबालवचसः श्रपि 
सम्पूण-कर्णामतस्यन्दीनि, त्रिजगदगुरोः स्वतिकथासृक्तानि; बः पुष्णन्तु | 

अरथं--पृणं चन्द्रमा से भी अधिक सुन्दर ( अ्रथांत्‌ अलौकिक 
अमृतरस का टपकानेवाली ) ओर सुमनेादर बालाङ्गना ( युवती ) के 
अति सुमधुर कथालाप-रूप अमत से भो अधिक्र प्रिय तथा मुक्ताहार से 
भी अधिक मनेाहर एवं अति चतुर मयूर-्रालक के सुमधुर वचनां से भी 
अधिक कर्णो में अमृत टपकानेवालीं वे त्रिजगद्‌ गुरु भगवान्‌ श्रीशङ्कर 
की स्तुति ओर कथाश्रों की सुक्ति्याँ (सन्दर उक्त्या) आपका ( भक्ति-रूप 
मृत पिलाकर ) परिपुष करे । 


शाणोस्लीदनवेन्द्रनीलमहसि श्रीकण्ठकण्ठस्थले 

संसक्ता कनकच्छविगिरिसुतादोःकन्दली पात वः 
यामालोक्य सनीरनीरददलदिलष्यत्तटिदिभरम- 

भ्रान्त्या नोज्भति चणएडताण्डवनवोरस्लेखं शिखी षाएमखः५९ 


श्नन्वय- याम्‌ आलेाक्य षारमुखः शिखी, सनीरनीरद दलश्लष्यत्तडि- 
द्विभ्रमभ्रान्त्या चर्डताण्डवनवोल्लेषठम्‌ न उन्फति ८ सा ) शाणोज्ञीनवेन्द्र- 
नीलमहसि शभ्रीकर्ठकण्ठस्थले संसक्ता, . कनकच्छविः . गिरियुता-दोःकन्दली 
[ भवभयात्‌ | वः पाठु । "अ ५" यश 
अथं-- जिसको देखकर स्वामी कातिकेयज्ी का वाहन ( सयूर ) 


सजल ( अति श्यामल ) मेव के खण्ड ( किनारे ) पर लिपटी हं 
वियत्‌ ( बिजली) के भ्रम से (हषं के मारे) अपने उद्धत 








[= ~ 
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तार्डव ( नृत्य ) को नहीं लोडता, बह शाण से चिसौ हई नवीन इन्द्र- 
नील मणि की कान्ति के समान श्यामल श्री सदाशिव के कर्टस्थल परः 
लिपटी हृई वणं की छवि के समान गौर, श्रौ पारव॑तीजी की सुमनेाहर 
भुजलता ( बाहृरूप लता ) आपकी सद्‌ा र्ता करे । 


यत्सर्गाभरणायमानवपुषः केचित्ककप्कामिन- 
कर्णालङ्करणायमानयशसः स्वगायमाणश्रियः । 
दष्कालानलसनन-सज्जन-सुधावषायमाणोक्तय | 
्रक्यन्ते महिमा स यस्य कुरुतां शावः स्तवः शं स वः ॥६०। 


छ्नन्वय--[ इह ] यत्‌, केचित्‌ सर्गाभरणायमानवपुषः, 6 केचित्‌ ) 
ककुष्कामिनी-कर्णालङ्करणायमानयशसः, ( केचित्‌ ) स्वगायमाणश्चियः, 
( केचित्‌ ) दुष्कालानलखन्नसज्जनयुधावर्षायमाणोक्तयः ८ पुरषाः ) प्रच्यन्ते, 
सः यस्य महिमा, ( अस्ति ) सः शावः स्तवः, वः शम्‌ कुख्ताम्‌ । 
ञर्थ- इस संसार मे जिन लोगों के शरीर समस्त जगत्‌ के 
च्राभरण रूप है, जिन लोगों का यश दिशारूप कामिनियों ८ यें ) 
के करणः का आभूषण है, जिन लोगों कौ सम्पत्ति स्वगं के समान 
है; नोर जा लोग इस वतमान दुष्काल--कलिकाल रूप ग्नि से 
खिन्न हए सञ्जनों पर अपनी दिव्य वाणी द्वारा च्रमृत कीसी वषां 
करते हृए देखने मे ( नजर ) आते है, एसे रेसे परोपकार-परायण पुरुषां 
मे जिसकी ये सब महिमा है, वह श्री सदाशिव को स्तुति, हमें एेदिक 
शरोर पारलौकिक सुख प्रदान करे । 
सारांश यह्हैकि इस संसारम जो कोद अतिशय उदार, 
>लाक्य-विख्यात कीर्तिंवाले महादानी लव्मीवान्‌ लोग चौर मनुष्यों के 
तापत्रय-सन्तप्र हृदय के अपनी सूक्तियां ( सुन्दर रचनाश्यों ) दारा 
शीतल करनेवाले विद्वान्‌ (सत्‌ कवि ) लाग देखने में आते हे, यह 
सब महिमा केवल उस परमेश्वर कौ स्तुति का ही. फल दहै । अतः 








|| ७६ ` स्ुति-कुसुमाञ्जलिः [प्रेममकरन्द्‌- 
||. 

|| परम सुखाभिलाषियें को सर्वथा ही मन, वचन शरीर शरीर हारा 
||| तन्मय होकर श्री सदाशिव कौ भक्ति में तत्पर होना चदहिए । 

| | इति श्रीप्रेममकरन्दनाम्न्या टीकयोपेतं काश्मीरकमहाकवि- 

॥ || | भ्रीमञ्जगद्धरभट्ध विरचिते भगवते महेश्वरस्य स्तुति- 

| | कु सुमाज्जलौ “आशीरवादाख्यं' तृतीयं स्तोत्रम्‌ 

|| | | 

॥॥ 2 

| | | | 


। (@ 
|| चतुथ स्तोत्रम्‌ 





| 

| अव इसके वाद स्वतन्त्र, अद्वितीय, स्वेच्छामूतिधारी परमेश्वर 

। | | | (श्री सदाशिव ) ने परम शिवभक्त श्रीहरि (विष्य) का अपनी इच्छा स 

| ्रम-पूर्वक अपने शरोर का अर्धं भाग प्रदान कर (उन्दं) अनुगृहीत करके 

| ञर्धनारीश्वर वेष के समान जो अति अद्‌भुत हरिहरः ( आधा शरीर 

| विष्णु रूप चरर आधा शिव रूप) स्वरूप धारण किया, उसी स्वरूप को 

| इस "मङ्गलाष्टकः नामक चतुर्थ स्तोत्र मे संग्रह करते हए कवि कते च 
| 


| भ्ीकम्बुकोस्तुमसुधांश॒विषामृताना 
सौदयसोहृदसुखानुभवंकधाम । 
यत्सत्यधमेतनिष्परतिघप्रतिष्ठं 
तन्मङ्गलं दिशत्‌ हारिहरं वपुवंः ॥ १ ॥ 
त्रन्वय--सल्यधर्मङृतनिष्परतिघप्रतिष्ठम्‌ यत्‌ ( वपुः } श्रीकम्बुकोस्त॒भ- 
| ॑ सुधांशविषामृतानाम्‌ सौदयंसौददसुखानुभवेकधाम ( भवति ) तत्‌ हारिहरम्‌ 
चपुः वः मङ्गलम्‌ दिशत | | 
| र्थ सत्य ( गरुड़ ) ओर धमं ( वृषभ ) में सुस्थिर हरा 
जो ( हरिहर खूप } शरीर लत्त्मी, पाच्चजन्य-शङ्ख च्रोर कै [स्तुभ मणि 
| 





न्क > 
= ऋऋ 





समेतः ] | चतुर्थं स्तोत्रम्‌ ७७ 


एवं चन्द्रमा, विष ओर चमत के पारस्परिक सोदय-सोहटद (सदोद्रभाव^ 
के प्रम) से होनेवाले सुख के अनुभव का एकमात्र आवार 
( निबासस्थान ) है, अर्थात्‌ जिस शरीर में एक तरक (श्री हरिरूप 
अर्धभाग में) पाश्वं मे लदमी, हाथ मे पाच्चजन्य शद्ध एवं व ्तःस्थल 
म कैस्तभ (मणि) का निवास ह; दूसरी तरफ़ (श्री शिब रूप 
अर्धभाग में ) सकट पर चन्द्रमा, कणठ मं ॑विष एवं करतल मे अमृत र 
का निवास है; वह भगवान्‌ शिव का हरिहर स्वरूप दिव्य ( मनाहर ) 
शरीर आप लेागोँं का मङ्गल करे । 

[ कदाचित्‌ सहोदरों मे ता परस्पर उत्कर्षापकरषं द्वारा ( अथात्‌ 
एक दुसरे की अपेक्ता ऊपर, मध्य शरोर नीचे रहने के कारण >) आपस मं 
कभी-कभी विरोध भी हो जाता है इसलिए याँ शब्दश्लेषः दवारा उस 
८ पारस्परिक विरोध ) का परिहार करते हए कवि कहते है कि--इस' 
( हरिहर रूप ) शरीर में ता इनके निवास-स्थल मं परस्पर उत्कर्षाप- 
कर्षरूप मेद्‌ होते हृषए भी ( इन परस्पर त्यन्त विरुद स्वभाववाले भी ). 
विष चनौर अमृत आदिकों मँ कभी विरोध दही नहीं होताः बल्कि 
(सहोदर भाव के कारण ) ओर. भी अधिक प्रम रहता है । कारण यह्‌ 
( हरिहर रूप ) शरीर ता सत्यधर्मन्रत निष्प्रतिघप्रतिष्ठ' अथाम्‌ सत्य 





(१) लक्ष्मी, सुदशेन चक्र, स्तुभ मणि, चन्दर मा,विष ञनोर अर्त येः 
सब एक ही ( कीर ) समुद्र से उत्पन्न हाने के कारण श्रापस में सहोदर है | 
इनके एकन्र ( एक जगह ) न रहने के कारण इन्दे यह सदथः सम्बन्धीः 
सौहाई-सुख के श्रनुभव का श्रवसर कभी नहीं प्राक्च हो सकता था, किन्तु 
भगवान्‌ सदाशिव के इस हारि-दरवपु' < हरि-हर स्वरूप मृत्ति ) मेँ ही 
इन्हें एकत्र रहने का यह तै भाग्य प्राक्च होता हे इस कारण कवि ने सदाशिव के 
इस हरिर रूपः शरीर के लक्ष्मी आदिकं के सहोदर सम्बन्धी सोश्यानुभव 
का एक ही आ्राधार-स्थल बतलाया हे । 

(२) भगवान्‌ शिव के ्त्युज्जय रूप मे अरमतकलश का निवास उनके. 
कर कमत में हे । र 























५८ स्तुति-कसुमाञ्जलिः [ प्ेममकरन्द- 
ओर धर्म-नीति पर सुस्थिर है, इसलिए यहाँ किसी के भी आपस मे 
विरोध-भाव नहीं उत्पन्न होता; क्यों रि जा राज्य “सत्यः चौर “धर्म-नीतिः 


पर सुस्थिर दोता है, वहां सहोदरं का, आपस मे, कभी विरोध 
होता दी नहीं । | | 


्पीडवन्धनविधौ शयने च वर्प 
, पर्यापनमोगविभवं बहुमन्यमानः । 
यत्र प्रहृष्यतितराश्ुरगाधिरान- ` 
स्तन्मङ्गलं दिशतु हारिहरं वपुषः ॥ २॥ 


अन्वय -यत्र [ एकत्र | आपौडबन्धनविधौ [ श्रन्यत्र ] शयने च 


पर्यासभोगविभवम्‌ वध्मं बहुमन्यमानः उरगाधिराजः, प्रहृष्यतितराम्‌; तत्‌ हारि 
हरम्‌ वपुः, वः मङ्गलम्‌ दिशतु । 


अथ-जिस ( शरीर ) मेँ एक तरफ ८ अर्थात्‌ शिवरूप 
अधेभाग में) ते, जटाजूट को बाधने के लिए तथां दूसरी तरफ 
(अथात्‌ विष्युरूप अधंभाग में ) शय्या के लिए अपने अङ्गो को 
प्याप्न ( हए ) देखकर अपने ८ शरीर ) के कृतार्थं ( धन्य- 


धन्य ) समता हा शेषनाग ( मन में ) अत्यन्त हर्षित होता है, 
ह सदाशिव का (हरिहरः स्वरूप आपका मङ्गल प्रदान करे । 


अधे यदुत्पलदकेरुपयेन्दुगार- 

मधं ्चियाचितमलिद्यति मालतीभिः | 
विच्छित्तिमेत्यनिमिषेक्षणशुक्तिपेयां 

तन्मङ्गलं दिशतु हारिहरं वपुवंः ॥ ३ ॥ 


अन्वय--यत्‌ इन्दुगौरम्‌ अर्धम्‌, उत्पलदलैः उमया श्रचिंतम्‌ , ( तथा) 


अलिद्युति अधम्‌, मालतीभिः भ्रिया अचचिंतम्‌ (सत्‌ ) प्रनिमिषेत्तणशुक्तिपेयाम्‌ 
विच्छित्तिम्‌ एति, तत्‌ हदारिहरम्‌ वपुः, वः मङ्गलम्‌ दिशतु । 





























समेतः 1 ` ` चतुथं स्तोत्रम ५९ 


अर्थ - जिसका ( एक ) चन्द्रमा के समान स्वच्छ अधभाग ते, 
नीलकमलों द्वारा श्री पार्वतीजी से पूजित ओर्‌ भ्रमर की कान्तिके 
समान श्यामल दसरा चर्धभाग, जाती के पुष्पो दाया श्री लच्मी से पूजित 
करिया हृचखा, देवताओं के तेत्ररूप चषकं ८ पानपात्रं ) से पीने याम्य 
(अर्थात्‌ अत्यन्त दर्शनीय दिव्य शोभा के प्राप्त) होता है, वह सदाशिव 
का ८दरिह२ः स्वरूप आपका कल्याण करे । 

केशाभिता नयनवहिशिखाश्रसिन्धु- 

माङ्कारगभेवपुषा जलदा वहन्ति \ 
यत्राद्ुतं स्थिरतद्द्रसितप्रसङ्ग 
` तन्मङ्गलं दिशतु हारिहरं बपुवः ॥ ४ ॥ 

अन्वय--यत्र, नयनवहिशिखाभ्रसिन्धुभाङ्धारगमेवपुषः केशा्रिताः 
जलदाः, श्रदूमुतम्‌ स्थिरतडिद्रसितप्रसङ्गम्‌ वहन्ति, तत्‌ हारिहरम्‌ वपुः, वः 
मङ्गलम्‌ दिशतु । | 

ञअर्थ- जिस ( हरिहर स्वरूप ) के श्री हरिरूप अधभाग सम्बन्धी 
केों मे स्थित हए मेघ २, श्रीहर रूप अधमाग सम्बन्धी तृतीय नेत्र की 
अग्नि रौर मस्तक पर स्थित हृदे दैवगङ्गा के गम्भीर भाङ्कार 
( शब्द ) से गर्भित होकर स्थिर विचय्‌त्‌ के आञ्चयंजनक+ 





(१) भाव यह हे कि श्वेत वणे, नील वणँ के साथ मिल्ल जाने से तरर 
श्रथिक शोभित हातादहे। श्रतएवं सदाशिव के हरिहर स्वरूप का शिवरूप 
स्वच्छ अर्धभाग, श्री पावैतीजी के चढ़ाये इए नील कमलां से एवं हरि 
(विष्ण) रूप श्यामल अरधंभाग श्रीलक्ष्मीजी के चटृाये हुए जातौ ( माज्ञती ) 
के श्वेत पुष्यो से ेखी विचित्र शोभा को धारण करता हें कि; जिसे देवता 
ज्ञा अपने निमेषेोन्मेष-विवजित ८ पलकों से रहित-एकटक ) नेत्रा से देखते 
हुए भी अतृप्त ही रह जाते हैं । 

(२) हरि के केशों म मेषो का निवा है--“यस्य केशेषु जीमूताः” 
इत्यादि । 

# यहा कवि के अरति श्राश्चय जनक कने का श्रभिप्राय यह हे 








८० स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


शब्द्‌ का धारण करते हे, बह श्री सदाशिव का हरिहर स्वरूप आपका 
मङ्गल कर । 


हीनाधेनामिनलिनालयसङ्कटत्व- 
सातङ्सङ्‌ चितदत्तिकदर्थिताङ्गः 
अर्धीचिकीषति तयु द्रहिणाऽपि यत्र 
तन्मङ्गलं दिशतु हारिहरं वपवः ॥ ५॥ 
ग्रन्वय- दर्‌ हिणः अपि, यत्र हीनाधनाभिनलिनालयसङ्कटत्वसातङ्क- 
सङ्क चितचृत्तिकदयिताङ्गः सन्‌ [ स्वीयाम्‌ | तनुम्‌ तर्धीचिकीषति, तत्‌ दारि. 
हरम्‌ वपुः, वः मङ्गलम्‌ दिशतु । 
अथं-[ श्री सदाशिव के हरिहर स्वरूप में धी नाभिश्री हरि 
( विष्णु ) सम्बन्धी है ओर आधी नाभि हर (शिव ) सम्बन्धी है 
जिसमें विष्ुजी की अधं नामि में स्थित कमल पर ब्रह्माजी का निवास 
है इसी अभिप्राय के लेकर कवि कहते ह कि-] ब्रह्माजी भी जिस 
( हरिहर रूप ) के विष्णु रूप सम्बन्धो अधे नामि मे निजाधारभूत 
कमल के अत्यन्त संकुचित रहने के कारण अपनी स्थिति के भी अति 
संकुचित हो जाने से (सब) अङ्गो के पीडित हो जाने पर खिन्न हो अपने 
भी शरीर का आधा बनाना चाहते हँ, वह श्री सदाशिव का हरिहर रूप 
दिभ्य शरीर, आपका परम मङ्गल प्रदान करे । 


रभ्वर्तिना रवितमीरमणावखण्ड- 

मूती निजं च वपुरधंमवेत्य बद्विः । 
यत्राधिकं ज्वलति लाघवमागतापि 
तन्मङ्गलं दिशतु हारिहरं वपुवंः ॥ ६ ॥ 


किं पहिले ता विद्यत्‌ ही स्थिर नहीं होती, किर उसका शब्द्‌ केसे स्थिर होता 
है अतः; वस्तुतः यह आश्चय हे । 








समेतः | ` ` चतुथं स्तेत्रम्‌ ८१ 
जरन्वय ~ यत्र लाधवम्‌ आगतः अपि वहिः, टग्व्तिनौ रवितमीरमणौ 
अखरण्डमूतीं अवेत्य निजम्‌ च वपुः; अर्धम्‌ अव्रेतय (क्‌ धा) अधिकम्‌ ज्वलति, 
तत्‌ हारिदरं वपुः, वः मङ्गलम्‌ दिश॒ । 
अर्थ] श्री भगवान्‌ सदाशिव ॐ ललाटके मध्य भागमें जा 
तृतीय नेत्र है उसमे अग्नि निवास करता है; किन्तु शरीर के । अधभाग 
के हरि (विष्णु) रूप दी ज्ञाने पर जब शेष हर-रूप सम्बन्धी 
ललाट का तीसरा नेत्र आधा ही रह्‌ गया, तब उस नेत्र में रहनेबाले 
छग्निकामी शरोर अधा ही हौ गया। इसी अभिप्राय का लेकर 
कवि कहते ह] जिस ( शरीर } मे लघुता के प्रघ हा मौ ऋग्ति, 
ऋ्मपते साथी सूय ओर चन्द्रमा के प्रमु के दाहिने ञ्रोर ये नेत्र में 
अखसिडित अर्थात्‌ पृं शरीरवाले देखकर, षया के कारण ( क्रोध से ) 
तौर भो अधिक प्रज्वलित दाता हे, वह श्री शिव का दरिहिरस्वरूः 
आपका कल्याण करे । | 


यस्मिन्‌ गुणी सहृदयः; सफलः समूलः 
स्वातन्तयधामनि करात्‌ पतितः स पद्म; । 
कम्बु; स्थितस्तु धृततद्विपरीतरौति- 
सतन्मङ्गलं दिशतु हारिद्रं पुवः ।। ७ ॥ 


द्न्वय- यस्मिन्‌ स्वातन्त्यधामनि, गुणी सदयः सफ़ल; समूल: स 
पद्मः, करात्‌ पतितः । तद्विपरीतरीतिः कम्बुः तु | करे ] स्थितः, तत्‌ 
हारिहरम्‌ वपुः, वः मङ्गलम्‌ दिशदु । 

र्भ जिस ( स्वतन्त्र शक्तिशाली शरीर >) मे एकं तरफ थत्‌ 
शिव रूप अर्धभाग मे, णौ (सृद्दम स्त्रो से युक्त) सहृदय (कणिका- 
सहित) सफलं (फल-सदित) एवं समूल [ मूल ( नाल ) सहित ] कमल 
को हासे हटा दिया अर्थात्‌ उसे हाथ में धारण ही नहीं किया ; 


श्नोर दृखरी तरफ़ ( विष्एुरूप तर्धमाग मे ) उन (पूर्वाक्त) लक्षणों के 
6 


८२ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


विपरीत श्र्थात्‌ निरांण, अहृदय ८ बिना हृदयवाले ) च्मोर अफल 
८ विना फलवाले ) एवं निमृल ( मूल-रदित ) शङ्ख ( पाञ्चजन्य ) को 
भी हाथ में धारण कर लिया, वह सदाशिव का मनोहर हरिहर स्वरूप 
पका कल्याण करे । 

[ शच्द-श्लेष से इसका यह भी सारांश होता है कि गुणवान्‌ 
सहृदय ( दयालु ) ओर सार्थक एवं समूल ( मूल कारण सहित ) 
व्यक्तिकोा भी त्याग देने में ओर किसी निगुण (गुणों से रहित) 
छर अहृदय (करर) एवं निष्फल्न तथा निमल व्यक्ति का भी 
अपनी शरण ले लेने में प्रभु की स्वतन्त्रता है। अतः प्रभु जिसे जैसा 
चाहं वैसा कर सक्ते हे । इसी लिए गन्धवंराज श्री पुष्पदन्तजी भी 
कहते है--"न खलु परतन्त्राः प्रभुधियः, अर्थात्‌ इश्वर की इच्छा परतन्त्र 
( किसी के अधीन ) नहीं है । ] 

पादाग्रनिगेतमवारितमेव वारि 
यत्राधिरोहति शिरख्िदशापगायाः । 
अत्यद्भुतं च रुचिरे च निरङ्कशथ्च 
तन्मङ्गलं दिशतु हारिहरं वपुषः ॥ ८ ॥ 
ग्मन्वय--यत्र, [ एकत्र | पादाग्रनिगतम्‌ श्रत्यदूमुतम्‌ रुचिरम्‌ निरंकु- 
शम्‌ च त्रिदशापगायाः वारि, श्रवारितम्‌ एव [ श्रपरत्र | शिरः श्रधिरोहति, 
तत्‌ श्रत्यदूयतम्‌ रुचिरम्‌ च निरङ्कशम्‌ च हारिहरम्‌ वपुः, वः मङ्गलम्‌ दिशत । 
अथ-जिसकी एक तरफ के ( हरि-रूप अधंभाग सम्बन्धी ) 


पादांगु से निकली हृद गङ्गा का अति अद्‌भुत १, सुमनोहरं नौर निरंकुश 


(१) जल्ञ का गमन सदा ही नीचे की शरोर होता है, किन्तु इस 
(श्री हरि के पादाङ्गष्ठ से विनिःखत ) जल का गमन ऊपर (श्री सदाशिव 
रूप श्रधभाग-सम्बन्धो मस्तक ) की मोर होता है--ग्रतः कवि ने इस जल 
का ओर उसे मस्तक ।पर धारण करनेवाले इस हरिहर रूप शरीर को 
अरति अदू भुत बतलाया । 

















समेतः | पव्चमं स्तेत्रम ८३ 


( उच्छृङ्खल \ ) जल विना हो रोकनटोक के उसो शरीर की दूसरी तरफ 
( श्री शिवरूप अधभाग -सम्बन्धी ) मस्तक ते ्रारूढ हो जाता है, वहं 
अत्यन्त अद्‌ मुत, चन्द्रमा की किरणें के समान स्वच्छ रोर निरंकुशर 
अर्थात्‌ स्वतन्त्र-शक्तिशाली हरिहर शरीर (श्री शिव का हरिहर 
स्वरूप ) आपका मङ्गल करे । 
इति श्रीप्रेम-मकरन्दनाम्नीरीकासमेतं काश्मीरकमहाकवि- 
श्रीजगद्धरविरचिते भगवता महेश्वरस्य स्तुति कसुमा- 
ञ्रलो मङ्गला्टकं नाम चतुथं स्तोत्रम्‌ 


क शा रं 


पञ्चमं स्तोत्रम्‌ 


नि 


न्नव यहाँ से कवि-काव्य-परशंसा! ( सत्‌ कवियों के काव्य की 
प्रशंसा ) नामक पञ्चम स्तोत्र के आरम्भ करते हए कवि कहते है-- 


आ्आपन्नतापहरणप्रवणणा घरणेव 

त्वङ्गत्तरङ्गसुभगा गगनापगेव । 
पीयूषसारशिशिरा शशमृत्कलेव 

बाणी शिप्रैकशरणा जयतीश्वरीव ॥ १॥ 


~~~ ` 


(१) एकी शरीर के दरिरूप य्रधंभाग-सभ्बन्यी पादाङ्कृष्ठ से 
निकले इए ज का उघी शरीर के शिवरूय ञ्रधंभाग-सम्बन्धी मस्तक पर 
आरूढ हो ज्ञाना यह श्रुचित ( सभ्यता से विद्र ) सा प्रतीत होतादहे, इस 
कारण कवि ने इस जलत को 'निरंकुश' ( उच्चुद्ख ल ) यद विशेषण दिया । 

(२) अपनेही पादाङ्कष्ठसे विनिःसृत जल के अ्रपने ही सुपवित्र मस्तक 
पर धारण कर लेना भी अ्रनुचित प्रतीत होता हे, इसी कारण कवि ने यहां 
सदाशिव के 'हारिहर' वपुकेा भी (निरंकुशः (उच्छङ्खल या स्वतन्त्र) बतलाया । 
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ग्रन्वय--शिवैकशरणा धृणा इव श्रापन्नतापहरणग्रवणा, शिवेकशरणा 
गगनापगा इव त्वङ्गत्तरङ्खसुभगा, शिवेकशरणा शशभत्कला इव पोयूषसार- 
शिशिरा, शिवैकशरणा ईश्वरी इव, शिवेकशरणा ( सत्‌ कवेः ) वाणी जयति । 

अर्थं-- श्री शिवैकशरणा (एकमात्र श्रो सदाशिव ही जिसके शरण- 
आधार हैँ एेसी ) “करुणाः के समान शरणागतों ( जन्म, जरा ओर 
मरण के भय से आतुर हृए लोगों ) के ध्यारिमक, श्राधिदैविक ओर 
्राधिनैतिक संतापो का हरने में तत्पर; शिवैकशरणा आकाशगङ्गा 
( मन्दाकिनी ) के समान दिव्य तरङ्गं से सुमनेहर, शिवेकशरणा 
चन्द्रकला? के समान अमृत के सारसे शीतल ओर शिवेकशरणा 
ईश्वरी ( पार्वती देवी ) के समान सत्‌-कवि की शिवेकशरणा वाणी 
सर्वोत्कृष्ट ८ सवंसमथं ) हे । 

यो मूधंनि सरनमिवेोद्रहते धरित्री- 

युष्णीषतां श्रयति यस्य स भोगिराजः। 
यस्यामसौ वसति वाक्पतिसुक्तिदेवीं 
तां ये वहन्ति हृदि ते कवयो जयन्ति ॥ २ ॥ 

त्नन्वय--यः धरित्रीम्‌ मूधनि खजम्‌ इव उद्वहते, सः भोगिराजः 
यस्य उष्णीषताम्‌ श्रयति, असौ वाक्पतिः यस्याम्‌ वसति, ताम्‌ उक्तिदेवीम्‌ ये 
हृदि वहन्ति, ते कवयः जयन्ति | 

अथं- जा ( शेषनाग ) इस ( ५० करोड़ योजन विस्तारबाली ) 
परथिवी को अपने मस्तक में पुष्प-माला के समान ८ बिना परिश्रमद्दी) 
धारण करता है वह शेषनाग जिसका एक शिरोवेष्टन है, वह समस्त 


( परा, पश्यन्ती, मध्यमा च्रौर वैखरी भेद से चार प्रकार की) वाणियों 





(१ ) श्राकाश-गंगा ( श्री मन्दाकिनी ) भी शिवैकशरणा ( श्रीशिव 
ही जिसके एकमात्र ्राधार हं एेसी ) ह । 

( २ ) चन्द्रकला भी “शिवेकशरणा' है । 

( ६ ) ईश्वरी ( पावती ) भी शिवैकशरणा है । 














रे 
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का पति, परमेश्वर श्रोसदाशिव जिस स्वकाय शक्ति-स्वरूपा वाणी ( सर- 
स्वती ) में निवास करता है; अथ {त~ परमनाद-स्वरूप से जिस बाणी 
क अन्दर उल्लास करता है उख सर्वाकृष्ट॒वाणौ को (भी) जा लोग 
अपने हृदय में धारण करते है, बे ( सुन्दर रचना करनेवाले ) सत्‌-कवि 
सर्वोच्कृष्ट- सवश्र हे । 

धन्या; शचीनि सुरभीणि गुणोम्मितानि 

वाग्बीरुधः  स्ववदनोपवनेद्रतायाः । 
उचित्य सृक्तिकुसुमानि सतां विविक्त 
वर्णानि कर्णपुलिनेष्ववतंसयन्ति ॥। २ ॥ 

त्रस्वय--धन्याः (कवयः) स्ववदनेपवनेादृगतायाः वाग्बीरुधः, शुचीनि 
सुरभीणि गुणोम्भितानि विविक्तवर्णानि सूक्छकुसुमानि उच्चित्य, सताम्‌ क्ण 
पुलिनेषु श्रवतंसयन्ति । | 

र्थ जैसे धन्यामा लागा किसी उपवन ( बरीचे ) में उत्पन्न 
हृ लता से अति पवित्र, सुगन्धित गणो --तन्तुच्ों से थे हृष, रोर 
श्वेत, पीत आदि वर्णो (रङ्गा) .बाले रङ्गविरङ्ग पुष्पों को चुन 
चुन करे उन्हे ससपुरषों के कणंतटोँ का आभूषण बनाते दँ; वैसे 
ही जा भाग्यवान्‌ कवि लोग श्पने मुखरूपी वागर॒ मं उत्पन्न हदे 
बाणी रूपी लता से अति पवित्र अर्थात्‌ पद्‌ च्रोर अथं के दोषों से 
रहित, श्री शिव-भक्तिरूप च्मृत-रस के मेद्‌ से सगन्धित तथा ओज; 
प्रसाद शौर माधुर्यं नामक गुणों से सुशोभित एवं विशुद्ध वर्णा 
८ अक्षरों ) वाले 'सृक्तिकुसुमेां' ( सुन्दर उक्तिर्याँरूपी पुष्पों ) का 
चुनकर न्दे सहृदयो के कण-तटों का भूषण बनाते हँ वे अतीव 
धन्य हें | 


श्रोत्राणएयनर्गलगलन्मधुबिन्दुगम- 
सन्दर्भसुम्दरपदेापचितेवचोभि; । 





८६ स्त॒ति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


धन्या; सतां सुकवयः सुखयन्ति तेऽपि 
तेषामल्रत्रिमचमत्कृतिसाधुवादेः ॥ ४ ॥ 


अन्वय-- धन्याः सुकवयः, अनर्गलगलन्मधुबिन्दुगर्भसन्दभसुन्दरपदोप- 
चितै; वचोभिः, सताम्‌ श्रोत्राणि सुखयन्ति, ते ८ सन्तः ) श्रपि, अ्रकत्रिमचम- 
त्कृतिसाधुवादैः, तेषाम्‌ शोत्राणि सुखयन्ति । 

र्थ भाग्यवान्‌ सुकवि. लोग, अविच्छिन्न रूप से टपकते हुए 
मधुबिन्दुचों से गर्भित भरन्थ मे, अरति सुन्दर ( निदेष ) पदों की रचना 
करके, उन मनोहर वचनो से सहृदयों ८ रसिको ) के कर्णा के सुखी 
करते हे; चमर फिर वे ( सष्टदय ) लोग भी स्वाभाविक चमत्कारपृण- 
प्रशंसा-वचनों से धन्यवाद देकर ( देते हृए ) उन सत्कवियोँ के करण 
का सुखी करते हें । 


ते केचिदस्खलितवन्धनवप्रबन्ध- 
न्धानबन्धुर गिरः कवयो जयन्ति । 
येषामचवितरसापि चमत्करोति 
कर्णे कृतैव भणितिमधुरा सुधेव ॥ ५॥ 


द्रन्वय- अस्खलितवबन्धनवप्रवन्धसन्धानबन्धुरगरः ते केचित्‌ कवयः 
जयन्ति, येषाम मधुरा भणितिः, श्रचवितरसा अपि कणं कृता एव, सुधा इव, 
चमत्करोति । 

अथं-यथा्थं ( ठीक ठीक ) करम च्रौर रचनाश्रों से पूणं नवीन 
( अपूर्वं ) साहित्य की उक्तियेोंः की रचना में जिनकी वाणी अतीव 
निपुण है एेसे, वे ( कोई ) ही सुकवि लोग सर्वोत्कृष्ट ( धन्य ) हँ कि 
जिनकी ।चरति-मधुर भणिति अर्थात्‌ उपचार, वक्र, ल्य ओर 
व्यंग्य अर्थो से भरी हई उक्ति, विना सम्यक्‌ आस्वादित की हृ 
भी श्रवण करने (सुनने) मातरम ददी अम्रृत कं समान चमत्कार 
कर देती है। यानी जैसे अमृत के जिह्वा्रभाग मेँ रखते ही अतीव 





ष 





] पक्वं स्तोत्रम्‌ ८ 


अपूर्वं चमत्कार वेदा हेता है, वैसे ही महाकवि की ्रोद्‌-उक्ति के सुनने 
मात्र से ही भावुकं के हृदय मे विलक्षण चमक पैदा हाता है \\ 
तेऽनन्तवाङ्मयमहाणेवदष्टपाराः 
सांयात्रिका इव महाकवय जयन्ति । 
यतसूक्तिपेलवलवङ्गलवेरवेमि 
सन्तः सद्‌ःसु वदनान्यधिवासयन्ति ॥ & ॥' 
अन्वय -अनन्तवाडमयमहांवदृ्टपाराः ते महाकवयः, सांयात्रिकाः इव 


जयन्ति, यत्सूक्तिपेलवलवङ्गलवेः, सन्तः, सदःसु वदनानि अधिवासयन्ति [ इति 
श्रम्‌ ] श्रवेमि । 


र्थ अपार वाङ्मय श्रथात्‌ चतुर्दश विद्या-रूपी महासमुद्र के 
पारदृश्वा महाकवि लोग पोत-बणिकों ८ जहाज के व्यापारियों ) के 
समान अतीव धन्य है, अथात्‌ जेते पोत-वखिक्‌ ( समुद्री व्यापारो 9 
ल्लोग श्रपार समुद्र के पारङ्गत होते है, वैसे हीजो महाकवि लोग 
समस्त वाङ्मय ( चतुदेशविद्या ) रूप अनन्त महासमुद्र के पारङ्गत देते 


कन 





( १ ) इशषी श्लोक के श्रभिप्रायाचुसार (कविवर राजानक रलकण्ठः ने 
मी श्रेष्ठ कविः के काव्य की प्रशंसा में एक श्लोक लिखा ह :-- 
एकः शत्रोकवरे रसैचमधुरो हयः सतां सस्कवे- 
वेष्टः कवेः प्राप बहुलः कृरस्नः प्रबन्धोऽपि वा । 
वक्रोक्ल्या वलितः सहासरभसः पै(रांगनाविश्जमे 
हर्पोत्कर्षकरो यथा नहि तथा ग्रामीशवध्वा रतम्‌ ॥ १॥ 
श्र्यात्‌-सत्कवि का अनेक रसां से मधुर एक ही श्लोक सहृदयो 
ङे चित्त को श्रकपित कर नेता हे; श्रौर छष्सित कवि का बहुत त्ननथैक 
वचने से भरा इश्रा समग्र अरन्य भी रसिकं के इष्ट नहीं होता। जेसे 
नागरिक श्रगना की वक्रोक्ति से युक्त ननोर हास्य-सम्पन्च चेष्टा रसिकं का 
जितना अधिक हषं प्रदान करती है, उतना हषं उन प्रामीण वध्‌ का रतिसुख 
री नहीं दे सकता ! 








€< स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरल्द्‌- 


है त्रे अतीव धन्य है । उनकी सुन्दर उक्तिरूपी कोमल लवङ्गं के लवो ९ का 
चवाकर सहृदय लोग सभाच्चो में श्रपने २ मुखो को सुगन्धित करते हे । 


जिहाग्ररङ्गथुवि सत्कवितुविलास-, ` ` 
लास्यात्सवन्यसनिनी स्वयगुक्तिदेवी | 
भ्र काण्डङणडलकिरीटशिरोधराणां 
च॒त्तापदेशगुरुतां ृतिनायुपति ॥ ७॥ 
अन्वय--सत्कवितुः जिहवाग्ररङ्गभुवि, विलासलास्योत्सवनव्यसनिनी उक्ति 
देवी, स्वयम कृतिनाम भ्रकाणडकुण्डलकिरीटशिरोधराणाम्‌ उत्तोपदेशरुखुताम्‌ 
उपेति । 
अथ- किसी भाग्यशाली महाकवि के जिह्वाग्ररूपी रङ्गभूमि मं 
म्रोढ-उक्तियों के विलास रूपी क्रोडा के महोत्सव मे पृणे-अनुराग 
रखनेवालो वाग्देवी (वाणी) स्वयं ही सहृदयो कौ र्‌ कुटी, कुण्डल, किरीट 
रर मस्तक को नृत्य का उपदेश देने में गुरुता को प्राप्त होती हे । 
र्थात्‌-- श्रं छ ( भगव ्क्त ) कवियों कौ विलक्षण उक्तियों का 
सुनकर भावुकं के हृद्य मे जब स्वाभाविक परम आनन्द्रसास्वाद की 
अपूर्वं चमतकृति प्रकट होने लगती है उससे उनकी भर.कटि शरोर कानों क 
कुण्डल एवं मस्तक आदि श््ग जो सहसा ( एकदम ) दिल उठते हँ यह 
मानो सत्कवियों की जिहयप्ररूपी रङ्गभूमि में विहार ( क्रीडा ) करनेवाली 
सरस्वती, स्वयं उन भावुकों के अङ्गं की गुरु बनकर उनके ध्र कुटी आदि) 
अङ्गं को नृत्य सिखाती हे । 





(१) यहां पर कवि की सूक्तिको ल्लवङ्ग बतलाने का विशेष च्रभि- 
प्राय यह हे कि श्रायुरवेद में लिखा 'हे-- लवङ्ग, जातीफल शरोर सुपारी रादि 
सुगन्धित वस्तुश्रों के चर्ण करने ( चवबाने ) से बुद्धि की जडता दूर हो जाती 
हे; अतएव भावुक लोग महाकवियों की सूक्ति -रूपी लवङ्गं को चवा कर 
अपनी मति की जडता ( मलिनता ) दूर करके सभां में श्रपने सुख का 
सुगन्धित करते ह | 9 
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समेतः ] . ¦ पक्वम स्तोत्रम्‌ ८९ 
[ अह ! वास्तव मेँ सत्कवि, की उक्ति तो कर्णगाचर हेते ही 
्रोताश्नों के हृदयं के भेदित कर उनके मस्तक क अवश्य ही कञ्पित 
कर दैती हे । नलचम्पू नामक निबन्ध मे महाकवि चरिविक्रम भट 
जी ते भी खव कहा है- 
- किं कवेस्तस्य काव्येन, किं काण्डेन धनुष्मतः । 
परस्य हृदये लग्नं, न घृरेयति यच्छिरः ॥ 
 श्र्थात--रेसे कवि का, वह्‌ कल्प च्रोर धलनुषधारौ (वीर ) 
करा वह बाण किंस कामकाजोरशि दूसरे के हृदय में लगकर ( भो ) 
उसके मस्तक को घुमानदे! | 


आव्ययन्ति मठराञ्जटराथमात्र- 
पात्रीकृतार्थकणिका गणिकाविटाचाः । 

भोढान पनम नगभूषंणभक्ति सिक्त 
सुक्तावलीविरचनाचतुराः कवीन्द्राः ॥ ८ ॥ 


अन्वय--जठरार्थमात्रपाजीङृताथं कणिकाः गणिक्राविटाद्याः, मढसन्‌ 
आव्जयन्ति, पुनः सुजगमू पशमक्तितिक्त-सक्ता वली-विरच नाचतराः कवीन्द्राः 
[ ठ ) प्रौढान्‌ च्रा्जंवन्ति । | 
: . न्रर्थ्‌- वल उदर-पूतिं के ही लिए धन के कण, चाटक्ति 
८ श्लाघा-पृणे मिथ्या-कथन ) ञ्रोर उपहास-बाक्यों का सञ्चय करने- 
आले गणिका चोर विट ( नट ) आदि लोग केवल मूलां का (दी) 
अपने वश मे कर सक्ते हः परन्तु भुजंगभूषण मगवान्‌ श्री शङ्कर 
की भक्ति से सींचो हृ | सुक्तावलो ( सुन्दर उक्तिं )} की रचना मे 
ति चतुर महाकवि लोग तो बडे बड़े बुद्धिमानों ( पण्डितो ) को 
अपने वश ने कर लेते है । 
धन्यः स कोऽपि सुकविः कविकमेकरत्त- 
: ल्लाकार्ति कातिकतुषारकरालुकार । 
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९० स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रममकरन्द्‌- 
गायन्ति यस्य कृतिनखिनगत्पवित्रं 
चित्रं चरित्रमिव बालमृगाङ्कमौले; ॥ ९ ॥ 


त्र्य सः कः श्रि सुकविः, धन्यः ( श्रस्ति ) यस्य कत्तलोकारतिं 
कातिकठुषारकरानुकारि चित्रम्‌ त्रिजगत्यवितरम्‌ कविकर्म कृतिनः वालमृगाङ्क- 
मोलेः चरित्रम्‌ इव गायन्ति । 

अथं-- वह कोई (विलक्ञण महाभाग्यशाली) सुकवि अतीव धन्य 
दै कि जिसके-लोगों की पीड़ा के हरनव ले, कार्तिके मास के पृं 
चन्द्रमा के समान सुमनोहर ओर अनेक प्रकार के आश्चर्यमय एवं 
तीनों लोकों के पवित्र करनेवाले- ङाव्य के पुख्यात्मा लोग बालेन्दु- 
शेखर श्रो शङ्करज के दिव्य चरित्र के समान गाय) करते हे | 


बेलाक्यभूषणमणिगुंणिवर्गवन्धु- 
रेकश्चकास्ति सविता कविता द्वितीयः । 
शंसन्ति यस्य महिमातिशथं शियेभिः 
पादग्रहं विदधतः पृथिवीभृतोऽपि ॥ १० ॥ 
गरन्वय-त्रैलोक्यमूपरणमणिः गुणिवर्गवन्धुः सः एकः सविता ( गगने ) 
चकास्ति, द्वितीयः कविता ( मूतले ) चक्रास्ति, परृथिवीभूतः त्रपि, शिरोभिः 
यस्य पादग्रहम्‌ विदधतः, महिमातिशयम्‌ शंसन्ति | 
अथ -एक वह्‌ त्रौलोकषय का भूषण-मणि, गुशि-वगं ( कमल- 
राशि ) का अञ्त्रिम बान्धव "सविता" ( रवि ) आकाश मे प्रकाशमान 
होता है, जिसके पादों ८ क्रिरणों ) के परथिवी-भृत्‌ (प्रथिवी की रक्ता 
करनेवाले पवत ) भी पने शिर (शिखर) पर प्रहण करते हृए जिसकी 
महिमा गाते हँ । श्रौर दसरा वह त्र लोक्यभूषण-परि, गुशि-वर्ग 
( गुणवान्‌ सहृदय लोगों ) का अक्रत्रिम बान्धव (कविताः ( वणंनीय 
गुणों के वणेन करनेवाला कविः) संसार मे प्रकाशमान होता है, जिसके 
पादां ( चरणों ) का प्रथिवो-मत्‌ ( प्रथ्वो का पालन करनेवाले राजा 
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समेतः | पव्चमं स्तोत्रम्‌ ९१ 
लोग ) भी अपने शिर ( मस्तक » पर म्रहण करते हृए जिसकी महिमा 
गाया करते ह ^ । 
यस्य स्रबन्त्यमृतमेव य॒ुखे तुषार- 
हाराभिरामरुचिरञ्चितवक्रमङ्गिः । 


सक्तिचसिन्धुरिव मूधि हरस्य चन्द्र 
लेखेव वा वसति तं सुकविं नमामः ॥ १९ ॥ 

न्रन्वय--श्रमृतम्‌ एव च्लबन्ती, तुषारहाराभिखुचिः अच्चितवक्रमङ्खिः 
सूक्तिः, यस्य मुखे, हरस्य मून चुसिन्धुः इव, वा हरस्य शिरसि, चन्द्रलेखा इव 
वसति, तम्‌ सुकविम्‌ ( वयम्‌ ) नमामः । 

अर्थ- जैसे जल को बहाती हइ, हिम रौर मुक्ताहार के 
समान खमनोहर कान्तिवालो, एवं रमणीय शरोर कुटिल तरङ्ञोकी 
शोभा का धारण करनेवाली आकाश-गङ्खा भगवान्‌ शङ्कर के मस्तक 
पर बसती है; अथवा--जिस प्रकार श्रमृत को बहाती हद, हिम 
ओर मुक्ताहार के समान अति मनोहर कान्तिवालो एवं रमणीय 
ननोर कुटिल (टद >) शोभा को धारण करनेवाली चन्द्रकला 
भगवान्‌ शङ्कर के ललाट में निवास करती है, वैते दी सुमधुर सुधारस 
का बहाती हदे, स्वच्छं हिम रीर मुक्ताहार के समान निदाष 
एवं उपचार शरोर वक्रपदों से अति मनोहरता क प्राप्त हुई सूक्तिः 
( सुन्दर उक्ति ) जिसके मुख तं निवास करती है उसश्रष्ठकविको हमः 
प्रणाम करते हे । 
याता गुणेरुपचयं विमला प्रकृत्या 

नैसर्गिकी परिणतिं प्रथमां बहन्ती 1 
बुद्धिः सतां शशिकलायुकुरपरसादा- 

द्राणी च न कचिदपि प्रतिधातमेति ॥ १२॥ 





( १ ) यहां शब्दुश्लेषालङ्कार हे । 





| | ९२ स्त॒ति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


| अन्वय- गुणैः, उप्चयम याता, प्रकृत्या विमला, नैसगिकोम्‌ प्रथमाम्‌ 
| -परिणतिम वहन्ती, सताम्‌ बुद्धिः वाणी च, शशिकलामुकुट प्रसादात्‌, क्वचित्‌ 
| | | अपि प्रतिघातम्‌ न एति । 7 2 
| अरथ--चातुयं गाम्भीयं चौर कोमलत्वादि गुणों से वृद्धि के प्रप्र 
| हे, प्रकृति से निम्मंल अर ` प्रकृति के स्वाभाविक प्रथम परिणाम 
| के प्राप हई विद्वानों की बुद्धि" एवं ओज, प्रसाद ओर माधुयं नामक 
|| शणोंसे परिष, देर्षो से रदित प्रोर प्रकृति ॐ नैसगिक प्रथम 
| परिणाम का धारण करती हृं (वह) विद्वानों की वाणी श्री भगवान्‌ सदा- 
। | | शिवः के प्रसाद (अनुग्रह) से कहीं मी रोक-टोक के नहीं प्राप्न हेती है| 
चन्द्रावचूडचरणस्मरणप्रसादः- म 
¦  सन्दभ-निभेरगभीरगिरां कवीनाम्‌ । ~ 
|  : सुक्तिबिभतिं मुखपङ्कनरङ्गय्त्य- 
| | | द्राग्देवताकनकनूपुरनादलीलाम्‌ ॥ १३ ॥ 
| अन्वय--चन्द्रावचूडचरणस्मरणप्रसादसन्दभनिभरगिराम्‌ कवीनाम्‌ 
| | | सूक्तिः, मुखपङ्कजर ्गदरत्यद्राग्देवताकनकन्‌ पुरनादलौलाम्‌ बिभर्ति । | 
| | | ` ` -अथ--भगवान्‌ सदाशिव के चरणारविन्द्‌-स्मरण के प्रस।द्‌- 
| | स्वरूप रचनाश्रों से पणं रर गम्भीर गिरावाले सटकवियों की ` (सूक्ति 
| | | | सुधाः ( उनके ) मुखपङ्कज रूपी नाल्यस्थलं ( रङ्गभूमि ) में जत्य करने- 
| बाली वाणी (सरस्वती ) के (चरणों मे लगे हए ) सुवर-नूपुरो के 
| नाद्‌ ( शब्द्‌ ) की तुलना का धारण करती हे । | 


। 

| | 

| (१) सांख्य मतमें इद्धि सत्व, रज ञनोर तम इन तीन गुणों से परि- 

| पूर्णता के प्राक्च हाती दै; श्रर तीनें गुणों की जा श्चादि अवस्था प्रकृति हे 
| | | उती का स्वाभाविक प्रथम परिणाम शुद्धितच्वः कहा.जाता है-- ` 

| 

| 

| 

| 

| 





` श्रकते्महास्ततेषदंकारस्तस्माच्च गणः षोडशकः । 
| तस्मादपि षोडशकात्‌ पञ्चभ्यः पञ्चभूतानि ॥? 
| (२) सेनि के मज्ञीरो। 





समेतः ]  प्वमं स्तोत्रम्‌ ९ 


ञर्थात--रश्वर के चरणारविन्दं के स्मरण करनेवाले सत्‌ कवियां 
क सुख पङ्कज से जा सुमनेदर दिव्य उक्तियाँं निकलती है वे मने 
उनके सुखकमलरूपी रङ्गभूमि मे नाचती हृ सरस्वती के चरणों मेले 
हए सवर्ण-नृपुरों ॐ सुमनेोहर शब्द हे 1, 
काव्यं विभाव्य निजमधनिमीलितानि 
नैसर्गिकं जहति चापलमीक्षणानि । 
गृह्णन्ति तन्मखणतां सहजां विहाय 
भ्र बह्ययस्तु कृतिनां कविपुङ्गवानाम्‌ ॥ ५४ ॥ 
ञरन्वय- कृतिनाम्‌ कविपुङ्गवानाम्‌ निजम्‌ काव्यम्‌ विभाव्य, त्रध- 
निमीलितानि ईच्तणानि, नैसगिकम्‌ चापलम्‌ जहति । भ्रुवल्नयः ठ, मख्एतान्‌ 
विहाय, तत्‌ चापलम्‌ गृहन्ति | ं 
र्थ -पुख्यात्मा कविवरों के नेत्र, ईश्वर-विषयक पने काव्यकेा 
विचार कर ८ उसके अलौकिक रसास्वाद के चमत्कार से ) शअधंनिमी- 
लित ( आधे खुले शरोर अधे संदे हृए ) द अपनी स्वाभाविक चच्चलता 
क्का त्याग देतेहे। श्नौर उनकी भर.कुवियाँ .ता अपने आलस्य को 
त्यागकर उन ( नेत्रो ) की चपलता के गृहण कर लेती हे । 


नीहार हारथवलस्य जयत्यपूवेः 
पाकः स काऽपि सुदतस्य कृतस्य पूवम्‌ । 
यः सम्प्रति प्रतिफलत्यमलासु बाल- 
चन्द्रावचुलनुति-सुक्तिषु सत्कवीनाम्‌ ॥ १५ ॥ 
तरन्वय-सत्कवीनाम्‌ पूर्व॑म्‌ कृतस्य, नीदारहारघवलस्य सुकृतस्य, सः 


कं; श्रपि ्रपूर्वः पाकः जयति, यः सम्प्रति, श्रमलासु बालचन्द्रावचूलनुतिसूक्किषु 
प्रतिफलति । 

अर्थ -सत्कवियों का पिले अनेक जन्मों मँ उपाजित रोर 
मुक्ताहार के समान स्वच्छ सुकृते का वह्‌ कारे अपूव अद्‌ भुत परिपाक 
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धन्य है, जा किं इस समय ( वतमान जन्म में ) श्री शङ्कर को अत्यन्त 
निम्मल स्तुति-रूप सूक्तियां में फलीभूत ८ प्रकट ) दाता है । 
सूक्ष्मा्थदशेनविमशेवशपभरूढ- 
भ्र काण्डताण्डव-निवेदित-चिद्विकासम्‌ । 
आस्वाद्य यत्सुमतयेो मुखमदरहन्ति 
सूक्तामृतं जयति तत्कविङकञ्ञराणाम्‌ ॥ १६ ॥ 
प्रन्वय-- सुमतयः यत्‌ त्रास्वाद्य, सृक्तमाथंदशंनविमशंवशप्ररूढ- 
भ्र.कार्डतारुडव-निवेदित-चिद्धिकासम्‌ मुखम्‌ उद्वहन्ति, तत्‌ कविकुञ्ञराणाम्‌ 
सूक्तामरतम्‌ जयति । 
अथ- निम्मेल मतिवाले सहृदय लोग जिस ८ सृक्तिसिधा ) 
का आस्वादन करके सूम अथं ( ल्याथं रोर व्यंग्याथं ) के विचार 
की भावना द्वारा उत्पन्न हृए भर्‌ कुटि-ताण्डव से ( ही ) अपनी चैतन्य- 
सत्ता" को प्रकट करनेवाला मुख धारण करते हे, उस श्र छ कवियों की 
ससुक्ति-युधा' की जय हो । 
शब्दाथमात्रमपि ये न विदन्ति तेऽपि 
यां भूदेनामिव मृगाः श्रवणैः पिबन्तः । 
संरुद्धसवेकरणपसरा भवन्ति 
चित्रस्थिता इव कवीन्द्रगिरं नुमस्ताम्‌ ॥ १७ ॥ 
त्रन्वय--ये शब्दाथमात्रम्‌ अपि न विदन्ति, ते अपि, हरिणाः 
मृष्नाम्‌ इव, याम्‌ श्रवणे: पिबन्तः संशद्रस्वंकरणप्रसराः ( सन्तः ) चित्नस्थिताः 
इव भवन्ति, ताम_ कवीन्द्रगिरम ( वयम. ) नमः 
@ च, नन्‌ कवि लागों की ( दश्वर-विषथक ) श्रेष्ठ उच्छियों के विचार 


नि 


से श्रजलीकिक रसास्वाद्‌ मे तन्मय हा जने के कारण सद्दय जने की समस्त 
इन्द्रियां की चेष्टाए्‌ निरुद्ध सीष्ट जाती है, तब उस समय उस श्रपू्वं रसास्वाद 
के श्रानन्दानुभव से उनकी भ्ुकुटिर्यां हिलने खगती है, केवत्त एक इसी चिद्व 
से उनकी चेतनता का पता लगता है| 
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ञर्थ--जा ( मखं ) लोग शब्दाथं ( अथात घट, पट अदि 
शब्दां के र्थं ) मात्रका भी नदीं जानते ( परमार्थक्राता कहना हीं 
क्या ! > वे भी मूर्छना नाद्‌ (सुन्दर वेरु क सुरीली ध्वनि) के कानें से 
पीते (सनते) हए हरिणं के समान--जिस (वाणी) के कानें से सुनते हए 
इन्द्रं की सम्पूरणं चेषां के निरुद्ध हो जाने पर चित्र-लिखित मृत्तिं 
के समान ८ निश्चेष्र से ) दे जाते हें, उस कविश्रठ की वाणी का हम 
प्रणाम करते हे । 

[ आहा ! वास्तव मे महाकवियों की वाणी का क्या कहना हे, 
क्योंकि वह तो- 

हरति हरिणचित्त का कथा चेतनानाम्‌' 

हरिणों के भी चित्त को हर लेती है, सहृदयो के चित्त का तो 
कहना दही क्या है ! | 


लभ्यः स दत्र सुजनः स्वकृतीः भरदश्य 
भर कन्दलीयुगलमाकलयन्ति यस्य । 
नेत्रोखलोपरिपरिस्फुरद्त्तरङ्ग- 
भृङ्गावलिद्धितयविभ्रममूत्‌ कवीन्द्राः ॥ १८ ॥ 


तरन्वय--कवीनद्राः, स्वकृतीः प्रदश्यं, यस्य भ्र.कन्दलीयुगलम्‌ ने्ो- 
सलोपरि-परिस्छुरदुत्तरङ्गभङ्गावलिद्वितयविश्रम्त्‌ ग्राकलयन्ति, सः सुजनः 
कुत्र लभ्यः { 


दर्थं अहा ! श्रेष्ठ कवि लाग जिसे अपना काव्य दिखोकर 
८ उसके अदू मुत रसास्वाद्‌ से चकित हई ) जिसकी दोनों भ्रकुटि रूप 
लतां को, नेत्र-कमलों के उपर स्फुरित दती हई दे भ्रमर-पंक्तियिां के 
समान दैखे' वह सह्टदय ( प्र म-रसिक ) पुरुष कहाँ मिले ! 

अर्थात्‌- महाकवि की रचनां के हार्दिक ममे के सममः लने- 
बाले सहृदय लोग प्रायः अत्यन्त ही दुलभ हे । 
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स्फारेण सोरभभरेण किमेणनाभे- 
स्तदधानसारमपि सारमसारमेव । 
सकसोमनस्यपि न पुष्यति सौमनस्यं 
परस्यन्दते यदि मधुद्रवयुक्तिदेवी ॥ १९ ॥ 
श्रन्वय--यदि उक्तिदेवी, मधुद्रवम्‌ प्रस्यन्दते ( तहिं) एणनामेः 
स्फारेण सौरभभरेण किम १ (तदा) तत्‌ धानसारम्‌ सारम्‌ श्रपि ्रसारम्‌ 
एव [ मवति ] सोमनसी खक्‌ श्रपि, सौमनस्यम्‌ न पुष्यति । | 
अथ--यदि वाणी (्रतिमधुर रसःका टपकातीदहोतो फिर 
कस्तूरी कौ उत्कट सुगन्धि से क्या काम १ शर्थात्‌ कुं भी नहीं, क्योंकि 
फिर उसके सामने ता वह कपृर का ऋति सुगन्धित सार भी निःसार ही प्रतीत 
हेता हे, ओर दिव्यपुष्पमाला की सुमनोहरता भी फीकी पड़ जाती है ! 


संसारमारवपथप्रथमानखेद- 
विच्छेदकोाविदमिदं कविकम्मं जीयात्‌ । 
विस्मारितं यदयुना यम्रुनासनाथं 
पाथः प्रसिद्धमपि वेबुधसेन्धवं नः ॥ २० ॥ 
ग्न्वय-संसारमारवपथप्रथमानखेद विच्छेदकेविदम्‌ इदम्‌ कविकमं 
जीयात्‌, यत्‌ अमुना, यमुनासनाथम्‌ वैबुधसेन्धवम्‌, प्रसिद्धम्‌ रपि पाथः, नः 
विस्मारितम्‌ | 
अथं-इस संसाररूप महा मरुस्थल के मागं मे बदृते हृए खेद्‌ 
( अशान्ति) को नष्ट करने में अति निपुण इस ‹ प्रत्यत्त ) श्री शिवभक्ति- 
रसाऽमृत से सिच्चित काव्य कीसदाजयहोजोकि इस (काव्य) ने 
( अपनी,अमरत-वृ्टि के द्वारा ) हमें यमुना के जल से मिले हृए सुप्रसिद्धं 
गङ्गाजल का भी विस्मरण करा दिया। 
गाम्भीयंशालिनि शुचावमृतौधशीते 
नीते सदा सदनतां मदनान्तकेन । 








ड ] पद्मं स्तोत्रम्‌ ९७ 


यस्यैकपिङ्गलगिरेरिव मानसेऽन्त- 
र्था; स्फुरन्ति स विना सुकरतः क लभ्यः ॥२१॥ 
न्रन्वय-गाम्भीर्यशालिनि शुचौ श्रमृतौधशौते, मदनान्तकेन सदा 
सदनताम्‌^ नीते, यस्य मानसे, एकपिङ्गलगिरेः मानसे इव त्रथाः श्रन्तः 
स्फुरन्ति, स: ( सुकविः ) सुकृतैः विना क्व लभ्यः ! 
ञर्थ- गम्भीरता से सुशोभित चरर निम्मंलत एवं अमृत क प्रवाह 
के समान सुशीतल, अतएव श्रौ सदाशिव ने जिसे कृपया अपने पद्‌ मे 
श्रासक्त कर लिया है रेस जिसके मानस ( चित्त ) मं वाच्य; लदय पर 
व्यङ्गय ( समस्त ) अर्थ- कैलाश पवत के अति गम्भीर रौर निमंल 
एवं जल के प्रवाह से शोतल मानसरोवर में नाना प्रकार कं पदार्थाः के 
समान स्फुरित ( प्रतिभासित ) हेते दं, वह महाकवि विना पुस्य क 
कम ८ किसके ) मिल सकता हे ! 
यस्य द्यसिन्धुलहरीशुचयेा न कस्य 
दृष्टििसादमवलाकयतेाऽपेयन्त्यः । 
गावः सुधारसमुचः भ्रसरन्ति दिक्षु 
विश्वैकभूषणमसै जयति द्विजेन्द्रः ॥२२॥ 
नरन्वय--युसिन्धुलदरीशुचयः, अरवलाकयतः कस्य न ॒इष्टप्रसादम्‌ 
्र्पयन्त्यः, सुधारसमुचः, यस्य गावः दिह प्रसरन्ति, शरसा विश्वैकमूषणम्‌ 
द्विजेन्द्रः जयति । 
र्थ जसे श्रोगङ्गाजी की तरङ्गं के समान निमेल ओर दशन 
करनेवाले प्रत्येक व्यक्ति के नेत्रो मे अमृतमय-प्रसाद प्रदान करती हु 
एवं अगत के रस के टपकानेवाली जिसकी किरणें समस्त दिशाश्रों मं 
कैलती हे बह संसार का श्रे आभूषण ( स्वरूप ) द्विजन्द्र॒ [द्विजानां 
नकचत्राणां इन्द्रः] अर्थात्‌ चन्द्रमा सर्वोरकृषट (धन्य) है, वैसे दी गङ्गाजी की 





( १ ) निजालयताम्‌ । 
{ 
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तरङ्गोंके स प्रान निम्मल ८ निर्दोष >) ओर विचार करनेवाले प्रस्येक व्यक्ति 
को ज्ञानरूप दृष्टि को अतीव निमेल्ल करती हृदे, एवं अमत के रस के 
टपकानेवाली जिस (कवि ) की वाणी समस्त दिशां मे फैलती है वह्‌ 
समस्त संसार का श्रे छठ आमूषण-रूप द्विजेन्द्र ( महाकवि ) धन्य हे । 


संयोगमेत्य परमथपरिष्कृतस्य 
पादान्तगाऽपि गुरुतां लघुरेति यस्य । 
तं शङ्करस्तुतिपर परिशुद्शत्तं 
सुश्लोकमाप्य मदमेति न कस्य चेतः ।२३॥ 
अन्वय-परम्‌ श्रथपरिष्करृतस्य यस्य संयोगम्‌ एत्य पादान्तगः लघुः 
अपि गुरुताम्‌ एति, तम्‌ परिशुद्धवृत्तम्‌ सुश्लोकम्‌ श इरस्ठतिपरम्‌ श्राप्य, कस्य 
चेतः मुदम्‌ न एति १ 
दर्थ- जैसे वाच्य अथं से सुशोभित, जिस (श्लाक) के साथ संयुक्त 
होकर लघु ८ हस्व ) एवं पाद्‌ के अन्त में स्थित हुश्ा वणे ( अक्षर ) भी 
गुरु (दीर्ध) हो जाता है; उस्र विशुद्ध ८ वसन्त-तिलका ओर ॒शादू ल- 
विक्रीडित आदि) छन्द से विभूषित च्रौर श्रीशङ्कर की स्तुति का वणन 
करनेवाले सुश्लोक ( सुन्दर श्लोक ) को पाकर ( देखकर ) सहृदयो का 
चित्त परम हषंके प्राप्त होता है, वैसे ही अत्यन्त धन से वि भूषित जिस 
(शिव-भक्त) के संयोग के प्राप्न कर के चरणों के समीप में रहनेवाला प्राकृत 
पुरुष भी अत्यन्त गोरव के प्राप्र हा जाता है; उस विशुद्ध सच्चरित्रशाली, 
स॒श्लोक-( सुन्दर यश से )-सम्पन्न, शिव-स्तुति-परायण ( शिव की स्तुति 
मे तत्पर ) भक्त का पाकर किस पुरुष का चित्त हषं के नहीं प्राप होता ! 


इह हि महिमा मायामेहपररोहतिरोहित- 
त्रिजगदगदङ्कारः सारस्वतः प्रथते सताम्‌ | 

प्रभवति जरामत्युव्याधिप्रबन्धनिबन्धन- 
व्यसनजनितन्यापत्तापङ्मापगमाय यः ।॥२५॥ 














रि 
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ञ्नन्बय - हि यः जरामृल्युव्याधिप्रवन्धनिवन्धनग्यसनज नितव्यापत्तापज्ग- 
माऽपगमाय प्रभवति, ८ घः ) मायामेोहभ्रोहतिरोदितत्रिजगदगदङ्कारः सता 
सारस्वतः महिमा इह प्रथते । 

ञर्थ- जरा, मल्यु रौर व्याधि के दद्‌ बन्धन का श्रनुसन्वान 
करने से उत्पन्न हई महान्‌ आपत्ति के संताप-क्लेश का समूल न करने 
के लिए जा अतीव समथं हाताहै, वह मायाद्वारां उत्पन्न हृष मोह 
( अज्ञान ) से समावृत ( ठकौ हई ) त्रिलोकी का महाचतुर चिकित्सक 
रथात्‌ च्रौलोक्य के समस्त अज्ञान का समूल नष्ट कर देनेवाला, विद्रद्‌- 
बाणी ( महाकवि की सरस्वती ) का मादात्म्य समस्त संसार मे सवत्र 
सुयश-८ विस्तार ) के प्रप्च हेता हे । 


चमत्कारोत्कषं कमपि कमनीयं विगृशतां 
दिशन्ती सा काचिज्जयति कविवा्चां परिणतिः । 
यदाखष्टे" चेतस्यगृतमिति निश्रेयसमिति 
परियं धामेत्युच्चैः पदमिति सथुधन्ति मतयः ॥२५॥। 
श्रन्वय--विमृशताम्‌ कम्‌ अपि कमनीयम्‌ च मत्कारोतकषंम्‌ दिशन्तौ, 
ला काचित्‌ कविवाचाम्‌ परिणतिः जयति, यदासु चेतसि [ इदमेव | 
अमृतम्‌ इति [ इदमेव ] निःश्रेयसम्‌ इति | इदमेव ] प्रियम्‌ धाम इति 
[ इदमेव ] उच्चैः पदम्‌ इति मतयः समुयन्ति । 
ञ्रथं- मनन ( विचार ) करनेवाले सहृदय लोगां को अनुपम 
( अलौकिक ) चमत्कार दिखलाती हई श्रे छ कवियों के वचनों कौ प्रोदिमा 
करो अत्यन्त धन्यवाद्‌ है । जिस (शिवभक्तिरसाऽमृतमयौ उक्ति) से सींचे 
हुए भावुकं के चित्त में बस यही अत हे", ध्यही कैवल्य है", (ब्रह्मादिकें 
काभी परम कारण होने से) ध्यहौ परम प्र मास्पद्‌ हैः ओर यही उच्च 
पद्‌ ( मक्त ) है" इस प्रकार कौ मतियांँ उत्पन्न दती ह । 





( १ ) शयदा-तुष्टेः इ्यपि पाठः । 








१०० स्तुति-कुसुमाञ्जलिः' [ प्रंममकरन्द्‌- 


मधुस्यन्दी मन्दीकृतविपदुपाधिभेवमरु- 
भ्रम्केशारेशप्रशमकमनीये विजयते । 
अखण्ड-श्रीखण्डद्रव-नव-सुधासार-सरसः 
प्रसादो वाग्देव्याः प्रवरकविकान्यामरृतवपुः ॥२६॥ 
द्रन््रय-- मधुस्यन्दी मन्दीकरृतविपदुपाधिः, मवमरुश्रमङ्क शावेश- 
प्रशमकमनीयः ग्रखणडश्री खण्डद्रवनवसुधासारसरसः, प्रवरकविकाव्याऽमृतवपुः 
वाग्देव्याः प्रसादः विजयते । 
अथ-मधुररस का भरनेवाला, विपत्तिरूपी उपाधि का मन्द 
करनेवाला तथा संसाररूप मरुस्थल में रमण करन से उत्पन्न हए क्लेशं 
के अवेश के शान्त करनेवाला, श्रीखण्ड (मलयज चन्दन) ओर नवीन 
सुधा कं अखण्ड रस कें समान सरसश्रं्ठकवि की काव्य-सुधारूप 
शरीरवाला बह वाग्देवी (वाणो) का प्रसाद सव्र विजय के प्राप्र 
होता हे । 
घनानन्दस्यन्दोदुगत ° -विपुलवाष्पाद्वनयनं 
सलीलभ्र.वस्लीवलनविवलद्वालपुलिनम्‌ । 
उदश्चद्रोमाञ्चस्तवकितकपोलं विदधते 
स॒धाद्रा धन्यानां बदनमनवन्या! कविगिरः ॥२७॥ 
त्रन्वय--अनवद्ाः खधाद्राः कविगिरः, धन्यानाम्‌ वदनम्‌ घनानन्द- 
स्यन्दोद्गत-विपुलवाष्पाद्र नयनम्‌ सलील भ्रुवल्लौवलन-विवलद्धालपुलिनम्‌ 
उदञ्चद्रामाञ्चस्तवकित-कपोलम्‌ विदधते । | 
अर्थ--पद्‌-दाष श्रौर अथं-दाष से रहित एवं अमृतसे सीची 
हई (महाकवि कौ वाणीः ( शिवभक्ति-रूप अगतस आद्र -अन्तःकरण- 
वाले ) भाग्यवान्‌ लोगों के मुह का गाद्‌ आनन्द के प्रवाह-कम्प द्वारा 
उत्पन्न वाष्पो ( अश्रं) से पूणे नेरोंवाला, लीलामयी (टेदी) 


( १ ) श्पन्दाद्वतः इति च पाटः। 
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भ्र कुटियों के स्फुरण से अरतिचच्रल ललाटवाला श्रौर उद्गत रोमाच्च से 
स्तवक्रित ( विभूषित ) कपोलोंबाला बना देती हे | 
धन्यानापमृतं द्रबन्ति हृदये कणे वलन्मटि्लिका- 
लङ्ारस्तवकन्ति कण्पुलिने भुक्ताकलापन्त्यपि । 
रलान्दोलितद्ग्ध-सिन्धुलहरीभङ्गाभिरामादगमा 
श्यामाकायुकखणडमण्डनकथासन्दभेगमां गिरः॥२८ 
श्रन्वय ~ शैलान्दोलित-दुग्धरसिन्धुलहरीमङ्गाभिरामेाद्गमाः श्यामाका- 
सुकखरडमरुडनकथासन्दर्भगर्माः गिरः धन्यानाम्‌ हृदये त्रमृतं द्रवन्ति, कण 
वलन्मल्लिकालङ्कारस्तवकन्ति, कण्ठ पुलिने श्रपि मुक्ताकलापन्ति | 
र्थ -मन्दराचल से मथेहृए क्तोरसागर कौ लहरियां के समान 
मनोहर जिनका उद्गम है ठेसी, श्रीशङ्कर की कथा से गर्भित महाकवियां 
की उक्तियां भाग्यवान्‌ पुरुषों के हृद्य में अमृतरस के समान अचरण 
( असर ) करती है; कानों में प्रफुल्लित मल्लिका ( जाती-पुष्प क 
गच्छ से रचे हृए अलङ्कार के समान आचरण करती हँ एवं कण्ठतट भ 
मुक्ताहार सी बन जाती हें । 
धन्यानां भणितिच्डलेन बदनेषुद्यन्ति हृत्कणिका- 
धाश्नः सृक्तिखुधावबोधविधुतापीडस्य चण्डीपते; । 
कि जूटाहिकिरीटरतरूचयः कि सग्रनःसूचयः 
कं मोलीन्दुमरीचयः किममरस्रोतस्वतीवीचयः।२९॥ 
त्रन्परय--घन्यानाम्‌ वदनेषु मरितिच्छलेन [ तेषामेव | सूक्तिुधाव- 
बाधविधुतापीडस्य हकणि'काधाम्नः चर्डीपतेः जूटादि-किरीटरलखुचयः उद्यन्ति 
किम्‌ १ किंवा ख्रजःसूचयः उदयन्ति १ किंवा भलीन्ुमरीचयः उच्यन्ति ! 
किंवा ग्रमरलोतस्वतीवीचयः उद्यन्ति { 
र्थ आहा ! शिवभक्ति-रसाऽम्रत का पान करनेवाले भाग्य- 
शाली कविवसों के सुखारविन्द से जो प्रोद्‌ उक्तियां निकलतो हे, वे क्या 
उनकी उस सृक्ति-सुधा का सुन उनके हृदय के अन्दर से भगवान्‌ सद्‌ा- 





|| 
|| 
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शिव के आश्चयै-चकित जटाजूट के सपे-रल्नं की रल्न-करिरणे सूक्ति के 
व्याज से निकल आती ह ? अथवा क्या उनके हृत्पद्म से भगवान्‌ सदा- 
शिव को सुमनेहर माला की दीपियाँ निकल आती हे? किवः उनके 
भालचन्द्र की सुमनोहर किरणं निकल आतो हँ १ या वे उनके हृत्पद्म में 
विराजमान शिव के मौलिमण्डलस्थ मन्दाकिनी को स्वच्छं तरङ्ग उमड़ 
आती हें! 


सान्द्रानन्दकरे धृतामृतकरे नास्त्येष राकाकरे 
न मोढप्रसरे निसगंशिशिरे स्व्गापगानिभरे । 
गादप्रेमभरे स्मरज्वरहरे नोद्ामरामाधरे 
यः शम्भोमधुरे स्तुतिग्यतिकरे हादः सुधासादरे।२० 
अन्वय-सुधासादरे मधुरे शम्भोः स्त॒तिव्यतिकरे यः ह्ादः, एषः 
८ ्रनन्दः ) सान्द्रानन्दकरे धृतामृतकरे राकाकरे न अस्ति, प्रोदप्रसरे 
निसर्गशिशिरे स्वर्गापगानि रे अपिन श्रस्ति। एव' गादप्र मभरे स्मरञ्वरहरे 
उद्ामरामाधरं (च ) नास्ति। 
अरथं-- सुधा के सहादर अतिसुमधुर श्रीशङ्कर की स्तुति मे जो 
परम च्रानन्द है वह अनन्द अमृतमय किरणों का धारण करनेवाले 
परम सुखदायक पूंचन्द्रमा क दर्शन एवं तीत्र वेगवाले ओर स्वभावतः 
शिशिर गङ्गा के जल-प्रवाह में अवगाहन करने तथा अत्यन्त गाद्‌ प्र ममय 
रौर काम-उ्वर के हरनेवाले तथा लालिमादि गुणों से परिपणे कान्ता के 
अधरामृत के पान से भी कदापि नहीं प्राप्र हा सकता। 
ओजस्वी मधुरः प्रसादविशदः संस्कारशद्धोऽभिधा- 
भक्ति-व्यक्तिवि शिष्टरीतिरुचितैरथ ध्र तालंकृतिः । 
हृत्तस्थः परिपाकवानविरसः सट््त्तिरपराकरृतः 
शस्यः कस्य न सत्कविथु वि यथा तस्येव सुक्तिक्रमः२१ 
अन्त्रय--श्रोजस्वी मधुरः प्रसादविशदः सस्कारशुद्धः त्रभिधाभक्ति- 
व्यक्तिविशिष्टरीतिः उचितैः अर्थैः धृताऽलङ्कतिः वृत्तस्थः परिपाकवान्‌ श्विरसः 
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सद्च्रत्तिः अप्राकृतः सत्कविः, तस्य एव सूक्तक्रभः यथा ( इव ) भुवि कस्यन 
न शस्यः ८ मवति ) १ ८ श्रपि ठ सरवस्थापीत्यथ : ) । 
र्थ ओजस्वी ( महातेजस्वी ), अतीव सुमधुर ओर श्रीशिव के 
नुप्र से निम्मल, उपनयन आदि संस्कारों से सुविञयुद्ध एवं नामः 
$श्वर-भक्ति शरोर प्रख्याति से विश्रुत कीतिं तथा उचित पौरुषाथं से 
उपार्जित की हई धनादिक सम्पत्ति से अलङ्कृत, च्रोर ¶ृत्त (सदाचार)- 
परायण, गाम्भीर्यादि-सद्गुणए-सम्पन्न एवं सरस शरीर सद्‌-वृत्ति-( ज॒डध- 
जीविका >बाला सत्कवि उसी के सूक्तिकम ( काव्य-परिपाटी ) के 
समान “इस संसार मे" किंसका स्तुत्य (स्तुति करने योग्य ) नदीं होता ! 
अर्थात्‌ समी का प्रशंसनीय होता है । सत्कवि का ओजस्वी (आजो-गुण 
युक्त), मधुर (माधुयं गुण युक्त) तथा प्रसाद्‌-विशद्‌ ( प्रसाद्‌ नामक शब्द्‌ 
गुण से विशद ) चर संस्कार से शद्ध अथात्‌ लोक, छन्दःशाख रर 
का्यादिकां के परिशीलन से उत्पन्न हृदे व्युत्पत्ति द्वारा विशुद्ध एवं 
अभिधा ( सख्य शब्द-व्यापार ), भक्ति ( गोण-उपचार ) आर व्यक्ति 
व्यञ्खना) से विशिष्ट वैदर्भी-रीति से सम्पन्न ओर उचित अर्था 
( वाच्य, लदय श्रौर व्यङ्गय इन तीन अथो ) द्वारा रोर “पुनरक्तब- 
दाभासः आदि शब्दालङ्कार, उपमा आदि अरथालङ्कारों से अलङ्कृत 
एवं ( वसन्ततिलका, शादू(लविक्रोडित आदि ) सुन्द्रवृत्त ( छन्दो ) मे 
स्थित, अतीव प्रौद्‌, सरस, कोरिकी दि सुन्द्र वृत्तया से युक्त रौर 
््राक्ृत( प्राक्त भाषा स भिन्न )-सूक्तिक्रम ( सत्काव्य ) भी इस 
प्रथ्वी मे किसका प्रशंसनीय नहीं देता श्र्थात्‌ सभी का प्रशंसनीय 
होता है । 


्राप्ठा कल्पलतेव चेद्धगवती वागीश्वरी कैरपि 

भराकपण्यैः स्वपरोपकार-करणपौढा पुन-दु लभा । 
ञे स्तज्जञजने पदे शविदहितावजञेदु राशाहते- 

रस्ता दुर्मदकदंमे फलति किं पापं सशपं विना॥।३२॥ 


१०५ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः  [ भममकरन्द्‌- 


श्रन्वय- कैः अपि प्राक्पुणयैः, कल्पलता इव भगवती वागीश्वरी प्राप्ता 
चेत्‌ ८ तदहि ) पुनदु'लेभा ( सा वागीश्वरी ) स्वपरोपकारकरंणप्रोढा [ भवति | 
“सा एवः पुनः तञ्ज्ञजनेोपदेश-विदितावज्ञे दुराशाहतैः श्रज्ञे; दुमंदकदमे 
अस्ता ( सती ) सशापम्‌ पापम्‌ विना किम्‌ फलति ? ( तदेव फलतीत्यथंः ) 


श्र्थ--यदि किन्हीं महामाग्यशाली पर्डितों ने. प्राचीन अनेक 
जन्मों मे उपाजिंत सुकृत-(पुरय) के द्वारा--ल्पलता के समान सकल 
मनारथों के देनेवाली-अतिदुलंभ भगवती-त्राणी-( सरस्वती ) को प्राप्त 
कर लिया तो वह सुदुलंभ (बार-बार न मिलनेवाली) वाणी ( श्रीपरमेश्वर 
की दिव्य स्तुति करके ) अपनो ओर अनन्य लोगों का परम उपकार ` 
८ कल्याण ) अवश्य करती है ! किन्तु देसी सुदुलभ वाणी को, सरस 
ईश्वर भक्तांकोा उपदेश न देकर, अनधिकारी लोगों को उपदेश करनेवाले 
धन के कण-लोभ से मारे हृए अज्ञान से भरे कुकवि लोग यदि इश्वर-भक्ति 
से विमुख मदोन्मत्त शठ लोगों की भ्रशंसा खूप कीचड़ में फक दैः तों 
फिर बह वाणी उन अभागी कुकवियों का शाप शरोर पापके सिवाय 
अन्य फल क्या दे सकती है १ अथात्‌ कुलं भी नहीं । 


विस्रब्धं विलसन्त्युपस्कृतपदन्यासा विलासालसा 
साहङ्कारमकारणारिभिरमिध्याताऽभिजाताकृतिः | 


क्षिप्ता दृवरपान्धकूपङ्कहरे दाशेरिवाशा ग्रह 
ग्रस्तैः सृक्तिनिभेन तारकरुणं गौरीदशी रोदिति ॥३३॥ 
अन्वय-विखन्धम विलसंती उपर्कृतपदन्यासा विलाषालसा च्रभि- 
जाताङृतिः ( गौः ) [ अकस्मात्‌ ] श्रकारणारिमिः ( कुकविभिः ) सादङ्कारम्‌ 
श्रमिध्याता, आशाग्रहम्रस्तैः ( तैः एव पुनः ) दाशैः इव, दमप्तनरपान्धकू पकुहरे 
ज्लिप्ता ईदृशी गोः, सूक्तिनिमेन तारकरुणम्‌ रोदिति । 


रथं जैसे यह्‌ पुरुष “सम्यक्‌ प्रकार मेरी र्ता कर मुखे उचित 
स्थान में ही ले जायगा" इस प्रकार विश्वास-पृवंक हषं से विलास करतो 
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हृदे, सुन्दर पादो ( चरणों ) के न्यास ( उत्थापन-स्थापन ) से सुशोभित 
शरोर मन्द.-विलास-युक्तं एवं सुकुमार अकृतिवालो, कामधेनु-कुल में 
उत्पन्न हई भी गाय अकस्मात्‌ निष्कारण वैरी वनचाण्डालों के द्वारा 
अदं कारपूर्वंक अन्धकूप के विवर ( छिद्र ) मँ फंकी हृदं अतीव दीनता- 
पूर्वक उच्च सरसे रोती है, वैसे ही यह पुरुष सुमे सम्यक्‌ प्रकार से 
संरन्तित करे उचित स्थान में ही ले जायगा; इस प्रकार विश्वस्त होकर 
हर्षं से उल्लास करती हई, शब्दालङ्कार रौर अर्थालङ्कारों से युक्त पद, 
सुबन्त श्नौर तिङन्तो के विन्यास स सुशोभित तथा नवीन-नवोन स॒मनोहर 
रचनान्नों से पृण, सङ्कमार ओर कुलीन आकृतिवाली ( भी ›) वाणी 
(शअकर्मात्‌) निष्कारण वैरी कुकवि लोगं की हं षटि स अहङ्कार -पूवेक 
चिन्तित की गई चोर किरातो के समान धित्त की आशा केलोभसे ग्रस्त 
हए उन्दं कुकवियों के द्वारा अहङ्कार-दूषित ओर अपरीक्लक राजां के 
सुखरूपी अन्धकूप-(विषर) मे फे की हृई मानो उन ङुकवि लोगों कौ ्रोद्‌ 
उक्तियों के व्याज से दीनता-पूर्वक अरति उच्च स्वर से ( गाय के समान्‌ ) 
रोतो है । 
उष्णं नि;श्वसिति क्षितिं विलिखति प्रस्तौति न प्रेयसः 

प्रीतिं सक्तिभिरीरितुः करतले धत्ते कपोलस्थलम्‌ । 
वाग्देवी हृदयज्वरेण गुरुणा क्रान्ता हताशे था 

नीताविष्छरतकापनिष्टरपरपस्तोत्रत्रपापात्रताम्‌ ।२४॥ 


न्नन्वय--हताशैः ८ धनलवलोभग्रस्ताशैः कुकविमिः ) बथा आवि- 
षकृतकेापनिष्कृपनपस्तेत्रतरपापात्रताम्‌ नीता वाग्देवी, गुरुणा हृदयज्वरेण 
क्रान्ता ( सती ) उष्णम्‌ निश्वसिति, क्तितिम्‌ विलिखति, ईशितुः सूक्तिभिः 
प्रेयसः प्रीतिम्‌ न प्रस्तौति, करतले कपोलस्थलम्‌ धत्तं । 

र्थ लोभ ने जिनकी आशा का प्रस्त कर रक्खा है एेसे 
कुत्सित कवियों ने कृपणता के कारण व्यथं ही केप प्रकट करनेवाले 
निदश्यी दृष्ट राजाश्नं की प्रशंसा द्वारा लञ्जा-पात्र बनाई ( विलञ्जित 








१०६ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 
की) हृद वाणी बड़े ही शोक से कान्त हकर गरम-गरम साँस लेती 
है ओर प्रथ्वी में लिखती है तथा श्रपनी दिव्य सूक्तियां से अपने 
परमप्रिय स्वामी ( श्री परमेश्वर ) के साथ (दृद ) प्रीति भी नहीं 
करती चरर कपोलस्थल के पने करतल पर रख लेती है । [ इसलिए 
कवि लोगों का जुद्र-पुरुषों को प्रशंसा न करके श्रौ परमेश्वर के ही चर- 
णारविन्दों की स्तुति द्वारा अपनी वाणो को सफल ( धन्य-घन्य } 
करना चाहिए । | 
अस्थाने गमिता लयं हतधियां वाग्देवता कल्पते 

धिकाराय पराभवाय महते तापाय पापाय वा ) 
स्थाने तु व्ययिता सतां परभवति पभ्रख्यातये भूतये 

चेता निष्ट तये परोपकृतये प्रान्ते शिवावाप्तये ॥३५॥ 

ञरन्य--हतधियाम्‌ वाग्देवता, अस्थाने लयम्‌ गमिता धिक्काराय 
परामवाय महते तापाय पापाय वा कल्पते, [ सद्धिः ] ठ॒ स्थाने व्ययिता 
( सती ) सताम्‌ प्रख्यातये मृतये चेतानिवरतये परोपकृतये प्रान्ते ( च ) 
शिवावाप्तये प्रभवति । 

अथं--धन के लोभ अथवा प्रमाद से हत-वबुद्धिवाले कुत्सित 
कवियों के द्वारा कुत्सित-स्थानमें अर्थात्‌ ईश्वर के चरणारविन्द स विमुख 
विषयौ लोगों कोःपरशंसा में नष्ट की हुई वाणी केवल उन कुकवियों के धिकार 
देने के लिए, उनके पराभव ^ कं लिए, पश्चात्ताप के लिए न्नौर पापर कं 
लिए समथं होती है । किन्तु सुकवियों द्वारा सुन्दर स्थान मे अर्थात्‌ गुरु- 
आज्ञाकारी, कृतज्ञ, सरल, सहृदय श्रौर सवंथा इश्वर के चरणारविन्द 





(१) क्योकि ईश्वर-भक्ति-विमुख शट जाग श्रपने गुर्का भीतिरस्कार 
करते दै, अतः एसे पुरुषों की प्रशंसा से श्रवश्य ही पराभव ( तिरस्कार) 
प्राक्च होगा । 

( २) कुपरर्गगामी कुस्सित पुरुषों के पाप उन्हें उपदेश दनेबाल्तेकोा भी 
स्पशं कर लेते हें । 





[क ` 
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मकरन्द मेही समासक्त-चित्तवाले भावुक लोगों के उपदेश देने मे व्यय 
की हृई वही वाणी, उन संत्कवि लोगों के नाम के प्रख्यात करने के लिए 
उन्हे सकल सम्पत्ति प्रदान करते के लिए एवं मन कौ प्रसन्नता के लिए, 
भत्येक व्यक्ति के उपकार के लिए च्रोर अंत-खमय ते आत्यन्तिक दुःख- 
निवृत्ति-रूप परम कल्याण-८ मोक्त ) करी प्राप्नि के लिए समथं दोती है। 
अव ग्रन्थकर्ता, इस स्तेत्र के द्वारा $श्वर-भक्ति-विसुख कत्सित- 
कवियों के काव्यो की निन्दा श्रौर “एताः ूरवकविप्रणीत' इत्यादि वच्य- 
माण श्लोकाधं से अपनी विनन्रता बर्सित कर उत्तराधं से अनेक जन्मो- 
पारजिंत पुर्यो के दवारा प्राप्त भगवद्‌ भक्ति-रूपी रसायन का निरन्तर पान 
करनेवाले बड़भागी भावुक लोगों करो अपने काव्य के विषयमे स्वाभा. 
विकी अतिस्प्रहणीयता का देख अपने के धन्य-घन्य समते हए अपन 
बाणौ की सफलता प्रतिपादन करते ह-- 
एताः पूरवकविपरणीतविविधग्रन्थाऽमृतास्वादन' 
क्रीडादुसंलितं हरन्ति हृदयं वाचः कथ धीमताम्‌ । 
केषाल्वितपुनरीश्वरस्तुतिपदव्याहारहेवाकिनां 
यास्यन्ति स्पृहणीयतां भुवि भव्केशस्पृशां माद शाम्‌ ।।२६॥ 
अन्वय--एताः ( मदीयाः ) वाचः ूर्वकवि-प्रणीतविविधग्न्थासरता- 
स्वादनक्रीडादुललितम्‌ धीमताम्‌ दयम्‌ कथम्‌ हरन्ति {= पुनः मुवि केषाञ्चित्‌ 
मादृशाम्‌ भवक्लेशस्छशाम्‌ $श्वरस्तुतिपदव्याहारदेवाकिनाम्‌ | स्वयमेव ॥ 


सप्रहणीयताम्‌ यास्यन्ति । 

र्थं _ -यह मेरे वचन प्राचीन (कालिदास प्रभृति) कवियों के बनाये 
हृए विविध प्रन्थ-रूप अत का समास्वादन करनेवाले सहृदयों (विद्वानों) 
के हृदय के कैसे हरेगे ! ञर्थात जो ( विद्रान्‌ ) लोग कालिदास दि 
पराचीन कवियों के (शज्ञार, वीर चनौर हास्य रस-प्रधान, काव्यो का समा- 
स्वादन करते है अन्दे मेरे यदह (भक्ति जोर शान्तरस-प्रधान) वचन कैसे 
प्रिय लगेने १ किन्तु हँ, कहीं जो कई विरले मेरे सरोखे भव-भय-पौ!डतः 
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( सांसारिक दुःखों से सन्तप्त ) चरर ईश्वर की स्तुति के परम उत्कट- 
अभिलाघुक ( भगवत्तततव के जिज्ञाु ) दै उन लोगों काये मेरे वचन 
€ स्वयं हौ › प्रिय लगेगे ! अर्थात्‌ जो सासांरिक विषयभोगों से विरक्त 
ओर भगवतप्र मी जन हँ उन्हें यह्‌ मेरी रचनाएं खुद ही प्रिय लगेगी । 


इति श्री 'प्र॑ममकरन्द'समेतः काश्मीरकमदहाकविश्रीमजगद्धरभट- 


विरचिते भगवता महेश्वरस्य सस्त॒तिकुसुमाज्ञलो 
कवि-काव्य-प्रशंसाख्यं स्तोत्रम्‌ 


षष्टं स्ताम्‌ 





क ऊ ~ -- 


अव यहाँ से दहरा्टकः ( शिवाऽष्टक ) नामक षष्ठ-स्तोत्र का 
आरम्भ करते हए कवि कहते हैँ :- 


जयत्यखिलखेचरपरवरमालिरनपरभा- 
प्ररोहपरिषीवरीकृतनखांशुपादाम्बुजः । 
विशालनयनत्रयीरचितधामधापमत्रयी- 
तिरस्कृतजगत्रयी-परिणतान्धकारो हरः ॥१॥ 
ग्रन्वय--श्रखिलखेचर-प्रवर-मौलि-रलनप्रभाप्ररोहपरिपीवरीकतनखांशुपा- 
दाम्बुजः विशालनयनत्रयीरचितधामधामत्रयोतिरस्छृतजगत्त्रयी परिणएतान्धकरारः, 


हरः; जयति | 

अथ-समस्त ब्रह्मा, विष्णु रोर इन्द्रादिक देवतायां के मुकुटो मे 
जड़ी हई पद्यरागादि मणियों की प्रभासे जिसके चरण के नखों की 
लालिमा बृद्धि काप्राप्रहोरदी है ठेसा अर विशाल नेत्रत्रयो ( तीनों 











६ ] | षष्टं स्तोत्रम १०९ 
तें ) मे स्थित हए तीनों तेज ( सर्य, चन्द्रमा चर अग्नि ) से तीनों 
लोकों के गाद अन्धकार का समूल नष्ट कररनेवाल्ला वह हर ( शरणागतं 
के कठं के दरनेवाला ( श्री सदाशिव सर्वोत्कर्ट दे । 


जयत्यमरदीर्धिकासलिलसेकसंवधित- 
प्रचण्डनयनानलग्लपिततीव्र तापव्यथः । 
ञ्जचिन्त्यचरितोञ्ज्वलजञ्वलद नन्यसाघ्रारण- 
प्रभावमदहिमाहितत्रिमुबनोपकारो हरः ॥२॥ 
न्वय--_श्रमरदीर्विकासलिलसेकसंवधि तप्रचरुडनयनानलग्लपिततीत्र- 
तापव्यथः, „ = नयचरिताज््वलञ्वलदनन्यसाथार प्रमावमदि माहितत्रिुवनाप- 
कारः हरः जयति । 
र्थ देवतां की पुष्करिणियों ( ससोवसें ) के जल का सिंचन 
करके खृब वृद्धि का प्राप्त किये ( वतीय ) नेत्राऽग्नि से संसाररूपी 
मरस्थल ऊ तापत्रय-८ तीनों तापों ) क शान्त करनेवाले रौर अचिन्त्य 
ञदुमुत ( आश्च्यैमय ) चरित्र से देदीप्यमान लोकोत्तर प्रभाव क 
महिमा द्वारा तीनों लोकों का उपकार करनेवाले हर की सदा जय हो । 


जयत्यचलकन्यकाललितदोलेतालिङ्गित- 
सपुरद्ररलकालिमाकलितकान्तकण्ठस्रः ६ 


तदिद्रलयलङ्कितोस्लसदमाघमेधभ्र म्‌- 
प्रमत्तगुहवर्दिणोपहतततदर्षो हर; ॥३॥ 


अ 


( १ ) जल के सिञ्चन ते लौकिक श्रग्नि शान्ता जाता है किन्तु 
भगवान्‌ शङ्कर के नेत्र का रग्नि जल के सिञ्चन से श्रौर भी अधिक तेज होता 
हे अत; भगवान्‌ शङ्कर के चरित्रं म एक तो यह अरदूमुद आ्रश्चय्यै है; शर 
दूसरा श्राश्चय्थे--उस ञ्रग्निसे ससार के तापों का शान्त हो जाना यह क्योकि 
अम्निसे तो ताप श्र श्रधिकता को प्राप्त हेता हे । 

















११० स्त॒ति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


च्रन्वय-- श्रचलकन्यकाललितदेालंतालिङ्गितस्छुरद्‌गरलकालिमाकलित- 
कान्तकरडस्थलः तडिद्रलयलङ्खिताल्ञसदमेधमेषभ्रमप्रमत्तगुहवहिं ोपदतचत्त- 
इषः हरः जयति । 
ञअर्थ_ -ऋअत्युत्कट कालक्रूट (विष) की कालिमा से अत्यन्त सुम- 
नोहर कश्ठस्थल के श्रोनगेन्द्र-कन्या (पावती) की अतीव सुललित भुज- 
लताश्नों से आलिङ्गित देखकर (अतएव) विद्‌ त्‌ की मेखला से संयाजित 
द्वि श्यामल मेध के भ्रम से उन्मत्त हृश्रा जो मयूर ( स्वामि कातिकेय 
का वाहन ) है उसकै नृत्य से अति सन्तुष्ट हु्रा वह हर स्वो हे" । 


जयत्य विरल्ताच्डलद्गरलवहिदैतिच्छटा- 
सराल्लफणभीषणक्षपणपाशमेक्षक्षमः । 


उदार करूणारसप्रसरसारसिक्ताशयः 
प्पन्नविपदणणवात्तरणकणंधारो हरः ॥४॥ 
अन्वय -- श्र विरलेच्छलद्‌गरलवहिदेतिच्छटासटालफणभीषणच्तपणएपाश- 
मात्तचतम;ः उदारकरुणारसप्रसरसारसिक्ताशयः पपन्नविपद णंवेत्तरणकणधारः 
हर; जयति । 
र्थ अपने शरणागत के निरन्तर उद्लते हए विषरूपी अग्नि- 
करी ज्वाला द्वारा जटिल फणों से च्नौर अतिभीषण यम-पाश से छ्युडानेवाला, 
उदार करुणा-रूपी श्मृत के प्रवाह से द्र चित्त एवं शरण मे ये हए 
लोगों के कर्णधार ८ मल्लाह ) के समान विपत्ति-रूपी समुद्र से पार कर 
देनेवाला हर सर्वेत्कष्ट है ¦ 
अब श्रोशङ्कर की अद्‌भुत लीला्चों का वंन करते हुए कहते ह-- 
जयत्युदधिनिःसरद्गरनिगारलन्धाऽभय- 
प्रमोदभरनिभरत्रिदशदेत्यद्रन्दस्तुतः । 


( 9 ) यहा नीज्ञकण्ठ का सजल मेघ श्रोर नगेन्द-कन्या की सुजन्ञता 
का विध्न्मेखल्वा उपमान होने से जआन्तिमान्‌ अलङ्कार हे । 

















समेतः ] षष्ठं स्तेात्रम्‌ १११ 


रसातलतल्ताद्गतञ्वलदलङ्गयलिङ्गोरलस- 
न्महामदहिममेहितद्ूहिणवासुदेवो हरः ॥ ५ ॥ 
गरन्वय---उदधिनिःसरद्‌गरनिगारलव्धामयप्रमोद भरनिमंरत्रिदशदत्य - 
चृन्दस्तुतः, रसातलत लेद्‌ गतजञ्ञ्वलदलङ्खयलिङ्गोल्लसन्मदा मदहिममेहितद्र्‌.हिण- | 
वासुदेवः हरः जयति | 
अर्थ ज्ञोरसागर से निकले हृए हालाहल के निगलने से प्राप्त | 
हई निर्भयता द्वारा उत्पन्न प्रमादभर ( हपाल्ञास } से निभर ( निश्चिन्त ) | 
हए दैवता ओर दैत्यन्द से वन्दित तथा पाताल के तल से निकले हुए 
अलङ्कनीय अग्निञ्वाला-स्वरूष अनादि ज्योतिमय लिङ्ग की महामहिमा 
से ब्रह्मा श्नौर विष्णु के मेदित^ करनेवाला दर ( भगवान्‌ शिव ) | 
धन्य ( सर्वेत्छष् ) हे । 
जयत्यतुलविक्रमोन्मिषद खवंगवज्ञ्वर- 
ञ्वलचचपलमन्मथोन्मथनभस्नभोगस्पृहः । 
दशास्यथुजमण्डलीतरलितैकपिङ्गाचल- 
त्रसद्गिरिसुताहटग्रथितकण्टपीठो हरः ॥ ६ ॥ 
त्रस्य - श्रतलविक्रमोन्मिषद खवंगवज्वरज्वलचचपलमन्मथोन्मथन भग्न - 
भोगस्पहः दशास्यभुजमणडलीतरलितैकपिङ्गाचलत्रसद्‌गिरिसुत हदग्रथितकण्ठपीठः 


साना --+ 
त द 


इरः जयति । 

अर्थ श्रतुलनीय पराक्रम द्वारा प्राप्न हृए महान्‌ अहङ्काररूप 
ज्वर से जलते हए आअरतिचपल कामदेव को भस्म कर भोरस्प्रहा 
ञ्ञ नघ करनेवाला ओर रावण की मुजमण्डली से उखाडे हृष 


न 
( १ ) श्रीमहिश्नस्तोत्र मे कहा हे-- 
‹तवैभ्वयं' यल्ञा्यदुपरि विरिन्चो हरिरधः 
परिच्छेत्त ' यातावनलमनलस्कन्धठ् पुषः । 
ततो भच्छिश्रद्धाभरगुर्गरणद्भ्यां गिरिशय 
ह्वय ` तस्थे ताभ्यां तव किमचु वृत्तिन फलति ॥ 








११२ स्त॒ति-कुपुमाञ्जलिः [ प्रममकरन्द- 


कैलाश ९ पव॑त मे भयभीत हृ पावती से ह टपृवक कर्टस्थल में अालिङ्गित 
किया हृश्रा हर सवोत्क्ष्ट ( घन्य ) हे । 
जयत्यकलितास्लसन्पदभरोद्रान्धासर- 
प्रतिष्करणसान्त्वनप्र थितनिग्रहदाऽनुग्रहः । 
जगत्रय भयङ्कर त्रि पुरघोरदावावली- 
सलीलकवलीकृतिप्रलयवारिवाहो हरः ॥७॥ 
ग्रन्वय--ग्रकलितेाल्नसन्मदभरोद्धयन्धासुरप्रतिष्करणसान्त्वनप्रथितनिभ्र- 
हानग्रदः, जगत्रयभयङ्करत्रिपुरघोरदावावली सलीलकवलीकृति प्रलयवारिवाहः हरः 
जयति । 
र्थ तीव्र मद्‌के बेग से उद्धत अन्धकासुर के वध श्रौर 
आश्वासन द्वारा अपने शासन अर अनुग्रह के प्रकट करनेवाला तथा 
तीनों लोकां का भय देनेवाले चरिपुरासर के तीनों पुररूप दावाग्नि 
( वनाग्नि ) को बिना प्रयास दी शान्त करने में प्रलयकाल के ( संवतंक 
नामक ) मेव के तुल्य वह भगवान्‌ हर धन्य हे । 
जयत्यघवनाशनिः सुमतिमाधवीमाधवः 
कृपामृतपयानिधिभेबमहाणवेक वः । 
विपत्तणसमीरणः प्रणयिचित्तचिन्तामणिः 
समस्तथुवनादयपरलयकेलिकारो हरः ॥८॥ 
द्रन्वय--च्रघवनाशनिः सुमतिमाधकीमाघवः कृपामृतपयानिधिः भव- 
महाणंवैकप्लवः, विपन्तु एसमीर णः, प्रणयिचित्तचिन्तामणिः समस्तथुवनोदय- 
प्रलयकेलिकारः हरः जयति । 
र्थ--( मन, वचन चरर शरीर द्वारा उपाजञिंत किये त्रिविध ) 
पापरूप वन के नष्ट करने में वज्र के समान, सुमतिरूपी (माधवी लताः काः 





( १ ) पुष्पदन्तजीने भी कहा है-- 
्रमुष्य॒त्वस्सेवासमधिगतसारं अुजवनं, 
बलात्‌ कैलाशेऽपि सवदधिवसते विक्रमयतः । 




















समेतः ] सघ्रमं स्तोत्रम्‌ ११३ 


प्रफुल्लित करने मे वसन्त ऋतु के सपान, कृपारूप च्रमृत का महासागर? 
संसार-रूप महासागर से पार कराने मे नौका के समान, विपत्ति रूपौ 
तृण के उड़ने मे वायु के सदश, शर णागतों की इच्छाओं का चिन्तामणि 
( अर्थात्‌ भक्तों के निखिल मनोभिलपितों के परिपृणं करनेवाला ) च्रौर 
समस्त ब्रह्माण्डं की उत्पत्ति, ( स्थिति ) ओर प्रलय रूप क्रोडा करने- 
वाला भगवान्‌ हर स्वश्र ठ हे । 
इति श्रीप्रममकरन्दोपेतं काश्मीरकमदहाकविश्रीमज्जगद्धरभट- 
त्रिरचिते भगवतो महेश्वरस्य स्ततिकुसुमाज्ञलो 
'हुराऽष्टकं नामः षष्ठं स्तोत्रम्‌ 


वा ती 


^ 9 
सप्तम स्तोत्रम्‌ 
छव इसके अनन्तर श्रीशङ्कर की अनुपम कृपा द्वास होनेवाले 
अनेकाऽनेक पूवं उपकारो का निरूपण करते हए श्री शङ्कर -सेवा 
( शिवाराधन ) की प्रशंसा के लिए हमारे (कविराज' “ सेवाऽभिनन्दनः 
नामक सप्तम (अवे) स्तोत्र का आरम्भ करते दे- 


निशान्तनिदरेव दशेव शेशवी नवीनवध्वाश्चकितेव दक्डया । 
सुरखवन्तीव कथेव शाम्भवी कवीन्द्रवा नि तिमातनेतु वः ॥१॥ 
श्रन्वय- निशान्तनिद्रा इव, शेशवी दशा इव, नवीनवध्वाः चकिता 
दकृचटा इव, सुरखवन्ती इव, शाम्भवौ कथा इव, कवीन्द्रवाक्‌ वः निव्रतिम्‌ 
(श्रा्यंतिकदुःखनिढृक्तिरूपं निःश्रेयसम्‌ >) आतनेतु । 
र्थ प्रातःकाल की निद्रा के समान, बाल्यावस्था^ कं समान, 
नवोढा खरी की चकित नयनच्छटा के समान श्रौर श्रो सुरसरि 





जाः चम 


(१) बाङ्यावस्था मेँ सब प्रकार निरि चन्त रहने के कारण वह अति 
्रानन्ददायक हं | 
8 








११४ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्र ममकरन्द्‌- 


के समान एवं शाम्भवो ८ शिवजी की ) कथा के समान परम आनन्द 
प्रदान करनेवाली महाकवि की वाणो आप लोगों का परम कल्याण 
( मात्त ) प्रदान कर |# | 

प्रस्तुत विषय का बणंन करते है-- 
अलोकिकाह्ादनिवन्धनं मनः-प्रसादनं स्वानुमवेकसाक्षिकम्‌ । 
प्रकाशतां वा हृदि पारमेश्वरं महो रहस्यं सुकतर्गिरामिव ॥२॥ 

अन्वय--अलोकरिकाहादनिवन्धनम्‌ मनःप्रसादनम्‌ स्वानुभवैकसाक्तिकम्‌ 
पारमेश्वरम्‌ महः, सुकवेः गिराम्‌ रहस्यम्‌ इव, वः हदि प्रकाशताम्‌ । 

अथं - जैसे पूर्व अनन्ददायक अरर मनं के अतीव प्रसन्न करने- 
वाला एवं अन्य लेगों से दुबोध हाने के कारण केवल गुर-परम्परा द्वारा 
अपने ही अनुभव से जानने याम्य सतकविकी बाणी का रहस्य 
सहयं के हृदय में प्रकाशित हेता है, वैते ही अलैकिक ( अपूव ) 
नन्द्‌ को उत्पन्न करनेवाला, मायाक्रत आवरण का हटाकर मनका 
अतीव निमंल ८ प्रसन्न ) करनेवाला च्रौर गुरुपरम्परा द्वारा केवल एक 
अपने ही अनुभव से जानने योग्य वह श्री परमेश्वर का सत्‌-चित्‌- 
आनन्दघन प्रकाश ( तेज ) आपके हृदय में प्रकाशित हो । 

स यस्य चापात्सपदि च्युताऽ्च्युतः 

शिखाभिरुग्रो विशिखः शिखावतः । 
पुराणए्यकार्षीदपुराणि भैर 
भयानि भिन्यादभवेा भवः सवः॥३॥ 

अन्वय--यस्य चापात्‌ च्युतः सः श्रच्युतः विशिखः, शिखावतः शिखाभिः 
उग्रः ( सन्‌ ) पुराणि श्रपुराशि अकार्षीत्‌, सः अभवः भैरवः भवः, व; 
भयानि भिन्यात्‌ | 

# यहां मालोपमा नामक अलङ्कार है--“माज्ञापम यदेकस्योपमानं बहू 

इश्यतेः शअरथात्‌- जहां एक के अनेक उपमान हां वहां माज्ञोपमा अलंकार 


हाता हे। 
































समेतः | सप्रमं स्तोत्रम्‌ ११५ 


र्थ त्रिपुरासुर के दाह के समय) जिसके मन्द्र चल-रूप धनुष 
से गिरे हर विष्णुरूपी बाण ने अग्नि की प्रचण्ड उवालाच्रों से प्रदीप 
होकर त्रिपुरासुर के तीनें पुरां को भस्म कर दिया, वह्‌ दुजनें के भय 
देनेवाला अनादि !शिवः आपके समस्त पपेों का भेदन (नष्ट) करे ।# 
स यस्य पृषे चरणापंणं षा 
दृषाधिरोहे कलयत्यनुग्रहम्‌ । 
तरिलाकनाथः स गिरा सुधा्षा 
षाक पिस्तापमपाकरातु वः ॥ ४॥ 
प्रन्वय --बृघाधिरोदे सः वरषा (स्वस्य) पृष्ठे यस्य चरणापणम्‌ श्रनुखहम्‌ 
कलयति, सः त्रिलोकनाथः वृषाकपिः, सुधादृषा गिरा, वः तापम्‌ श्रपाकरोतु । 
अर्थं वृषभ पर आरोहण करते समय वह्‌ देवराज इन्द्र अपनी 
पीठ पर जिनके पदापंश (चरणविन्यास) का अपने प्रति महान्‌ अनुग्रह्‌ (महा 
प्रसाद) समता है, वह त्रिलोकोनाथ श्रौ वृषभध्वज (शिव) अ्रमृत को 
वर्षा करनेवाली अ्रपनी दिव्य वाणौ द्वारा ्रापके तनां तापो को दूर करं । 
स॒ यस्य पादद्रयमिद्धशासनः 
सदा समभ्यचंति पाकशासनः । 
प्रयु; प्रसादाऽ्पलयाद्गशासनः 
क्रियाद्विपद्धङ्गमनङ्कशासनः ॥ ५ ॥ 
अन्वय- -इद्धशासनः सः पाकशासनः, यस्य पादद्रयम्‌ सदा समभ्य- 
चति, सः श्रनङ्गशासनः प्रभुः, प्रसादामलया दशा नः विषद्धङ्गम्‌ क्रियात्‌ । 
र्थ बहुत वड़ा शासन करनेवाला वह पाकशासन (इन्द्र) जिस 
प्रभु के दानं चरण-कमलों का सदा पूनन करता हे, वह अनङ्ग शासन 








# इस श्लोक में च्युतः श्रोर अच्युतः तथा विशिखः, च्रर शिखा- 
भिसः एवं पुराणि च्रोर श्रपुराणि देसे पद होने से यहां विरोधाभासनामका 
अलङ्कार है । “श्रापातते यद्थैस्य, पैनरक्स्येन भासनम्‌ । पुनरुक्तवदाभासः 
स भिन्ञाकारशब्दगःः ॥-सा० द° ॥ 
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( कामदेव का भस्म करनेवाला शङ्कर ) प्रसन्नता से निर्मल हृईे दृष्टि 
द्वारा हमारी विपत्तियों का नाश करे । 


चमूनेयन्भीजनकानका न काः 
स यस्य सूनुः कछमहा महामदाः । 
जटाः स विभ्रत्तरुणारुणासूणाः 
भ्रियः क्रियाद्रः शुभयाभयाऽभया ॥ & ॥ 
अन्वय--यस्य सः सूनुः, काः भीजनकानकाः चमूः न जयन्‌ ( भवति ) 
सः क्रमहाः महामहाः, तरुणारुणारुणाः जटाः विभ्रत्‌, शुभया श्राभया ( उप- 
लक्षितः ) वः श्रभयाः श्रियः क्रियात्‌ | 

अथं--दृसगं की सेनां के भय उत्पन्न करानेवाज्ञी दुन्दुभियां से 
युक्त महाबलवान्‌ दैत्यों की प्रत्येक सेना का जीतनेवाला वह्‌ कुमार (स्वामी 
कातिकेय ) जिसका कुमार ८ पुत्र ) है, वह॒ भक्तजनों के समस्त दुःखों 
का नाश करनेवाला महातेजस्वी शरोर प्रातःकालीन सूयं के समान 
अरुण वर्णवाली जटाश्नों का धारण करता ह्या, दिव्यातिदिव्य- 
प्रकाश-सम्पन्न भगवान्‌ सदाशिव आपका अभय ( अत्य ) लक्त्मी 
प्रदान करे । 

[ भगवान्‌ की कृपादृष्टि के विना जीव का अन्तःकरण नहीं 
विद्ध दता रौर अन्तःकरण के शुद्ध हए बिना जीव श्रीभगवान्‌ 
के चरण-कमलों कं ८ आराधन कं लिए) अभिमुख नहीं हा सकता; 
इसलिए करुणासागर प्रभु की अपने प्रति महान्‌ कृपा सममकर कवि 
कहते हे--] 


मयि धुवं इग्भवता बताऽवता 

कृषामृताद्रा महिता हिताऽऽहिता । 
अतस्तवास्तप्रमयामया मया 

कृता नुतिः सातिशयाशयाऽऽशया ॥ ७ ॥ 
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अन्वय--अयि शंभो! च्रवता भवता, मयि कृपामृताद्रां महिता 
दिता क्‌ ध्रुवम्‌ आदिता, वत ? श्रतः मया सातिशधाशयाऽऽशया श्रस्तभ्रमया- 
मयामया तव नुतिः कृता । 

र्थ अये भगवन्‌ ! शरणागत की सब प्रकार से रक्ता करने- 
वाले आप दयासागर ने मेरे प्रति कृषा-रूपी अमृत से आद्र ओर 
परम पूजनीय ( श्लाध्य ) एवं माता के समान दहित करनेवाली श्पनी 
करुणापूरणं दृष्टि अवश्य ही डाली है, इसी लिए ( ता) मै अपने इस 
द्या-दाक्तिस्यादि-सद्‌गुणए-सम्पन्त अन्तःकरण में आपकी प्राप्ति कौ 
आशासे, मृत्यु शरोर रोगों को नष्ट करनेवालो यह आपकर स्तुति" 
< आराधना ) कर रहार्हू। 


अनभ्रवष्रतिमं विमत्सरा 
नरा जरारुड्मरणात्तिभीरवः । 
मुधा सुधासूतिवतंसशंसनं 
विहाय धावन्ति रसायनाय करिम्‌ ॥ ८ ॥ 
अन्वय--विमत्छराः जरारुङमरणार्तिभीरवः नराः, अनभ्रवषप्रतिमम्‌ 
सुधासूतिवतं सशं सनम्‌ विहाय, रसायनाय मुधा किम्‌ धावन्ति ! 
र्थ हा ! ईर्ष्या से रहित अर्थात्‌ शान्त मनवाले रोर जरा 
(ब्रृद्धावस्था ), नाना व्याधियों एवं मरने के दुःख से भयभीत लाग विना 
चादलेां की ( सो ) वर्षा के समान अकस्मात्‌ भगवान्‌ के हो अनुग्रह से 
आप्र हेनेवाली स्तुति ( प्रभु की श्राराधना ) के छोड़कर अन्य रसायन 
(की खाज) ॐ लिए व्यथं हौ क्यों इधर-उधर दते हें ! 


मणि; ससू्ष्मोऽपि यथारणं विषं 

कृञापि बहिः सुमहद्यथा तृणम्‌ । 
शिश गेन्द्रोपि यथा गजव्रजं 

तनुः प्रदीपोऽपि यथा तमाभरम्‌ ॥ ९ ॥ 
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 . यथारपमप्योषधश्नन्मदं गदं 
यथामृतं स्ताकमपि क्षयाद्वयम्‌ | 
ध्रवं तथेवाणुरपि स्तवः पभो 
क्षणादघं दीधमपि व्यपोहति ॥ १० ॥ 
( युग्मम्‌ ) 

ग्रन्वय-- यथा सुसृ्मः श्रपि मणिः, उल्वणम्‌ विषम्‌ व्यपोहति; यथा 
कृशः अपि वदह्विः, सुमहत्‌ तृणम्‌ कणात्‌ व्यपोहति; यथा वा शिशुः श्रपि 
मृगेन्द्रः, गजव्रजम्‌ व्यपोहति; यथा तनुः अपि प्रदीपः, तमाभरम्‌ व्यपोहति, 
अल्पम्‌ श्रपि ओषधम्‌ यथा उन्मदम्‌ गदम्‌ व्यपोहति, स्तोकम्‌ अपि अमृतम्‌ 
चयात्‌ भयम्‌ व्यपोहति, तथेव अशुः श्रपि (यया कया वा भाष्या करतः) प्रभोः 
स्तवः दीघम्‌ अपि श्रघम्‌ , ध्रुवम्‌ क्षणात्‌ [ एव ] व्यपोहति । 

अर्थ जैसे अत्यन्त सृच्म भी गारुत्मत मणि तीव्र विषकेा 
णमे ही शान्त कर देता है, जैसे कण भर भी अग्नि बहत से तृणं के 
ढेरकेाशीघनष्टकर देताहै, जैसेद्ोरासा (एकयादा मासका) 
भी सिंह हाथियों के मुरड का भगा देता है, जैसे अत्यन्त सृदम भी दीपक 
बड़े गाद्‌ अन्धकार के नष्कर देता है, रत्ती भर भी महौषधि जैसे महा 
उग्र (भयंकर) रोग के शान्त कर देती है चौर जैसे थोाडासा८ णक 
विन्दु भर) भी श्रमृत मरण अथवा क्तेय-रोग के भय को दूर कर 
देता है, वैसे दी थोड़ासा८(एकया आधा श्लोक) मी ८ जिस किसी 
भी भाषा से क्रिया हृद्या ) ईश्वर का आराधन अनेकां जन्म-जन्मान्तर मेँ 
इकट्रे किये बहुत से भी ( कायिक, वाचिक ओौर मानसिक ) पपोँ का 
नाश अति शीघ्ही कर देता हे। 


द्ममन्दसन्दभंगभीरविभ्रमः 

प्रगरवैदभपरिश्रमः क्रमः । 
अवश्यमासाय . गुणाचितं विम्‌ 

विभक्ति साभाग्यमभङ्खरं गिरः ॥ ११॥ 


` समेतः | सप्तमं स्तोत्रम ११९ 


अन्वय--( धन्यस्य कवेः ) अमन्दसन्द भगभीरविभ्रमः प्रगल्मवेदभ- 
परिश्रमः गिरः क्रमः, ` युणोचितम्‌ विधम्‌ आसाद्य, अवश्यम्‌ ( एव ) अभङ्खरम्‌ 
सभाग्यम्‌ तरिमतिं । | 
अर्थ-[ जैसे.कामिनी का क्रम ( सद्‌न्यवहार ) किसी सद्गुण- 
सम्पन्न पति को पाकर परम सोभाग्य का धारण करता है वैसेदी] 
सक्तचियें के महान्‌ सन्दर्भ ( भ्रन्थ-र्चनाच्रों ) में जा अतीव गम्भीर 
अर्थात्‌ बुद्धिमान्‌ सह्दयें के ही जानने याम्य उल्लासो से भरपूर ओर: 
श्रति सुन्दर वैदभौरीति ( बैदी रचना ) से सम्पन्न वाक्यक्रम ( काव्य 
परिषारी का विन्यास ) हैः वह दीन जनां के प्रति अनुग्रह रोर संसार- 
सागर से तारण आदि अनेकां लकोत्तर गुणगणं स परिपृणं परमेश्वर 
को पाकर अवश्य ही पृणं (अखण्ड) सोभाम्य का धारण करता हे । 
[ अव तीन श्लोकों द्वारा; भगवान्‌ की स्तुति से विमुख कवि- 
वांणो को निरर्थकता प्रतिपादन करते ह-- ] ः 
यथा हि शीलेन विना कुलाङ्गना 
यथा विवेकेन चिना मनीषिता । 
सदर्थबोधेन विना यथा श्रुति- 
महीभजङ्ेन विना यथा मही ॥ १२ ॥ 
यथा चिना दौररविन्दबन्धुना 
विना शशाङ्केन यथा निशीथिनी । 
विदश्धवर्गेण विना यथा सभा 
विना विभूतिर्विनयेन वा यथा ॥ १२३॥ 
कृपाविपाकेन विना यथा मति- 
यथा सुपुत्रेण विना शृहस्थितिः । 
तयैव शच्या हरिणाङ्शेखरः 
स्तवापयागेन विना सरस्वती ॥ १४ ॥ 
॑ ( तिलकम्‌ ) 
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अन्वय--यथा हि, शीलेन त्रिना कुलाङ्गना ८ शोच्या भवति ), यथा 
विवेकेन विना मनीषिता ( शोच्या भवति ), यथा सदर्थंब्रोषेन विना भ्रुतिः 
शोच्या, यथा वा मदीभुजङ्गेन विना मही ( शोच्या भवति ), यथा श्ररविन्द- 
उन्धुना विना योः शोच्या, यथा च शशाङ्केन विना निशीथिनी शोच्या, 
विद्ग्धवगेण विना यथ। सभा शोच्या ( भव्रति ), विनयेन विना यथा विभूतिः 
शोच्या, यथा मतिः कपाविपाकेन विना शोच्या, यथा च सुपुत्रेण विना 
गहस्थितिः शोच्या ( भवति ), तथेव हरिणाङ्कशेखरशेखरस्तवोपयोगेन विना 
सरस्वती ( वाणी ) शोच्या ( भवति ) | 

अथ- जैसे शील के बिना कुलाङ्गना शोचनीय (गर्हित) हेती है, 
ओर जैसे कार्याकायं के विचार के विना विद्रत्ता शोचनीय है, जते 
तात्विक-सत्‌-अथं के विना अध्ययन व्यथं है, जैसे राजा के बिना प्रथिवी 
शोचनीय हाती है श्रर जैसे सूयं के बिना आकाश, चन्द्रमा के बिना 
रात्रि निरथंकदहातीदहै, जैपे विद्धानों के बिना सभा ओरौर विनय के 
बिना फेय गर्हित है, जैसे परोपकार के बिना मति रोर सुपुत्र के बिना 
गृहमयादा शोचित हाती है, एेसे ही श्री सदाशिव को स्तुति के उपयोग 
बिना कवि की वाणी भी स्यन्त शोचनीय ( निरथंक ) हा जाती है । 

इसका सारांश यह हे कि अहङ्कारी राजा-परहाराजाश्रों की स्तुति 
रूप निरथंक प्रलाप के छोड़ श्रौ परमेश्वर की स्तुतिरूप असत से आद्र 
अन्तःकरणवाल सहृदया का परमेश्वर की ही स्तुति में अपनी वाणी का 
उपयोग करके अपने का कृताथ करने का प्रयन्न करना चाहिए । 

[ अव सबके ह्योड़कर केवल श्री सदाशिव कौ भक्ति के प्रसङ्ग से 
कविः अपना मनाचिनेाद करते है-- | 


रमापि देवी म्मनेा मनारमा 
क्षमापि मामभ्यवपत्तुमक्षमा । 
मम क्षमेका भगवत्परानुति- 
५ £ १५ 
भवात्तिभङ् सरसा सरस्वती ॥ १५॥ 
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ञ्न्वय- रमा देवी श्रपि मम मनोरमा न ८ मवति ) तथा क्षमा देवी 
श्मपि माम्‌ श्रभ्यवपततम्‌ श्रक्लमा, पुनः मम भवा्तिंभङ्खे एका भगवत्परा सरसां 
सरस्वती [ एव ] क्षमा ( भवति ) । 

र्थ मुमः ( संयभितचित्त ) को अव वह रमा देवी (लचमी) 
भी प्रिय नहीं लगती श्नौर ज्ञमा ( शान्ति ) देवी भी सुमे ( इस जन्म, 
जरा नोर मरण के भयसे) नदीं श्रश्रासन दे सकती; किन्तु मेरी 
इस जन्म-मरण-कूपी पीड़ा के दूर करने के लिए केवल एक यह श्वर 
परायणा रोर अत्थन्त सरस वाणो ही समर्थं हा सकती हे । 

चेतना यः किल कुस्थितिप्रियः, 

पृथग्विधोपाधिशतक्षताशयः | 
निषेव्यते पादतत्ते स यदुगिरि. 
शिचरं मरनीन्द्रेरपि शुद्धमानसः । १६ ।% 

त्रन्वय--यः श्रचेतनः कुस्थितिप्रियः प्रथग्विधोपाधिशतक्तताशयः 
८ ज्रपि ) सः गिरिः ( कैलाशः ) शुद्धमानसः पादतले चिरम्‌ मुनीन्द्र : यत्‌ 
निषेव्यते [ सः एषः गौरीश्वरसंश्रयात्मनः कल्पमहामहीरुः फलोद्गमः 
( अस्ति ) इतिवद्यमाणश्लोकेन सहान्वयः ] । 

श्र्थ-( स्थावर होने के कारण ) अचेतन ( जड़ ) श्रोर प्र्वी 
ननं स्थिति रखनेवाला, वन-हस्ती एवं दु जन्तुचरों द्वारा की हृ नाना 
प्रकार की पीडाश्नों से ण्ण मध्यभागवाला भी वह ( कैलाश ) पव॑त 
जो अतीव निर्मल मानसरोवर से युक्त हो पादतल में चिरकाल 
तक मुनिवरं द्वारा सेवित किया जाता है-- यह उसका सोभाग्य श्री 
सदाशिव के संश्रयण ८ शरणागति )-रूप महा-कल्पवृत्त का ही फल है । 
अथवा ( शब्दश्लेष द्वारा इसका दूसरा भावाथं यह भी है कि )-- 








# यहां से लेकर चार श्लकों का (सन्दानितकः ( कलापक ) हे, पाठ- 
सौकय' के लिए सभी श्लोकोंका साथदही न रखकर थक्‌ प्रथक्‌ रख दिया हं। 








स्तुति-कुसमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 


अचेतन ( मन्दबुद्धि ), कुत्सित मर्यादा का प्र मी, शच्र्‌-ओं द्वारा नाना 
प्रकार के किये हए तिरस्कारं ओर अनेक प्रकार की व्याधियां से र्ण 
चित्त ( वाला) मनुष्य भीजा (श्री परमेश्वर की छपा द्वारा) 
विशद्ध-अन्तःकरण होकर श्र ठ मुनियों द्वारा चरण-तल मे सेवित 
किया जाता है यह उसका सौभाग्य श्री सदाशिव की शरणागति रूप 
महाक ल्पवृक्त का ही फल हे । 
निसगंतः सत्पथगर्हितस्थिति- 
मलीमसो जिद्यगतिश्च यः फणी । 
स कुण्डली यन्मणिमोलिमरिडितो 
महायुजङ्गः पृथुभोगमागपि ॥ १७॥ 
अन्वय- यः फणी, निसग॑तः सलथगर्हिंतस्थितिः मलीमसः जिह्मगतिः 
च ( श्रस्ति) सः (रपि) यत्‌ कुण्डली मशिमौोलिमरिडितः महाभ॒जङ्गः 
एश्ुमोगभाक्‌ श्रपि [ संजातः ] सः एषः गौरीश्वरसंश्रयात्मनः कल्पमहामहीरुदः 
फलोद्‌गमः ( श्रस्ति ) इति प्रूववदन्वयः | | 
्रथ- स्वभाव से दी सत्पथं ( अच्छ माग) मं निन्दितं 
गतिवाला, अतीव मलिन ( काला) ओर कुटिल गतिवाला भी सपं, 
जो कृण्डली, मणियुक्त फण से सुरा भित, मह भुजङ्ग ( सपराज ) अर 
विशालभोग ( बड़ा शरीर ) वाला हो गया यह भौ ( सोभाग्य ) उस पर- 
मेश्वर (शिव ) की शरणागति रूपः महा कल्पलता का हौ फल हे । 
अथवा--जेा- पुरुष स्वभाव से ही सन्मागं में गहिंत-स्थिति, 
मलिन अस्तःकरणव्राला एवं न्याय से विपरीत चलनेवाला हौकर भी 
कण्डली अर्थात्‌ ( कानां मे ) दिव्य-कुडल-धारी, मखियुक्त मस्तकवाला 
महाकामी चर रमणीय वस्तुं का उपभोग करनेवाला हौ जाता हे, यह 
सब महिमा उस शङ्कर की शरणागति रूप महा कल्पचक्ञ का ही फल है ।. 
यदप्यजस्लं जडसङ्गमोचितः 
` -- ` स्वभावतुच्छः शशभृत्‌ कलामयः । 








समेतः ] ` सप्रमं स्तोत्रम १२३ 


कलङ्कयुक्तं बहते सुधामयं 
विधूतदाषोदयमुज्ज्वलं वपुः ॥ १८ ॥ 
स एष गौरीश्वरसश्रयात्मनः 
फलोदगमः करपमहामहीरुहः । 
रुं समासादयितुं हितायति- 
यतेत को नाम न चेतना जनः ॥ १९ ॥ 
( सन्दानितकम्‌ ) 
छ्यन्वय ~ श्रजखम्‌ जडसङ्गमाचितः, स्वभावठच्छः शशभत्‌ कलामनः 
अपि ( चन्द्रमाः ) यत्‌ कलङ्कम॒क्तम्‌ सुधामयम्‌ विधृतदोषोदयम्‌ उज्ज्वलम्‌ 
वपुः वहते, सः; एषः गौरीश्वरसंश्रयात्मनः कल्पमहामहीरदः फलोद्गमः 
(रस्ति) दि श्रयम्‌ ( गौरीश्वरसश्रयम्‌ ) समासादथितुम्‌ कः नाम दितायतिः 
सचेतनः जनः न यतेत ( च्रपि त॒ सर्वपीत्यथंः ) । 
अर्थ ( समुद्र से उतपन्न होने के कारण ) सदेव जल-संगम मे 
तत्पर, एकं कला का धारण करनेवाला, अतएव स्वभाव से ठच्छं रौर 
कलङ्कधारी भी चन्द्रमा, जा अपने दोपोद्य ( राचिमे दी उदय होना) 
इस दोष के हटाकर [ अथात्‌ चन्द्रमा का रात्रि ते दह्ी उदय होना जा 
यह दोष था, उस दाष को श्री शङ्कर के ललाट मं रात्त-दिन सदा ही उद्य 
(प्रकाशमान ) हो अपने से दूर करके | निष्कलङ्क, चख्तसप परार अति 
उञ्ज्वल स्वरूप के धारण करता है, यह श्रे ठ फल मी श्रौ सदाशिव कौ 
ही शरणागति रूप महाकल्पचृ्त का है । 
अथवा- जा पुरुष सदैव जड़-सङ्गम ( जडां- मूख की सङ्गति ) 
ते ही निरत, स्वभावतः नीच-प्रकृति चोर शिल्पक्रलाजीवी होकर भी 
पाप यादि कलङ्कं से रहित, चमत के समान स्वच्छः दरार दोषोदय 
(८ दोषों के दाने की सम्भावना ) से रदित ( अतीव सुनिम॑ल ) दिव्य 
शरीर का धारण करता है, यह सव मदिमा उस करुणासिन्धु शङ्कर का 
ही शरणागतिरूप कल्पलता का फल हं । 

















१२४ स्त॒ति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रममकरन्द्‌- 


इसलिए भविष्य मे अपना द्विव (कल्याण ) चाहनेवाला केन सा 
सचेतन ( बुद्धिमान्‌ ) पुरुष इस “भगवच्छरणागति? के प्राप्त करने का 
म्रयलन नदीं करेगा ? अर्थात्‌ सभो करगे । 
निदाघनिदग्धमहामरुभरम- 
मच्दिदो मागंमहीरुहादपि । 
कलिन्दकन्यासलिलोघसङ्गत- 
त्रिमागगाम्भोभरसम्प्लवादपि ॥ २० ॥ 
सरस्वतीसोभगसारसम्भृत- 
प्रसन्नगम्भीरपदक्रमादपि । 
ऊुरङ्गनाभीषनकुडमकुमाङ्कित- 
स्तनाङ्गनालिङ्कनविभ्रमादपि ॥ २१ ॥ 
रमन्दमानन्दसुधारसद्रवं 
सवन्नवन्ध्यं भवदुःखिते हदि । 
इयतयमुष्मिन्थुवनाध्वनि ध्वनि- 
नमः शिवायेति चमत्करोति मे ॥ २२॥ 
( तिलकम्‌ ) 
अन्वय--इयति ८ दूरे ) ग्रमुष्मिन्‌ भुवनाध्वनि, भवदुःखिते मे हृदि, 
<नमः शिवायः इति ध्वनिः, निदाधनिर्दग्धमदहामरुभ्रमक्लमच्छिदः मागं महीर ` 
हात्‌ अपि, कलिंगकन्यासलिलौघसङ्गतत्रिमाग गांभोमरसम्प्लवात्‌ अपि, सरस्वती- 
सोभगसारसम्मृतग्रसन्नगम्भीरपदक्रमात्‌ श्रपि, कुरङ्गनाभीषन कुड कुमाङ्कित- 
स्तनाज्गनालिङ्गनविभ्रमात्‌ अपि, श्रवन्ध्यम्‌ अमन्दम्‌ आनन्दसुधास्सद्रवम्‌ 
खवन, मे ( एतेभ्यः स्वेभ्यः सकाशात्‌ अधिकम्‌) चमत्करोति । 
दर्थ इस महान्नपार भव्राटवी (संसार-रूपी अरण्य) के 
अन्दर इन सांसारिक दुःखों से सन्तत्र हए मेरे हृदथ मं (नमः शिवायः 
शब्द की ध्वनि, ग्रीष्म ऋतु के तीत्र ताप से तपे हृए महा मरुस्थल में 
अटकनेवाले प्राणो का जो खेद होता है उसे शान्त करनेवाले माग-वृ्त 


समेतः |] स्रमं स्तोत्रम्‌ १२५. 


८ ह्ायावृत्त ) से भी काटिगुण श्रधिक, श्री यसुना-जल के प्रवाह से 
संमिश्रित गङ्गाजल के सुशोतल प्रवाह मं अवगाहन करनेसेभी काटिगुण 
अधिक, सरस्वती की सुमनोहर सृक्ति-खुधा से गभिंत च्रोर प्रखाद्-गुण- 
गुम्फित गम्भीर पदों केक्रमसेभी शतकोटि गुण अधिक, एवं लोका- 
ततर -सोरभ-सम्पन्न कस्तूरिका ओर केसर से विलिम्पित स्तनांवाली 
बालाङ्गना के गाद्‌ आलिङ्गन से भौ काटिगुण अधिक परमानन्द्‌-सुषा के 
रख के प्रवाहित करती हई मेरे मन में ( पूर्वोक्त समी वस्तुश्रां क 
अपेन्ता ) अत्यन्त हौ अधिक चमत्कार पैदा करती हे । 


विचिन्तयज्जञीवनमेव जीवनं 
समर्थयन्‌ पार्थिवमेव पाथिवम्‌ । 
विभावयन्‌ बेभवमेव वे भवं 
कदाऽऽअये शङ्क रमेव शङ्करम्‌ ॥ २२ ॥ 
अन्वय जीवनम्‌ एव जीवनम्‌ विचिन्तयन्‌, पार्थिवम्‌ पाथिवम्‌ एव 
समर्थयन्‌, मवम्‌ वैभवम्‌ एव ( क्षणभङ्गुरमित्यथः ) विभावयन्‌, ( श्रम्‌ ) 
वै शङ्करम्‌ शङ्करम्‌ एव, कदा श्राश्रये । 
ञ्र्थ- से केवल एकमात्र जल का ही अपने जोवन का साधन 
समता हृश्मा चर्थात्‌ भँ केवल गङ्गाजल हौ पौकर देह धारण करू गाः 
ठेसा दद्‌ निश्चय करता हुश्या, राजा का "पार्थिवमेव प्रथिवी काही एक 
विकार समभता हृच्मा ओओर इस संसार के वैभव का थाड़ ही दिनाँ तक 
रहनेवाला अर्थात्‌ निःसार लममता हृच्रा उस छौटरदानी भगवान्‌ शङ्कर 
का श्रय ( शरण ) कब ग्रहण करू गा ! 
अथवा- मै अपने प्रभु सम्बन्धी गङ्गाजल ( मन्दाकिनी ) काही 
अपना जीवन सममता हृ्मा, पार्थिव अर्थात्‌ मृण्मय-निमित ( मृत्तिका 
से बनाये हए ) शिव-लिङ्ग का ही महादानी राजा समक्ता त्रा 
[ ्र्थात्‌ मृणमय निमित ( शिव ) लिङ्ग के अचंन से ही मेरे सकल 
मनारथ सिद्ध हो जार्यँगे, तव फिर मँ इन महाकृपण द्र राजां 











१२६ स्तति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


का क्यो सेवन कर १ रेखा निश्चय करता हुश्रा ] एवं (सवं शिवमय 
जगतः के अनुसार इस समग्र संसार के ्रपने प्रभु-सम्बन्धी ( अर्थात्‌ 
शिवमय ) ही समता हुत्रा, उस कल्याण-कल्पद्र-म भगवान्‌ श्र 
सदाशिव के चरणों का आश्रय कब लगा! 
वरं भवेदप्यवरं कलेवरं 
परं हराराधनसाधनं हि यत्‌ । 
न तु कतुध्वंसिनिषेवणात्सवं | 
विनिघ्रती यक्तिरयुक्तिपातिनी ॥ २४ ॥ 
अन्वय--दि, यत्‌ परम्‌ हराराघनसाधनम्‌+ ( तत्‌ ) श्रवसम्‌ अपि 
कलेवरम वरम भवेत्‌, ठत॒क्रनुध्वंसिनिषेवणेत्सवम्‌ विनिघ्तती अयुक्तिपातिनी 
मुक्तिः न वरम्‌ ( भवत्‌ 
र्थ जा केवल एक ईश्वर के ही आराधन का साधन दहै, वह 
अवर भी अर्थात्‌ अति च्रपविच्र ओर अधम भी नरदेह श्रेष्ठे; किन्तु 
श्री प्रभु की आराधना रूप महेस्सव कौ भङ्ग ( विघ्न ) करनेवाली शरोर 
प्रभुके ही महान्‌ अनुग्रह से अकस्मात्‌ प्राप हेनेवाली भी सुक्ति 
श्र ्र नहीं है। 
[ अव इसी श्लोक के अभिप्राय को पुनः विस्तारपूवंक वणन 
करते हे-- ्‌ 
क्व नीलकण्ठायतनापसपंण- 
स्फुटापकारो चरणौ महागुणौ । 
क्व चाञ्चनेद्रततनचचनादिभिः 
पुरारिपूजापंणतपंणौ करो ॥ २५॥ 
क्व नाम नामग्रहणात्सवं विभा- 
रभिप्रहत्ता रसना दिने दिने | 
क्व्‌ ` चाद्विपुत्रीपतिपादपंकज- 
स्फुरद्रनारानिविराजितं शिरः ॥ २६॥ 











समेतः ] सप्रमं स्तोत्रम्‌ १२७ 


क्व दकिचरं पारितचन्द्रशेखर- 
स्वरूपताभाग्यवि्ताकनस्पृहा 

क्व सन्तताकणितदपंकट्टिष- 
द्विचित्रचारित्रपवित्रिता श्रुतिः ॥ २७ ॥ 

क्व॒ निधु ताऽनर्पविकरपविप्लव- 
त्रिलोचनध्याननिबन्धनं मनः । 

क्व चाऽपवर्गोऽयममागं एव यः 
स्परारिसेवासुखसवंसम्पदाम्‌ ॥ २८ ॥ 

इदं विदन्त; सुधिया भियाञ्िताः 
समाधिमाधिच्िदमाभ्िता अपि। 

प्रुपरणास्तुतिचिन्तनाचन- 
स्फुटोपयेागं बहु मन्वते बपुः ॥ २९॥ 


( पञ्चभिः कुलकम्‌ ) 


अन्वय --नीलकण्ठायतनेपसपंणस्फुटोपकारौ महागुणौ ( भक्तानाम्‌ ) 
चरणौ क्व ( भवतः ) १ स्मरारिसेवासखसवंसम्पदाम्‌ श्रमागः श्रयम्‌ अपवगः 
( मोच्तः ) क्व १ श्रज्ञनेद्रत्तनचर्चनादिभिः पुरारिपूजापेणएतत्परो करो क्व 
तथा-दिने दिने विभोः. नामग्रहणोत्सवम्‌ श्मिप्रवृत्ता रसना क्व १ अद्िपुत्री- 
पतिपादपङ्कजस्फुरद्रजोराजिविराजितम्‌ शिरः च क्व १ चिरम्‌ पारितचन्द्रशेखर- 
स्वरूपसौभाग्यविलोकनस्पहा दक्‌ क्व १ सन्तताकणि'तदपकद्िषद्विचित्रचारित्र- 
पवितिता श्रतिः क्व १ निधु ताऽनल्पविकल्पविप्लवत्रिलोचनध्याननिबन्धनम्‌ मन 
क्व ( अस्ति ) १ स्मरारिसेवासुखसवसम्पदाम्‌ अमागः अयम्‌ च्रपवगः च क्व 
( अस्ति) १ इदम्‌ विदन्तः भियान्भिताः सुधियः, आधिच्छिदम्‌ समाधिम्‌ 
आश्रिता अपि, प्रमुप्रणामस्त॒तिचिन्तनाचनस्फटोपयोगम. वपुः बहु मन्वते | 
र्थ-- भगवान्‌ श्री सदाशिव के मन्दिरों मं जा जाकर अपनी 
कृतार्थता प्रकट करनेवाले वह भक्त-जनों के सवं-गुणए-निधान चरण करां ! 


, ऋनि 
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श्री शिवप्रतिमा मे अञ्जन, उद्वर्तन ( सुगन्धित पदाथं का अनुलेपन ) एवं 
चन्दन, कु कुम रौर कपूर॒आदि पदाथा के अनुलेपनादिद्वारा श्री 
सदाशिव के पूजन मे ही तत्पर हस्तकमल कहाँ ! प्रतिदिन श्रौ भगवान्‌ 
के पवित्र नामेच्चारण में प्रवृत्त हृदे भावुकं की जिह्वा कहाँ { एवं श्री 
गिरिजापति के चरणारविन्दं की सुपवित्र रजोराजि (रजःकणों ) से 
विराजित हृद्या भक्तां का मस्तक कह १ ओर भगवान्‌ के दिभ्य मङ्गलमय 
स्वरूप के सौन्दय्य का अवलोकन करने कौ अति उत्कट अभिलाषिणी दृष्टि 
कहं १ एवं प्रतिक्षण श्रौ भगवान्‌ के विचित्र चरित्र श्रवण से च्रतीव पवित्र 
हुए श्रोत्र काँ † अनन्त चिन्ता-जालों के उपद्रवं का त्यागकर केवल 
श्री परमेश्वर के हौ ध्यान मे परायण मन कहाँ १ ओर श्री शङ्कर की 
सेवा में परापर होनेवाले अलोक्रिक आनन्द ओर लोकान्तर सम्पदाच्मों का 
अगोचर वह मक्त कटां !* इसी लिए इस भक्ति.सिद्धान्त के मस्म का 
जाननेवाले रसिक लेग निभंय होकर, जन्म-मरणादि दुःख-परस्पराका 
मूलोच्छेदन करनेवाली समाधि" ( श्रष्टाङ्ग याग द्वारा चात्मा चोर 
मन की एकता ) में आश्रित हाकर भौ एकमाच्र प्रभु के ही प्रणामः 
सतुति, ध्यान चोर पूजन में प्रयोजन रखनेवाले ( अपने ) शरीर को 
अति उन्म समभतेदै। सारांश यह है कि भगवत्‌-प्रम-रसिकों 





‰ यदि गम्भीरता-पूर्वक विवेचन किया जाय ते ‹ ज्ञातत्वोपलक्तित › 
अन) वृत भगवत्तस्व ( शिवतच्व ) ही कैवल्य ( मोक्त ) पद्‌ है श्रत: उसका 
ञ्जनादर करना अपने भगवान्‌ ( शिव ) का ही भ्रनाद्र है, इसलिए यहा 
ध्ुक्ति' पद से सालोकष्य-सामीप्यादि रूप सुक्ति विवक्तित हे । 

ग्रथवा-- साध्य की श्रपेत्ता साधन में ही अभित्त जनां का अधिक आद्र 
हता है, कोकि साधन के हाने से साध्य स्वयः ही प्राप्त हे जाता है; अतः 
भावुक ज्लोग सूक्ति की अपेक्ता भक्ति का ही अधिक महत्व सम फते हें । 

( १ ) श्रम्बुसैन्धवयोरेक्य › यथा भवति योगतः । तथात्म-मनसो- 
रेक्य' समाधिरभिधीयते ॥ जैसे जल ओर नमक श्रापस में मिल जाने से एक 
स्वरूप हा जाते हं, वैसे ही श्रात्मा शरोर मन शी एकता का समाधि कहते है 
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का सक्ति की अपेक्ञा भक्तिमें ही अधिक च्नन्द्‌ प्रतीत दहता है इसी 
लिए बह लोग भगवद्भक्ति में मुक्ति के वित्र सममते हँ-- 
"सुक्तिि नाम परमः पुरूषाथं एकः 
तामन्तरायम्रवयन्ति यदन्तरज्ञाः + 
[ अव प्रवृत्तिमार्ग-परायणों के लिए कं विराज दिन्य उपदेश 
करते हें :--] 
किमङ्गमङ्कस्यमनङ्गभङ्गद- 
प्रसादनादन्यदधन्यमन्यसे । 
यदर्थमथक्षतिकृत्सुदुष्कर-प्रयास- 
साध्येषु मखेषु खिद्यसे ।॥ २० ¦ | 
अन्वय- हे अङ्ख ! श्रधन्य ! श्रनङ्गमङ्गदप्रसादनात्‌ श्रन्यत्‌ मङ्गल्यमर 
किम्‌ मन्यसे १ यदर्थम्‌, त्रथक्तिङृत्युदुष्करप्रयाससाध्येषु मखेषु खिद्यसे | 
र्थ अरे! अभाम्य-प्रस्त प्राणी ! तु श्री शङ्कर कौ प्रसन्नता 
के सिवाय दूसरी मङ्गल-( संसारसागरः से पार करानेवाली ) वस्तु 
ञ्नौर क्या सममता है? जो किं ( तु) धनक्तय करनेवाले अति कठिन 
प्रयत्नो से साध्य होनेवाले यज्ञां मे अत्यन्त क्लान्त ( खिन्न ) दो रहा 
हे १ ( अर्थात्‌ अत्यन्त कष्ट-साध्य यज्ञो के करने से जो फल प्राप्त होता 
है, वह सभी फल श्री भगवान्‌ शङ्कर की प्रसन्नतां से स्वयं ही प्राप्त 
हा जाता हे।) 
इमा हिमानीविमला हवि जा 
परयुप्रसादप्रभवा विभूतयः । 
करोषि यत्तपेणमात्र काम्यया 
दयास्पदप्राणए्युपघातपातकम्‌ || २१॥ 


श ति 





# यहां से चार शाकं का चक्लक ( कलापक ) है । 
५। 








१३० स्तुति-कुसुमाञ्जलिः | रेममकरन्द्‌- 
अन्वय--हे अधन्य ! यत्तपंणमात्रकाम्यया दयास्पदप्रारयुपघातपात- 
कम्‌ करोषि, ( तेषाम्‌ ) दविभु जाम्‌, इमाः दहिमानीविमलाः विभूतयः, 
ग्रमुप्रसादप्रभवाः ( सन्ति ) | 
थ--ओ्रोः अभागी! तू जिन देवताश्रों को तप्र करने मात्र की 
अभिलाषा से यज्ञो में बिना अपराध ही देया-पाच्र प्राणियों की हिंसा 
करके अनन्त पापराशि को सच्ित करता है, उन देवतां का यह 


हिमालय के समान स्वच्छ ( अरिमा आदि अष्ट) विभूतियां उसी 


परमेश्वर ८ सदाशिव ) के अनुग्रह से प्राप्त हृं हे । 

छ्र्थात्‌ जिस ८ प्रभु ) के अनुग्रह के लेशमात्र से ही देवतां 
को वह अणिमा आदि ऋष्ट सिद्धियाँ प्राप्त हृ है, तू भी उसी करुणा- 
सागर काही आराधन क्यों नदीं करता १। 


सखे ! सखेदस्य धनाजेनं प्रति 
प्रतिग्रहाध्यापनयाजनादिभः | 
प्रयाति ते वायुरिवायुरिङ्धितं 
विहन्ति हन्त क्रतवे तवेहितम्‌ ॥ ३२ ॥ 
श्नन्वय- हे सखे ! प्रतिग्रहाध्यापनयाजनादिभिः, धनाज॑नं प्रति सखे- 
दस्य ते श्रायुः, वायुः इव प्रयाति, हन्त ( श्रतः ) क्रतवे तव इईहितम्‌ ( तव ) 
इङ्गितम्‌ ( श्रभीप्ितं श्रीशिवाराधनम्‌ ) विहन्ति । 
र्थ सखे ! प्रतिग्रह, अध्यापन ्ौर यज्ञादिकें द्वारा धनापाजेन 
क प्रति प्रयत्न करते करते तुम्हारी आयु प्रतिक्षण वायु के समान जा 
रही है। हन्त ! यज्ञादि सकाम कर्माः के लिए तुम जा-जा चेष्टा 
करते हो ये चेष्टाएे" तुम्हारे ( श्री इईश्वराराधन-रूप ) अभीष्ट का नाश 
कर रही हं ! 


ञ्जत! स्वतः प्राथित-संपदां पदं 
कद्थना-हीनमदीनमेनसा । 














_ ण्यक 
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निदानमानन्दभवः स्वयम्भुवो 
भजस्व पादाम्बुनसेवनोत्सवम्‌ ।॥ ३३ ॥ 


( चक्लकम्‌ ) 
द थिं ¢ 
श्रन्वय-ग्रतः, दे सखे ! स्वतःप्राथितसम्पदाम्‌ प्रदम्‌, कदथना- 


हीनम्‌, एनसा श्रदीनम्‌, श्रानन्दमुवः निदानम्‌, स्वयंशुवः पादाम्बुजसेवनो- 
त्सवम्‌ भजस्व । 
र्थ इस कारण हे सखे ! त्‌ स्वतःप्राथित अणिमादि समस्त 
विभूतियों के महा-निधि, पीड़ादीन, पातका कै संगं से रहित एवं 
परम आनन्द की उत्पत्ति के निदान (आदि कारण) स्वयंभू 
( अनादि ) परमेश्वर के चरणाम्बुज का ही एकमात्र सवन कर । 
अमकलेशपेशलम जञङ्गयश़ृतान्तदृत- 
हृङ्कारभङ्गमभिदुरं दुरितेन्धनाग्निम्‌ । 
का नाम नापयहरं हरपादपद्म- 
सेवासुखं सुपमरतिरन्वहमाद्रियेत ॥ ३४ ॥ 
अन्धय--अक्लेशपेशलम्‌ त्रलङ्व्यङृतन्तदुतहुङ्कारमङ्गमिदुरम्‌ दूरितेन्ध- 
नाग्निम्‌ श्रामयहरम्‌ हरपादपद्मसेवाुखम्‌ कः नाम सुमतिः श्रन्यदम्‌ न आद्रियेत १ 
ख्र्थ- आहा ! अविद्या आदि पच्च क्लेशं के संसगं से रहित 
होने के कारण अतीव कोमल तथ! अनिवाय-यमदृतों कं हुकार-जन्य 
त्रास का भेदन करनेवाले, पापहप काष्ठ का भस्म करने मं अग्निक 
समान, जन्म-जरा-मरण-ह भपङ्कर रोग क समूल ह्‌ नष्ट कर देनेवाले 
श्रीशिव-पादारविन्द की सेवा के सु के कोन बुद्धिमन्‌ पुरूष प्रतिदिन 
नहीं सवित करगा ?। 
रोमन्थमन्थरकुरङ्गशताधितेषु 
भामीरथीशिशिरशीकरशीतलेषु । 
रोहन्महाह फलकन्दलसुन्दरेषु 
बद्धास्पदास्तुहिनभूधरकन्दरष॒ ॥ ३५ ॥ 








१३२ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 


धन्याः समाधिमवधानधना धनादि- 
सम्बन्धवन्धमवधूय धियाऽधियन्त; । 
ज्योतिः परं गलद नर्पविकस्पजनाल- 
माललोकयन्ति भगवन्तमनन्तमनतः ॥ २६ ॥ 
( युग्मम्‌ ) 
त्रन्वय- येमन्थमन्थरकुरङ्गशता्रितेषु भागीरथौशिशरशीकरशीतलेषु 
रोहन्महार्हफलकन्दलसुन्दरेषु ठदिनभूषसकन्दरेषु बद्धास्पदाः श्रवधानधनाः 
धन्याः, धनादिसंबद्धबन्धम्‌ अवधूय, धिया समाधिम्‌ श्रधियन्तः, गलदनल्पविक- 
ल्पजालम्‌ परम्‌ ज्यातिः भगवन्तम्‌ अनन्तम्‌, अन्तः ( हृदये ) श्रालोकयन्ति । 
अर्थः सेमन्थ ( चवित वस्तु के पुनः पुनः चवण करने ) से 
आलसी बने हृए मृग-गणें से आशित ( चिरे हृष), भागीरथी के शिशिर 
जल-कणों से सुशोतल, अति उनम फल एवं कन्द -मूलादिकेां के सुदावने 
वत्त शौर लतां से सुमनोहर हिमालय पवंत की गार मे आसन 
लगाकर केवल एकाग्रता को ही पना परम धन सममनेवाले धन्यात्मा 
लोग धन, पुत्र ओर कलत्रादि-सम्बन्ध के बन्धन का ताड एकाग्र 
बुद्धि के हारा समाधि ( आत्मा चनौर मन की एकता ) केप्राप्नदेते हुए 
अपने हृदय-कमल के अन्द्र समस्त विकल्प-( चिन्ता-) जाल के संसगं 
से रहित परम ज्योति स्वरूप भगवान्‌ सदाशिव का ८ ज्ञान-चल्लु- 


दवारा ) देखते हें । 


धन्या भजन्ति तरपवेश्मसु वेत्रिवच्त्र- 
हंकारकातरियस्तरुणेन्दुमोलिम्‌ । 

्ैराग्यनि्ट तमनस्विजनावकीणे- 
स्वर्गापगापलिनबाललतालयेषु ॥ ३७ ॥ 


त्रन्वय- दरपवेश्मसु वेत्रिवक्तरङ्कारकातरधियः धन्याः) वैराग्य-निव्ंत- 
मनस्विजनावकीरसधर्गापगा पुलिनबाललतालयेषु तरणेन्दुमोलिम्‌ भजन्ति । 
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अथ--अहा ! राजमहल पर द्वारपाल लोगों क मुख से निकले हुए 
"कारों (अन्दर मत जाश्रो ! इख प्रकार के क्रोधभरे वचनां) से कातर हुए 
माग्यवान्‌ लोग सांसारिक विषयों मे न आसक्त होकर वैराग्य से नियमित 
चित्तवाले मनस्वियों (मुनि-जनों) से धिरे हुए गङ्गातट के कोमल लता-ग्रहं 
८ पर्णशालां ) मे ( स्थित होकर ) भगवान्‌ शङ्कुर का ध्यान करते हे । 


सन्तः स्मरन्ति शशिखण्डशिखण्डसेवा- 
हेवाकिनः सुरसरित्पुलिनस्थलेषु । 
लक्ष्मीलवोरलसदमन्दपदाऽवल्तेप- 
भूपालवालिशविलङ्कनविप्लवानाम्‌ ॥ २८ ॥ 
अन्वय- शशिखणडशिखरडसेवाहेवाकिनः सन्तः, सुरसरित्पुलिन- 
स्थलेषु, लदमीलवोल्लसदमन्दमदाऽवलेपभूपालवालिशविलङ्घन-विप्ल वानाम्‌ 
स्मरन्ति | 
र्थ श्रो शङ्कर की ही सेवा में व्यसन रखनेवाले सञ्जन लोग 
गङ्खातट की एकान्त-मूमि मे ( वैराग्य की दृता के लिए ) थोड़े से धन 
के मद्‌ से दूषित-ग्रन्तःकरणएवाले महामूखं राजां के अपमानरूप 
उपद्रवो का स्मरण करते है । 


इदं मधुमुखं विषं हरति जीवितं ततलक्षणा- 
द पथ्यमिदमाशितं व्यथयते विपाके वपुः । 
इदं तरणगणाद्रतं विलमधो विधत्ते क्षणा- 
यदत्र मलिनोरणेद्रंविणमनितं कमभि; ।३९॥ 
अतः प्रतनुवैभवोद्धवदखदंगवक्षमा- 
पतिप्रणयसंभवं भुवि विडम्बनाडम्बरम्‌ । 
विहाय सुरवादहिनीपुलिनवासहेवाकिनो 
भजन्ति कृतिनस्तमीरमणखण्डचूडामणिम्‌ ।४०॥। 
( युग्मम्‌ ) 





श्ट सतुति-कुसुमाञ्जलिः [ भरममकरन्द- 


अन्वय--अत्र, मलिनोल्वशैः कमंमिः (८ मनुष्यैः ) यत्‌ द्रविणम्‌ 
अजितम्‌ , इदम्‌ मधुमुखम्‌ विषम्‌ तत्तणात्‌ जीवितम्‌ हरति । इदम्‌ ्राशितम्‌ 
अपथ्यम्‌ विपाके वपुः व्यथयते । ( मलिनेल्वशैः कमभिः यत्‌ द्रविणम्‌ उपा- 
जिंतम्‌ ) तत्‌ इदम्‌ तृण गणाडतम्‌ विलम्‌ क्षणात्‌ श्रधः विधत्ते । ग्रतः (हेतोः) 
सुरताहिनीपुलिन वासंहेवाकिनः कृतिनः, भुवि प्रतनुवैभवोद्धवदखवंगवच्तमापति- 
प्रणयसंभवम्‌ विडम्बनाडम्बरम्‌ विहाय, तमीरमणखण्डन्ूडामणिम्‌ मजन्ति । 
र्थ इस संसार मं अत्यन्त मलिन ओर उल्बण (उग्र) 
कर्मो के द्वारा मनुष्य जिस धन को सच्ित करते हे, बह ( धन ) आरम्भ 
मे मधुर प्रतीत होनेवाला विष है, अतएव वह्‌ तत्क्षण अथात्‌ उपभोग 
करते समय ही उनके जीवन के नष्ट कर देता दहै, उपभोग करने से 
परिणाम मे अतीव श्रपथ्य-कारक होता है ओर अन्त में शरीर का 
अत्यन्त ही दुःखित कर देता है। इसलिए वह ( मलिन कमे द्वारा 
उपार्जित ) धन मानो तृणं से टका हृश्रा एक बड़ा विल ( अन्धकूप ) है 
अतः उसमे प्रवेश ८ उपभोग ) करने मात्र मं ही वह मनुष्य का अधः- 
पात अवश्य ही कर देता है | 
| इसी कारण बुद्धिमान्‌ लोग इस असार संसार मे, श्रस्यन्त 
| | अचिरस्थायी ( क्षणभडगुर ) वैभव के महान्‌ मद्‌ मे दूषित छर राजान्नं 
॥|| की प्रार्थना से होनेवाले उपहास ८ अपमान ) के आडम्बर का छोडकर, 
| श्री गङ्गातट मे वास करते हृए केवल एकमात्र सदाशिव का ही आराधन 
| | | करते हे । श्रतः- 
||| किं भूयोभिः परुषविषयेः श्रीविकाररसारः 
| | किं वा भूयः पतनविरसेः स्वगंभोगाभिलाषः । 
| | | मन्ये नाऽन्यद्भवभयविपत्कातराणां नराणां 
॥ || युक्त्वा भक्तिं भगवति भवे शस्यमाशास्यमस्ति ॥४१॥ 
| दृरोदञ्चच्चटुललहरीहारिदस्तन्युदस्त- 
||| व्यापत्तापत्निदशतटिनीमजञ्जनोन्पञ्जनेषु । 
| 
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श्रद्धाबन्धं शशधर-शिरःपादराजीवसेवा- 
हेवाकैकनव्यसनमनसस्तेन तन्वन्ति सन्तः ॥४२॥ 
( युग्मम्‌ ) 

अन्वय--च्रसारैः भूयभिः परुषविषयैः किम्‌ १ श्रसारैः श्रीविकारेः च 
किम्‌ १ पतनविरमैः स्वगंमोगामिलाषिः वा किम्‌ [ मवति | १ भवभयविपत्कात- 
राणाम्‌ नराणाम्‌, भगवति भवे भक्तिम्‌ मुक्त्वा, श्रन्यत्‌ श्राशास्यम्‌ शस्यम्‌ न 
शस्ति। [ इति अहम्‌ ] मन्ये । तेन ( पूर्वोक्देठना ) सन्तः, शशधरशिरः- 
पादराजीव-सेवादेवाकैकव्यसनमनसः ८ सन्तः ) दृरोदञ्चचडललदरीहदारिदस्तव्यु- 
दस्तव्यापत्ताप.त्रिदशतटिनी मञ्जनेोन्मज्जनेषु, श्रद्धाबन्धम्‌ तन्वन्ति । 

ञर्थ- अत्यन्त नीरस बहुत से कठोर ८ शब्द्‌-स्पशं-रूप-रस 
्ादि) विषयों से प्राणी का क्यालाभदे सकताहै, क्षण मं ही विनाश 
होनेवाले इन रेदिक धन के विकारो से भी क्या लाभ हाता है? अर 
(त्ती पुण्ये मत्युलोकं विशन्ति" इस प्रकार पुनः पुनः पतन हानि कं 
कारण उन अत्यन्त नोरस स्वर्गीय भोगों को लालसाश्रं से भी प्राणी 
का क्या परम लाम हो सकता है १ अर्थात्‌ कुच भो नदीं । अतः मेरा 
तो यह निश्चय है कि इस जन्म-मरण-रूप सांसारिक विपत्ति से अत्यन्त 
कातर हृए प्राणियों के लिए केवल भगवान्‌ शङ्कर को भक्ति का दोडकर 
अन्य के‡ भी अभिलषित वस्तु कल्याणदायक नहीं हौ सक्ती । इसी 
कारण विद्वान लोग (इन सांसारिक क्षणिक सुखां मे च्रासक्त न होकर ) 
केवल परमेश्वर के ही चरण-कमलों का सवा मं तत्पर होकर दूर तक 
कैलनेवाली चच्चल तरङ्ग-रूपो मुजाश्नों स ( जीवं के ) जन्म-मरण रूपी 
महाव्याधि ओर चिविध-तपेों के दूर करनेवाली भगवती गङ्गा के 
अवगाहन मे ही निरन्तर दृद्‌ अनुराग करते हें । 

दति श्रीप्रेममकरन्दनास्न्या ठीकयेपतं काश्मीरकमहाकवि- 
श्रीमञजगद्धरमट्षिरचिते भगवतो महेश्वरस्य स्तुति- 
कुसुमाञ्जलौ 'सेवाभिनन्दनं' नाम सप्तमं स्तोत्रम्‌ । 


जाः ० न 
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च्रष्टमं स्तोत्रम्‌ 


--:°:- 


अव यहाँ से भगवान्‌ की (शरणागतवत्सलताः का वणेन करते 
हए “धशरणाश्रयणः (शिवशरणागति) नामक्र अष्टम स्तोत्र का आरम्भ 
करते हृए "कविः कहते हँ-- 


करथाणिनः सुरगिरेरिव संभ्चितस्य 
लक्ष्म्या हरेरिव रषेरिव दीप्तिभाजः। 
पथ्यस्य शम्भुविषयस्य जयन्ति पादा 
ये मण्टयन्ति च पुनन्ति च विष्टपानि ।॥ १ ॥ 


श्रन्वय--शम्भुविषयस्य कल्याणिनः पद्यस्य ये पादाः, कल्याणिनः सुर- 
गिरेः पादाः इव, ( तथा ) लद्म्या संभ्रितस्य हरे: पादाः इव, ( एवं ) दौति- 
भाजः रवेः पादाः इव, विष्टपानि मण्डयन्ति, पुनन्ति च, ते जयन्ति | + 


अर्थ श्री शङ्कर की अद्‌भुत महिमा के बणंन करनेवाले मङ्गल- 
मय श्लोक कजा पाद्‌ ( चर्ण) सुवर्णमय धमेरु-पवेत के पादों 
( प्रत्यन्तपवंतें ) के समान, लदमी से ्रश्चित भगवान्‌ विषु के पादी 
८ राजा बलि के बन्धन-समय के तीन पाद्‌-विक्रमें) के समान 
ओर दीध्चिमान्‌ ‹ प्रकाशमय) सूयेके पादं ( किरणो) के समान 
समस्त भुवे क भूषित ओर पवित्र करते है वे श्रीसदाशिव की 
महिमा वर्णन करनेवाले श्लोक के पाद सर्वोच्छषट ह । 


या; पड्किलेन कलिलेन वियाजयन्ति 
निस्याज्ञ्वल्तेन कुशलेन च याजयन्ति । 

ता धूजेदेरमरनि रिणीतरङ्ग- 
भङ्खाभिरामगतयः स्तुतय जयन्ति ॥ २॥ 
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ञ्रन्वय--याः ( भक्तजनम्‌ >) पङ्किलेन कलिलेन वियोजयन्ति, नित्या- 
ञ्ज्वलेन कुशलेन च याजयन्ति; ताः श्रमरनिकरिणीतरङ्गभङ्गाभिरामगतयः 
स्तुतयः, जयन्ति । 

रथं जो भक्तजनों को पापों की मलिनता से वियुक्त ( रहित ) 
रोर अत्यन्त नि्मल पुण्य से युक्त कर देती हे, वे गङ्गाजी के दिव्य 
तरङ्गा के समान अति मनोहर गतिवाली “शङ्कर की स्तुतिर्या” धन्य हे । 


संसारदारुणदवानलदद्यमान- 
वाक-चित्त-काय-ऊशलीकरणोषधानि । 
श्री-भुक्ति-पुक्ति-वश-कम्मणि कामणानि 
शम्भाजयन्ति नुतिचिन्तनपूजनानि ॥ ३ ॥ 
अन्वय-संसारदारुणद वानलदह्यमानवाक्चित्तकायङुशलीकरणोषधानि, 
श्रीभुक्तिमुक्तिवशकमंणि कामंणानि, शम्भोः नुतिचिंतनपूजनानि जयन्ति । 
अरथ-संसाररूप दाक्ण ( घोर ) दावानल ( वनाग्नि ) से जलती 
हई वाणी, चित्त रौर शरोर के शान्त करने में महापथि -स्वरूप, एवं श्रो 
८ लदमो ), भुक्त ( भाग-परम्परा ) ओर मुक्ति ( आत्यन्तिक दुःख को 
निवृत्ति) इन तीनें को मन्त्रमुगध कौ तरह वश मे कर लेनेवाली श्रोशङ्करजी 
की स्तुति, चिन्तन ( ध्यान ) शरोर पूजन ये तीनों अतीव धन्य हें । त 
दाषाकरस्य शिरसि स्थितिपुत्तमाङ्क- 
च्छेदं विधेरविरहं नरवाहनस्य । 
भस्मीकृतिं त्रिपुर-पाशधर-स्मराणां 
वश्यं दिशाञ्च दशकं दशकन्धरस्य ॥ ४ ॥% 


ग्रन्वय--८ येन स्भातन्त्येण क्रीडन्निव प्रभुः ) दाषाकरस्य शिरसि 
स्थितिम्‌ व्यधित, विधेः उत्तमाङ्गच्छैदम्‌ व्यधित, नरबाहनस्य श्रविरहम्‌ 


‰ यहा से लेकर अष्टम श्लोक पय न्त ‰ श्लोकों का "कुलकः ह । 
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( सख्यम्‌ ) व्यधित, त्रिपुरपाशधरस्मराणाम्‌ भस्मीकृतिम्‌ व्यधित, दशकन्धरस्य 
वश्यम्‌ दिशाम्‌ दशकम्‌ व्यधित । पतत्‌ ईश्वरस्य निरङ्क्‌.शम्‌ श्रप्रतिहतम्‌ 
स्वातन्त्यम्‌ जयति, इति वद्यमाणाऽष्टमश्लोकेन' सदान्वयः? । 


अथ--ग्रमु ने जिस स्वतन्त्रता से उस दोषाक्रर ( रात्रि में उद्य 
होनेवाले अथवा दोषाणाम्‌-आकरः = दोषों के आकर अथात्‌ अनेकों 
दाषवाले मी ) चन्द्रमाकेा अपने शिरमें धारण क्रिया श्नौर (बाँड 
कनिष्ठ अङ्गलि के नख से ) पितामह ब्रह्माजी के (पच्वम) शिर का छेदन 
कर डाला, कुबेर के साथ द्‌ मित्रता की, त्र लोक््य-विजयी त्रिपुरासुर, 
यमराज ओरौर कामदेव को भस्म किया ओरोर दशों दिशाश्मों के पने 
भक्त-शिरोमणि रावण के अधीन कर दिया; वह परमेश्वर की निरङ्कश 
ओर निरनुरोध% स्वतन्त्रता सर्वोत्छष्ट ८ सव. समथ ) है । अथात्‌ प्रभु 
अपने शरणागतों का उद्धार ओर मदोन्मत्त खलो का तीत्र शासन करने 
मे सर्वथा ही स्वतन्त्र ह, अतः जिसके जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं । 


शौर्यानलस्य परशुग्यजनेन दी 

रामस्य बाहुपरिघप्रतिषं मघोनः । 
हैमं मरुत्तर पतेर्दिवसानि सप 

वर्षं सुदशंनसमर्पणमच्युतस्य ॥ ५॥ 


ञ्न्वय--८ येन च स्वातन्त्येए ) परशुव्यजनेन रामस्य शौर्यानलस्य 
दीततिम्‌ व्यधित, मघोनः बाहूपरिघप्रतिषम्‌ व्यधित, मरु्तदरपतेः ( पुरं ) स्तदि- 
वसानि हैमम्‌ वर्षम्‌ व्यधित, श्रच्युतस्य सुदशंनसमपंणम्‌ व्यधित; (तत्‌ ईश्वरस्य 
अप्रतिहतम्‌ स्वातन्त्यम्‌ जयति इति पूवंवदन्वयः ) । 

र्थ प्रभु ने जिस स्वतन्त्रता से अपने भक्त श्री परश्ुरामजी 
के अपना परश्चु-व्यजन ( परश्युरूप पङ्का ) प्रदान करके उससे उनके 





% "क | -से रहित । 
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्ञोर्यानल ( शुरतारूपी अग्नि ) के चरर अधिक उत्तेजित किया, इन्द्र 
के बाहृरूपी परिघ का स्तम्भन किया न्रीर राजा मरुत्त के नगर में सप्त 
दिवस पर्यन्त सुवणं की अवि च्छिन्न वृष्टि कौ एवं भगवान्‌ विष्णु का अपना 
सुदर्शन दे दिया वह शङ्करजी को उदार स्वतन्त्रता स बोकर (धन्य) हे । 


श्वेतस्य कण्टपुलिनात्समवतिपाश- 
भ्ोत्सारणं नयननिहरणं भगस्य । 
दुग्धान्धिदानमुपमन्युनेः क्रियासु 
दक्षस्य विघ्रकरणं मखदीक्षितस्य ॥ & ॥ 
तरन्वय--( येन स्वातन्त्येण ) श्वेतस्य करठ पुलिनात्‌, समवतिपाश 
प्रोत्सारणम्‌ व्यधित, उपमन्युमुनेः दुग्धान्धिदानम्‌ व्यधित, मखदीक्ितस्य 
दन्तस्य क्रियासु विघ्नकरणम्‌ व्यधित । 
अथः प्रभु ने जिस स्वतन्त्रता से [ यमराज के भय से 
पने (शिव-) लिङ्ग के श्रालिङ्गन करनेवाले ] राजा वेत के कण्ट-परदेश 
ते यमराज के भयङ्कर नागपाश का दूर क्या स्रोर जिस स्वतन्त्रता से 
पते परम भक्तं बालक उपमन्यु के क्षीरसमुद्र टी दे दिया तथा यज्ञ में 
दीन्तित दन्त प्रजापति के यज्ञ के विध्वंस किया वह भगवान्‌ शङ्कर की 
स्वतन्त्रता सर्वसमथं हे । 


शुलाधिरोहणपराभवमन्धकस्य 
पूषणो हनुग्रहमनुग्रहमजुनस्य । 
नन्दीश्वरस्य रविजाद भयं जङ्ग - 
भद्भयाभिमानमथनं मुनिपानिनीनाम्‌ ॥ ७ ॥ 
श्रन्वय--( येन ॒स्वातन्त्येण ) श्रन्धकस्य शूलाधिरोहणपराभवम्‌ 
व्यधित, पूष्णः हनुग्रहम्‌ श्रजु नस्य च श्रनुग्रहम्‌ व्यधित, नन्दीश्वरस्य र वजात्‌ 
श्रभयम्‌ व्यधित, मुनिमानिनीनाम्‌ म॒जङ्घमग्यामिमानमथनम्‌ व्यधित ( तत्‌ 
स्वातन्न्यम जयति >) । 








१४० स्त॒ति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 


 ्रथ- जिस स्वतन्त्रता से अन्धकासुर के तिशूल में चद्ाकर 
तिरस्कृत ( प्राणों से रदित >) किया, पूषा ( सूर्य ) कौ दाढ़ी के उखाड्‌ 
डला, अजुन के अपना धनुष देकर अअनुगरहोत करिया, अपने गणा- 
धीश नन्दीश्वर के यमराज से बचाया ओर सुनि महिला के-पुचरि- 
तरता के- अभिमान को मंथन क्रिया । 
फ वाऽपर द्दिणकृष्णदरत्वमेर्य 
सर्मस्थितिप्रशमनानि जगस्रयस्य । 
क्रीडन्निव व्यधित येन निरङ्कुशं तत्‌ 
स्वातन्यमपरतिहतं जयतीश्वरस्य ॥ < ॥ 
( पञ्चभिः कुलकम्‌ ) 
त्रन्वय- करिम्‌ वा अपरम्‌ ( बहु ब्रूमः ) येन स्वातन्त्येण, क्रीडन्‌ इव 
द्‌ दिणङ्कष्णदसत्वम्‌ पत्य, जगत्त्रयस्य सर्गं स्थितिप्रशमनानि व्यधित, तत्‌ 
ईश्वरस्य निरङ्कशम्‌; श्रप्रतिहतम्‌ स्वातन्त्र्यम्‌ जयति । 
अर्थ अव श्रधिक च्रौर क्या करदे-जिस प्रमुता से मानो 
क्रोडा करते हृए जैते अर्थात्‌ इच्छा मात्र से ही ब्रह्मः विष्णु ओर रुदर 
खूप धारण कर च्रौलोक्य की सृष्टि, स्थिति ओर प्रलय करिया करते 
ह, वह भगवान्‌ सदाशिव की निरङ्क.श त्रीर निरनुरोध प्रभुता सर्वा- 
कृष ८ करतु, अकर्तुः, अन्यथाकतुं समथ' ) दै। 
[ यह से २५ श्लोकों के महाकुल क" द्वारा कते है-- |] 
यस्याऽतिघोरगरलादपि कण्ठपीटा- 
त्संजीवनौषधमुदेति वचो नतानाम्‌ । 
यस्य उवलदघनक़ृशानुशि लोखणापि 
वर्षत्यमाघममृतद्रबमेव दृष्टिः ॥ ९ ॥ 
~= 
( १ ) जहा ९ से ्रधिक श्लोके का साथ अन्व हा उसे (महा- 
लकः कहते है । 

















समेतः |] अष्टमं स्तोत्रम्‌ १४१ 


श्नन्वय- य॑स्य श्रतिघोरगरलात्‌ श्मपि कण्डपीढात्‌ , नतानाम्‌ ८ सञ्जीव - 
नम्‌ ) सञ्जीवनौषधम्‌ वचः उदेति; यस्य उवलद्धनक्ृशानुशि खाल्ब्रणा श्रपिद्ष्ठिः 
नतानाम श्रमोघम्‌ अम्ृतद्रवम्‌ एव व पुति; ( तम्‌ सं्ितारतिहस्णम्‌ विशम्‌ 
अहम्‌ शरणम्‌ श्रयामि, इति श्रमे पंचविंशतितमे श्लोके सम्बन्धः ) । 

र्थ जिस प्रमु के श्त्यन्त घोर हालाहल भरे हए भी कण्ट- 
देश से भक्त लोगों के एकमात्र सञ्खोवन, दिन्य सञ्जीवनी ओषधि वः 
समान भमत डरो ! मत डरो ! रसे च्रभय वचन निकलते है; च्रोर 
जसकी जलती हई अग्नि-ज्वालाश्रां स उल्वण ( उग्र ) हृडेभी दृष्टि 
( तृतीय नेत्र ) शरणागतं के प्रति साक्तात्‌ अश्रत कौ ही वषां करती 
ह, उस शरणणागत-प्रतिपालक करुणासागर र कीरै शरण लेता । 
[ अरहा ! प्रमु के दारुण विष से परिप्लुत हृए॒ भी कण्ठस्थल स निकली 
हई वाणी द्वारा भक्त लोगों का जीवन सनोर अग्निञ्वालाश्नों से उग्र हह 
नशि से भी अमृत के रस का प्रवाह हाना, कितने आश्चयं की वात है |] 

दष्राकरालमपि घोरमघोरवक्त् 
यस्य भरपन्नभयमञ्जनभङ्गिमेति । 
काश्चरणाभितेषु 
कपरधुलिपटलभ्रियमाश्रयन्ि ॥ १० ॥ 

अन्वय-- यस्य द॑ष्रकरालम्‌ श्रपि घोरम्‌ (नीलोपलामम्‌) ्रधोरवक्त््म्‌ 
प्रपन्नभयभज्ञनमभङ्किम्‌ एति, यस्य च च्मङ्गमस्मकणिकाः, चरणाध्रितेषु ।कपू रधूलि- 
परलशियम्‌ श्राश्रयन्ति, ( तं विभु" श्रयामि, इति पूर्व वतूसंबन्धः ) । 

र्थ जिस ( प्रमु ) का दातिं से विकराल भी वह्‌ घोर अर्थात्‌ 
नीलकमल के समान (अघोर! नामक सुह, श्रपने शरणागतां के जन्म- 


क्क गोरं 





(५) इस भ्रघोर सुख का मी ध्यान रावण ने वद्नपन्चक-स्तुति मं 
किया है- 
(काटाञ्नश्नमराञ्जनय्‌ तिनिं व्यादृ तपिङ्गणं 
भालेन्दूऽज्वलितं हिमांथवदनप्रोद्भिन्नदद्ंकरम्‌ । 








९४२ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 
-मरण-जन्य भय के दूर कर देता है ओर जिसङे अङ्गम लगे हए भस्म- 
कण चरणाश्रित सेवको को कपुर के समान स्वच्छं दिन्यातिदिग्य फेय 
अदान करिया करते है, उस अतिशय दयालु प्रमु कौ मेँ शरण लेता द । 
यस्यापि जृष्णञ्ुजगा युजगा भजन्त- 
मिन्दीवरस्ज इव प्रविनन्दयन्ति । 
किं चाङ्गसङ्कि परूदीरितमेति यस्य 
मुण्डं नमर्स्वमलमङ्गलकम्बुशोभाम्‌ ॥ ११ ॥ 
 श्मन्वय--यस्य मुजगाः कृष्णमुजगाः अपि; इन्दीवरलजः इव, 
भजन्तम्‌ प्रविनन्दयन्ति, किम्‌ च ( श्रधिकम्‌ ) यस्य श्र्गसङ्जिं मुण्डम्‌, 
मरूदीरितम्‌ ( सत्‌ ) नमल्छु अमलमङ्गलकम्बुशोभाम्‌ एति, ( तं विभुम्‌ 
अहम्‌ श्रयामि ) | 
ञ्रथं- जिसकी भुजान में लिपटे हए काले सपं भी भक्तजनों का 
नालकमलों को माल। के समान आनन्द प्रदान करते है, अधिक क्या 
के, जिसके अङ्क में विराजित मुण्ड (बरह्म-कपाल) भी वायु से {रित होकर 
भक्त लोगों के लिए अतीव-निमल माङ्गलिक शङ्ख के समान परम मङ्गल- 
दायक हो जाता है उस शरणागतवल्ञम शङ्कर को मै शरण लेता दं । 


यस्येभचमेधनशो णितपङ्लिप्- 
मङ्खेषु मङ्गलदुगूलः -विलासमेति । 





लरषप्रोतकपालशक्तिशकलञयाकी णं सच्डैखरं 
वन्दे दु्िणमीश्वरस्य कुटिलश्र.भङ्गरदं सुखम्‌ ।।' 

(१ ) यद्यपि प्राचीन कविं के अन्धो मं प्रायः 'दुकूल' शब्द देखा 
जाता हे किन्तु हमारे कविनेते। दुगूल शब्द प्रयुक्त किथा है1 महाकवि 
श्री जयदेव मिश्रजी ने भी अपने गीतगोविन्द म दुगल ही शब्द्‌ का प्रयोग 
किया- 

"केलिकलाकुतुकेन च काचिदसरुं यमुनाजलकूले । 
मन्जलवञ्जुल कुग्जगतं विचकषं करेण दुगे ॥' 
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यस्यापि तापविधुरेषु करं कपाल- 
मालम्बतेऽपृतकमण्डलुखण्डलीलाम्‌ ॥ १२ ॥ 

अन्वव -यस्य श्रङ्गेषु, घनशोणितपङ्कलिप्तम्‌ (अपि) इभचमं मङ्गल- 
दुगूलविलासम्‌ एति, यस्य करे कपालम्‌ श्रपि, तापविधुरेषु श्रम्रतकमर्डदु- 
खर्डलीलाम्‌ अ्रलम्बते ( तं श्रहम्‌ श्रवा मि )। 

अर्थ अत्यन्त बन शोणितसे लिप्त हृद्या भौ ग जचमे जिस 
भगवान्‌ के दिव्य सङ्गलमय शरोर तं अति मनोहर माङ्गलिक उन्तरोय 
ब के समान बन जाता है, चौर जिस प्रमु के हस्तकमल मे अशुचि 
कपाल (अपवित्र खप्पर) भो तापत्रय-विहलित प्राणियों के लिए च्रशरत- 
पूणं कमण्डलु के समान बन जाता ह, उस शरणागतवल्लभ प्रभु कौ 
नै शरण मे जाता 


यत्पादपांसुपरिमशशुचि श्मशानं 
श्रीदौलनैमिषपरुखान्यधरीकरोति । 
यत्स स्तवादविकलं कु शलं कपाल- 
पाली करोति कृतिनां कमलावलीव ॥ १३ ॥ 
श्रन्बय --यत्यादपांसुपरिमशंशुचि ( सत्‌ ) श्मशानम्‌ › श्रीरौलनैमिष- 
मखानि ( तीर्थानि न्नपि ) अधरीकरोति; यत्संस्तवात्‌ कपाल पाली, कमलाबली 
इव, कृतिनाम्‌ अविकलम्‌ कुशलम्‌ करोति, तमहं श्रयामि । 
र्थ जिसकी चरणारविन्द्‌-रज के स्पशं से अति पवित्र हरा 
बह श्मशान, श्रीशैल ( सिद्धगिरि ) ओर नैमिषारण्य प्रेति तीर्थो को 
भी तिरस्कृत कर देता है रौर जिसके स्पशं से सुर्डमाला ( भौ ) 
भाग्यवान्‌ लोगों का सुमनेाहर कमल-प॑क्ति के समान अखर्ड युख देती 
है, उस शरणागत-वत्सल प्रयु को मँ शरण लेता ह्र । 


यं देवमस्तशिरसं सुरभततरङ 
लङ्कशपरेरिकरवीनिततालदन्तम्‌ । 





-----~-----~ ` 




















१४४ स्तुति-कुसुमाज्ञालः | प्रेममकरन्द्‌- 


आसीनसु्खखितं शतरुद्रियादि- 
मन्त्रः स्वरेण मधुरेण शरणाति वेधाः ॥ १४॥ 

अन्वय-एुरमनत्तः अङ्के अस्तशिरसम्‌ , लङ्केशवैरिकरवीजितताल- 
बन्तम्‌ , श्रासीनसुप्तसुखितम्‌ यम्‌ देवम्‌, वेधाः शतरुद्रियादिमन्त्रैः मधुरेण 
स्वरेण गृणाति, ( तमहं शरणम्‌ श्रयामि ) | 

अथ--त्रं लाक्य-रत्ता के 'लिए त्रिपुरासुर, अन्धकार आदि 
दुष्ट दैत्यां का संहार करके जा ( ईश्वर ) अपने मस्तक के 
इन्द्र को गोद्‌ में रखकर सुख-निद्रा में स्थित हा जाते है, तब भगवान्‌ 
विष्णुजी अपने करकमलों से जिन्हें पङ्खा लाने लगते ह ओर 
ब्रह्माजी (-षट्‌षष्टिनीलसूक्तं च पुनजंपति षोडशीम, इत्यादि प्रकार ` 
के) शतरुद्रिय आदि वैदिक मन्त्राँ द्वारा सात प्रकारं के सुमधुर 
स्वर से जिनकी स्तुति करने लगते हें, उन भगवान्‌ शङ्कर की मैं 
शरण लेता ह| 


हेलावलीटुवनत्रितयेन येन 
गीणांः पुरन्दरथुकुन्दरवीन्दवोऽपि । 

यस्य ज्वलद्विपुलभालविलाचनाग्नि- 
ज्वालावलीशलमतामगमत्स कालः ॥ १५ ॥ 


श्रन्वय--देलावलीटमुवनत्रितयेन येन ( कालेन ) पुरन्दरमुकुन्दरवी- 
न्दवः अपि गीः, सः कालः, यस्य ( प्रमाः ) ज्वलद्विपुलभालविलोचनाग्नि- 
ज्वालावलीशलमताम्‌ त्र गमत्‌ ( तं विसुम्‌ अहम्‌ श्रयामि ) | 

अथं तीनों लोकों का केवल खेल (हसी) में ही भ्रस्त कर 
लेनेवाले जिस ( काल ) ने अनेकों इन्द्र, विष्णु, सूयं रौर चन्द्रमा भी 
निगल लिये ह ठेसा वह काल भी जिस ( सदाशिव ) के विशाल भाल 
मे जाञ्वल्यमान नेत्राऽग्नि की प्रचण्ड अवालाश्यों में पतङ्ग सा बन 
गया, उस परमेश्वर की मँ शरण लेता हँ । 





























समेतः | ष्टमं स्तोत्रम्‌ 


श्वेतं विधोरुद यहेतुमवेत्य पक्षं 
कालं च यः क्षयकरं दशमाभ्ितस्य । 
द्वेतं दयाविशदयाशु दशानुग्र् 
कालं दृरोव नयति स्म शमं विपक्षम्‌ ॥ १६॥ 
ञ्रन्वय--यः श्वेतम्‌ पक्लम्‌ , दृशम्‌ शआ्राध्रितस्य विधोः उदयदेतुम्‌ 
च्रवेत्य ( तथा ) कालम्‌ पक्तम्‌ च विधोः कयकरम्‌ अवेत्य, ( ्रतएव ) श्वेतम्‌ 
दयाविशदया दशा श्रनुह्य, विपक्तम्‌ कालम्‌ दशा एव शमम्‌ नयति स्म, तमर्ह 
शरणं श्रयामौति पूववत्‌ । 
अर्थं जिस शरणागत-वत्सल ने माना श्वेत ( शुक्ल ) पक्ञ का 
पते बाये' नेत्र मे आश्रित चन्द्रमा के उद्य का हेतु सममकर ओर काल 
( छरष्ण ) पन्न का उसके क्षय का देतु सममकर, ( इस कारण ) श्वेत 
( नामक राजा ) का ( यमराज के भय से “त्राहि ¦ त्राहि” इस प्रकार 
पुकारते ही शीघ्र) अपनी दया-पृणं दृष्टि द्वारा अनुगृहीत करके 
विपत्ती काल (यमराज) का दृष्टि के द्वारा दही भस्म किया, उसं 
विभुकी मँशरणमें जाता । 


चक्री मुखाग्रविलसज्ज्वलनाग्रजिहा- 
लीढाम्बरः क्षितिधरेन्द्रधनुधेरस्य । 
यस्यागमन्निधनसाधनतां पराणां 
वाणीकृतरच रणमूधि गु णीकृतश्च ॥ १७॥ 
अन्वय -क्तितिधरेनद्रधनुधंरस्य यस्य रणमृभि, मुखाग्रविलसज्ज्वलनेोग्र- 
जिह्यालीटढाम्बरः चक्री ८ विषुः ) वाणीकृतः, ( तथा ) मुखाग्रविलसज्ज्वल- 
नाग्रजिह्यालीदाम्बरः चक्री ( वासुकिश्च ) गुणीकृतः, पुराणाम्‌ निधनसाधन- 
ताम्‌ श्रगमत्‌, तम्‌ ग्रहम्‌ शरण श्रयामि । | 
र्थ जिसने संग्राम के शिखर मे मन्द्राचल (८ पवेत ) रूपो 


धनुष धारण कर बाण की नाक मं प्रकट हए अग्नि को उल्बण 
10 














१४३ स्त॒ा।त-कुसुमाञ्जलिः | प्रममक्ररन्द्‌- 
ल्वालाश्नं से सम्पूणं आकाश -मण्डल मे व्यप्त हृए विष्णुं रूपो बाण 
मोर सुखाग्र पर अग्नि के समान धधकते हृए महाविष से भरी हुड 
उल्बरण-जिह्व( ओं से युद्ध-रूप वख को भस्म करनेवाले वासुकि रूप प्रत्यत्ना 
के द्वारा त्रिपुरासुर का संहार किया, उस स्वेच्छा-विहारी भगवान्‌ 
सद्‌।शिव की म शरण लेता | 


चक्रायुधं विशिखतायुडचक्रवति- 

चक्राभिधानसुदे रथचक्रभावम्‌ । 
नीत्वाऽखजलरिदशधाम्नि रसातले च 

या दर्ष-शोकमयमभर्‌ पुराङ्गनानाम्‌ ॥ १८} 


| न्नन्वय--यः विभुः, ( त्रिपुरसमरे >) चक्रायुधम्‌ विशिखताम्‌ नीत्वा, 
उड्चक्रवर्विचक्राभिधानयुददे ( च ) स्थचक्रमावम्‌ नीत्वा, त्रिदशधाम्नि 
र्सातल्ते च पुराङ्गनानाम्‌ हषंशोकमयम्‌ अश्र श्रसुजत्‌ ( तं विमुम्‌ शरणं श्रया- 
मीति सम्बन्धः )। 

अर्थ जोर जिस प्रमु ने ( त्रिपुरासुर के युद्ध मं) भगवान्‌ 
विष्णु के बाण बनाकर चन्द्रमा ओर सूय का रथ के दा चक्र बना- 
कर स्वम तथा पाताल की पुराङ्गना को आंखों स हषं ओर शोक 
क अओआंँसू बहाये ( अर्थात्‌ त्रिपुरासुर का मारकर स्वगं की खयां को 
आँखोंसेतो हर्षान ओर पाताल में दैत्यों की स्त्रियों कौ ओंँखों स 
पतिमरण-वियेग-जन्य शोकाश्र -विन्दुों को बहाया ) उस परमेश्वर 
की शरण लेता द्र । 


आरूढरीढमपि येन समपितेन 
प्रीतिं रतिं च हदि विस्मरति स्मरकामः। 
तं दृष्टिपातमधिगम्य बिभति यस्य 
प्रीति रति च हृदि का न सुसिद्धकामः (\ १९॥ 








"ण्ण 
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अन्वय--श्रारूढरीढम्‌ श्रपि हृदि समर्पितेन येन, कामः प्रीतिम्‌ रतिम्‌ 
च विस्मरति स्म, यस्य ( विभोः ) तम्‌ दृष्टिपातम्‌ अधिगम्य सुसिद्धकामः क 
८ मक्तजनः ) हृदि प्रीतिम्‌ रतिम्‌ च न त्रिभि १ शेपं पूववत्‌ । 

अर्थं अपमानपू्वंक भी हृदय में समपि किय हृए जिस 
< दृष्टिपात >) से कामदेव अपनी प्रीति! च्मौर रति नामक देनं स्त्रियों 
क मूल गया, प्रमु के उस दृष्टिपात के प्राप्त करक परिपृणंमनारथ 
होकर कन भक्तजन अपने हृदय में प्रोति (सानन्द) रोर रति (सुख) का 
नहं धारण करता १ अर्थात्‌ जिस प्रमु के दृष्टिपात हने पर सभी के हृदय 
न परम आनन्दं प्राघ्र होता है उल करुणासिन्धु का मे ्राश्रय लेता द| 


कृष्णोपदर्शितपथः पृथुलोप्मभीष्प- 
श्लाघ्यं दधद पुरुपात्तवनान्तवासः । 
व्याधाङृतेरपि धनञ्जय एव यस्य 
दग्गोचरे कृतपदो महसा दिदीपे ॥ २० ॥ 
अन्वय कृष्णापद शितपयः प्रथुलोप्मभोष्मश्लाध्यम्‌ व पुः दधत्‌ उपात्त- 
वनान्तवासः धनज्ञयः एव व्याधाङृतेः अपि यस्य ( विभोः ) दृग्गोचरो कृतपदः 
महसा दिदीपे, ८ तमहं शरणम्‌ श्रयामि ) । 
ञर्थ- कृष्ण-( धूम- )मागंबाला ( कृष्ण-वत्मां ), अतिशय 
उष्णता के कारण भयानक श्र परम सुमनेहर स्वरूप का धारण करने- 
वाला एवं मन्दाकिनी के जल के समीप निवास करनेवाला भौ अग्नि 
जिस प्रभु के ( ठृतोय ) नेत्र की शरण पाकर अत्यन्त तेज से प्रदीप्त 
हृता, उल शरणागतवत्सल शिवः को भे शरण हूं । 





(१) प्रीति च्रौर रति ये दोनों कामदेव की सिया है--श्रतएव साम- 
पाट-विल्लास मे कविवर जह्वण ने कह हं- | 
शङ्ख पमनिधी यूनां कम्बुकण्ठ्याः पयेधरो , 
श्रङ्घारानङ्गभङ्गारौ रति.प्रीति-समुद्रको ॥ 














१४८ स्त॒ति-कुसमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


अथवा- जिसकी प्रसन्नता से युद्ध में ( जयद्रथादिकों से ) विजय 
प्राप्न करने के लिए भगवान्‌ श्रीकृष्ण से उपदेश पाकर--श्रतीव बल स 
श्लाध्य शरीरवाला, वन मे निवास करनेवाला --धन्यात्मा अजुन 
जिस व्याध-( मल्ल- )रूपधारी शङ्कर के दृष्टिमागं मे स्थित हकर 
( उनकी कृपादृष्टि के प्राप्र करके ) महायशस्वी आर बलवान्‌ बन 
गया, उस प्रभु की मेँ शरण ह । 

युक्तं सधाकरसुधाकरकद्युसिन्धु- 
तोयादि यन्मनसि तापमपाकरोति । 
यस्याङ्गसङ्धि शवभस्मकपालमाला- 
हालाहलादिदहनाद्यपि हृ्यमेव ॥ २१ ॥ 

श्रन्वय--सुधाकरसुधाकरकन्युसिन्धुतोयादि यन्मनसि तापम्‌ (-त्रिजग- 
त्र्गादिव्यापारजम्‌ सन्तापम्‌ ) श्रपाकरोति ( तत्‌ ) युक्तम्‌; (ब्रद्‌मुतन्त्वेतत्‌- ) 
यस्य श्रङ्गसङ्गि शवभस्मकपालमाला हदालाहलाहिदहनादि श्रपि, हयम्‌ एव 
( भवति; तमहं शरणम्‌ श्रयामि ) । ं 

र्थ चन्द्रमा, अमृतकलश रौर गङ्गाजल आदि पदां 
जिस ( प्रमु ) के चित्त के खेद ( तीनों लाकं की उत्पत्ति, स्थिति ओर 
प्रलयादि व्यापार-जन्य सन्ताप ) का दूर करते हे; यह तो युक्तं ( ठीक ) 
ही है किन्तु ( आश्चयं की बात तो यह है कि ) जिसके अङ्ग-स्पशं से वह 
प्रोत-भस्म ( चिताभस्म ), सुण्डमाला, कालक्रूट (विष ), सपं रौर 
अग्नि भी परम मनेाहर हा जाते दै, उस अतक्यं महिमाशाली 
ईश्वर की मेँ शरण लेता ह| 


मूरति; कमेः शतपदी श्रवणं भविष्ठ 

दष्टा रजामसुहृतं खृजती जनानाम्‌ । 
सौरी तनुनेनु सहस्रपदी यदीय- 
नेत्रस्थिता हरति मृत्युभयं भितानाम्‌ ॥ २२ ॥ 


समेतः | अष्टमं स्तोत्रम्‌ १४९ 





न्रन्वय--श्रवणम्‌ प्रविष्टा शतपदी कमेः मूत्तिः, जनानाम. असुद्यतम्‌ 
खजाम्‌ सृजती ( जनेन ) दष्टा । ननु यदीयनेत्रस्थिता सदश्चपदी सौरी तनुः, 
श्नितानाम्‌ मृत्युभयम्‌ हरति ( तं अम्‌ शरणम्‌ श्रया मि )। 


अर्थ लोकम ता कानमे प्रविष्ट हृदे सो पदों ( चरणो ) वाली 
करण सर्पिणी, नामक कृमि (कीट ) की सूतिं प्राणि के प्राणान्तं पीड़ा 
देती हृदे देखी जाती है; किन्तु जिसके ( दाहिने ) नेत्र में स्थित ब्र 
सह पदों ( क्रिरणों वालो सूये कौ मूतः शरणागतों के मृप्युभय 
का हर लेती है उस शरणागत.वत्सल कौ मँ शरण लता द । 


आआकण्यं यः कृपणपरात्तवचः कृपाव्धि- 
राधृतमूर्सुरनि मरिणीकणौेः । 

उत्सङ्सङ्ग तगिरीन्द्रसुताकुचाग्र- 
संसक्तमौक्तिकभणीन्दरिगुणीकरोति ॥ २३ ॥ 


तन्वथ--यः कृषान्धिः, कृपणम्‌ आतंवचः श्रकरयं, ( दयया ) 
आधूतमूधुर निर्मरिणीकणौधेः, उत्सङ्गसङ्गतगिरीन्द्रसुताकुचाग्रसंसक्त मौक्तिक. 
मणीन्‌ द्विगुणीकरोति ( तमहं शरणं श्रयामि )। 

अर्थ जो प्रमु आत्तं जनों के (द प्रभो ! मुखः दौन का रक्ता 
कीजिए) इस प्रकार के ) दीन वचनं का सुनकर द्याद्र हा अपने 
अस्तक क कम्पित करके सुर-सरि के जल-कणाँ द्वारा गोद मं वटी 
पार्वती क स्तन प्रान्त की मुक्तामणियों ( सुक्ता-रतनों ) का दुगुना बना 
देते है, उन दयासागर कौ मेँ शरण लेता ह । 


उदगाढभक्तिविधुरव्यपनीततीत्र- 
दोषान्धकारमतिमात्रशचिप्रकाशम्‌ । 
वीयुषभुदधमति यस्य विविक्तवणं 
कुर्णान्तगामि वचनं च विलोचनं च ॥ २४ ॥ 
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१५० स्तुति-कुस॒माञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


अन्वय-- यस्व, उद्गाढ मक्तिविधुरव्यपनीततीव्रदेषान्धकारम्‌ , अति- 
मावरशुचिप्रकाशम्‌ विविक्तवणंम्‌ क्णन्तिगामि च वचनम्‌ विलोचनम्‌ च 
पीयूषम्‌ उद्वमति ( तं अहं श्रयामि ) | 
दर्थ अत्यन्त दद्‌ भक्तिवाले भव-भय-पोडित लोगों के अविद्या 
रूपी तीत्र अन्धकार के दूर करनेवाला, अतिशय निम्मैल ओर व्यक्त, 
परथक-प्रथक्‌ व वाला एवं भक्तजनों के कणं में पहु चनेवाला जिस प्रभु 
का ( अभय ) वचन च्रर अत्यन्त टद्‌ शोभा से सम्पन्न विघु (चन्द्रमा) 
तरर रवि ( सूर्य ) के द्वारा रात्रि के गाद्‌ अन्धकार के दूर करनेवाले, 
अतिमात्र अग्नि के प्रकाश से युक्त एवं ८ विविक्तवणम्‌ = विविक्ता: प्रथक्‌ 
प्रथक्‌ स्थिताः वर्णाः श्वेतकृष्णलोहिता यस्मिंस्तत्‌ ) प्रथक्‌ प्रथक्‌ (श्वेत, 
कृष्ण श्रौर रक्त) वणंवाले एवं कर्णा तक पर्हुचे हए विलो चन (नेत्र) सदा 
श्ममृत के बरसाते ( बहाते ) हैँ उस शङ्कर की मे शरण ह| 
पात्रीभवन्ति न यद्ङ्प्रिसरोजरेण- 
मेत्रीपवित्रशिरसः स्थिरसस्यवाचः । 
सारोपकोापविकटभ्रकु टिच्छंाना- 
युत्तालकालभटवक्र विभीषिकाणाम्‌ ॥ २५ ॥। 
प्रन्वय--यदङ्त्रिसरोजरेगुमेत्रीपवित्र शिरसः स्थिरसत्यवाचः (धन्धाः) 
साटोपकेपविकटगभरुकुरिच्छटानाम्‌ उत्तालकालमयटवक्रविभीपषरिकाणाम्‌ न पात्री- 
भवन्ति ( तमहं शरण श्रयामि ) | 
र्थं - जिस प्रभु के चरण-कमलों कौ रज से पवित्र मस्तकबाले 
गम्भीर न्नौर सत्यभाषी भाग्यवान्‌ लोग, तीत्र कोप से अत्यन्त विक- 
राल भ्र कुटियोंवाले उद्भट यमदृतों के मुखो के भयजनक विकारं 
के पात्र नहीं होते अर्थात्‌ यमदृतों का मुंह ही नदीं देखते, उस 
ईश्वर को मै शरण लेता हू । 
सूक्ति शुचिं ्रवणयार मृतं स्वन्तं 
वक्रामभङ.गुरगुणां महतीं वहन्तः । 
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गायन्ति य॑ भ्रितवतः परिशुद्धबश- 
विद्या यशांसि कवयः परिवादकाश्च ॥ २६ ॥ 
श्रन्वय--शुचिम्‌ , श्रवणयोः अमृतम्‌ खवन्तीम्‌ , कक्राम्‌ श्रभङ्खुर 
गुणाम्‌ महतीम्‌ सक्तिम्‌ वहन्तः परिशुद्धवंशविद्याः कवयः ( तथा ) सक्तिम्‌ 
शुचिम श्रवणयोः श्रमृतम्‌ स्वन्तीम्‌ वक्राम्‌ श्रभङ्गरगुणाम्‌ महतीम्‌ 
( वीणाम्‌ ) वहन्तः परिवादकाः च, यम्‌ ( प्रथम्‌ ) श्रितवतः ( भक्तजनस्य ) 
यशांसि गायन्ति, ( तम्‌ विभुम्‌ ग्रहम्‌ शरणम्‌ श्रयामीति सम्बन्धः ) | 
्थे--च्स्यन्त पवित्र, श्रोताञ्मों के कर्णा में अमृत बरसाने- 
वाली, च्रपचारिक वक्र पदोवाली ओर दृद ( च्रोजः प्रसादादि ) गुणं 
से सम्पन्न (सूक्तिः ( सुन्दर उक्ति ) का धारण करनेवाले, विश्युद्धवंश ओर 
विद्यावाले सुकवि तथा--मघुर-मधुर ध्वनिवालो, सुन्दर स्वरों वाली 
श्रोताद्यों के कर्णो में अमृत की वर्षा करनेवाली, कुटिल ( टेद़ी ) चौर 
द्‌ तन्त्रियों वालो “महतीः ( वीणा ) के धारण करनेवाले श्र घछठ-गायक 
लोग जिसके शरणागत-भक्त के सुपवित्र यश का गायन करते हँ उस 
प्रमुकीमे शरणमे जाता 
यत्सेवकस्य मदनेाखणवाणपृग- 
क्रान्ताऽलिकान्तविकसत्तिलकाज्ज्वलश्रीः 
सेव्या भवत्यवसरे कलकणठनाद्‌- 
ह्या वधूः इसुमितापवनस्थली च ॥ २७ ॥ 
श्रन्वय--यस्सेवकस्य मदनेाल्वणबाणपूगक्रान्ता श्रलिकान्त-विकसत्ति- 
लकेज्ज्वलश्रीः कलकर्ठनादह्याः कुसुमिता वधूः; उपवनस्थली च, श्रवसर 
सेव्या भवति ( त श्रहम्‌ शरणं श्रयामि / । 
रथं--मदन ( कामदेव ) के उल्वण ( श।षण, मादन, संदीपन, 
तापन, उन्मादन नामक पच्च ) बाणो स आक्रान्त, ललाटके मध्यमं 
शोभायमान तिलक को अत्युञ्ज्वल कान्ति से युक्त शौर काकिल के समान 
अति सुमधुर स्वरवाली कुसुमिता वधू" ( ऋतुमती नायिका ) एवं मदन, 





१५२ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः  [ प्रममकरन्द्‌- 
उन्नत बाण शरोर पूगी-फल ( सुपारी ) के व्ल से व्याघ्र, भ्रमर-सेवित- 
विकसित तिलक वरतो से सुमनोहर कान्तिवाली ओर कोाकिलों के अति 
सुमनोहर शब्दों से रमणीय (उपवनभूमिः उचित समय पर जिस (प्रभु) 
के सेवक के सेवित ( उपभोग ) करने येग्य होती हे, उस प्रभु कीमेँ 
शरण लेता ह| 
यस्मिन्नखिन्नमनसा व्यसनावसन- 
सन्तापशान्तिङृतसम्मतयेा वसन्ति । 
कात्यायनी च करूणा च कला च चान्द्री 
स्निग्धा च इक्‌ सुरसरिच्च सरस्वती च ॥ २८ ॥ 
अन््य--व्यसनावसन्नसन्तापशान्तिकृतसम्मतयः कार्यायनी, करुणा 
च, चान्द्री कला च, स्नग्धा टक्‌ च, सुरसरित्‌ च, सरस्वती च यस्मिन्‌ अखि- 
मनसः वसन्ति ( तम्‌ विभुम्‌ शरणम्‌ श्रयामि } | 
अथ--पांसारिक तापों स खिन्न भक्तं जनों के समस्त सन्तापकोा 
शान्त करने के लिए परस्पर एकत्रित दाकर सहमत हृदे' श्रौ कात्यायनी 
८ पावंतीजी ), करुणा (दया), चन्द्रकला, दयामयी-दष्टि, देवगङ्गा आर 
सरस्वती ( अभयवाणो ) जिसे मङ्गलमय दिव्य शरोर मे उद्रंग- 
रदित होकर (बड़ हो प्रम से) सद्‌! निवास करती हँ उस दयासिन्धु- 
परमेश्वर भगवान्‌ श्री शङ्कर की मेँ शरण लेता ह| 
सन्तापसंपदपहारपटूनि सिद्ध- 
सिन्धोरिवेन्दुधवलानि जलानि यस्य । 
आकरपयन्ति मदयन्ति पवित्रयन्ति 
सञ्जीवयन्ति च जगन्ति भृशं यशांसि ॥ २९ ॥ 
अन्वय--यस्य सन्तापसं पदपहारपदरूनि इन्दुधवलानि यशांसि, सिद्ध्‌- 


सिन्धोः जलानि इव, जगन्ति अशम्‌ श्रकरल्पयन्ति, मदयन्ति; पविच्रयन्ति, 
सज्ञीवयन्ति च ( त वियु" ग्रहम्‌ शरणं श्रयामि )। 
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अर्थ जिस प्रभु का--समस्त सन्तापों के समूह को शान्त करने 
मे अतीव चतुर एवं चन्द्रमा के समान स्वच्छ--यश समस्त संसार का 
अत्यन्त अलङ्कृत, परम श्मानन्दिति, अति पवित्र श्रौर सं जीवित कर देता 
है, उस ईश्वर ( शिव ) को यै शरण लेता हं । 


दुष्कालसङ्कटकटाहकदथितानां 
तीव्राभिमानमनसां घनसारभांसि । 
भिन्दन्त्यमन्दहरिचन्दनविन्दुग्रन्द्‌- 
सन्दोहदाहदषहा चरितानि यस्य ॥ ३० ॥ 
त्रन्वय--ग्रदा ! घनशारभांसि यस्य चरितानि, दुष्कालसङ्कट कटाक 
दर्थितानाम्‌ तीत्राभिमानमनसाम्‌ अमन्दहरिचन्दनब्रिन्दुबरन्दसन्दोददेाददम्‌ 
भिन्दन्ति ( तं विभ श्रहम्‌ शरणं श्रयामि 9 । 
अथे--अहा ! जिसका कपूर के समान स्वच्छं (सुपवित्र) चित्रि 
दुष्काल कलिकाल-रूपौ त्यन्त संकुचित कटाह मे व्यथित ( खिन्न ) 
हृए महा अभिमानी जीवों करा परम शान्ति देकर अति गाद्‌ हरिचन्दन- 
पङ्क के प्रवाह मे अवगाहन करने कौ अभिलाषा का शान्त कर देता है, 
उस भगवान्‌ शङ्कर कौ मेँ शरण लेता ह । 
फार विन्दमकरन्दधृतप्रसङ्ग- 
भङ्काङ्गनागुमगुमारवगीतिगभम्‌ । 
गायन्ति यस्य चरितं हरितामधीशा 
धीशालिनः कमलिनी पुलिनस्थलीषु ॥ ३१ ॥ 


अन्वय - धीशालिनः दरिताम्‌ श्रधीशाः, कमलिनी पुलिनस्थलीषुः 


फुल्ञारविन्दमकरन्दधरत प्रसङ्खभृङ्गाङ्गनागुमगुमारवगीतिगभम्‌ यस्य॒ चरितम्‌, 
गायन्ति ८ तं विभु शरणं श्रयामि ) । 

अर्थ सदसद्‌विवेकशालो इन्द्रादि दिकपाल लोग -देव- 
सरोवसो के तदो पर॒ विकसित कमल-पुष्पों के मकरन्द मं अत्यन्त 





१५४ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 
अनुरागिणी भमराङ्गनाश्रों के शगुम गुमः शब्द्‌ रूपी गीति-गान से 


गभिंत--जिसके अद्‌भुत अनुपम चरितं को गाया करते हैँ उस प्रभु कौ 
म शरण लेता र 


व्यक्तोञ्ज्वलालिकचितं युखमायताक्ष 
विस्तीणकणिंकमनगलरूढनालम्‌ । 

यं शंसताऽधिवसति स्वयमुक्तिदेवी 
राजीवसट्म-कमला विजिगीषयेव ।॥ ३२ ॥ 


ग्रन्वय - यम्‌ शंसतः व्यक्तोञ्ज्वलालिकचितम्‌ श्रायताच्षम्‌ विस्तीण - 
कणिंकम्‌ त्रनगंलरूढनालम्‌ मुखम्‌, उक्तिदेवी राजीवसदूमकमलाविजिगीषया 
इव स्वयम्‌ श्रधिवसति (तम्‌ संश्रिता्तिदर्णम्‌ विभुम्‌ शरण श्रयामीति 
सम्बन्धः ) | 

अ्रथं- व्यक्त रौर उञ्ञ्वल अलियां ( श्रमरावलियां ) से सुशो- 
भित, विशाल अक्ल ( बीजां ) वाले, बड़ी बड़ी कणिका रोर सुमनेाहर 
नाल वाले 'कमल-गरृहः मं कमला ( महालद्दमी ) निवास किया करती 
है; इसलिए माना उसकी ईर्ष्या स श्री सरस्वती देबी, जिस ( सदाशिव ) 
की स्तुति करनेवाले भक्तप्रवर के उञज्वल देदीप्यमान ललाट, विशाल 
नेत्र एवं बड़ी बड़ी कर्णिका ( कणंकरुरडल ) ओर सुमनोहर कण्ठ वाले 
(मुख-कमल मे" स्वयं श्रा विराजमान होती है उस शररणागतकल्पतर्‌ 
भगवान्‌ शङ्कर की मे शरण लेता ह| 


 आपन्नवान्धवमवबन्ध्यवचाविलास- 
मासन्नमज्जन नमञ्जनसान्खनेषु । 
देवं सुधाकर-किशोरक़ृतावतंसं 
तं संभितात्तिहरणं शरणं श्रयामि ॥ ३३ ॥ 


(पच्चविंशत्या कलकम्‌ ) 








न 
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त्रन्वय- श्रासन्नमज्जननमज्जनसान्त्वनेषु श्रवन्भ्यवचोविलासम्‌ श्रा- 
पन्नवान्धवम्‌ सधाकरकिशोरङृतावतंसम्‌ संभरितात्तिदर्णम्‌ तम्‌ देवम्‌ ( ग्रहम्‌ ) 
शरणम्‌ श्रयामि । 

अर्थ माया श्नौर मोह रूपी तरङ्गं से व्याकुल हए भवसागर मं 
निमग्न भक्त जनों को ध्मा जैषीः! मा जैषीः! (मत डरो! मत | 
डरो !! ) इत्यादि प्रकार से आश्वासन ( धैय ) देने मेँ जिनका वाग्वि 
लास सर्वथा ही च्रमोघ होता दहै, जा शरणागतों कं एकमात्र अभिन्न 
बान्धव ओर सधाकरक्रिशोर ( बालचन्द्र ) का शिरोभूषण बनाय हए 
हे उन शरणागत-आर्तिंहारी, स्वयं-प्रकाश प्रमु कामें श्रासरा लेता । 


देवं श्रयामि तमहं मुकयरगन्द्र 
स्पूर्जत्फणामणिसहस्मिषेण यस्य । 
भालानलेन सुरसिन्धुजलोक्षितेन 
परोन्णुक्तमङ्कु सदसखमिवाचकास्ति । २४ ॥ 
अन्वय यस्य मुकुयोरगेन्द्रस्पर्जत्फणामणिसदखमिषेण, सुरसिन्धु - 
जलोच्लितेन भालानलेन प्रन्मुक्तम्‌ श्रङ्कुरसदम्‌ इव श्राचकास्ति, तम्‌ देवम. 
ग्रहम. श्रयामि । 
र्थ जिसके रियोम॒कुट पर सप॑राज--श्रीशेषनाग--के सहस्र 
फरो मे चमकती हई सहस्र मणियाँ, मानो उनके शीष पर विराजमाना 
सरसरि के नीर से सिञ्ित किये भालनेत्र कीच्ग्नि म उगे हए सहस्र 
्रङ्करोंकी तरह सुशोभित होती है, उस स्वयंप्रकाश देवाधिदेव 
श्री महादेव की मे शरण लेता । 
सानुग्रहोत्तमगणाश्भितपादमूल 
मूधां धृताभ्रसरितं सतुषारमूतिम्‌ । 
आसेवितं विषधरैः कटकेषु ताप- 
शान्त्ये गिरीशमतिह्यगुहं श्रयामि ।। २५ ॥। 
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१५६ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्र ममक्ररन्द्‌- 


न्रन्वय-- सानुग्रहोत्तमगणाभ्रितपादमूलम्‌ मृध्नां धृताश्रसरितम्‌ सतार 
मूरिंम्‌, करके विषधरैः आसेवितम्‌, त्रतिद्ययगुहम्‌ गिरीशम्‌ ^ ब्रम ) 
तापशान्त्ये श्रयामि । 
अर्थ] जैते कई ताप-संतप्त प्राणौ अपनो ताप-व्यथा का 
शान्त करने के लिए शिखरो पर बैठे नन्दी, भङ्गी आदि प्रधान प्रधन 
शिवगणों से सेवित, मस्तक (शिखर) पर व्योमगङ्गा का धारण क्रिये, 
वच्छ सशीतल तुषार (हिम) से सुशोभित, मध्य मं विषधर सपं अधवा 
(विष-जल- के धारण करनवाल) जलधरं मेघो से ससेवित ओर अति- 
मनेहर गदा श्ंवाले गिरीश (गिरिराज श्री हिमालय) को शरण लता हे 
वैसे ही ] मै अपने समस्त पापतापोंकीव्यरथाका मिटाने के लिए, 
शरणागतों पर महान्‌ अनुग्रह करनेवाले (नन्दी-भरङ्गो दि) गणनायक 
से सेवित, मस्तक पर श्री व्योमगङ्गा के धारण क्रिये, स्वच्छ 
शीतल तुषारमूति ( चन्द्रमा ) से विराजित, कङ्कणं पर विषधर सपं 
से विभूषित शरोर श्रीस्वामिक्ातिकेय के साथ परम प्रीति स्खनवाल 
ओगिरसीश-कैलाशवासी-प्रभु की शरण लेता द्र । । 





यः प्षीरनीरनिधिपङ्चधितत्त सुधाम्भः 

कुम्भं करे शिरसि देवनदीमदीनाम्‌ । 
हतः विमत्तिं भविनामणुकममाया- 

मूल' मलत्रयमयं तमहं श्रयामि ॥ २६ ॥ 


द्रन्वथ--यः, मविनाम्‌ अशुकमंमायामूलम्‌ मलत्रयम्‌ हतुम्‌ (इव ) 
अङ्त्रितले चीरनीरनिधिम्‌, करे सुधाम्भःकुम्भम्‌, शिरसि अदीनाम्‌ देवनदीम्‌ 
विभतिं, तम्‌ श्रयम्‌ ग्रहम्‌ श्रयामि । 

र्थ--जो प्रमु मानो जीवों के अणु, शमाञ्चुम कमं रोर माया 
(अविद्या) जन्य तीनों मलां का हरते कं लिए, अपने चरणंतल म 
च्तीरसागर, हस्तकमल मं च्म्रतपृणे कलश श्रौर मस्तक पर विशाल देव- 





समेतः | अष्टमं स्तोत्रम्‌ १५. 


नदी ( व्योमगङ्गा) का धारण करता है, उस- प्राणियों पर निष्कारणः 
दयाकारो-भगवान्‌ श्रो भूतभावन को मँ शीघ्र शरण लेता हं ।# 
यस्यापगा स्रगिव सौमनसी जटसु 
यः कौमुदीं विरचनामिव मूध्नि धत्ते । 
देवीं वराऽभयकरामपि यो बिभति 
परीतः शिवां दृशमिव प्रभुमाश्रये तम्‌ ॥ ३७ ॥ 
त्रन्वय--यस्य जटासु, आपगा सौमनसी लक्‌ इव (श्राभाति ) वः, 
कौम॒दीम्‌ विस्चनाम्‌ इव मूध्नि धत्ते, यः प्रीतः ( सन्‌ ) वराभयकरम्‌ः 
देवीम्‌ दशम्‌ इव विभति, तम्‌ प्रथम्‌ (अहम्‌) त्राश्रये । 
अर्थ जिसकी जटा में देव-गङ्गा स्वच्छं मालती -पुष्पमालाः व 
समान सुशोभित होती है, जो चन्द्रमा को चन्दन कौ तरह्‌ मस्तक षर 
धारण करता है एवं जो भक्तो को वरदान रौर अभयदान दनेवाली 
प्रसाददृ्टि (कृपा भरे नेत्रो) के समान करकमलों मे वर आर च्भय सुद्रा 
धारण करनेवाली भगवती भवानी देवी को प्रीतिपूवंक अपने वामाङ्ग म 
धारण करता है, उस सर्वसमर्थं महेश्वर की मँ शरण लेता दं । 
गौरी गजास्यजननीं हिमवत्पसूर्तिं 
सद्यःपवित्रितजगल्तरितयां य एकः । 
कात्यायनीं सुरधुनि च विथुविभति 
निर्वाणदं शरणमेमि तमिन्दुमोलिम्‌ ॥ ३८ ॥ 
श्रन्वय- यः विभुः एकः सद्यःपवित्रितजगत्त्रितयाम्‌ हि मवत्प्रसूतिम्‌ 
काःयायनीम्‌ गौरीम्‌ गजास्यजननीम्‌, सुरधुनीम्‌ च विभ ति, तम्‌ निर्वाणदम्‌ 
इन्दमौलिम्‌ (अहम) शरणम्‌ एमि । 
अर्थ जो परमेश्वर समस्त प्राणियों पर श्रनुग्रह करने कं लिए 
तत्काल ८ दर्शन च्मीर स्मरण करने मात्र से ) ही भुवनत्रय को पवित्र 





+ यहा उस्र्ताध्वनि हे । 





१५८ स्तुति-कुयमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 


करनेवाली गिरिवर कस्या देरम्ब-जननी श्री गौरी को वामाङ्गमें रोर 
सरधुनी-श्री मन्दाकिनी को मस्तक मे धारण करता है, उस नि्वांणदाता 
भगवान्‌ चन्द्रमौलि की मे शरण में जाता 


क्वाप्युट्‌धतक्रतु विधातमृगोत्तमाङ्ग 
र त्सङ्कसङ्गतमृगं क्वचिदो षधीशम्‌ । 
क्ररं क्वचिन्मगवधेकरति किरातं 
वातं क्वचिन्मगरथं विथुमाश्रयामि ॥ ३९ ॥ 


प्रन्वय--क्वापि उद्धृतक्रठविधातृमुगोत्तमाङ्गम्‌, क्वचित्‌ उत्सङ्गघङ्गत- 
मगम्‌ ओषधीशम्‌ , क्वचित्‌ मृगवधेकरतिम्‌ क्ररम्‌ किरातम्‌ ; क्वचित्‌ 
मगरथम्‌ वातम्‌ ८ एवंभूतम्‌ ) विभुम्‌ ८ श्रं शरणम्‌ ) श्राश्रयामि । 

थ--किंसो समय मृगरूपधारी ब्रह्मा #का शिरश्छेदन करनवाले, 

कभी मृगधर चन्द्रमा का स्वरूप धारण करनेवाले, किस समय मगा 
को मारनेवाले महाक्र र किरात (भिल्ल) का स्वरूप धारण करनेवाले 
चरर कभी-कभी मृगरूप रथ में विहार करनेवाले वायु कौ मूति" धारण 
किये स्वेच्छा विहारी भगवान्‌ भोलेनाथ की मे शरण लेता ह| 


‰ ब्रह्माजी श्रपनी पुत्री सन्ध्या को अ्रल्यन्त रूपवती देख कामातुर हो जब 
उसके साथ रमण करने को उर्सुक इए, तब सन्ध्या ने “यह मेरे पिता होकर 
मेरे साथ रेखा ज॒गुप्सित श्राचरण करना चाहते है" यह सोच गीरूप 
धारण कर लिया। बह्मा उसे गी बनी देख आप भी गरूप हो गये। 
तब जगन्नियन्ता भगवान्‌ मष्ेश्वर ने "यह ब्रह्मा धर्म-प्रवतैक होकर एेसा 
महान्‌ जगुप्सित कम करना चाहता है अतः दण्डनीय है" एेसा सनम अपने 
धनुष (पिनाक) को तान एक बाण मारकर उसका शिरश्छेदनं किया । वही 
शिर तब से खरगशिरा नामक नक्तत्र बन गया। 

(१) अष्ट मूतियें मे गवान्‌ शिव की एक वायु मूति भी हे । 

(२) कहीं तो मग का वध च्रौर कीं रकण कएने से यर्हां प्रञुको 
स्वेच्छा-विहारी ( स्वेतन्त्र ) का गया हे । 


















































समेतः ] टमं स्तोत्रम्‌ 






उदहामदोषमपि दीषेगुणं युजज्ग- 
भोगोपगरूढपपि रूढशिखिप्रसङ्गम्‌ । 
कापालिकव्र तसमेतमपि द्विजेन्द्र 
चूडामणि विथुमनङन्कुशमाश्रयापि ॥ ४० ॥ 
ग्रन्वय--उदामदोषम्‌ श्रपि दीघगुणम्‌ , गुजङ्गमोगोपगृटम्‌ श्रपिरूढ- 
शिखिप्रसङ्गम्‌ , कापालिकव्रतसमेतम्‌ अपि द्विजेन्द्रचूडामणिम्‌, ( इत्येवम्‌ ) 
अनङ्कुशम्‌ वियुम्‌ ( अहम्‌ ) आश्रयामि । 
्रथं- जो उदामदोषां ( महा उद्धत भुजाञ्नं ) वाला होकर भो 
महान्‌ गणशाली ( अणिमा आदि ऋद्धि-सिद्धियोवाला ) है, मुजङ्ग- 
फो से परिवेष्टित ( आलिङ्गित ) होकर भी शिखी ( भालनेत्र को 
अग्नि) के साथ प्रीति करतादहे शरोर कापालिकत्रतधारी ( ब्रह्मशिरः- 
कपालधारी ) होकर भी द्ठिजेन्द्र-चूडामणि ( चन्द्रचूड ) है, उस च्नन- 
ङकुश-खेच्छाविहारी -च्र्थात स्वंस्वतन्तर प्रमु का मँ आश्रय लेता * 
ङ्के धृताङ्गनमनङ्गक़ृताङ्गभङ्ग 
विश्वाधिनाथमथ खण्डकपालपाणिम्‌ । 
उग्रं शिवं हरमघोरमनं च सदचो- 
जातं च विस्मयनिधि विथुमाश्रयामि ॥ ४१॥ 
ग्रन्वय- शङ्खे धृताङ्गनम्‌ अनङ्खकृताङ्भङ्गम्‌ , विश्वाधिनाथम्‌ चरथ 
खण्डकपालपाणिम्‌ , उग्रम्‌ शिवम्‌, हरम्‌ अधोरम्‌ , श्रजम्‌ च सद्रोजातम्‌ 
८ इत्येवम्‌ ) विस्मयनिधिम्‌ वियम्‌ ( अहम्‌ ) ्राश्रयामि । 














+ कवि ने यहां शब्दश्लेष में विरोधाभास की पुट देकर खूब चमत्कार 
किया हे। वह कहता है कि--जो महा दोर्पोवाल्ला होकर भी श्रलयन्त गुण 
शाली है, सुजङ्गफणो से परिवेष्टित होकर भी शिखी ( मयूर ) के साथ प्रीति 
रखता हे ओर कापालिक वतघारी (वाममार्गी) होकर भी द्विजेन्द्र-चूडामणि 
(विप्रशिरोमणि) कहन्ञाता हे उस निरङ् श ( उच्छ. ङ्खल ) प्रभुका्मैं ्रासरा 
जेता हं । वाह, कितना इदयमराही भाव हे । 





क ककय 





१६० स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


ऋथं-जो (प्रभु) अपने वामाङ्ग में अङ्गना ८ अनन्त कोरि ब्रह्मा- 
रडान्तगंत निखिल ज्लावस्य-सुधा-सिन्धु कौ महाधिष्ठात्री दैवी स्वतन्त्र 
शक्तिरूपा श्री भवानी" ) को धारण करता हृ्मा भी अनङ्ग (कामदेव) 
का अङ्गभङ्ग करनेवाला है, अखिल ब्रह्माण्डनायक होकर भी हाथ मं 
खरण्डकपाल ( खप्पर का टुकड़ा ) धारण करता है, उग्र (रौद्ररूप) होते ` 
हृए भी शिव- स्व मङ्गलो का दाता--है, हर ( सवंसंहारक ) होता 
हृश्मा भी अघोर ( सैम्यशिरोमणि ) है ओर रज ( अनादि, अजन्मा ) 
होता हृश्मा भी सद्योजात ( अपने प्रतिविम्बस्वरूप सकेल चराचर जगत्‌ 
के नवीन नवीन उल्लास रूपों मे अभिव्यक्त होनेवाला ) है, उस परम 
अश्चयंनिधि परमेश्वर का मेँ आसरा लेता ह । 


अस्मिन्भवाध्वनि पहाविषमेऽसमेष्‌- 
रोषादितस्करतिरस्करणेकवबीरम्‌ । 
भीरः श्रयामि शरणं क्षणदाङटुम्ब- 
लेखाशिखामणिमरुत्तमशक्तिमीशम्‌ ॥ ४२ ॥ 
द्रन्वय--ग्रसिमिन्‌ महाविषमे भवाध्वनि भीरः (सन्‌ , ग्रहम्‌) असमेषु- 
रोषादितस्करतिरस्करणैकवीरम्‌, श्रनुत्तमशक्तिम्‌ त्णदाकुटुम्बलेखाशिखामणिम्‌ 
ईशम्‌ शरणम्‌ श्रयामि । 
्र्थ- मे इस महान्‌ दुग॑म भवाटवी-- संसारपथ-- मे अत्यन्त 
भयभीत दाता ह्या, काम-करोधादिरूपी तस्करो का तिरस्कार ( दमन } 
करनेवाले महान्‌ वीर, अनुपम शक्तिशाली, चन्द्र-चूडामणि परमेश्वर 
की शरण लेता हं | 
कि मेरुमन्दरमुखैगिरिभिगरीयान्‌ 
कैलास एव जगदेकगुरुर्गिरीशः । 
यस्याऽभयङ्रमस ङ्रमस्तशङ््‌- 
मङ्गं सुटङ्कमकलङ्मलङ्कराति ॥ ४३ ॥ 
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` अन्वय मेरुमन्दरमुखैः गिरिभिः किम्‌ केलास एव गरोयान्‌ (मवति) 
यस्य त्रभयङ्करम्‌ त्रसङ्करम्‌ अस्तशङ्कम्‌ सर्म ्रकलङ्कम्‌ अङ्कम्‌ (मध्यभागम्‌) 
जगदेकगुरुः गिरीशः श्रलङ्करोति । 
अथ- वे सुमेरु ओर मन्दराचल आदि पवंत किस (क्या) काम 
केहे{ अर्थात्‌ किसी भी काम केनहीं। बस, केवल एक वह कैलास 
ही अतिश्रषठ पवंत है, जिसके अति निभय, स्वच्छ, निःशङ्क, 
परम-मनेाहर, निष्कलङ्क अङ्क ( शिखर ) का जगद्गुरु श्री भगवान्‌ 
गिरीशजी विभूषित करते हे । 
उल्लंघ्य शासनमनन्यजशासनस्य 
कोऽप्यन्यशासनञुपासितुमेति निष्ठाम्‌ । 
हिता बनं हि नवनागरपणंपृणं- 
ष्टः ' भ्रयत्यवटमेव सकण्टकोघम्‌ 1 ४४ ॥ 
श्रन्वय--अनन्यजशासनस्य शासनम्‌ उल्लंब्य, कः त्रपि ( विरलो 
मूढः ) अन्यशासनम्‌ उपासितम्‌ निष्ठाम्‌ एति । हि नवनागरपर्णपूणंम्‌ वनम्‌ 
हित्वा, उषः सकर्टकोघम्‌ अवटम्‌ एव श्रयति । 
अथ--हाय ! मृद्‌ लोग कामदेव के शासक ( भगवान्‌ शिव ) 
का शासन ( आज्ञा ) छोडकर ८ अर्थात्‌ भगवद्‌ -चरित्र को छोड़कर >) 
अन्य सांसारिक विषयों की ही उपासना में तल्लीन रहा करते हे, ठीक 
ही है, ऊट अति सुकोमल ताम्बूल-वन को छोडकर अत्यन्त तीदए 
कण्टकं से भरे गडढेों मेंहदी फिराकरता हे ।# 


(१) अत्र “उष्ट्र इति पदांशे श्वतिकंडुत्वेऽपि भक्तिविषये न दोषः । 
# इसी रभिभ्राय पर कविवर राजानक रलकण्ठजी ने भी कटा हे-- 
ह्य" विहाय शिवशासखरसायनं यो 
धत्त ऽन्यशासनमतश्चरवणेऽभिलाषम्‌ । 
दिष्वाऽश्रसिन्धुजलमिन्दुकला वदतं 
चुण्टीजलं पिबति ऊुण्ठमति; स मस्थ : ॥ 
11 








१६२ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 


¦. [ भगवान्‌ श्रीशिव की सेवा जिस किसी भी प्रकार, जिस किसी 
भी समय, जरां कीं मी की जाय, वह्‌ सेवकें की सम्पूणं मनोभिला- 
षां को अवश्य ही पूणं करती है, इसी विषय के सुस्पष्टतया वणेन 
करते हए अव कवि कहते हे-- | | 
अन्याथमप्युपहिता शितिकण्ठसेवा 
८. लोकस्य कर्पलतिकेव फलस्यवश्यम्‌ । 
उदीपिता खलु परस्य कृतेऽपि येन 
तस्यापि दशेयति दीपशिखाऽयसाथम्‌ ॥ ४५ ॥ 
श्रन्वय- शितिकर्ठसेवां श्रन्याथम्‌ उपहिता श्रपि, लोकस्य कल्पलतिका 
इव श्रव्यम्‌ फलति । ८ यथा ) खलु येन परस्य कृते अपि दीपशिखा उद्री- 
पिता, ( सा ) तस्य ( उद्दीपकस्य ) रपि अथंसाथम्‌ दशयति । 
अर्थ-भगवान्‌ शितिकण्ठ (श्री नीलकर्ठ--शिव) की सेवा यदि 
-कैवल किसी अन्य (दुसरे व्यक्ति) के ही कल्याणाथं भी की जाय, तो भी 
वह (्रभु-सेवा) सेवकों को कल्पलता के समान वरदान देती ह । क्योकि 
दौपशिखा यदि केवल अन्य के ही निमित्त भी उहीपित कीजायतो भी 
बह (उन) उदीपकें को घट-पटादि पदाथं अवश्य ही दिखला देती हे । 
यद्य्चितः" स भगवानपि जीविकां 
तत्रापि किल्विषविपाकमपाकरोति । 
योऽपि चयुसिन्धुपयसि एवते निदाघः 
घर्मच्छिदे भवति सोपि हि धौतपापः ॥ ४६ ॥ 





ञर्थात्‌ जा ईश्वर के चरिन्ररूपी अत्यन्त सुमनेाहर रुचिकर रसायन को 
छोड़ अन्यविषयक कथाश्रों को सुनने की श्रमिलाषा करता हे, वह मूढ़मति 
खुमनेाहर चन्द्रकला के समान स्वच्छ, सुशीतल गङ्गाजल के छोड़ चुण्टीजल 
( चैर्वां जल च्र्थात्‌ कहीं से टपक_-टपककर इकटा हानेवाले ज्ञद्रजल ) का 
यान करता हे । 
(१) यद्यथिंतः, इल्यपि पाठः । 



































समेतः |] ष्टम स्तोत्रम्‌ १६३ 


त्रन्वय - यदि सः भगवान्‌ जीविकार्थम्‌ त्रपि ( केनापि ) त्रचितः, 
तत्राऽपि सः भगवान्‌, ८ तस्याऽच॑कष्य ) किल्विषविपाकम्‌ श्रपाकरोति । 
हि, यः अपि चुसिन्धुपयसि निदाधघर्म॑च्छदे ( एव ) प्लवते, सः त्रपि 
धौतपापः भवति । 

र्थ--यदि कई भगवान्‌ सदाशिव को केवल अपनी आजीविका 
के ही निमित्त भी भजता हा, ता भी वह प्रभु उसके पाप-परिपाक का 
दूर कर ( उसका उद्धार कर ) देते ह । क्योंकि यह देखा दी जाता है 
कि, यदि कोई पुरुष केवल ग्रीष्म ऋतु की ताप-व्यथा के ही निवारणाथ 
भी सुरसरि के नीर मे अवगाहन करे तो भी वह धोत-पाप (८ निष्पाप) 
हा जाताहे। 


कुवन्ति भक्तिमपरेरपि ये नियुक्ता 
भगस्य तेऽपि भवदुगतिमुत्सुजन्ति । 
स्तन्यार्थमप्युपदिता पृथुकस्य धात्री 
पात्रीभवत्यखिलभोगसखासिकानाम्‌ ॥ ४७ ॥ 


अन्वय - च्रपरैः नियुक्ताः श्रपि ये भगस्य भक्तिम्‌ कुवन्ति, ते अपि 
भवदुर्गतिम्‌ उत्सुजन्ति, (दृष्टमेतत्‌) प्रथुकस्य स्तन्याथम्‌ उपदिता अपि धात्री? 
सकलभोगसुखासिकानाम्‌ पात्री भवति । 

र्थ--अन्य लोगों से नियुक्त होकर भी जो लोग भगवान्‌ 
भः. सदाशिव--की भक्ति (किया) करते, वे भी इस भवदुगति 
( संसार की दुर्गतियों ) से पार हो जति दहै । ठीक दही दहे, क्योंकि लोक 
मे मी यह देखा जाता है कि केवल शिशु के स्तन्य-पान कराने के ही 
निमित्त नियुक्त की हई भी धात्री ( उपमाता--धाई ) समस्त भोग ओर 
सखशय्यादिकों की पात्री बन जाती है, अथात्‌ उस धात्री को माता की 
तरह समस्त भोग्य-पदा्ं प्राप्न होने लगते है । 

अधिक क्या कर्ट- 








१६४ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


दम्भादपि ध्रवमनङ्गनितः प्रयुक्त | 
सेवाविधिः प्रमदसम्पद्‌ "मादधाति । 
|| वेश्याजनस्य न सुखाय किमङ्ग राग- ॥ 
॥ मालादुगलधवलः कृतकोऽपि वेषः ॥ ४८ ॥ | 
| अन्वय--दम्भात्‌ श्रपि प्रयुक्तः (कृतः) श्रनङ्गजितः सेवाविधिः प्रमद- 
॥ सम्पदम्‌ श्रवम्‌ श्रादधाति; ८ हि-पराथ विहितः ) श्र्गरागमालादुगूलधवल 
| | कृतकः अपि वेषः, वेश्याजनस्य सुखाय किम्‌ न भवति १ ( अपि ठु भवत्येव ) । 
थं- केवल दम्भ ( पाखण्ड ) से ही किया हुच्ा भी भगवान्‌ 
||| मोलेनाथ का भजन लोगों को परमानन्द्‌-सम्पत्ति प्रदान करता है । देखो 
। | न, पाखण्ड से केवल लोगों को मोदित करने के लिए ही धारण किया 
हा भी अङ्गविलेपन ( चन्दन ), माला रोर वख्लविभूषित छत्रिम 
{ बनावटो ) वेष क्या उन वेश्याच्नों को सुख नहीं पहुचाता { । 
| लस्मादुपेत विथरुमेव यथातथापि 
रक्तिनं चेद्भवति किं न गलन्त्यघानि । 
| य स्वेच्छयैव निपतत्यभृतहदेऽन्त- 
मञ्जत्यसौ यदि न तक्किमुदेत्यसिक्तः ॥ ४९ ॥ 








भन्वय- तस्मात्‌ ८ अयि सहृदयाः ! ) यथातथा अपि ( स्वेच्छया, 
परप्रेरणया वा, केनापि प्रसंगेन वा, दम्भाद्वा ) विभुम्‌ एव ( शरणम्‌ ) उपेतः; 
( भवताम्‌ ) मुक्तिः चेत्‌ न भवति, तदि अघानि किं न गलन्ति १ यः स्वेच्छया 
एव अभृतद्टदे निपतति; असौ चेत्‌ ( तत्र ) श्रन्तः न मज्जति, तहिं तत्‌ किम्‌ 
श्रसिक्तः उदेति !। 
र्थ- इसलिए, अयि सहृदय लोगो ! अब अधिक क्या कह, 
| जि किसी मी प्रकार सेहो सके, स्वेच्छा से, दूसरों को ही प्ररणा से, 
| अथवा किसी अन्य प्रसङ्ग से, अधिक क्या-दम्भसेदहीक्योंन दहो, उस 





क = न्नः गन, = 


| 
| | ( %.) प्रमदसम्मदमिलययपि पारः । 
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परम कारुणिक प्रभु की हौ शरण में जाच्रो। दा; यदि कदाचित्‌ 
दुर्भाग्यवशात्‌ आप लोगों को सुक्तिन भो प्राप्र हो सक्रगी, तो क्था 
प्राचीन अनेक-जन्म-सच्ित पाप-राशि भो नहीं नष्ट होगी ! नदीं नहीं, 
पापतो अवश्य ही गल जा्यंगे । क्योंकरि यदि कोड पुरुष अकस्मात्‌ ही 
किसी सुधा-सरोवर ( अग्रृत-कुर्ड ) मे गिर जाय तो बह क्या अस्त- 
बिन्दुश्च से श्रा्र हए विना ही वहाँ से निकलता ह १ नही, नदीं 
वह अवश्य अमृत से आदर होकर ही निकलता हं । 
्षीराग्धेरवहेलया वितरणं नियन्त्रणं वंशं 
हेम्नः करुद्धकृतान्तयुक्त फणमृत्पाशग्रहोद्रदंणम्‌ । 
यच्चाप्युत्कटकालक्रुटकवलीकारादिकमादटुतं 
क्रीडामात्रकमेव यस्य तदसौ देवः कथं वण्यते ॥ ५० ॥ 
ञ्नन्वय--क्ञीराग्पेः श्रवहेलया वितरणम्‌, ( मरुत्तरृपतेः पुरे ) नियन्त्- 
णम्‌ हेम्नः वर्षणम्‌, (श्वेतस्य नरपतेः) क्‌ दकृतान्तमुक्तफणशत्पाशब्रहोदरहं एम्‌ ; 
यत्‌ च श्रपि उत्कटकालकूटकवलीकारादि अद्‌मुतं कम, तत्‌ यस्य क्रीडामात्रकम्‌ 
एव भवति, त्रस देवः ८ श्रस्मामिश्चमचन्लुर्भिः ) कथम्‌ वण्यते १ । 
अथं- बालक उपमन्यु को खेल ही खेल मं--योंही सारे त्तीर- 
सागर का दान करे देना, राजा मरुत्त के राज्य में सप्र दिवस पयंन्त 
सुबणं को अविच्छिन्न ( टूट ) वषां कर देना, राजा श्वेत को अत्यन्त 
कुपित कृतान्द (यमराज) के नागपाश कं हृद्‌ बर्धन (फन्द्‌) से मुक्तं कर 
देना, अधिक क्या, महाभयंकर कालकूट का म्रास कर जाना, इत्यादि 
इत्यादि अनेकानेक अद्‌ भुत कमं ( चरित्र ) जिस प्रभु के लिए एक बाल- 
क्रीड़ा के समान है, वह अनन्तकोटि ब्रह्मारुडां की उत्पत्ति, स्थिति ओर 
प्रलय रूप क्रीड़ा करनेवाला, स्वयंप्रकाश परमेश्वर हम सरीखे चम्मे- 
चज्ञ्॒ं ( परिमित बुद्धिवालों ) के द्वारा कैसे वणित क्रिया जाय ?। 
स्वच्छन्दस्य यदृच्छया गमयतः प्रद्लोलतां भ्रूलता- 
माह्नाऽनुग्रहलाभकत्थनधनस्पधांनुबन्धोदधुराः । 








१६६ स्त॒ति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रममकरन्द्‌- 


सोष्माणः कलयन्ति यस्य कलहं सेवासु देवासुरा 
देवस्याऽस्य महेश्वरस्य महिमश्लाधाविधौ के वयम्‌ ॥५१॥ 
| अन्वय स्वच्छन्दस्य, यदृच्छया भ्रलताम्‌ प्रे्धोलताम्‌ गमयतः 
( सतः ) यस्य सेवासु, देवासुराः ग्राज्ञानुम्रहलामकत्थनघनस्परधानुबन्धोद्‌धुराः 
८ श्रतएव » सोष्माणः ( सन्तः >) कलहम्‌ कलयन्ति; रस्य महेश्वरस्य देवस्य 
| महिमश्लाधाविधौ वयम्‌ के ( भवामः ) १ 
| र्थ- जिस स्वतन्त्रशक्तिशाली परमेश्वर को स्वेच्छा से भ्रुकुटि 
| लता के किच्िन्मात्र ही कम्पित होने पर, जिखकी सेवां के लिए परम 
लालायित होकर हाथ जोड़े खड़े देवासुर ( देवता ओर दानव ) लाग, 
|| जिसकी आज्ञा रूप महान्‌ अनुग्रह को पाकर अपनी-अपनी श्लाघा से 
| | परस्पर अत्यन्त स्पर्धा-गविंत हो अपने-अपने तेज को प्रकट कर आपस 
से कलह करने लगते हँ ( अर्थात्‌ प्रमु ने अपनी सेवा कें लिए मुभको 
| आज्ञा दी है, समको हीदी है, इस प्रकार परस्पर वाद्‌-विवाद्‌ करने 
| लगते है ), उस महान्‌ अनन्त शक्तिशाली, कतु -अकतु -अन्यथा-कतु 
| तमर्थ -सर्वसमर्थं भगवान्‌ मदेश्वरदेव की महिमा वणेन करने में हमः 
स्वल्पशक्तिवालों की क्या सामथ्यं है १ । 


उर्वानीरसमीरणारुणशिखिव्योमालसोमात्पकर- 
रष्टामिर्विभवेर्विभर्ति यवनं भोक्ता च भोग्यश्च यः| 


व्रपस्तस्य किमीश्वरस्य महतः स्वैरी स्वकेरेव यः 
स्फारेतरह्यपुरन्दरपभृतिभिः शारेरिव कीडति ॥५२॥ 


श्रन्वय-यः भोक्ता भोग्यः च, उर्वीनीरसमीरणाऽरुणशिखिव्योमात्मसोमा- 
|| त्मकः श्रष्ठामिः विभवैः भुवनम्‌ विभति; यः स्वैरी च स्फारः ब्रहमपुरन्दरप्ररतिमिः, 
स्व कैः शरैः इव क्रीडति, तस्य महतः ईश्वरस्य ( महिमानम्‌ ) किम्‌ ब्रमः १ । 
||| | र्थ जो स्वच्छन्द परमेश्वर भोक्ता ( स्वतन्त्र करतरूप ) ओर 
|| भोग्य(का्य)रूप होकर प्रथिवी, जल, वायुः सूयं, अग्नि, आकाश, 
||| 
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चन्द्रमा ओर यजमान इन अष्मतिंयों से समस्व भुवनो का धारण 
जोर पालन करता है, एवं जो स््ेच्छा से निमित किये पने ही अंश- 
स्वरूप ब्रह्मा, इन्द्र रादि देवतामां से अन्तो ( यूत के पासो) की तरह 
क्रीडा किया करता है, उस महान्‌ ( ब्रह्मादि देवों के भो कारणीभूत ) 
$श्वर श्री महेश्वर की अनन्त महिमा का हम क्या वर्णन करे' १ । 

इति श्रप्रेममकरन्दोपेतं काश्मीरकमहाकविश्रोमन्जद्धरभट्- 

विरचिते भगवतो महेश्वरस्य स्तुतिकुखमाञजलौ 
शरार्णाश्रयशं" नामाऽष्टमं स्तोत्रं सम्पूणंम्‌ 


नवम स्तोत्रम्‌ 


अव कवि भगवान्‌ से अपनी दीन-दशा को वरन करते हुए 
(करपणाक्रन्दनः ८ कृपण = दीन, आक्रन्दन = पुकार; रथात्‌ दीन कौ 
पुकार ) नामक नवम स्तोत्र को प्रारम्भ करते हृष कहते दै-- 


दीपोत्करैरविरुचां परिपरणेयं 
नीहारवारिभिरिदं भरणं पयोधेः । 
अस्मादृशां मितदशां नियतैवेचोभिः 
्रस्तुयते भव ' तव स्तवचापलं यत्‌ ॥ ^ ॥ 
श्रन्वय-हे भव ! मितदशाम्‌ अस्मादशाम्‌ नियतैः वचोभिः, यत्‌ तवं 
स्तवचापलम्‌ प्रस्तूयते, ( त॑त्‌ ) इयम्‌ रविख्चाम्‌ दीपोत्करैः परिपूरणा ( तथा } 
इदम्‌ नीहारवारिमिः पयोधेः मरणम्‌ ( विडम्बनायैव केवलमिति भावः ) । 
ञर्थ- हे बरह्मादिस्थावरान्त समस्त चराचर के कारण, परम शिव! 
प्रभो 1! हम सरीखे अल्पशक्तिवाले लोगों के अत्यन्त परिमित वचनां 





( १ >) तव भवर इत्यपि पाठः । 





१६८ स्त॒ति-कुसुमाञ्जलिः [ प्र ममकरन्द्‌- 
से जो आपकी स्तुति के लिए उद्योग क्रिया जाता है, यह मानो दीष- 
कलिकाश्रं द्वारा त्रिलाक-चज् भगवान्‌ सर्य की अनन्त कान्तियों का 
परिपरणं करना है, ओर श्रोख की वृंदं से ्रगाध समुद्र को भरना है । 
अथात्‌ हमारी परिच्छिन्न वाणी से आप अतक्य, परिभित, सर्वसान्ती, 
परमेश्वर कौ स्तुति करना केवल विडम्बनामात्र है; क्योंकि हम चम॑- 
चञ्वाले लोग श्रापकी क्या स्तुति कर सकते है १ । # 

ता फिर श्चुप न रहकर क्यों स्तुति के लिए यह उद्योग कर रहे 
हँ? इस शङ्का की निधृत्ति करते हृए कहते है - 

अनत्राऽपराध्यति गिरो हर धृष्ठतेय- 

मेषा निसगमुखरा मुखरागिणी यत्‌ । 
भीटिं परामनुपयत्यपि वाच्छति त्वां 
स्वामिन्‌ हादिव परं पुरुषं ग्रहीतुम्‌ ॥ २॥ 

श्रन्वय--हे स्वामिन्‌ ! एषा ( मम वाणी ) पराम्‌ प्रौदिम्‌ अनुपयती 
अपि, निसगमुखरा मुखरागिणी ८ सती ) यत्‌ हात्‌ इव, त्वाम्‌ परम्‌ पुरुषम्‌ 
यहीठम्‌ वाञ्छति, श्रत्र हे हर ! (मम) गिरः इयम्‌ धृष्टता (एव) अपराध्यति । 

अथ--प्रभो ! जो यह मेरी वाणो (परम-प्रोढिमाः (पदार्थ ते वाक्य- 
रचना-रूप उन्तम गुणों) का प्राप्न हृए बिना भी स्वभावतः अति वाचाल 
रोर केवल ऊपरी ( बनावदी ) श्नुरागवरालो ( ऊपर से हौ कुदं वर्णन 
करने कौ अभिलाषाबालो ) होकर बलात्कार से जैसा आप परपुरुष 
{ अन्यक्त-प्रकृति-से पर पुरुष शर्थात्‌ परमब्रह्म परमेश्वर ) को रहण 
( प्राप्न ) करने को इच्छा करती है, इसमें ( यह ) मेरी वाणो की धर्ता 
( निलंज्ञता ) का ही पराध (देष) है। [ क्योकि यदि कोई खो 
स्वभावतः वाचाल आर कवल उपरी अनुराग (दिखलावटा प्रम) बाली 
होकर भी परम-्रोटिमा ( बाल्यावस्था से पर युवावस्था ) क प्राघ् हए 


# यां निदशंनाऽलंकार हे । 
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बिना ही किसी परपुरुष { अन्य पुरुष ) की इच्छां करे ता यह्‌ केवल 
उसकी धृष्टता है । ] 
यद्रा भवत्यसुलभो भवदाभचितस्य 
शस्यः स कोऽपि महिमा न हि मादशोऽपि । 
स्वच्छन्दमन्दमपि यत्र पदं त्वदुक्षा 
धत्ते मही भवति हेममयी हि तत्र ॥ ३ ॥ 
श्रन्धय--यद्‌वा, हे स्वामिन्‌ ! मवदाश्चितस्य मादृशः त्रपि, सः कः 
अपि शस्यः महिमा, असुलभः न हि भवति, हि-खदुक्ता यत्र स्वच्छन्दमन्दम्‌ 
अपि पदं धत्ते, तत्र मही दैममयी भवति । 
अथं--अथवा, ह प्रभो ! मुक सरीखे दीन-हौन भौ आपके आश्रित 
शरणागत व्यक्ति के लिए आपकर गुणगणों की स्तुति करने योग्य, बह 
विलक्षण श्लाध्य महिमा काई सदलम नहीं है, अथात्‌ आपके शरणा- 
गत का आपको स्तुति के लिए उत्पुक दाना ( उद्योग करना ) यह्‌ कड 
कठिन नहीं १ क्योंकि, आपका शरणागत (वाहन) नन्दी जहाँ थोडा सा 
भी अपना स्वच्छन्द पद्‌ (चरण) रखता है, वहां कौ महो (सारी प्रथ्वी) 
हेममयी (सुवणमयी) हा जाती है । 


भीष्मो विषादपि विषादपिनद्धमेत- 

चेतश्चकार सविकारमकारणारिः । 
मोहामयस्तमयमस्तमयं नयामि 

स्वामि स्तव स्तवरसायनसेवनेन ॥ ४॥ 


अन्वय -श्रयि स्वामिन्‌ ! विषात्‌ श्रपि भीष्मः, अकारणारिः मोहामयः, 
(मदीयम्‌) चेतः विषादपिनद्धम्‌ , सविकारम्‌ चकार । (श्रतः) हे प्रमो! श्रयम्‌ 
( अहम्‌ ) तव स्तवरसायनसेवनेन तम्‌ ( मोहामयम्‌ ) त्रस्तमयम्‌ नयामि । 

अरथे--प्रभो ! विषसे भो घोर भयङ्कर, निष्कारण वैरी मेाहरूपी 
ञ्याधि ने मेरे चित्त के विषाद्‌ ( खेद ) से वेष्टित रौर अनेक प्रकार के 














१५७० स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 
विकारो ( दोषों ) से विक्त कर दिया है; इसलिए हे नाथ! अवरं 


आपकी स्तुति रूपी रसायन के सेवन से इस (मेदरूपी ) महाव्याधि के 


समूल ही नष्ट कर रहा दँ । 
एषः स्तवस्तव नवप्रमदोपदेश- ` 
मादेशयञ्जयति कोऽपि गुरू्गिरीश । 
सद्यः पुरः स्फुरति मे दुरतिक्रमेण 
यत्सङ्पक्रमवशेन वचोधिदेवी ॥ ५॥ 
ग्रन्वय-हे गिरीश ! नवप्रमदोपदेशम्‌ श्रादेशयन्‌ , एषः कः त्रपि गुरुः तव 
स्तवः जयति, दुरतिक्रमेण यत्खङक्रमक्रमवशेन, मे वचोधिदेवी सद्यः पुरः स्फुरति । 
अथ--ग्रभा ! जैसे अलौकिक आनन्दोल्लास का श्नमिव्यक्त करता 
हश्मा कई विलक्षण महिमाशाला सद्गुरु शिष्य के अन्तःकरण में प्रवि 
दा संक्रमण-दीन्ञा^ देकर उसके मन में तत्त्वज्ञान ( पद्‌-पदा्थज्ञान ) की 
स्फूतिं सम्पादन कर देता है वैसेदही, हे गिरीश! नूतन अलौोक्रिक 
परमानन्द का अभिव्यक्त करता हृश्या आपका यह महान्‌ प्रभावशाली 
अनुपम स्तोत्र ( स्तुति ) सर्वा्कृषट है, जिसके सुद॒गंम सङ्क्रम-८ तन्तव 
अथे का अन्तःप्रवेश ) रूपी सापान क्रमके द्वारा मेरी वाणो शीघ्र मेरे 
मागे ( मेरे सम्मुख ›) स्फुरित ( उपस्थित ) हो जाती है। 
नास्य स्पृहाऽस्ति सरसाय रसायनाय 
नाऽयन्तितेन्दुवदनावदनाऽग्रताय । 
निबन्धमेति तु भवत्सविषे विधेहि 
निवेन्धमन्धकरिपो तदिदं मनो मे ॥ ६ ॥ 
अन्वय- दे अन्धकरिपो | ग्रस्य (मम मनसः) स्पृहा सरसाय रसायनाय 
न श्रस्ति, (तथा) श्रयन्त्रितेन्दुवदनावदनामृताय (च) न श्रस्ति। तु, भव- 


# महाव्याधि की चिकित्सा रसायन केही सेवन से होती हे। 
(१) श्रागम में प्रसिद्ध है । 
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तवविवे निगन्धम्‌ ( प्रीतिम्‌ ) एति, तत्‌ हे विभो ! इदम्‌ मे मनः निबन्धम्‌ 
( विमुक्तमायाबन्धम्‌ , विधेहि । 


र्थ प्रभा] इस मेरे मन की इच्छा सरस (षद्रसयुक्त) रसायन 
८ अमृत ) के पान करने कौ नहीं हे, ओर इन्दुवदना 6 चन्द्रमुखी ) के 
अव्युच्छिन्न ( गाद्‌ ) वदनागरूत ( अ्रधरा्धः ) को पान करनेकी भी 
नहीं है। चिन्त्‌, केवल एक आपके चरणां करे निकट रहने की ही 
उत्कट लालसा है, इसलिए हे नाथ ! अब राप इल मेरे मन बेचारे का 
माया के बन्धनें से विमुक्तं कर दीजिए । 


ञ्राभाति शक्रनगरी न गरीयसी मे 

प्रीतिं च सिश्चति न काञ्चनं काश्चनाद्रिः । 
जाने परं हर शरणएयमरण्यमेव 

यत्र त्वदंधिनलिनाच॑ननिट तिः स्यात्‌ । ७ ॥ 


अन्वय हे हर ! शक्रनगरी, मे गरीयसौ न आभाति, काञ्चनाद्रिः च 
काञ्चन प्रीतिम्‌ न सिञ्चति; प्रभो ! यत्र, त्वदंधिनलिना्चननिवरतिः स्यात्‌, तत्‌ 
अरण्यम्‌ एव ( अहम्‌ ) परम्‌ शरण्यम्‌ जाने । 


र्थ हे नाथ ! स्वगलाक कौ वह इन्द्रनगरी--त्रमरावती--मुे 
बिरोष मनोहर नदीं लगती श्रौर उस काञ्चनमय सुमेर पर्व॑त को देखकर 
भी कई विशेष हषं नहीं हता । बस, केवल जहा मुम आपके चरण 
कमलं ॐ पूजन का ्रखर्ड सुख प्राप्त हा उस श्रय के ही मै अपना 
परमेत्तम शरण ( आश्रय ) समता हं | 


पष्येषु दोहदवशादवशा' भृशं या 
बश्राम घामनयना्ुनमञ्जरीष । 





( ५ ) अवशं, इत्यपि पाठः । 





प्ण सतुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्र ममकरन्द्‌- 
सा साम्पतं दगलिनी वलिनी ' व्यनक्ति 
लद क्तिकिलपलतिकाफलभोगवृष्णाम्‌ ॥ ८ ॥ 


श्रन्वय--प्रमो ! पुष्पेषु दोहदवशात्‌ व्रवशा, या ( मम ) इगलिनी, 
{ पुरा) वामनयनासुजमज्ञरीषु भशम्‌ बनाम, सा साम्प्रतम्‌ बलिनी ८ सती ) 
चद्धक्तिकल्पलतिकाफलभोगतृष्णाम्‌ व्यनक्ति | 

अथं-प्रभो ! [ जते कोई अलिनो पष्ों की अभिलाषा के वश 
परवश ( पराधीन ) हो दिनरात लतानां तर घूमा करती है ओर फिर 
कभी सद्भ।ग्यवश श्नुक्रूल समय श्रा पर ( स्वगं की ) कल्पलता के 
फल का भागने के लिए लालायित द जातो हे, वैसे ही-- | हे नाथ । 
काम की तृष्णा के वश परवश जो मेरी दृष्टिरूपो भ्रमरी पहिले 
दिनि-रात कामिनियां की भुजलतां में भटका करती थी, वही 
(मेरी दृष्टि ) अव इस समय अत्यन्त बलवती (स्वतन्त्र) होकर श्रापकी 
भक्तिरूपी कल्पलता के ( परमानन्द्रूपो ) फल के भेगने के लिए 
अत्यन्त लालायित हे रही है | 

[ जैसे भगवान्‌ सदाशिव ॐ सुकुट मे विराजमाना "चन्द्रकलाः, 
मस्तक पर शोभित 'मन्दाकिनीः चोर कर-कमल मे धारण करिया “सुधा- 
कलशा जीवो के ताप श्रोर पाप को शान्त कर हृदय मे परम नन्द्‌ प्रदान 
करते हें वैसे ही, उनकी भक्ति (शिव-भक्ति) भी इस संसाररूप महामर्‌. 
स्थल में भटक-मटककर नितान्त कलान्त हए जवां के समस्त ताप श्चौर 
पापका शान्त कर हृदय में अखरड अनन्द प्रदान करती हृ उन्हें संसार- 
८ माया )चक्र के बन्धनों से विमुक्त कर देती है । इसलिए रेसे-रेसे 
अनेकानेक अनन्त चमतकासें से भरौ एवं कदाचित्‌ प्रभु के ही महान्‌ 
अनुग्रह स किसौ वड़भागी भक्त केाश्र प्र होनेवालो शिव-भक्ति कौ 
प्रशंसा करते हए हमारे कविवर श्रपन प्रमु से कहते ह-- ] 


(१) व्लिनी', इत्यपि पाटः । 


~ ~ --- द 


समेतः] नवमं स्तोत्रम्‌ ` १७३ 


किं निमिता मकुटचन्द्रकलां निषीड्य 
किं वा शिरःशरणनिभरिणीजलेन । 
किं वा करस्थकलशामृतसंप्लवेन 
भक्तिस्त्वया प्रणयिनां भवतापशन्त्ये ॥ ९ ॥ 


अन्वय--श्रयि परमकारुणिक ! त्वया ( इयम्‌ ) मक्तिः प्रणयिनाम्‌ 
मवतापशान्त्यै किम्‌ मुकुटचन्द्रकलाम्‌ निपीड्य निर्मिता ? किंवा, शिरःशरण- 
निभ॑रिणीजलेन निर्मिता १ किंवा, करस्थकलाम्रतसम्प्लवेन निर्मिता १ ( एवं 
चेन्नस्यात्तदिं कथं भविनां तापत्रयापह्रौँ स्यादित्यथः ) । 

अर्थ-- अयि कारुणिक-शिरोमणे ! ८ भला, आप यह ता बत- 
लाइए ! ) कया आपने अपने शरणागते के सांसारिक पाप-तपों की 
निवृत्ति के लिए श्रपने मुकुट की चन्द्रकला के निचोाड़ उसके सारातिसार 
ञ्नमृतमय तत्व से इस (अपनी) मक्ति का निर्माण किया ? किंवा, अपने 
मस्तक पर वैटठी पतित-पावनी देव-गङ्गा को सुशोतल जलधारा से इसका 
निर्माण किया १ अथवा करकमलस्थ कलशामृत^ स इस ( भक्ति) का 
निर्माण किया १ ( क्योकि यदि यह्‌ इन वस्तुं से न बनी होती, ता 
फिर जीवों के पाप-तापों का कैसे मिटा सक्ती ! ) | 


स्वामिन्विचित्रचरितस्य तवाऽपदान- 
गीतामृतेषु दृदरूढरतिममेयम्‌ । 
दृरीकृताऽन्यसरणिहरिणीव वाणी 
सत्यं पदात्पदमपि क्षमते न गन्तुम्‌ ॥ १० ॥ 
अन्वय हे स्वामिन्‌ ! विचित्रचरितस्य तव श्रपदानगीताग्रतेषु दृट- 
रूटरतिः इयम्‌ मम वाणी, दूरीकृतान्यसरणिः ( सती ) हरिणी इव, सत्यम्‌ 
पदात्‌ पदम्‌ श्रपि गन्तुम्‌ न क्षमते । 


म 


(१ ) कलश के श्रष्टत । 





१७४ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्र ममकंरन्द्‌- 

थे-हे नाथ! श्रिपुरासुर-दाह, अन्धकाघुर-ध, राजा 
श्वेत को अभयदान ओर बालक उपमन्यु का क्तीरप्ागर का 
दानः इत्यादि इत्यादि अनेकाऽनेक महाविचित्र चरित्रवाले आप 
परमेश्वर के चरिताम्रत के गान में श्रत्यन्त दृद श्रनुरागवाली 
यह मेरी वाणी अन्य ( सांसारिक) कृत्यां को तिलाञ्जलि देकर 
केवल एक श्रापके ही चरितामृत के गायन में ममन दौ च्याध के 
कण॑मनेाहर वेणुनिनाद के श्रवण मे मग्न है हरिणी के समानः 
एक पद भो (थेडासाभी) इधर-उधर जने के लिए नहीं समथं 
हा सकती है । 


आश्वासनं यमभयाङ्कलतामृतानां 

सञ्जीवनं भवदवव्यथया मृतानाम्‌ । 
्रालम्बनं सयुकविराजगिरामृतानां 

सङ्कीतेनं जयति ते चरितागृतानाम्‌ ॥ ११॥ 


अन्वय~-प्रभो | यममयाकरुलताम्‌ ऋतानाम्‌ श्राश्वासनम्‌ , भवदव- 
व्यथया मृतानाम्‌ सज्जीवनम्‌ , ऋतानाम्‌ सुकविराजगिराम्‌ आलम्बनम्‌ ते 
चरितामृतानाम्‌ सङ्कीत्तनम्‌ जयति । 


थः नाथ! यमराजकं भय से व्याक्रुलों का आश्वासन 
( घें ) देनेवाला, संसाररूप दावानल की व्यथा से मरृतप्राय लोगों का 
सञ्जीवित करनेवाला, महाकवियेों की सत्य वाणियेों का परम आल- 
म्बनभूत ्रापके (चरितामृतः कौ सदा जय हो । 


दानं तरङ्गतरलः किल दुग्धसिन्धु- 
क्तिः करालतरकालभयास्रसादः । 
त्यागोऽपि सप्रदिवसानि सुवणः 
किं फन चारुचरितं भवतः प्रशस्यम्‌ ॥ १२ ॥ 











। > ` नवमं स्तोत्रम्‌ १७५ 


छ्मन्वय--किल, तर््गतर्लः दुग्धसिन्धुः दानम्‌, करालतरकालमयात्‌ 
मुक्तिः प्रसादः, सप्तदिवसानि सुवर्णदृष्टिः ( प्रः ) त्यागः\ अपि, हे प्रभो! 
भवतः किम्‌ किम्‌ चारुचरितम्‌ न प्रशस्यम्‌ * । 
ञर्थ_ बालक उपमन्यु के सुमनेहर स्वच्छं च्छल तरङ्कोवाला 
दुग्धसिन्धु ही दे डालना ठेसा दान, राज। श्वेत का महाविकराल काल 
के भय से मुक्त कर देना यह प्रसाद्‌ ब्रोर राजा मरुत्त क्री नगरी मं सात 
दिवस पर्यन्त सुवणं की अविच्छिन्न बृष्टि कर देना, यह त्याग # इस 
प्रकार भगवन्‌ ! आपका कैन-कैन मनेाहर चरित्र नहीं प्रशंसनीय 
2१ अर्थात्‌ आपरु सभो चरित्र लाकत्तर ओर एकं से एक बदृकर 
प्रशंसनीय हे । 
स्वामिन्‌ रजःपरिचितं चपलस्वभावं 
जात्या मलीमसमिदं हृदयं मदीयम्‌ । 
त्वत्पादपदमविषये कृतपक्षपातं 
धत्ते भ्रमोदभरनिभेरभङ्गलक्ष्मीम्‌ ॥ १३ ॥ 
त्रन्वय-डदे स्वामिन्‌ ! रजःपरिचितम्‌ चपलस्वभावम्‌ , जात्या 
मलीमसम्‌ , इदम्‌ मदीयम्‌ हदयम्‌ › त्वस्पार पद्मविषये कृतपक्तपातम्‌ ( सत्‌ ) 
भ्रमादभरनिर्भरमङ्गलद्मीम्‌ धत्ते । 
र्थ--अयि नाथ! रज ( पपि अथवा रजेगुण ) से परिपृणे, 
अतिचल्चल स्वभाव च्रौर जन्मसे ही मलिन यह मेरा मन आपके 








[&) बालस्येपमन्युमुनेरियधेः । 
(२) श्वेताख्यनू पतेरियथैः । 
(३) म रत्तनृपते; पुरे । 

+ यद ष्दान' श्रौर "लयाग' नें विशेषता है--पात्राऽपान्न के विवेक से 
न्रौर दद्िवेक से रहित जो वितरण होता हे 


ज्ञो वितरण होता हे बह “त्यागः 
चह (दानः कहलाता हे । 











१५६ सतुति-कुसुमाञ्जलः [ प्रेममकरन्द्‌- 


पादपद्म में अ्रनुराग करता हुता, "गाद्‌ आनन्द के प्रवाह मं मग्न हृष 
( अति निश्चल ) भङ्ग ८ भ्रमर ) के समानः सुशोभित होता है ।४ 
त्वां बामदेवमपि दक्षिणमाितेषु 
सर्वत्र शङ्कर वसन्तमपि स्मरारिम्‌ । 
अप्यन्तकापशमहेतुमनन्तकाप- 
शान्त्येककारणमचिन्त्यगतिं श्रयामि ॥ १४ ॥ 
अन्वय--दे शङ्कर ! ८ अहम्‌ ) वामदेवम्‌ श्रपि श्राध्रितेषु दक्षिणम्‌ » 
सर्वत्र वसन्तम्‌ त्रपि स्मरारिम्‌, त्रन्तकेपशमदेवम्‌ श्रपि श्रनन्तकापशान्त्येक- 
॥ कारणम्‌ , त्वाम्‌ अचिन्स्यगतिम्‌ श्रयामि । 
| अथः अथि कैवल्य के दाता, प्रमा! वामदेव ( लाकाचार 
| अथवा संसार से विपरीत आचरणोंवाले ) होकर भी शरणागतों पर 
| दक्षिण ( अर्थात शरणागते के प्रति अनुकूल), सवत्र चराचर जगत्‌ में 
| निवास करनेवाले होकर भी कामदेव के शत्र, ओर अन्तक ( काल ) का 
| उपशम ८ नाश ) करनेवाले हकर भो अनन्त कोपः का शान्त ( नाश ) 
करनेवाले आप अति अद्‌भुत लीला-शक्तिवाले सवस्वतन्त्र परमेश्वर कौ 





क्वापि भरयच्छसि घनावरणोपराधम्‌ । 





५ भङ्ग भी रज (पराग) से परिषूर, भ्रति चपल स्वभाव, जन्म से 
ही मलिन श्रौर कमल मेँ अनुराग करता हुश्रा गाढ़ ्रानन्दोद्रेक से निश्चन्ल 
हो जाता दहे । 

† कवि ने यहां शब्द्‌-श्लेष के विरोधाभास से सपुटित कर विशेष 
चमत्कार किया ह । वह कहता हे कि जो वाम होकर दकिण, वसन्त ( वसति 
| | । कामेऽगरेति वसन्तः ) होकर कामका शत्र रोर अन्तक ( काल्ञ ) का शान्त 

। करनेवाला होकर अन्तक को शान्त नहीं करता उस ञ्जचिन्त्य शक्तिवाले की मं 


। 
| 
॥] | | शरण टेता हं । कैसा सुन्दर भाव हे! 


| मँ शरण लेता ह । † 
| क्वापि प्रसीदसि दिशन्विशद्‌ प्रकाशं 








[क 








समेत्तः ] नवमं स्तोत्रम्‌ १७० 


कुमः किमत्र महनीयमहामदिम्ना 
नास्त्येव नाम नियतिनभसः प्रभाश्च' ॥ १५॥ 
न्रन्वय- हे ईश ! क्वापि विशदम्‌ प्रकारम्‌ दिशन्‌ प्रसीदसि, (पुनः) 
क्वापि घनावरणोपरोधम्‌ प्रयच्छसि, ( तस्माद्वयम्‌ ) अत कि कुमः १ नाम, 
महनीयमहामहिम्नः प्रभोः नभसः च नियतिः एव न श्रस्ति। 
थं हे ईश ! कदी ता आप अत्यन्त सनि्मल प्रकाश ( तत्त्व- 
ज्ञान ) वितरण करते हुए अतिशय प्रसन्न हो जाते हौ ( अनुग्रह करते 
हो >) अर्थात्‌ अपने परमान्तरङ्ग भक्तो के हृदय मे सुनिर्मल तच्वज्ञान का 
प्रकाशित कर उन पर अनुग्रह्‌ करते हो, शरोर कहीं ८ रथात्‌ अभागियें 
के हृदय के ) अतिशय घनाऽन्धकारः ( महा अज्ञान ) से आच्छादित 
कर देतेहा। प्रभो! हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हं ( आपके 
इस श्रन्याय के लिए हमारा क्या कचा चल सकता है ) क्योकि, महा- 
महिमाशाल्ली इश्वर चोर अकाश का काई निश्चय ( खास ) नियम ही 
नहीं है। आकाश भी कीं ता मेघो के हटाकर सुनिमेल प्रकाश कर 
देता है शौर कदी चागो ओर सघन तरघों से समाच्छन्न ( आच्छादित) 
कर देता हे । 
चित्तं, नतापदुपतापहतिपर्त्ति 
भीताऽभयापणपणपर वणां च वाणीम्‌ । 
लोकापकारपरतन्त्रमिदं वपुश्च 
करत्वलरः परमकारुणिको बिभति ॥ १६ ॥ 
अन्वय--श्रथि विभो । नतापदुपतापदहतिप्रवृत्तिम्‌ चित्तम्‌, भीताऽभया- 
वणपणप्रवणाम्‌ वाणम्‌ च, लोकेपकारपरतन्त्रम्‌ इदम्‌ वपुः च, त्वत्पर: कः 
परमकारुणिकः बिभत्ति १। 
ध अ ~ ~ 
(१) छ्मन्रा्चितं येरिति ्रमोनभसश्चेःत्युच्यमाने नभसाऽपि 
7 शिवभद्ारकस्यैकमूतिस्वात्‌ तदंशेऽपि पूवंमुद्िष्टे न दाषः । 
1 





१७८ स्तुत्ति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


अर्थ प्रभो! विनीत भक्तवसो की ` समस्त आपत्तियें ओर 
सन्तापो का हरने में प्रवृत्त चित्त, भयङ्कर काल की टेदी भ्रूकव्यिां के 
त्रास से भयभीत हृए प्राणियों को अभयदान देने मे तत्पर वाणी ओर 
प्राणियों के उपकार में पराधीन शरीर का एक आपके सिवाय दूसरा 
कैन परम कारुणिक धारण करता है १ अथात्‌ काइ भी नदीं । 


चित्तं विषादमगमन्न परं प्रसाद्‌- 
पौज्छदिचारमुचितं न बहिः प्रचारम्‌ । 
लेभे न छत्र विवरं प्रवरं न बोध- | 
मेतत्वयेव भगवन्धृतविप्रयागम्‌ ॥ १७॥ 
 अन्वय- हे भगवन्‌ ! स्वया एव धृतविप्रयोगम्‌ (सत्‌) एतत्‌ चित्तम्‌, 
विषादम्‌ अगमत्‌ परम्‌ प्रसादम्‌ न त्रगमत्‌ , उचितम्‌ विचारम्‌ श्रौज्मत्‌, बदिः 
प्रचारम्‌ न ओज्मत्‌, ( तथा ) एतत्‌ चित्तम्‌ कुत्र न विवरम्‌ लेभे ( अपि 
सर्वत्र विवरम्‌ लेभे ) प्रवरम्‌ बोधम्‌ न लेमे । 
अर्थ भगवन्‌ ! अपे ही वियुक्त होने के कारण यह्‌ मेरा 
चित्त विषाद्‌ ( दुःख ) के प्राप्न हृश्रा ओर परम प्रसन्नता का नहीं 
्राप्त हृञ्रा । आपके ही वियोग से इसने अपने उचित (कतंन्याऽकतेन्य 
रूप) विचार (विवेक) को त्याग दिया किन्तु आपके ध्यान में विन्न करने 
वाले विषयो पुरुषों के सङ्ग के नहीं त्यागा ओर श्रापके वियोगसे ही 
यह सर्वत्र दुःखां के प्राप हुश्मा, किन्तु तत्त्वज्ञान का नहीं प्राप्त हृश्रा | 
अश्रान्तमान्तरमशान्तरजोविकारं 
सारङ्गकेतुयुङ्कटस्फुटमन्धकारम्‌ । 
युक्तं यदन्धयति यदूवधिरीकरोति 
कोाऽतिपरसङ्ग इति तत्र न तकयामि ॥ १८ ॥ 


अन्वय--हे सारङ्गकेतमुकुट ! अशान्तरजोविकारम्‌ श्रश्रान्तम्‌ स्फुटम्‌ 
आन्तरम. अन्धकारम्‌ ८ कतं ) यत्‌ श्रन्धयति ( तत्‌ ) युक्तम्‌ › (किन्ु, तदेव) 
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यत्‌ ( पुरुषम्‌ ) बधिरीकरोति ( सः ) अतिप्रसङ्गः कः ( भवति }) इति तत्र न 
तकयामि । 

अर्थ अयि चन्द्रमुकुट ! जिसका रजोविक्रार ( रजोगुण का 
विकार ) न शान्त हृश्रा हो एेसे अविवेकी पुरुष का जो आन्तरिक 
(अज्ञानरूप ) अन्धकार कार्यांकाय-विवेक से शून्य करके उसे अन्ध बना 
देता है, यह ते युक्त ही है; क्योंकि रजोविकार ( धूलि-विकार ) से युक्त 
(गाद) अन्धकार मनुष्य के अवश्य अन्ध ही बना देता है । किन्तु, वही 
आन्तरिक श्रन्धक्रार पुरुष का जो अत्यन्त बधिर (श्रवण-शक्ति से हीन ) 
भी बना डालता है, यह क्या अति प्रसक्ति है, मँ इसमें कोड तकना नहीं 
कर सकता । श्र्थात्‌ बाहर का धूलिसंम्मिध्रित अन्धकार तो पुरुष को 
केवल अन्ध ही बना सकता है, बधिर नहो बना सकता; परन्तु यह 
रान्तरिक अज्ञानरूप अन्धकार तो ( मनुष्य का ) अन्धा भी बना देता 
है श्नोर बधिर भी कर देता है, यह महान्‌ ही आश्चयं हे । 


तीलाविलोलललनानयनान्तवास- 
मासाद्य यः क्व न भनक्ति मनस्विनाऽपि । 
सोऽयं निविश्य विमले हृदये मदीये 
विड ममेममे न भिनत्ति कथं मनोभूः ॥ १९ ॥ 
स्वामिन्नसन्तमिव तत्र वसन्तमेव 
सत्वामवेति किमिदं, यदि वा किमन्यत्‌ । 
दग्धोऽपि यं पुनरवाप्य बिभति गवं 
सवङ्षो विजयते स तव प्रसादः ॥ २० ॥ 
( युग्मम्‌ ) 
प्रन्वय--यः ( मनोभूः ) लीलाविलोलललनानयनान्तवासम्‌ श्रासाद्य 
मनस्विनः त्रपि क्व न भनक्ति१ धिक्‌ ( श्रस्तु ) सः श्रयम्‌ मनोभूः मदीये 
विमले हृदये (अपि) निविश्य, ममेममं कथम्‌ न भिनत्ति १ (भिनच्येवेस्यथंः) । 
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हे स्वामिन्‌ ! सः ( मनोभूः ) तत्र ( मदीये हृदि ) वसन्तम्‌ एव त्वाम्‌ ( यत्‌ ) 
श्रसन्तम्‌ एव श्रवति, ( तत्‌ ) इदम्‌ किम्‌ १ यदिवा ( ्रथवा) किम्‌ 
ञ्नन्यत्‌- दग्धः श्रपि सः यम्‌ ८ तव प्रसादम्‌ ) श्रवाप्य, पुनः ग॑म॒ विभति, 

सः तव सवंङ्कषः प्रसादः विजयते । 
र्थ नाथ! जो ( मनाज ) ललनां के लीला-विलास से 
चञ्चल नयन(कटान्ञ)रूपी निवासस्थान के प्राप्न हा (अथात्‌ युवतियां कं 
कुटिल कटात्तोँ के द्वारा) बड़े बड़े मनस्वियों के भी मन का मानभङ्गं कर 
देता है, हा, धिक ! वही यह कामदेव आपकी भक्तिद्रारा सुनिमेल इस 
| मेरे हृदय मे भी प्रविष्ट हो मेरे प्रस्येक म्म का भेदन क्यों न करेगा! 
। अर्थात्‌ अवश्य ही करता है। किन्तु, हे नाथ ! बही कामदेव मेर इस 
| ८ सनिर्मल ) हृदय में आपके सदेव विद्यमान रहते हए ( सदैव निवास 
करते हृए ) भी आपके जो अविद्यमान के समान सममः लेता हें 
यह बात क्या है १ अथवा, हाँ, इसमे कोड दूसरा ही रहस्य है-- 
क ्मापकी नयन-वह्नि ( नेत्राग्नि ) से दग्धप्राय हृश्रा भी वरह कामदेव 
हि पुनः आपका प्रसादानुग्रह पाकर अपने के चरं लोक्यविजयी समभ 
| पुनः भी गवं धारण करता है; सो यह सब आपके सर्वकष ८ सर्वत्र 
| व्याघ्र होनेवाले, अर्थात्‌ त्रौ लोक्यविजयित्वरूप ) महान्‌ अनुग्रह्‌ की ही 


| सर्वत्र महिमा हे । 
| श्रीखण्डचन्द्‌ननिचृष्ङ्रङ्गनाभि 
कपु रकुड कुमकरम्बशुभाङ्गरागम्‌ । 

उद्यन्नवीनकद लीद लसेोकुमाय 

| विभ्रत्यनङ्गनटमङ्गलर ङ्गमङ्कम्‌ ।॥ २१ ।# 
॥| श्रन्वय--दे प्रभो | श्रीखर्डचन्दननिषृषकुरङ्गनाभिकपू रकुड्कुमकरम्ब- 
| | शुभाद्गरागम्‌, उद्यन्नवीनकदलीदलसौकुमायम्‌ अनङ्गनयमङ्गलरङ्गम अङ्गम्‌ 
| बिभ्रती- 





| ॥ ९ 
| ‰ यहा से पाच श्टोकां का कलक प्रारम्भ हाता हे । 
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अर्थ अयि नाथ ! अति सन्दर सुमनेदर श्रौखण्डचन्दन-सम्मि- 
श्रित कस्तूरिका, कपूर रोर कङ्कुम से विलिंपित ; नूतन कदलोदल के 
समान अति सुकुमार एवं नटराज श्रो कामदेव को सङ्गलमयी रङ्गभूमि- 
स्वरूपा अति सुक्रामल अङ्गयष्टि को धारण करती ह, तथा - 


फुरलार विन्दवबदना विकसचिरीष- 
मालाभूजामिनवनीलसरोजनेत्रा । 
ब्रह्माखरमपरतिहतं विहिता हिताय 
पष्पायुधस्य कुसुमेरिव माधवेन ॥ २२ ॥ 
अन्वय - फुल्लारविन्दवदना विकसच्छिरीषमालाभुजा श्रभिनवनीलसयो- 
जनेत्रा ८ श्रतएव ) माधवेन कुसुमः पुष्पायुधस्य हिताय श्रप्रतिहतम्‌ ब्रह्मा 
सख्रम्‌^ विहिता इव-- 
र्थ प्रफुल्ल कमल के समान जुखवाली, वि कसित शिरोष- 
पुष्पों की माला के समान चअरतिसुमनेदर मुजाश्रंवालो, नूतन नील कमलं 
के समान विशाल नेतरोंवालो, चतएव माना ऋतुराज श्रौ वसन्त ने दिव्य 
कुसुमे द्वारा अपने सखा श्र कुसुमायुध ( काम ) की सहायता के लिष 
अमोघ श्रह्माख-सी बनाई हृई-- 


नाथेति जीवितहरेति दयापरेति 
सपरेमक्रापमतिकामलमालपन्ती । 
गादढानुरागविद्रताखिलगढभाव- 
€ अ, £ यविषयेवचसां र 
माबजयनः विल्लासंः ।॥ २३॥ 
त्रन्वय- दे नाथ ! इति, हे जीवितहर ! ! इति, दे दयापर | । ! 
इति, सप्रेमकेापम्‌ अतिकामलम्‌ आलपन्ती गाढानुरागविवृताखिलगूढ- 


म 


(१) ब्रह्माख्लम्‌, इत्यस्य "वेदाः प्रमाणं, श्तयः प्रमाणम्‌ इतिवद्‌- 
जहल्लिङ्गता । ; 











| 
| 
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भावम्‌ ( यथास्यात्तथा ) वचसाम्‌ श्रविषयैः विलासः ( मनः) आव- 
जंयन्ती-- | 

अथ-हे नाथ! हे जीवितहर !! रयि दयापर!!! इस 
प्रकार सप्रम च्रौर कोपपूवंक अति सुकोमल मधुर आलाप करती हु, 
अतिगाद्‌ अनुराग द्वारा अपने गढ ( गुप्त ) अभिप्रायकोा प्रकट करती 
हृदे, वाणी के अगोचर ( अवणंनीय--अनुपम ) विलासं से लोगों के 
मन के मोदित करती हई, ओर - 


किंवा परं ङपितनिषर णपश्च बाण- 
बाणौघमिन्नहृदया परिरभ्य गादम्‌ । 
पुग्धाजनस्य सहजामवनित्य लजञ्जा- 
पोत्छक्यसान्द्रमधरामृतमपंयन्ती ॥ २४ ॥ 
अन्वय--किम्‌ वा परम्‌ ( अन्यद्‌ ब्रूमः ) कुपितनिधु णपञ्चवाणवाणौ- 
घभिन्नदटदया ८ सती ) गाढम्‌ परिरभ्य, मुग्धाजनस्य सहजाम्‌ लज्जाम्‌ श्रव- 
जित्य, श्रौत्युक्यसान्द्रम्‌ त्रधरामरतम्‌ श्रपयन्ती-- 
अर्थ- अधिक क्या कहें, ( प्रिय श्रौर प्रिया के पारस्परिक 
सम्मिलन में कुं ्षण विलम्ब हा जाने के कारण ) अत्यन्त कुपित 
रौर निर्दयी काम के बाणं से भिन्नहृदया हो, सगाद आलिङ्गन कर 
मुग्धाङ्गनाओं की स्वाभाविकी लज्जा के जीत ( अथात्‌ लञ्जा त्याग- 
कर ) अति उत्कर्ठापूवक अपने प्राणवल्लभ का गाद्‌ अधरामृत का 
पान कराती हड- 


्क्षिप्रसिन्धुमथनेात्थमहामृताघ- 
भावत्कभक्तिरसपारणनित्यतप्तम्‌ । 
प्रत्याहृतेन्द्रियमवा्चसमाधिसैख्यं 
न त्वत्परं हरति सा हरिणेक्षणाऽपि ॥ २५॥ 


( पञ्चभिः कुलकम्‌ )} 
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श्रन्वय--( एवंभूता ) सा हरिणे्तणा अपि, श्रा्निसरसिन्धुमथनेोत्थ- 
महायृतौध-मावत्क-भद्छिरसपारणनित्यतृसम्‌ › प्रत्याहतेन्दियम्‌ › अवाप्तसमाधि- 
सौख्यम्‌ त्वत्परम्‌ ( भक्तजनम्‌ ) न हरति ( न वशीकतुः क्षमते ) । 

अर्थ बह मृगनयनी युवती भो, क्ीराणेव के मन्थन से विनिः- 
सृत अमृतपूर के तिरस्छृत करनेवाली आपकी भक्ति-सुधा के रसपान 
त निलय तृप्र बने हए, ८ प्रत्याहार नामक याग के द्वारा ) समस्त वैष- 
यिकं प्रपञ्च से अपनी इन्द्रियं का समेटे बैठे हए ( रोके हृए ) ओर 
समाधिजन्य परमानन्द सौख्य का अनुभव करनेवाले आपके भक्तवर का 
कदापि नदीं वश मे कर सकती । सारांश यहदहै कि संसार भरके 
उत्तम स भी उत्तम पदार्थं भगवद्‌ -त्नुरक्त भक्तं के चित्त का मेहित 
नहीं कर सकते । 


हेलावलन्मलयमारुतकम्पितानां 
शीर्णैः फलैः स्वयमरण्यमहीरुहाणाम्‌ । 
्ततिरस्मरणघ्‌ णितचेतसः क्व 
दीनं मुखं क्व च पुरः कुमहीपतीनाम्‌ ॥ २६ ॥ 
न्रन्वय--हरस्मरणघूणि तचेतसः ( शम्भुसेवकस्य ) देलावलन्मलय- 
मारुतकभ्पितानाम्‌ अरण्यमहीष्डाणाम्‌ स्वयम्‌ शीर्णैः फलैः वृत्तिः ( जीवनम्‌ ) 
क्व, कुमहीपतीनाम्‌ पुरः दीनम्‌ मुखम्‌ च क्व ¦ । 
ञर्थ- कहां ते, अहनिश भगवान्‌ श्रीमवानीनाथ के स्मरण 
ते अक्तीकिक रसास्वाद मे भूमे हए संसारविरक्तं भक्तवर की--मन्द्‌- 
मन्द मलयमारत से कञ्पित श्ररण्य- महीरुहां ( वनवृह्ञों ) के स्वयं 
शीं (अपने आप गिरे हए) फलों से होनेवाली-- सपवित्र जीवनयात्रा, 
ननोर कहां वह अरति कृत्सित द्र नृपां ( चद्र धनिकों ) के मागे ( धन- 
कणो की याचना से ) अति दीन मलिन सुख } अर्थात धन्यात्मा सन्त- 
पुरुष उस श्रखण्ड आनन्द्‌ की प्राति के लिए सांसारिक वैषयिक सुखा- 
सक्ति से मह मेड अनिश श्रीभगवलिन्तन ते तल्लीन हकर प्रारब्धवश 
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बिना प्रयास स्वतः ही प्राप्न दोनेवाले कन्दमूलादि से ही अपनी जीवन- 
यात्रा का निर्वाह करते हए सन्तोष में निमग्न रहा करते है, विवेक- 
विहीन विषयासक्तं लाग संसारिक ( अनित्य ) जुद्र सुखावाप्ति के लिए 
धन-मदान्ध लेगेों कौ सेवा में परायण हा अपने बहुमूल्य मनुष्य- 
जीवन के निरथंकयों ही नष्ट कर देते हें । 

नेत्रत्वमीश तव मूर्तिविलाकनेषु 

वाक्त्वं भवचरितचवंणविभ्रमेषु । 
त्वत्संकथाश्रवणक्मणि कणभाव- 
मिच्छन्ति गन्तुमपराणि" ममेन्दरियाणि ॥ २७ ॥ 

श्रन्वय-दे ईश ! मम (नेचरेन्दरियात्‌ ) ्रपराणि इन्द्रियाणि, तव 
मूर्तिविलाकनेषु, नेत्रत्वम्‌ गन्तुम्‌ इच्छन्ति; ( वागिन्द्रियात्‌ ) अपराणि इन्द्रि 
याशि, भवच्चरितचवंणविभ्रमेषु वाक्त्वम्‌ गन्तुम्‌ इच्छन्ति; ८ श्रवशेन्द्ियात्‌ ) 
अपराणि इन्द्रियाणि, त्वत्संकथाश्रवणकमणि कण भावम्‌ गन्तुम्‌ इच्छन्ति । 

दर्थं - हे ईश ! मेरी ने्रों से अन्य ( श्रोत्रादि ) इन्द्रियां आपको 
मनेहारिणी मूति' का दशन करने में नेत्र बन जाना चाहती हँ ( अर्थात्‌ 
मेरो श्रोच्रादि इन्द्िर्यां चाहती है कि इननेत्रों की तरह हम लागमभी 
अपने प्रभु का दशन करं ), वाणी से अन्य ( नेत्रादि ) इन्द्रियां अपके 
लाकात्तर, कणंमधुर, अद्‌भुत चरित्रं के वणेन के लिए वाणी बन जाना 
चाहती हे, ८ अर्थात्‌ मेरी नेत्रादि इन्द्रिया चाहती हँ कि हम भी इस 
वाणी की तरह अपने प्रभु का गुणानुवाद गाया करे ) ओर श्रोत्र 
इन्द्रिय के छोड़ अन्य (वारी ओौर ) इन्द्रियां आपकी कणेमनेाहर 
अद्‌भुत कथानं का सुनने के लिए श्रोत्र बन जाना चाहती हे, अथात्‌ 
श्रोत्रं को तरह आपकी मङ्गलमयी कथाग्रों को सुनने के लिए उत्करिठित 
हो रही हें। 





( 4 ) इतराणि, इत्यपि पाठः । 
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यच्छत्रचामरसिता कृतिनां विभूतिः 
सः स्वस एव भगवन्‌ भवतः प्रसादः । 
त्वत्साभ्य मेव तु सतामधिकस्तताऽपि 
यद्रर्कलं च वसनं विपिनं च वासः ॥ २८ ॥ 
श्रन्वय~--हे भगवन्‌ ! कृतिनाम्‌ यत्‌ छत्रचामरसिता विभूतिः 
< मवति ) सः भवतः स्वल्पः एव प्रसादः, सताम्‌ ठु ततः अपि अधिकः 
प्रसादः त्वत्साम्यम्‌ ( भवति ) ततः श्रपि ( त्वत्साम्यादपि ) अधिकः प्रसादः 
८ अयम्‌ ) यत्‌ वल्कलम्‌ वसनम्‌ , विपिनम्‌ च वासः ( भवति ) । 
र्थं -भगवन्‌ ! पुख्यात्मान्नों को जा स्वच्छ छत्र र चामर 
से सखशोभित दित्य विभूति (रेश्वय) प्राप्न होती है, यह तो आपका एक 
अति स्वल्प ही अनुग्रह है, क्योकि धन्यात्माच्रों को तो उससे भी बट्‌कर 
आपका सायुज्य (सहवास) प्राप्त हाता है, ओर उस ( सायुज्य ) से भी 
चदकर आपके चरणाम्बुज कौ आआराधनामें निरतीं का 'वल्कल-वल्ः 
अर “विपिन-निवासः ( का अलौकिक आनन्द ) प्राप्न होता है, अथात्‌ 
आपकी सायुज्य से भो बदृकर परमानन्द आपके चरणाम्बुजसेवापरा- 
यणों का निःस्प्रह होकर एकान्त अरण्य में रहने से प्राप्त हाता है । 
त्वत्पाद पङ्जरजश्हुरिता च पाणी 
वाणी भवच्चरितचवेणगर्विता च । 
चित्तं भवदगुणगणस्मरणव्रतं च 
भूयो भवन्ति मम चेदहहास्मि धन्यः ॥ २९ ॥ 
अन्वय-हे विभो ! खत्पादपङ्कजरजश्टुरिती च पाणी, भवच्रित- 
वचवंणगर्विता च वाणी, भवदूगुणगणस्मरणत्रतम्‌ चित्तम्‌ च भूयः २ चेत्‌ मम 
मवन्ति, ( तहि ) श्रहह ! ( ग्रहम्‌ ) धन्यः श्रस्मि। 


( १ ) तत्साम्यं, इत्यपि पाठः ¦ 
(२) ्रतिशप्रेन बहु भूयः नितरामिलयथैः, क्रियाविशेषणमेतत्‌ । 


| 
| 


१ ~~ => 


र स द 
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अथ- प्रभा ! निरन्तर ्रापके पाद्‌-पदम की रजा-राजि से अनु- 
लिम्पित हस्त, बार बार आपके चरितामरत के चर्वंण से गित वाणी 
त्ओीर सदैव आपके ही गुणगण-स्मरण रूप त्रत को धारण किया अर्थात्‌ 
अहनिंश आपके ही गुणगणों के स्मरण करनेवाला चित्त यदि मेरा सदैव 
हो जाय यानी मेरे हाथ, मेरी वाणो ओर मेरा मन बारम्बार यदि आपकी 
ही सेवा मं परायण दा जार्ये, हा ! तव तो मेँ धन्य धन्य हँ ।% 


~~ 


ॐ इसी आशय से शिवभक्त श्रीरत्नकण्ड जी ने भी प्रथु से का है कि- 
शङ्करपूजननिरतो पाणी शर्वस्य तीथंगौ पादौ । 
शम्भुकथाश्रवणपरो कणा नित्यं च भूयास्ताम्‌ ॥ 
रथात्‌ मेरे हस्त नित्य भगवान्‌ शङ्कर के पूजन में निरतहों, मेरे 
चरण नित्य भगवान्‌ शिव के तीथ-क्षत्रोंकीयाच्रा में तत्पर हों रौर श्रोत्र 
सदेव भगवान्‌ शम्भु के मङ्गल्ञमय सुपवित्र चरित्रं के श्रवण में तत्पर हों । 
हरमूतिदर्शनपरं चच्धभंवपाद वासनाघ्रायि । 
घ्राण रसनं च मम श्रीकण्ठयुणामिधायकं भूयात्‌ ॥ 
नेत्र सदैव प्रभु की मङ्गलमगी मृतिं के दर्शन मेँ तत्पर हो, राण 
( नासिका ) निलय भगवान्‌ ॐ चरणपङ्कज के सौगन्ध्य का आघ्राण करे श्चोर 
मेरी रसना बारम्बार भगवान्‌ श्रोकण्ड ( नीलकण्ठ ) के ही गुणगणों कों 
गाया करे! ओर- 
नील कण्ठ-गलसपशंवशान्माद्यतु मपर सन्ततं च त्वक्‌ । 
शिवचिन्तनकारि परं चित्त नित्य' च भूयान्मे ॥ 
त्वचा सदैव भगवान्‌ नीलकण्ठ के कण्ठस्पशं से श्र्थात्‌ सदाशिव के 
श्यामल कण्ठ को स्पशं ( श्ाल्िंगित ) करके परमानन्द में प्रमत्त हो श्रौर चित्त 
निरन्तर भगवान्‌ शिव के ही चिन्तन में तल्लीन रहे । 
किमपरमधुना वक्ष्ये यत्कमम कृतं, करोमि, कर्तासि । 
शभमश्यभं वा कृपया तस्यैव शिवाचंनं भूयात्‌ ॥ 
श्रव अधिक क्या कटू, प्रभो! ( आपकी प्रेरणा से) मन, वचनं 
ग्रौर शरीर द्वारां जो जो शभ श्रथवा अशुभ क्म कर चुका हू , जो-जो कर 
रहा हू शरोर जो-जो श्रागे ( मविष्यमें ) करूंगा, श्रापकी कृपा से मेरे उन 
सव ( कम्मं) का ही !शिवाचंनः ( श्रापका च्रच॑न ) हो जाय । 


बर ~  ऊ-9 चा  । 
न मिरे - ब 


ननौ भि , + "१ 


0, र भ म 


.३ १५ ॥ जा के भिः 
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भिक्षाशनेाऽपि भगवंस्त्वमकिश्चनाऽपि ` 
जीणश्मशाननिलयेाऽपि दिगम्बरोऽपि । 

किं वा परं वरद घस्मर भस्मरुक्ष- 
गात्रोऽपि सन्मम विभुः प्रतिजन्म भूयाः ॥ ३० ॥ 


श्रन्वय- हे भगवन्‌ भिक्ताशनः श्रपि, त्रकिञ्चनः श्रपि, जीर्णश्मशान- 
निलयः अपि, दिगम्बरः श्रपि, किम्‌ वा परम्‌ ( व्रूमः, हे वरद्‌ ! हे घस्मर ॥ 
मस्मरू्तगाच्ः श्रपि सन्‌ त्वम्‌ ( एव ) प्रतिजन्म मम विभुः भूयाः । 

अर्थ हे भगवान्‌ ! भिक्ताशी ( भिक्ञाऽन्नभाजी ) दाकर भौ 
परम अकिञ्चन ( निरे दरिद्र) हकर भी, महाजीणं श्मशान-निवासी 
होकर भी चर दिगम्बर होकर भी, अधिक अव क्या कटू हे वरद्‌ ! 
हे घस्मर१ ॥ भस्म से विकराल गात्रवाले होकर भी प्रभो ! प्रस्येक जन्म 
मे श्यापदही मेरे स्वामी बने ।* | 





८ $ ) प्रलयकाल में समस्त चराचर को भक्तण करनेवाले । 
# इसी तरह भगवान्‌ सदाशिव के प्रेमविभोर भावुक श्रीरत्नकण्ट 
जी ने भी श्रपनी अनन्य प्रीति की दशा का वैन किया है-- 
टक्ष्मीकान्तसुरस्थकेस्तुभमणिं भ्राजिष्णपक्ञावलौ 
राजन्तं गरुडे सुरालयकृतावास भजन्तेऽपरे । 
मच्चेतस्त॒ दिगम्बरे स्मरहरे स्फारास्थिमाटाधरे 
पादाढ्जश्ितशाक्वरे पितृवनागारे निलीन सदा ॥ 
श्र्थांत्‌ कोई भक्त, वक्तःस्थल में कौस्तुभ से विराजमान, सुमनेाहर 
पक्चावली ( पंखों ) से सुशोभित पर्विराज श्री गरुड़ पर वैरे इए वैकुण्ठधाम- 
निवासी भगवान्‌ लक्ष्मीकान्त (श्री विष्णु ) की ्राराधना करते है, परन्त॒ 
मेरा चित्त ता उस दिगम्बर, श्मशानवासी, विशाल अरस्धिमालाधारी, ब्रषभ- 
वाहन भगवान्‌ श्री भोकज्ञेनाथ (नंगे बाबा ) के (ही ) चरणोंमेंसदाके 
लिए विलीन हो गया हे । 
यद्यपि हरि, हर, राम, कृष्ण रादि सव एक ही पूरौ परब्रह्म के स्वरूप 
हे अतः तत्वैकपक्षपाती भावुक को इनमें परस्पर किञ्चिन्मात्र भी 'उस्कर्षापकष- 
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याचे न किञ्चिदपरं वसतिर्मिरीन्द्र 
कलासनाम्नि भवदध्युषिते ममास्तु | 
किंवान तत्र भगवन्‌ मये सखाय- 
स्तऽन्येऽपि सन्ति गवया; कपयः रङ्गाः ॥ ३१॥ 
श्रन्वय--हे भगवन्‌ | ( श्रदम्‌, त्वां कारुणिकम्‌ ) अपरम्‌ किञ्चित्‌ 
न याचे, ( किन्तु ) मवदध्युषरित केलासना्नि गिरीन्द्र मम वतिः ग्रस्त, 
हे भगवन्‌ ! ये मम सखायः ते, किंवा (ततः) श्रन्ये श्रि गवया , कपयः 
कुरङ्गाः किम्‌ तत्र न सन्ति १। | 
अथ-- भगवन्‌ ! जै आप करुणासागर से दूसरी वस्तु च्रोर कु 
भ नहीं मागता, बस केवल इतना ही माँगता हँ कि आपसे अधिष्ठित 
पवतराज श्री कैलास मे मेरा निवास हो, क्योंकि भगवन्‌ ! वहाँ वे मेरे 
बान्धव ( आपके अन्तरङ्ग भक्तगाण ) निवास करते ही हे, अतः वहाँ 
सुमे उनका सङ्ग अवश्य ही प्राप्न होगा, अथवा उनसे अन्य गवय 


( बनगाय ), कपि ( बन्दर ) चनौर कुरङ्ग (मृग) भीते वहा निवास 
करते ही हे, बही लाग मेरी सहायता करगे 
वाचाममी न विषये विषयेषु येषु 
दृष्णाऽन्वभावि विषमा विषमाकिरन्ती | 
तन्पां भजोज्ज्वलविलोलविलाचनान्त- 
विन्यासभासुरसुधार-सुधारसेन ॥ ३ २॥ 


८ नन्वयं # याया च ५ ण, 


विचारः ( भेदद्ष्टि ) नहीं हाता; तथापि जन्म-जन्मान्तरीय संरकारवश श्रपनी 
अपनी भावना के श्रनुसार उपासना की दृता के लिए भगवान्‌ के किसी एक 
स्वरूप म भाबुकं का विशेष श्रनुराग ता ही है। किसी ने कहा भी है:-- 
ओनाथे जानकीनाथे, बिभेदे नास्ति कश्चन | 
तथापि मम सवेस्वं, रामः कमललोचन; ॥ 
श्रथांत्‌ यद्यपि श्रीनाथ ( भगवान्‌ विष्णु ) शरीर जानकीनाथ ( राम ) 
मे मेद किञ्चिन्मात्र भी नहीं है, तथापि मेरे ते सवैस्व श्रीरा हीह । 
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द्रन्वय--( मया ) येषु विषयेषु विषम्‌ आकिरन्ती वृष्णा अन्वभावि, 
श्रमी ( विषयाः ) वाचाम्‌ विष्ये न ( सन्ति ) तत्‌, दे प्रमो! (त्वम्‌) 
उज्ञ्वलविलोलविलोचनान्तविन्यासभाटुरसुधारसुधारसेन माम्‌ भज 

अरथं-्मैने जिन विषयों में महान्‌ भयङ्कर विष के उगलती' 
तृष्णा का त्रनुभव किया वे पच् न्द्रियानुभूत शब्दादि विषय वाणी के 
अगोचर हे, ( वर्णन नहीं किये जा सकते ) अर्थात्‌ इन महान्‌ विषय- 
भोगों का अति दुःखद परिणाम हमसे वणन नदीं हो सकता । इसलिए 
हे दयासागर ! इस ८ पूर्वोक्त ) तृष्णा-विष से दग्ध हुए मुक अनाथ का 
अव आप उञ्ञ्वल श्रौर चद्धल कटा्तपात( अपना दृष्टिपात )रूपी 
सुमनेहर सुशीतल धारवाल सुधारस से सिचित कीजिए | 

नानुग्रहस्तव विना त्वयि भक्तियोगं 

नानुग्रहं तव विना त्वयि भक्तियेगः। 
बीजप्ररोहवदसाबनयोानं कस्य 
भृत्यं परस्परनिमित्तनिमित्तिभावः ॥ ३३ ॥ 

श्रन्वय--हे भगवन्‌ ! त्यि भक्तियागम्‌ विना तव श्रनुग्रहः न 
(मवति) तथा--तव अनुग्रहम्‌ विना त्वयि भक्तियोगः न ( भवति ); त्रनयाः 
बरीजप्रराहवत्‌ ग्रसे परस्परनिमित्तनिमित्तिभावः कस्य भृत्ये न ( भवति ) १। 

अथ-- भगवन्‌ ! आपे भक्तियाग हए बिना ( अथात्‌ आपकी 
भक्ति के बिना) आपका अनुग्रह नदीं हाता च्रोर आपके अनुभ्रह क 
बिना ८ आपका अनुप्रह हए बिना ) अआआपमें भक्तियोग नहीं होता । 
प्रभो ! इन आपके अनुग्रह योर भक्तियोग का यह बीज चोर श्रकुर के 
समान+ परस्पर निमिन्त-निमित्ति८ काय-कारण )भाव किंसका कल्याण 
नहीं करता ? अर्थात्‌ सभी का कल्याण करता है 








# श्र्थात्‌ जसे बीज से श्रकुर भोर शक्कर से बीज की उत्पत्ति हुश्च 
करती है, वैसे ही अपके प्रसादानुभ्रह से आपकी भक्ति श्रो च्रापकी भक्तिसे 
श्रापका प्रसादानुम्रह हाता है| 











१९० स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 


शान्तं मनो यदि यमेनियमेः किमन्ये- ` 
वाणी यदि भरियहिता स्तुतिचाडुभिः किम्‌ । 
कारुणएयमसिति यदि किं वरत्होमदाने- 
भक्तिभ्रे यदि किमन्यसुखाभिलापैः ॥ ३४ ॥ 
ग्रन्वय--यदि, मनः शन्तम्‌, तरिं श्रन्यैः नियमेः किम्‌ १ यदि 
वाणी प्रियहिता ८ भवति ) तर्हि स्तुतिचाटमिः किम्‌ १ यदि कारुण्यम्‌ अस्ति 
तहिं त्रतदामदानः किम्‌ ( मवति ) तथा यदि मवे भक्तिः ८ श्रस्ति ) तदि 
अन्यसुखामिलपैः किम्‌ ( भवति ) १। 
र्थ--यदि मन शान्त ( परहिंसा, परद्रव्यापहरण आदि देषां 
से निवृत्त) हो, ता फिर अन्य यम ( शौचाचारादि) चरर नियमों 
-( त्रतादि ) से क्याकामदहै? यदि वाणी प्रिय ( मधुर ) ओर ( सब 
के ) हितापदेश करती हो तो फिर स्तुतिरूप चाटु-वचनों से क्या प्रयो- 
जन है? यदि समस्त जीवों पर दयाभाव बना रहै ता फिर (छ्च्छ, 
चान्द्रायणादि ) त्रत, होम श्रौर दान से क्या प्रयोजन है? ओर 
यदि भगवान्‌ श्री भवानीनाथ के चरणों में भक्तिहो तो फिर अन्य 
सांसारिक ज्ञद्र सखों की अभिलाषाश्रों कौ क्या आवश्यकता है ? 
अर्थात्‌ कुह भी नहीं । सारांश यह्‌ है कि विवेकी पुरुषों के वैषयिक 
्ञद्र सुखो को अभिलाषा न रखकर एक मात्र श्रोमद्धगवद्क्ति मं ही 
"परायण रहना चाहिए । 


युक्तं विकर्पकवलेः सुरलाकसोख्य- 
मालोकिता विविधशाखरदशेव मुक्तिः । 
पीता सुधा भ्रवणशक्तिपुटेः समक्ष- 
मास्वादिता पुनरियं शिवभक्तिरेव ॥ ३५॥ 
ग्रन्वय-- विकल्पकवलैः ( कैशचिन्मन्दमतिभिः ) विविधशाख्रदशा, 
सुरत्ताकसोख्यम्‌ भुक्तम्‌ एव मुक्तिः आलाकिता (निर्णत) पुनः (अस्माभिस्तु) 








समतः ] नवमं स्तोत्रम्‌ १९१ 


विबिधशाखरदशा श्रवणशुक्तिपुटैः पीता समक्तम्‌ सुधा--इयम्‌ शिवभक्तिं एव 
मुक्िः आस्वादिता । 
| थं- विकल्प अर्थात्‌ कुतर्कनाए' ही. जिनके भास हँ एेसे 
( कृतर्की किन्दीं ) मन्दबुद्धियों ने नाना प्रकार का शाख्नाध्ययन करकं 
मी स्वर्गलोक के सख्य के ही ( अ्रप्सरा्रों के रमण, अमृत-पान ओर 
नन्दन-बन-विहार श्रादि सुखभोग के ही ) मुक्ति सममा है; परन्तु, 
हम ता बस, विविध शाख्राध्ययन-जन्य विवेक-टषट से, श्रोत्र-पुटों 
द्वारा पान की गई इस सान्ञात सुधारूप शिवभक्तिः का ही मुक्ति 
समभते हं । | 

दी्घांण्यघान्यधिशुचीव भवन्त्यदानि 

हानिबंलस्य शरदीव नदीनलस्य । 
दुःखान्यसत्परिभवा इव दुःसहानि 
हा, निःसहोऽस्मि कुरु निःशरणेऽलुकम्पाम्‌ ॥ ३६ ॥ 

न्रन्वय- दे प्रभो ! ( मम ) अधानि श्रधिशुचि अहानि इव, दीधांणि 
भवन्ति, शरदि नदीजलस्य इव, ( प्रतिदिनम्‌ ) बलस्य हानिः ( मवति ) 
दुःखानि, अ्रसत्परिभवाः इव, दुःसहानि भवन्ति, हा ! ( अहम्‌ ) निःसदः 
श्मस्मि, ८ तन्मयि ) निःशरणे श्रनुकम्पाम्‌ कुर । 

छर्थ- प्रभ } मेरे पाप अहनिंश आषाद्‌ मास के दिनों को तरह 
बदते जा रहे है, मेरा बल ८ शरीर का स्वास्थ्य ) प्रतिदिन शरत्काल के 
नदी-जल के समान क्ञोण होतः जा रहा है ओर मेरे दुःख दुजनें के 
किए तिरस्कारो के समान सुमे असहनीय हे गए दहै । हाय, मँ इन 
कष्टां को नहीं सहन कर सकता ! इसलिए हे नाथ! अव मुक 
शरणदहीन, अनाथ पर शीघ्र अनुकम्पा कीजिए । 


निभेत्सिता विपदि बन्धुरिवाऽभिमानी 
मा नीरसं स्पृशतु नाम मना विवेकः । 








१९२ स्तुति-कुखुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


विद्यां निदाघ इव घभमरुचिर्हिमानी- 
मानीयनाशमुपतापयते तु मोहः ॥ ३७ ॥ 

अन्वय--विपदि निर्भत्सितः अभिमानी बन्धुः इव, विवेकः ( मम ) 
नीरसम्‌ चित्तम्‌ मा स्षशतु नाम । मेहः ठ, धम॑खुचिः निदाघे हिमानीम्‌ इव, 
विद्याम्‌ नाशम्‌ श्रानीय, मनः उपतापयते | 

अथ-जेसे विपत्ति-काल में अपमानित करिया हृ्ा अभिमानी 
बान्धव उन ( श्रपना तिरस्कार करनेवाले ) बन्धुश्च का सहवास नदीं 
चाहता, वैसे ही विवेक ( कायांऽकायविचार ) मेरे इस नोरस मन का 
स्पशं ही नहीं करना चाहता अर्थात्‌ मन मे विवेक नहीं उत्पन्न हता । 
ओर मेह ता- जैसे सूयं मीष्म ऋतु में हिमस्थली का नाश करफे लोगों 
का संतापदेताहै वैसे ही, तच्त्वज्ञानमयो विद्याका नाश कर चित्तके 
संतप्त कर रहा है । 


तस्मादुपेति न तयुस्तरसाऽवसायं 
सायन्तनी प्रतिपदिन्दुकलेव . यावत्‌ । 
तावत्छृषां करु हतेाऽस्म्यहमंहसायं 
सा यन्त्रिता मयि तवास्तनयेन येन ॥ ३८ ॥ 
अन्वय- तस्मात्‌ हे ईश ! यावत्‌ ( इयम्‌ मम ) तनुः सायन्तनी प्रति- 
पदिन्दुकला इव तरसा श्रवसायम्‌ न उपैति, यावच श्रस्तनयेन येन तव सा 
(कृपा) मयि यन्त्रिता, तेन श्रंहसा अयम्‌ अहम्‌ न हतः श्रस्मि तावत (मयि) 
कृपाम्‌ कुर । 
अथं--इसलिए हे इश ! जव तक मेरा यह ( अतिकृश ) शरीर 
प्रतिपदा के सायङ्काल की चन्द्रकला के समान शीघ्र न शान्त हो जाय च्नौर 
नीति का परित्याग करनेवाले जिस पाप ने आपकी कृपा को मेरे विषयमे 
रोक रक्खा (व्यथं कर रक्खा) है वह पाप जब तक मेरा नाश न कर डाले, 
उसके पहले ही आप शीच्र मेरे प्रति कृपा कर मेरा उद्धार कर लीजिए । 

















समेतः | नवमं स्तोत्रम्‌ १९३ 


अभ्येति मृत्युभटसंहतिरस्तकम्पा 
कम्पापहे मनसि यां विनिवेशयन्तः । 
एका गतिगिरिश तत्र तवानुकम्पा 
कम्पात्रतां नयति या न शुभोदयानाम्‌ ॥ ३९ ॥ 
प्रन्वय--दहे गिरिश ! याम्‌ मनसि विनिवेशयन्तः ( वयम्‌ ) कम्पामहे 
( सा ) श्रस्तकम्पा मृत्युभटसंहतिः श्रभ्येति, है विभो! तत्र एकासा तव 
अनुकम्पा ( एव, मम ) गतिः । या कम्‌ ( भक्तजनम्‌ ) शुभोदयानाम्‌ पात्र 
ताम्‌ न नयति १) 
अथं- हे गिरिवरवासिन्‌ ! प्रभो |! जिसका मन में स्मरण करते 
ही हम अत्यन्त कम्पित हो जाते है वह महा निभय भयङ्कर यमदृतें की 
श्रोणी (मेरे) समीप च्या रहीहै। भगवन्‌ ! अनव इस दशा मं केवल 
एक वह आपकी कृपा ही मेरा शरण है, जो कि प्रत्येक भक्तजन कें 
मङ्गल ओर उन्नति का पात्र बनाया करती है | 


यनिःस्पृहोप्यजनयस्तनयं इमारं 
मारं विधाय शलभं नयनानलस्य । 
तते पराथमिति विश्रतमाकुमारं 
मा रंहसा जहिहि देहि तदेहि वाचम्‌ ॥ ४० ॥ 
अन्वय--दे भगवन्‌ ! यत्‌ निःस्पृहः रपि मारम्‌, नयनानलस्य शलभम्‌ 
विधाय, कुमारम्‌ श्रजनयः, तत्‌ ते ८ चरित्रम्‌ ) पराम्‌ इति श्राकुमारम _ 
विश्रुतम्‌ ; तत्‌ रंहसा एहि, मा जहिहि, वाचम. देहि । 
अ्थ-- हे भगवन्‌ ! ( आपको दयालुता काक्या वणंन करे) 
स्वयं निःस्प्रह होकर भी जो आपने मार (कामदेव) का अपनी 
नेत्राम्नि का पतङ्ग बनाकर अथात्‌ काम का भस्म कर कुमार ( स्वामी 
कातिकेय ) का उत्पन्न किया वह आपका चरित्र केवल परोपकार के 


लिये ( श्रथांत्‌ तारकासुर के भय से देवताश्रों की रक्ता करने के लिये ) 
13 











~ बि 


१९४ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


ही था, यह बात अकुमार (बृद्धो से लेकर बालक पर्यन्त) सर्वत्र प्रसिद्ध 
हे, इसलिये हे विभो ! अव श्राप बहुत शोघ्र आङए, मेरा परित्याग न 
कीजिए, सुमे अपना अभय वचन ( मत डरो, मत डरो ! ) सुनाकर 
शीघ्र आश्वासन दीजिए । 
सवस्वमेव मम दत्तमहाप्रहारा 
हारामलं हर हरन्त्यरया विवेकम्‌ । 
रक्षाकरी तव कृपाञत्र कृताऽवहारा 
हा राजशेखरमणेः पुरतो हताऽहम्‌ ॥ ४१ ॥ 
श्रन्वय -दे दर ! दत्तमहाप्रदाराः अरयः ८ आन्तरः कामादयः षट्‌ ) 
मम सवस्वम_ एव हारामलम _ विवेकम. हरन्ति, श्रत ८ विषये ) र्ाकरी तव 
कपा इृतावहारा ( मवति ), हः ! राजशेखरमशेः ( अपि ) पुरतः अहम्‌ हतः। 
अथ --हे सव सङ्कट हरनेवाले प्रम । महान्‌ प्रहार करनेवाले 
अन्तरिक (काम कोधादि छः ) शत्र मेरे सर्वस्व- मुक्ताहार के समान 
स्वच्छं विवेकरूपी--धन को हरते जा रहे है; हे भगवन्‌! सब प्रकार 
रक्ता करनेवाली आपकी कृपा भी सुमे ( कुल ) सहायता नहीं देती । 
हाय ! मँ राजशेखरमणि ( आप चन्द्रशिरोमणि › के प्रस्यक्ञ भी ( बुरी 
तरह ) माराजारहाद्। 
इसका ष्वन्यथं यह है कि-मगवन्‌ ! यह शत्र लोग सुक पर 
बड़े-बड़े प्रहार करते हुए मेरे सर्वस्व को हर लिए जा रहे हें इसमे 
आपको थोड़ी भी दया नहीं आआती। हाय! मेरी इस विपत्ति कौ 
कहानी को कोन सुने ? एक राजरोखरमणि- सार्वभौम ( सम्राट्‌ ) के 
म्रत्यत्त ही मेँ इस तरह मारा जा रहा र । 
देवालये वसतिमर्थयते कपोतः 
सिन्धो वणिग्भजति इत्तिमशङ्पोतः । 
पृष्ठे भियं वहति नित्यमनेकपोऽत- 
सत्वद्क्तिमेमि सरसीमिव भेकपोतः ॥ ४२ ॥ 








समेतः ] नवमं स्तोत्रम्‌ १९८५ 


न्न्वय- हे नाथ ! कपोतः देवालये वसतिम्‌ अथंयते, सिन्धौ वणिक्‌ 
श्रशङ्कपोतः ( सन्‌ ) वृत्तिम्‌ भजति । श्रनेकपः ( गजः ) नित्थम्‌ पृष्ठे भ्रियम्‌ 
वहति, अतः ( हेतोः ) मेकपोतः सरसीम्‌ इव ( अहम्‌ ) व्वद्धक्तिम्‌ एमि । 

र्थ-हे नाथ ! कपोत ८ कवृतर ) उपद्रवं स रहित दैवालेय में 
निवास किया करता है, पोत-वरिक्‌ ( जहाज का व्यापारी) समुद्र मं 
निःशङ्क होकर जीविका ( द्रव्योपाजन ) करता है, अनेकप अथात्‌ 
हाथी नित्य श्रपनी पीठ पर महालदमी के धारण किए चलता है अतः 
जैसे भेक-पोत ८ मेंढक का वच्चा ) निमंल सरोवर का आश्रय लेतादहै, 
वैसहौमै भी आपकी भक्तिकौ शरण लेता । 


सारांश यह है कि-कपोत बेचारा जव तक किसीके घर में 
रहता है तव तक वहाँ उसे अनेक कष्ट सहन करने पड़ते हँ ओर 
जीविका भी अच्छी तरह नहीं चलती, जब वह (कपोत) किसी देवालय 
की शरण ले लेता है तो वहम उसे कई विशेष कष्ट नहीं होने पाता ओर 
धार्मिक लागों के प्रबन्ध से जीविका भी अनायास हा जाती है । पोत- 
वणिक्‌ ( जहाज का व्यापारी ) समद्र की शरण लेता है, वहाँ उसका 
योग-त्ञेम निर्बाध चलता है! हाथी अपनी पीठ पर लदमी को धारण 
करता है अतः सदा श्ानन्दित रहता है । भेक ( मेटक ) का वच्चा 
जब कीचड़ से भरे अल्प जलाशय में पड़ा रहता है तो वहां उसे 
श्ननेक दुःख भागने पडते दै, नौर जव वहां से किसी निम्मेल सरोवर मं 
चला जाता है, तो बड़े आनन्द में रहता हे । प्रभो! इसी लिए बहू 
दुःखमय संसार में रहता हु्रा मँ अनेक सन्तापों से सन्तप्त हा गया ह 
अतः अब आपकी भक्ति को स्वात्मसमपेण कर निर्बाध होकर उसकी 
गोद में बैट जाता दर ।# 


क -- ~ ~ - 


# इसी आशय पर किसी भक्तवर की भी एक ग्रति सुन्द्र 
उक्ति हे-- 
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लब्धा धृतिर्दिवि कदाचन वासवेन 
सैन्येन सा परिषतेन न वासवेन । 
नो वा बल्लेन भूवि पीतनव।[सबेन 
त्वां भेजञषो भवति याऽभिनवा सवेन ॥ ४२ ॥ 


अन्वय हे विभो ! सवेन त्वाम्‌ भेजञ॒षः या श्रभिनवा धृतिः भवति, 
सा ( धृतिः ) वासवेन ९ सैन्येन परिदृतेन वाक्षवेन ( इन्द्रण ) कदाचन दिवि 
न लब्धा, पीतनवासवेन बलेन वा भुवि न लन्धा । 

ञर्थ- हे विभो! यज्ञ, पूजनादि द्वारा त्रापक्रो सेवा करनेवाल 
( भक्त ) की जे नूतन च्रलोकिक स्थिति होती है बह स्थिति वासव- 
सेना ( अष्ट वसुञ्रों की महती सेना ) स युक्त वासव (इन्द्र) के स्वगं में 
(भी) कभी नहीं प्राप्न हा सकती, अथवा नवासव ( नवीन आसव-- 
मद्य ) का पान करनेवाली महासेना के बल पर भौ सब्राद्‌ के वह्‌ धैय 
कभी नहीं मिल सक्ता । 


या दुर्लभा दिवि महषभयान कस्य 
कलस्य या निधनधाम भयानकस्य । 






ऋ खं ० ररि 


"दिष्टया श्रपेव तृषितेन मरंप्रचारत्‌ 
द्धन रणेन घनसार-शलाकिंकेव । 
छाया तरोरिव परिश्रमिखणाऽध्वगेन 
तापातुरेण समदापि म्ेशभक्तिः ॥ 
अरथात्‌--जेसे मरस्थल मेँ श्रमण करने से अत्यन्त तृषित इष्‌ प्राणी 
जा भाग्यवश शीतल जल से भरी हुदै श्रपा' भिल जाती है, नेत्र-पीडित 
सुरूप के! “कपूर की शलाका' मिल जाती हे, मागं मं थककर रस्यन्त परेशान 
हए बरोही के भाग्यवश किसी वट.वृक्त की सुशीतल या मिल जाती हे, 
इती प्रकार सुक सांसारिक सन्तापो से आतुर इए अनाथ को सद्‌ भाग्यवशात्‌ 
ञ्रब भगवान्‌ श्री शङ्कर की (भक्ति' प्रा्ठ हा गर हे । 
(%) वसूनामष्टानां देवयेानीनामिदं वाखवं तेन । 
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वाचा तया कृतनतेरभयानकस्य 
तुरयशभरियाऽपयसि शं शुभया न कस्य ।॥ ४४ ॥ 

तरन्वय- दे महरषमयान ! या ( तव वाक्‌ ) दिवि कष्य (ब्रह्मणोऽपि ) 
दुलभा, या (वाक्‌ ) भयानकस्य कालस्य निधनधाम (भवति ) । कृतनतेः 
अमयाऽऽनकस्य त॒ल्यश्चिया तथा शुभया वाचा ( त्वम्‌ ) कस्य शम्‌ न अर्पयसि । 

दर्थ हे महावृषभवाहन ! जो वाणी स्वगमे ऋय काभी 
दुर्लभ है, जो वाणी महा भयानक काल की भी मृ्युस्थान (काल) हे 
श्र्थात्‌ जिस आपकी वाणी से काल भी मर जाता है; प्रभो ) 
प्रणाम करनेवाले ( भक्त जन ) के लिए अभयानक ( सभय-घोषणा 
करनेवाले नगारे ) के समान काम करनेवाली उस अत्यन्त मधुर रोर 
कल्याणकारिखणी वाणी से आप किंस-क्रिस शरणागत का कटरा नहीं 
करते, अर्थात्‌ सभी का कल्याण करते हे । 


यं वीक्षसे क्षतमहाकलिकाल सन्तं 
्िष्ठ' कृतीकृ तनब्रहत्कलिकाल सन्तम्‌ । 
इन्दो रिवाऽपृतमयी कलिका लसन्तं 
बालाऽवलोकयति सोत्कलिकालसं तम्‌ ।॥। ४५॥ 


ग्रन्वय- दे क्षतमहाकलिकाल ! दे कृतीकृतवृहत्‌कलिकाल | ज्रष्टम्‌ 
सन्तम्‌ यम्‌ सन्तम्‌ ( त्वम्‌ ) वीक्षते, लसन्तम्‌ श्रलसम्‌ तम्‌, इन्दोः 
अगरतमयी कलिका इव ( मनोहरा ) बाला सोत्कलिका ( स्नेदाद्रया दशा ) 
स्रवलोकयति । 


र्थ महान्‌ कलहकारी काल का नाश करनेवाले, ( भक्त लागों 
के लिए ) महा भयानक कलिकाल का सत्ययुग के समान बना देनेवाले 
हे शङ्कर ! दुःखों से छिन्न देते हए जिस सज्जन के शखपणएकवबारमभी 
( अपनी प्रसन्न दृष्टि से ) देख लेते हेः तो फिर आपके प्रसाद्‌ से हष- 
क्रीडा करते हए ओर लच्मी के मद से आलसी बने हए उस भक्त का 
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चन्द्रमा की अमृतमयी कला कें समान मनेाहर बालाङ्गना अत्यन्त 
उत्कण्ठापूवक प्र माद्र दृष्टि से देखा करती है । 


भुक्तावलीव रहिता शिव नायकेन 

भुक्ता भवदगणसमेव विनायकेन । 
वाणी त्वया परिहृताऽखिलनायकेन 

संभाव्यते हृदयसंवननाय केन ॥ ४६ ॥ 


अन्वय- हे शिव ! नायकेन रहिता मुक्तावली इव, विनायकेन मुक्ता 
भवद्गणसभा इव, श्रखिलनायकेन त्वया परिहृता वाणी, हृदयसंवननाय केन 
( जनेन ) संभाव्यते १ (न केनाऽपीयथंः ) | 

अथं-- अयि कल्याणदायिन्‌ ! नायक (अर्थात्‌ बीच के मणि) से 
रहित मुक्ताहार के समान, श्रौर विनायक ८ गणपति ) से रहित आपके 
गणो की सभाके समान आप अखिल-ब्रह्माणुड-नायक से परित्यक्त 
( अर्थात्‌ आपसे विमुख ) वाणी चित्त को कैसे वश में कर सकती है ! 
अर्थात्‌ जा वाणी आपकी स्तुति नहीं करती, वह्‌ ८ आपसे विमुख ) 
वाणी किसी व्यक्तिकं भी हृदय मं कु प्रभाव नहीं डाल सक्ती । 


यस्याचितः प्रथितमान समाधिनान्त- 
स्तेनारतिमुद्हति मानसमाधिनान्तः | 

शुद्धां मति स्पृशति पांसुलभावलेष- 
स्तत्राप्युपेषि न षां सुलभावलेषपः ॥ ४७ ॥ 


श्रन्वय- हे प्रथितमान ! यस्य ( आधेः ) समाधिना अन्तः उचितः, 
तेन आधिना श्रंतः मानसम्‌ श्रातिम्‌ उद्रहति। पांसुलभावलेपः शुद्धाम्‌ 
मतिम्‌ स्प्शति तत्राऽपि सुल्लभावलेपः ( त्वम्‌ ) कृपाम्‌ न उपैषि । 

अथं- हे प्रख्यात-मान वाले! जिस (आधि) का समाधिसे 
नाश हाता है, उस शाधि ( मानसिक व्यथा ) द्वारा मेरा मन अन्द्र ही 
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अन्दर दुःख पाता है शौर मलिन अभिप्रायां का लेप मेरी शुद्ध साल्वक 
बुद्धि के ढँक रहा है । प्रभो ! एेसी दशा होने पर भी आप अपने अभि- 
मान नें गर्वित हो मुक दीन पर किच्िनमात्र भी दया नही करते {| 


कामं भवेऽत्र बहवः सुभगस्वभावा 
भावा भवन्तु मम तु द्वितयं स्पृहायं । 
शब्दार्थपाकरुचिरा कविराजगीवां 
गीर्वाणसिन्धुधरभक्तिरभङ्गरा वा ॥ ४८ ॥ 


अन्वय- श्रयि तात ! अत्र ( संसारे) बहवः भावाः ( चन्द्रमुखी- 
चन्दरिकाचन्दनेायानप्रभृतयः ) सुभगस्वभावाः कामम्‌ मवन्तु ‹ ( किन्तु ) मम 
सप्रहाये तु शब्दाथपाकरचिरा कविराजगीः, वा अभङ्गुरा गीर्वाणसिन्धुधर- 
भक्तिः वा ( एतत्‌ ) द्वितयम्‌ ( एव ) । 


अर्थ अयि तात ! इस संसार मे (चन्दर के समान सुखवाली 
अङ्गना, चन्द्रिका ओर चन्दनवन प्रशरति ) अनेकां सुमनेहर पदां 
अवश्य क्या न हों ! परन्तु म॒मका इनसे क्या प्रयोजन १ ममे ते 
केवल शब्द ओर अर्थं की प्रौदिमा से रमणीय कविराज की वाणी 
रौर गङ्गाधर ( शङ्कर ) की अविनाशी भक्तिवस, ये दौ ही पदाथं 
मनोहर लगते दं । 


व्यात्स्नादटामिरिव देव चकारकस्य 

भास्वस्मभाभिरिव पङ्कनकारकस्य । 
देवीभिरद्भिरिव बहि किशोरकस्य 

प्रीतिनं ते ल॒तिकथाभिरघोर कस्य ॥ ४९ ॥ 
श्रन्वय- हे देव! हे श्रघोर! चकारकस्य ज्योत्स्नाचछटामिः इव, 


पङ्कजकेरकस्य मास्व्परभामिः इव, देवीभिः अद्धिः बर्हिकिशोरकंस्य इव, ते 
नुतिकथामिः; कस्य प्रीतिः न ( भवति ) १। 
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ञर्थ- अयि ब्रह्मादि देवों के साथ क्रीड़ा करनेवाले देव ! जैसे 
चकार पत्ती के चन्द्रमा की छटा से स्वभावतः अति प्रीति ( प्रसन्नता ) 
होती है, जैसे कमल-कलिका की सूर्य की प्रभा से स्वभावतः प्रति 
हाती है एवं जिस प्रकार नवीन मेघो के जल से मयूर-बालक कौ स्वाभा- 
विकी प्रीति होती है, इसी प्रकार आपकी स्तुति चर कथाश्नों से किस 
पुरुष की प्रीति ( प्रसन्नता ) नदीं होगी { ।# 
रत्तं क ते धकलवाङमरनसातिषटतत 
चेतः स्खलद्रति भवावरणात्क चेतः । 
वित्रासबन्तमिति मामजुदतस्पवित्रा 
भक्तिः स्तुतिस्तव दृतेयमतः सुभक्तिः ॥ ५० ॥ 
अन्वय--सकलवांङमनसातिव्रत्तम्‌ ते त्तम (चरित्रम्‌) क्व, इतः भवा- 
वरणात्‌ स्वलद्रति (इदं मम) चेतः च क्व १ इति (देताः) वित्रासवन्तम्‌ माम्‌ 
तव पवित्रा भक्तिः अनुदत्‌, अतः ( मया ) इयम्‌ तव सुभक्तिः स्तुतिः कृता । 
दर्थ हे विभा! समस्त वाणो ओर मन का अविषय वह 
पका अद्‌भुत चरित्र करटा; ओर इस संसार मं अज्ञान रूप आवरण 
से कुरिठित गतिवाला यह मेरा चित्त काँ १ इस कारण श्त्यन्त चस्त 
( भयभोत ) हृए सुक्को आपकी पवित्र भक्ति ने (साहस देकर) आपकी 
स्तुति में प्रवृत्त फिया, इसलिमे मैने यह चापो सुभनेाहर स्तुति को । 
वन्दामहे च विविधं विवदामहे च 
लज्जामहे च कलुषाणि भजामहे च । 
शहामहे च कुबचांसि सहामहे च 
दह्यामहे च दुरितैजेदरस्य हेतोः ॥ ५१ ॥ 
ग्रन्वय --( वयम्‌ ) जठरस्य देताः ( दुजनान्‌ ) वन्दामहे, ( वादिभिः 
सह ) विविधम्‌ च विवदामहे, ( क्वापि ) च लज्जामहे, कलुप्राशि च भजामहे, 





‰ यहा मालोपमा नामक अरलङार हे । 
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( विविधं ) ईहामदे च, ( खलानाम्‌ ) कुवचांसि च सहामहे, दुरितैः (कुकर्म. 
पारितः पायेः श्रन्तः ) दह्यामहे ८ हा कष्टम्‌ ! ) । र 

र्थ- हाय! हम लोग केवल इस ( द्र ) उद्र की पतिं के 
लिए धन-मदान्ध दु्ज॑नों की स्तुति किया करते हं वादियों के साथ 
व्यर्थं ही नाना प्रकार का वाद-विवाद किया करते हें, कीं पर लज्जा 
के प्राप होते है, अत्यन्त मलिन वस्तु अथवा पापों का सेवन करते हें । 
नेक तरह को उभाश्ुभ चेष्ठा करते हे, खलेां के कुवचनें का भी 
सहन करते दँ । ओर अनेक कुकर्म के द्वारा उपाजिंत करिये पापों से 
( अन्दर हौ अन्दर ) जला करते हें । 


लब्धं चिरेण सुदृतैरचिरस्थिर च 
मानुष्यकं पुनरिदं सुलभं न चेति । 
जानीम एव च न च स्वहितं विधातु- 
महामहे वयमहा बत यद्धविष्याः ॥ ५२ ॥ 


ग्रन्वय--च्िरेण सुकृतैः लब्धम्‌, श्रचिरस्थिरम्‌ च इदम्‌ मानुष्यकम्‌ 
पुनः सुलभम्‌ न इति वयम्‌ जानीम एव । ( तथापि ) स्वदितम्‌ विधाठुम्‌ न 
ईहामहे अहो ! बत, ( वयम्‌ » यद्धविष्याः ( भवामः ) | 

अर्थं - बहत दिनों पर अनेक जन्मों मे उपाजिंत किये पुण्यां से 
मिला हृश्रा यह अचिरस्थायी क्षणएभंगुर मनुष्य-शरीर फिर बार-बार नहीं 
मिल सकता, इस बात के हम ( अच्छी तरह ) जानते ही हें, तथापि 
इस शरीर के दवारा हम लग श्रपना हित करने का ( श्रथोत्‌ ईस घोर 
संसार-सागर से पार होने का) प्रयत्न नहीं करते । हाय ! कितना आश्चयं 
हैकिहम लाग जैसा हमारे भाग्यमें होगा बस, एसा निश्चय करके 
देवाधीन हा जाते हे । | 

तस्मादवश्यमवशानविशङ्कमेव 
भोगोपभोग-रसिकानसमाप्रद्रत्यान्‌ । 











२०२्‌ सतुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


यावन्न धीवर इवेत्य तिमीनकस्मा- 
` न्भृतयुः क्षणादशरणान्‌ हरते हेन ॥ ५३ ॥ 
तावत्मसीद डुरु नः करूणाममन्द- 
माक्रन्दमिन्दुधर मषय मा विहासीः । 
्र.हि त्वमेव भगवन्‌ करुणाणंबेन 
त्यक्तास्त्वया कमपर शरणं व्रनामः।। ५४ ॥ 
( युग्मम्‌ ) 


प्न्वय-- तस्मात्‌ श्रवशान्‌ भोगोपमोगरसिकान्‌ श्रसमास्तकृत्यान्‌ श्रशर- 
णान्‌ ( श्रस्मान्‌ ) अवश्यम्‌ श्रविशङ्कम्‌ श्रकस्मात्‌ एव एत्य, धीवरः तिमीन्‌ 
इव, यावत्‌ भृत्युः हठेन त्षणात्‌ न हरते तावत्‌, हे इन्दुधर ! प्रसीद, नः 
करुणाम्‌ कुरु, अमन्दम्‌ श्राक्रन्दम्‌ मषेय, ( माम्‌ ) मा विहासीः, दे भगवन्‌ ! 
त्वम्‌ एव ब्रूहि, करुणाणवेन त्वया त्यक्ताः (वयम्‌) श्रपरम्‌ कम्‌ शरणं व्रजामः १। 

अथं- इसलिये हम--अत्यन्त परतन्त्र, सांसारिक भोगों का 
भागने मे रसिक ओर संसारसमुद्र से पार होने के लिये जिन्होंने कादं 
भी छृत्य नहीं करिया एेसे, शरणहीनों के मृह्यु (काल) निश्चयपूर्वंक जब 
तक निःशङ्क हो अकस्मात्‌ आकर जैसे धीवर मह्लियों का हर लेता 
हे वैसे ही, बलात्कार से क्षण भर मे ही अपने अधीन न कर डाले 
तब तक हे दयासागर ! आप हमारे लिए प्रसन्न हे जाइए ब्नौर कृपा 
कोजिए । मेरे इस महान्‌ विलाप को अवश्य सुनिए । प्रभो ! मेरा 
परित्याग मत कीजिए । भगवान्‌ ! भला, आप ही वतलाइए किं हम 
लाग आप कृपासागर से परित्यक्त हो ओर किसकी शरण मे जावे ? 
क्या आपसे बद्कर भी कोई एेसा करुणासागर है कि जो मुके इस 
भवसागर से पार करे !?। 


जातस्य प्रत्युरिति चेत्स न लद्धितः फि 
श्वेतेन शीतकरशेखरनन्दिना च । 
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~ 
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ताभ्यामसौ यदि जिते विपुरेस्तपोभि 
रस्माकमल्पतपसां त्वेनिवाय एव ॥ ५५ ॥ 


४ ५, ५ 
त्च नान्तसमये तव पादपीठ 
मालिङ्गय निभरमभङ्खरभक्तिभाजः । 


निद्रानिभेन विनिमीलितलाचनस्य 
प्राणाः प्रयान्तु मम नाथ तव प्रसादात्‌ ॥ ५९॥ 


( युग्मम्‌ ) 


श्रन्वय- हे शौतकरशेखर ! जातस्य ( अवश्यमेव >) मृत्युः इति 
चेत्‌, तरिं श्वेतेन नन्दिना च सः ( सत्यु: ) किम्‌ न लद्खितः १ यदि ताभ्याम्‌ 
असा ( मृत्युः ) विपुलैः तपेाभिः जितः, अल्पतपसाम्‌ श्रस्माकम्‌ ठं अनिवायं 
एव ( इति >) चेत्‌ , तदं दे नाथ ! तव प्रसादात्‌ श्रच॑नान्तसमये श्रभङ्खरभ- 
क्िभाजः, तव पादपीठम्‌ निभंरम्‌ श्रालिङ्खय, निद्रानिमेन विनिमीलितलाचनस्य 
मम, प्राणाः प्रयान्तु । 

र्थ अयि चन्द्रमौलि ! यदि “जातस्य हि ध्‌.वो मृत्युः" ( उल्सरन 
हए प्राणौ कौ मद्य अवश्यंभाविनो है ) इस नियम के अनुसार उत्सन्न 
हए जीव की मृत्यु अवश्य दी होती है ता राज्ञा श्वेत ओर आपके 
लेवक ८ वाहन ) नन्दी (माकडेय चादि) ने क्या उस ल्यु का नहीं 
जीता ? हाँ, यदि इन लेागों ने उसका अत्यन्त कठिन तपस्या के द्वारा 
जीत लिया श्नोर हम अत्यन्त अल्प तपस्यावालों से, उस ‹( मृत्यु) का 
निवारण यदिन दहो सकता दहो, ता हे नाथ ! मेरे लिये आप ( केवल ) 
इतना ( ही ) अनुग्रह्‌ कर दीजिए कि जिस समय अत्यन्त गाद भक्तिसे 
युक्त हु मै आपका पूजन कर चुक्‌, उस समय च्रापके चरण-कमल रखने 
करी चौकी के दद्‌ आलिङ्गन कर ( अति गाद प्रेममें मग्न देनेसे) 
निद्रा के समान मेरे नेत्र मदे हों, बस, उसो समय आपकी कृपा से मेरे 
प्राण निकल जाये । 








२०४ स्त॒ति-कुपुमाञज्जलिः [ प्रेममकरन्द- 


[ मन के लय हए बिनादही यदि प्राण निकलं तो सम्भव 
है कि शरीर छूट जाने पर भी मन के शेष रह्‌ जने के कारण 
पुनः वासनाश्रों के उद्य होने पर फिर भी शरीर धारण करना पड़ । 
अतः बारम्बार के इस जन्म-मरण के चक्र से बचनेके लियं कवि ने 
यहाँ वड़ो चतुरतापृवंक प्रभु से मुक्तिकेर्मांगाहै। इसौ अभिप्राय से 
ता उसने कहा 'निद्रानिमेन विनिमोलितलाचनस्य मम प्राणाः प्रयान्तु 
र्थात- निद्रादशा में स्थित हृए के समान जव मेरे नेत्रमुद्‌ जायं 
उस समय मेरे प्राण निकलें, क्योंकि जैसे निद्रित ( सुषुघ्नि ) अवस्था । 
में जोव कादेह ओ्रौर मन देनं लयहोा जाते दहं वैते ही अयन्त गाद 
परम मं तन्मय होने पर जब देह ओर मन का अभिमान नष्ट हो जाता 
है उस समय यदि प्राण चुटेगे तो मुक्ति अवश्य ही देगी । |] । 

एतेन फं निविडबन्धभृता युजङ्गाः 

किवान वक्रिमविलासविकासमभाजः) 
कितु क्रमादपचिताः पदगुम्फहीनाः 
सुक्तामृताञुकरणे कथपुत्सहन्ते ॥ ५७ ॥ 
तस्माद्रयङ्करमदः फणिक णपूर- । 
हेवाकदुललितमस्तनयं विहाय । | 
स्वामिन्निमाः भ्रवणयोः प्रणयोापचार- 
गभां गिरश्चतुरमाभरणी-कुरुष्व ।५८॥ ( युग्मम्‌ ) 
अन्वय-दे शिव ! एते ( तवाऽतिप्रियाः ) भुजङ्गाः, किम्‌ निविड- 
चन्धशरतः, किंवा वक्रिमविलासविकासमाजः न ( सन्ति, सन्त्येव यद्यपि ) { 
किन्तु ( एते ) क्रमात्‌ अपचितः पदगुम्फदीनाः ( सन्ति, ग्रतः ) मम सूक्ता । 
ऽमृतानुकरणे कथम्‌ उत्सहन्ते १# तस्मात्‌, दे स्वामिन्‌ ! अस्तनयम्‌ अदः 





7१ ५. , + ~ 





# मंम सूक्ताऽष्रतम्‌ त निविडबन्धश्रृत्‌ वक्रिपविल।सवेकासमभाक्‌ 
( रस्ति) तथा क्रमात्‌ श्रपचितः पदगुम्फडीने च न, किन्तु क्रम सहित यथे।- 
चितपदबन्धयुतं च।स्ति, अतो भुजङ्गमेभ्ये म दीयसूक्ताशतघ्य वैशिष्ष्यमित्यथः । 
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भयङ्करम्‌ फणिकरणंपूर-देवाकदुलंलितम्‌ विदय, प्रणयापचारगर्भाः इमाः 
(मम ) गिरः चतुरम्‌ ग्राभरणीकुःरुष्व । 

अर्थ हे सदाशिव ! आपका अ्रत्यन्त प्रिय लगनेवाले यह्‌ 
वासक आदि भुजङ्ग यद्यपि दृद बन्धन ८ दर्थात्‌ दृद प्रन्थि ) का धारण 
करते हं ओर वक्रिम ( कुटिलता ) के विलास कौ सुन्द्रता से भो सम्पन्न 
हे तथापि (इनके चरण न हाने कं कारण) ये ( सपं ) क्रम ( पदन्यास ) 
से हीन ओर पदगुम्फ ( र्थात्‌ पाद्‌-ए्चना ) से दीन हं इसलिये ये मेरे 
सृक्तामतों ( सुन्दर वचना ऽग्रतो) का श्रनुकरण ( बराबरो ) कृरने मं 
केसे समर्थ हो सकते हे १ अर्थात्‌ यह अ्ापके सुजंग मेर इन वचना< 
मरतं ‹ स्त॒तियेों ) की तुलना नहीं कर सकते ? [ क्योंकि मेरी 
सूक्ति-सुधा तो हृद्‌ रचना का धारण करनेवालो चओे(र वक्रिम विलास 
अर्थात्‌ वक्रोक्ति के सैन्दयै से सम्पन्न दाकर भौ ( र्थ-) क्रमसे हीन 
छर पदगम्फ ( पदँ की रचना ) से रित नी ह किन्तु अर्थक्रम चोर 
यथोचित पदों की रचना से युक्तं हौ ह अतएव आपकर मुजज्ञं को पेत्ता 
मेरे इन वचनामृतों मं अधिक गुण है ] इसलिये हे स्वामिन्‌ ! अ्राप इन 
भयङ्कर भुज्ञंग रूपी कणं-कुःर्डलों को धारण करने के दुव्यसन का शत्र 
छा प्रणय ( प्राना ) चौर उपचार (पूजन) से गर्भित इन मेरे वचनेां- 
मेरी स्तुति्यो-- का अपना कणंभूषण बना लोजिषए्‌ । 

स्वामिन्नबन्धवतया बत या तवेयं 

बाणी मया निजगदे जगदेकबन्धोः । 
तामन्तकान्तकर शङ्कर शंसते मे 
के कुरुष्व करुणां करुणाम्बुराशे ॥ ५९ ॥ 

त्रन्वय- दे स्वामिन्‌ ! अवान्धवतया मया तच जगदेकबन्धोः (जभ्र) 
इयम्‌ या वाणी निजगदे, दे श्रन्तकान्तकर | हे कर्णाम्बुराशे ।! दे शङ्कर ¦ ¦ 
बरत ! शंसतः { त्वाम्‌ स्तुवतः ) मे ताम्‌ कर्णान्‌ ( दीनाम्‌ वाणीम्‌ ) 


कणं कुरुष्व । 





साका क ० 


२०६ स्त॒ति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


र्थ- हे स्वामिन्‌ ! भयमीत के आश्वासन देने याग्य बान्धव. 


केनहेनिकेकारण मैने आप सारे संसार भरके प्राणियों के परम 


बान्धव के श्मागे यह जो वाणी कही है (प्राथना कहै), साहे यमराज 


के मारनेवाले मृत्युञ्जय ! हे करुणासागर | हे शङ्कर !!! आपकी स्तुति 
करनेवाले सुम निःशरण भक्तं कौ इस दीन वाणी के अपने कानों मं 


रारण कर लीजिए अर्थात्‌ ( अवश्य ) सुनिए । 


पृश्यन्तमन्धमभिमानिनमस्तमानं 
विस्तीणकणंमपि या बधिरं करोति । 
साऽऽ््तिन नतयति किं इनृणामिव श्रीः 
तस्मात््षमस्व भगवन्नतिलङ्गनानि ॥ ६० ॥ 

अन्वय--या ( आर्तिं: ) पश्यन्तम्‌ त्रन्धम्‌ करोति, श्रभिमानिनम्‌ 
ग्रस्तमानम्‌ करोति, विस्तीणंकर्णम्‌ अपि बधिरम्‌ करोति, सा प्रातिः ( दीनं 
जनम्‌ ) कुणाम्‌ श्रीः इव किम्‌ न नर्तयति १ तस्मात्‌ हे भगवन्‌ ! श्रति- 
लक्कनानि ८ त्रयुक्ताऽषम्बद्धप्रलापरूपाणि ) केमस्व । 

र्थ जा विपत्ति अच्छी प्रकार दैखनेवाले का भी अन्धा बना 
देती है, अभिमानो ( अहङ्कारी पुरुष , का निरभिमानी ( अहङ्कार- 
रहित ) बना देतो है, अर्थात्‌ अभिमानी का अहङ्कार दूर कर डालती 
ह, नोर बहत सा सुननेवाले को भी बधिर कर देती है, क्या बह्‌ विपत्ति 
दीनं के दु्जनें की सम्पत्ति कं समान नाच नहीं नचा डालती ! 
अर्थात्‌ जैसे अविनीत जने की सम्पत्ति अच्छ नेत्रवालों का अन्धा, 
अभिमानी के मानहीन, कानों से अच्छी प्रकार सुननेवालों के भी 
बधिर बना देती है, वैसे ही यह आतिं ( दुःखन्यथा ) हम सरीखे 
भव-भय-पीडित अनार्थो को क्या-क्या नाच नहीं नचातौ ( अनेकां 
नाच नचा डालती दहै। इसलिए हे भगवन्‌ ! मेरे इन अयुक्त, 
सम्बद्ध प्रलाप रूप अपराधो ( अनादरो ) का चमा कीजिए। 
सारांश यह है कि दुःख-पीडित प्राणी अपनी व्यथा के आवेश 
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नरे आकर अपने माता, पिता, गुरुजन ओर बान्धवो यहाँ तक कि इश्वर 
क्का मी गालो दे डालता है, इसी से कवि अपने प्रमु से कहते हँ कि 
ग्रमो ! मवभय-पीडित हेने के कारण असह्य व्यथा के श्रावेश में आकर 
आपसे जा कुछ अयुक्त क रहा दह, दयासागर | आप उसे चमा करे । 
[ अव यहाँ से भक्तजनों के संरत्तण। थं काल का संहार करने 
के लिए तत्काल प्रकट दोनेवाले भगवान्‌ श्री भूतभावन की लोकोत्तर 
दयालुता श्चौर ्राशुतोषता को स्मरण कर निर्भीक हा यमराज का 
उपालम्भ ८ उलाहना ) देने के लिए “कलेापालम्भः नामक “कलकः 
आरम्भ करते हे :-- ] 
उच्छह्लं खलमलद्यवलं ज्वलन्त , 
मन्तः कृतान्तपविकरपमनसदपम्‌ । 
आशङ्गय शङ्कर चरित्र पवित्रचित्र- 
सुक्तिष्वपि स्थिररुषं परतिवेाधयामः ॥ ६५ ॥ 
अन्वय--( वयम्‌ ) कृतान्तम्‌ शङ्करचरित्रपविच्रचित्सृक्तिषु श्रपि स्थिर- 
रुषम्‌, श्राशंक्य, ( तम्‌ ) उच्छूद्खलम्‌ खलम्‌ श्मलङ्कव्यवलम्‌ श्रन्तः ज्वलन्तम्‌ 
श्रविकल्पम्‌ अनल्पदपंम्‌ प्रति बाधयामः। 
अथः भगवान्‌ शङ्कर के अद्‌ मुत चरित्र क वणन से अतीव 
पविच्र नोर सुमनेहर सक्तिं पर भी स्थिर कापवाला सममकर हम उख 
उच््छ्खल, खलः तीनां लाके मे जिसके बल का काटे उल्लङ्खन नदीं कर 
सकता एेसे, क्रोधरूपी अग्नि से रन्द्र ही अन्दर जलते हए, ( भले-वुरे 
सब हो के प्रति एकसा नियम रखने के कारण) विवेकरदहित चौर महादपं 
ते अरे अत्यन्त क्रोधी यमराज के प्रतिबोधित (सावधान) कर देते हें । 
भर्यग्रकरवशमशस्कमुदकंप ७ ¢ य 
तथ्यं सताषमपदाषमराषपोषम्‌ । 
सन्धितसवस्तव कृतान्तहितं मितं च 
यदत्र महे तदवधारय सावधानः ॥ ९२ ॥ 
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अन्वय-हे कृतान्त ! ( त्वया सह ) सन्धित्सवः ( वयम्‌ ) प्रत्यग्र 
ककंशम्‌ श्रशल्कम्‌ उदकपथ्यम्‌ तथ्यम्‌ सतेाषम्‌ श्रपदेषम्‌ अरोषपोषम्‌, तव 
हितम्‌ मितम्‌ च यत्‌ ब्रूमहे तत्‌ सावधानः ( सन्‌ ) अवधारय । 
अथ- हे काल! हम तुम्हारे साथ मैत्री करने के अभिलाषी 
लोग तुम्हारे हित के लिये आरम्भ में कटु, भविष्य मं हितकारक, निष्पाप, 
सत्य, हष॑दायक, निर्दोष, क्रोधभाव से रदित, अत्यन्त प्रिय ओर परिमित 
( कहने में डा चौर अथ में गम्भीर ) जे कुं कहते ह, उसे तुम 
अत्यंत सावधान ( एकाग्र ) होकर सुने । 
अन्यत्र दशय निरङ्श हुङकृतानि 
कोनाश नाशय दुराशय माऽभिमानम्‌ । 
नाथीकृतेन्दुमुकुटानपि नाम मन्ये 
निभत्सयिष्यसि हतैव तवेयमाशा ॥ ६३ ॥ 
त्रन्वय-हे निरङ्कश ! हे कीनाश | दे दुराशय ! | ! ( त्वम्‌ ) हृङ्ङृतानि 
त्नन्यत्र दशंय, श्रभिमानम्‌ मा नाशय, नाम ( त्वम्‌ किम्‌ ) मन्ये ( मन्यसे ) 
( ग्रहम्‌ ) नाथीकृतेन्दुमुकुटान्‌ श्रपि निर्भत्स विष्यसि (निभत्संयिष्यामीति) इयम्‌ 
तव श्राशा हता एव ( निन्दितैव ) | 
अथ --हे निरङ्कश ! हे कुत्सित विचारवाले यमराज ॥ तुम 
अपने इन हृङ्कारां को किसी अन्य पुरुष को दिखलाश्रो ! चौर अपने 
अभिमान कामतनष्टकरो!॥ अरेश्च ज्ञुद्र! क्या तुम यह साचतेहा 
कि मैं शङ्कर के किङ्करं को भी अपना भय दिखलाङंगा १ यदि हाँ, तव 
ता तुम्हारी यह आशा अत्यन्त ही गदित ( निन्दित ) है । 
[ इस श्लाक में “मन्ये चर (निभत्संयिष्यसि' ये देनं पद प्रहास 
( उपहास >) मे पुरुष-उ्यत्यय ( अर्थात्‌ मध्यम पुरुष की जगह उन्तम 
पुरुष शरोर उत्तम पुरुष की जगह मध्यम पुरुष, इस प्रकार के विपरीत 
क्रम) के व्यञ्जक हँ। जैसे कि किसी भावुक ने अपने चित्त का 
उपहास करने में पुरुषन्यत्यय किया है- 
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र रे चच्चललाचनाच्ितरुचे ! चेतः प्रमुच्य स्थिर- 
प्रेमाणं महिमानमेणनयनामालाक््य किं नृत्यसि । 
किं “मन्ये “विहरिष्यसे' बत हतां मुव्रान्तराशामिमा- 
नेषा कण्ठतरे कृता खलु शिला संसारवारां निधौ ॥ 
ञर्थात्‌--श्रे रो चच्चल-नेत्राँं के साथ स्नेहाभिलाषा करनेवाले 
चिन्त ! तुम अपने गम्भोर विचार ( विवेक ) का ह्ोडकर मग-नेत्री 
( कामिनी ) को देख के नाचते क्याहो? (किं मन्ये विहरिष्यसे ?) क्या 
त॒म सोचते हो कि मेँ इस ( कामिनो ) के साथ विहार करूंगा ? अरे ! 
ओ अले मानस, इस अत्यन्त कुत्सित अशा केः छोड ! क्योंकि 
यह ( दुराशा ) ता मनुष्य का इस भवसागर मे डबोने के लिए कण्ठ 
न बाँधी हृई एक बड़ी भारी शिला हे । 
यहां चच्लल नेतरो के साथ चित्त को मित्रता के कारण नेत्र 
ञ्नौर चित्त देनं की ही निन्दा है। श्र “मन्यसे' 'विहरिष्यामि' इन 
दानां पदां मे मध्यम चौर उत्तम पुरुष की जगह उत्तम शरोर मध्यम 
पुरुष का व्यत्यय हश्रा है । अत्यन्त उपदास मं मन धातु कौ क्रिया 
के मध्यम पद में उत्तम पुरुष का एकवचन हा जाता हे । महपि पाणि- 
निजी का सूत्र है--प्रहासे च मन्योपपदे मन्यतेरुत्तम एकवच्च" । 
अतएव इसी अभिप्रायानुसार कविवर राजानक शितिकण्ठजी 
मी कालराज के उलाहना देते हए कहते हेः- 





“नित्यं दुर्ललितोऽसि दीनदमने त्वं चेत्तथापि घ्रुवं 
रे रे काल कराल मुच्च विमते व्यथां दुराशाभिमाम्‌ । 
किं "मन्येः१ प्रहरिष्यसेः जनमिवाऽनाथ' बतैनं हटात्‌ 
ख्यातं शङ्करकिङ्करं त्रिभुवने प्रं मैकपात्र' विभोः ॥ 


----~ 





(१) यहां भी 'मन्यसे' चे।र श्रहरिष्यामि' इस मध्यम शरैर उत्तम पुरुष 
की जगह “मन्ये' शरोर शप्रहरिष्यसे' यह व्यत्यय हुश्रा हे । 
14 











२१० स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


अर्थात्‌--अरे ! अरे !! ओ विकराल काल } यद्यपि दीन जनों 
का दमन करना तुम्हारा नित्य का व्यवसाय ( ही) दा गया हे, तथापि 
रे मतिहीन ! त्‌ इस व्यर्थं दुराशा का ह्योड़ दे। क्या तु यह सचता 
हे किमे इसके भी अनाथ के समान जवरदस्तो से पकड़ लगा अरे 
मन्द ! मै तो समस्त ब्रहार्डों के अधिपति ओर त्दारे जैसों का शासन 
करनेवाले, कतु म्‌-अकतु म्‌-अन्यथाकतुम्‌ समथं महेश्वर का श्रं मपाः 
तीनों लोकों में विख्यात शङ्कर-किङ्करः हू ! 
येनेश्वरेण महता विहितागसस्ते 
कृत्वाऽपि शासनपमकारि पनः प्रसादः । 
तत्सेवका वयमतस्तव विद्धिषोऽपि 
यद्र. महे हितमदा मनुषे रुषेति ॥ ६४ ॥ 
अन्वय- रे काल ! विदितागसः ते शासनम्‌ कृत्वा अपि, येन महता 
ईश्वरेण ८ परमकारुणिकेन ) पुनः ( त्वयि ) प्रसादः श्रकारि, वयम्‌ तत्सेवकाः 
( स्मः ) अतः तव विद्विषः त्रपि ( वयम्‌ ) यत्‌ हितम्‌ त्रम, तत्‌ त्वम्‌ रुषा 
इति ८ इग्वचनं रुषैव ममेते वदन्तीति ) मनुषे १। 
ञर्थ--अरे काल ! जिस परम कृपालु महैश्वर ने राज्ञा श्वेत ओर 
माक॑र्डथादि भक्तवरों पर भो प्रहार करनेवाले तुक महान्‌ अपराधी का 
दण्ड देकर भो पुनः तुम्दं जीवन-दान देकर महान्‌ अनुग्रह्‌ किया, हम 
उसो ८ दयालु ) इश्वर के सेवक हे । इसलिए तुम्दारे त्र, होकर भो 
तुम्हारे ही हित के लिए जे वात कहते हें, उसे तुम ध्ये लोग द्वेष के 
कारण मुभे एेखा कहा करते हेः” एेसा समते हो ! । 
रे दुर्विनीत खल काल पुरा पुरारे 
यामाप्तवानसि निजा विनयप्रशास्तिम्‌ । 


(4) निजञाविनयस्य शास्तिम्‌ देसा भी पाट हे । 
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भ्र तवैव तां ध्रतिमतामपि कम्पमेति 
चेतः कथं पुनरुपक्रमसे तदेव । ६५ ॥। 
ग्रन्वय-रे दुर्विनीत ! रे खल ! रे काल ! पुरा पुरारेः ( सकाशात्‌ ) 
याम्‌ निजाऽविनयप्रशास्तिम्‌ श्राप्तवान्‌ श्रसि+ ताम्‌ श्रूत्वा एव ध्रतिमताम्‌ 
श्रपि चेतः कम्पम्‌ एति, पुनः तदेव कथम्‌ उपक्रमसे १। 
अथं--अरे अत्यन्त उद्धत ! ओ दुजेन काल ! तुम भगवान्‌ 
मृत्युञ्जय ( के हाथ ) से जिस अपनी उदण्डतां का ( उनके भक्तों का 
डराने का ) फल पहिले पा चुके हो, उस ( कहानी ) को सुनने मात्रमें 
ही बडे-बडे प्रैयशालो वीरो का भो चित्त एकदम कम्पित हो जाता है; 
अरे मति-मन्द } फिर भी तुम वही काम क्यों करते दा ?। 
पाणो निधेहि पवनाशनपाशमाश 
नास्तीह ते पुरुषपाश रुषोऽवकाशः | 
निःसङ्करेषु शरणीकृतशङ्रेषु 
रे काल कातरभयङ्कर किं करोषि | ६६॥ 
श्रन्वय- हे पुरुषपाश ! पवनाशनपाशम्‌ आशु पाणौ निषेहि, इह ते 
रुषः श्रवकाशः न श्रस्ति, रे कातरमयङ्कर ! हे काल ! निःसङ्करेषु शरणी- 
कृत-शङ्करेषु ( अस्मासु विषये त्वम्‌ ) किम्‌ करोषि १। 
अरथं- हे कुत्सित पुरुष ! तुम अपने नागपाश का ( समेटकर ) 
शीघ्र अपने हाथ ( मद्री ) में दहिपा लो, क्योकि यहां ( हमारे विषय में ) 
तुम्हारे क्रोध का केह अवकाश ( स्थान ) ही नहींहै। अरे श्रो कातरों 
( दुबल ) का भय देनेवाले काल ! तुम पाप-सस्पकं से रहित हम 
भगवान्‌ शङ्कर के शरणागतां पर॒ पना क्या बल दिखा सकते हा !? 
अर्थात्‌ कु भी नदीं 
` # इसी अभिप्राय के श्रनुसार “रस्नकण्ठजी" ने भी कटा है-- 


श्मन्यन्न प्रसरति ते कृतान्त शक्ति- 
नंतेषु क्वचिदपि शम्भुकिङरेषु । 
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व्यापारय स्वपुरुषं पुरुषं परेषु 
मा रोषमडः कुरय शङ्करकिङ्कराणाम्‌ । 
किं विस्मृतं विषधरायुध निनिरोध- 
 क्रोध-पवोध-पटहं हरहुङ कृतं ते' ॥ ६७ ॥ 


अन्वय- दे काल ! स्वपुरुषम्‌ पुरुषम्‌ परेषु ८ शङ्करभक्तःविहीनेषु ) 
व्यापारय, शङ्करकिङ्कराणाम्‌ रोषम्‌ मा अङ्कुरय । दे विषधरायुघ | निनि- 
रोध-करोध-प्रबोध-पटहम्‌ ( तत्‌ ) दरहुङ्कृतम्‌ किं ते विस्प्रतम्‌ ९ । 

र्थ- हे काल! तुम अपने दृतों का “जा लाग भगवान्‌ शिव के 
भक्त न हों, उनके पास भेजा, ( हम ) भगवान्‌ शङ्कुर के शरणागते के 
क्रोध के मत श्ङ्ककरित (प्रदीप) किया करो। अरे सपायुध ! तुम 
क्या भगवान्‌ शङ्कर के अत्युग्र क्रोध के द्योतक हृङ्कार का भूल गयं ( । 


~~~ 





एकस्य प्रणयनतस्य पालना 
निदग्धर्त्वमसि पुरा पुरारिणा यत्‌ ॥ १॥। 
ञ्र्थात--हे काल! तुश्हारी शक्ति ( शासन ) श्रोरोां पर.चल सकती हे, 
किन्तु इन शङ्कर के किङ्करो में म्हारी कुचं भौ नहीं बन पडती । क्या भूल 
गये हो, अपने प्क शरणागत भक्त की रक्ता के निमित्त भगवान्‌ शङ्कर ने तुम्हं 
भस्म कर डाला था? तथा-- 
क्रोधोद्‌ धुरो जलधरध्वनिधीरधोर- 
हङ्धारतजित समस्तजनो नितान्तम्‌ । 
शर्वाङ्धिभक्तिकवचन समावृतस्य 
किमे करिष्यति यमोऽपि स दण्डहस्तः ।। २॥ 
र्थात्‌-- तीव्र क्रोध से उद्‌ भट, काले जटधर (मेघ) की गम्भीर ध्वनि के 
खमान श्रयन्त घोर इकारो से समस्त जीवों को कम्पित करनेवाला ओर हाथ 
सं दण्ड ल्लिये भीषण यमराज भी मेरा क्या कर सकेगा? कयाकि) मैं तो 
शिव-भक्तिरूपी कवच को श्रोढ्कर वेढा हू । 
 ( ¶ ) तत्‌, इत्यपि पाठः 
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कीनाश बालिश निरङ्कुश निविमशं 

निधिश निष्करुण निःशरणेषु चेत्त्वम्‌ । 
निष्कारणं निरनरोध करोषि रोषं 

तक्ति चिकीर्षसि महेश्वरसंभितेषु ।। ६८ ॥ 


त्रन्वय- हे कीनाश ! हे ब्रालिश ! दे निरङ्कुश । हे निर्विमशं । 
डे निखिश ! हे निष्करुण ! दे निरनुरोध ! त्वम चेत्‌ निःशरणेषु निष्कारणम्‌ 
रोषम्‌ करोषि, तत्‌ ( तदि ) मदेश्वरसंश्रितेषु किम्‌ चिकौषसि १ । 

र्थ हे द्र ! ( कुर्सित कमं करनेवाले ) दे मृखं ! दे 
निरङ्कृश ! टे कार्याऽकार्य-विवेकहीन ! टे मर्यादा-रदित ! दहे निह यी 
काल) यदित शरणहीन ( अनाथ ) जीवों पर बिना कारण दही 
क्रोध किया करता है ता फिर मदैशवर के शरणागतां पर क्या 
करने की इच्छा करता है! अर्थात्‌ जा श्ननाथ हें उन्हीं पर त्‌ 
अपना प्रभाव दिखा सकतादहे। जिन्दनि त्रिलाकीनाथ भगवान्‌ श्री 
अवानीनाथ का अपना नाथ ( स्वामी ) बना रक्ला है उनकात्‌ क्या 
कर सकता हे ! । 


कुर्वन्‌ विरोधमनिरोधमवान्धवेषु 
धत्से मधा यम समुद्धतकन्धरत्वम्‌ । 
तीव्राऽपराधरविधुरेष्वपि साधवो हि 
बाधां विधातुमधमेष्वपि न क्षमन्ते ॥ ६९ ॥ 
अन्वय-दे यम! (त्वम्‌ ), ग्रवान्धवेषु ( च्रगतिकेषु ) श्रनिरोधम्‌ 
विरोधम्‌ कुर्वन समुद्धतकन्धरत्वम्‌ सुधा धत्ते, दि साधवः, तीव्रापराधविधुरं घु 
अपि ज्रधमेषु श्रपि, बाधाम्‌ विधातुम्‌ न त्षमन्ते । 
अर्थं- हेयम! तू श्राश्चासन देने योग्य बान्धवां से हीन 
अगतिक जीवों पर श्रत्यन्त विरोध ( कोप) करता हृश्रा अपनी गद्‌ 
बृथा ही टेदी करता है । अरे भले आदमी ! सञ्जन लोग तो अति- 
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तत्र अपराध करनेवाले महा अपराधौ पामरां का भी किसी प्रकार 
पीडा नहीं देते ।# 


यत्मराणिषु भभवसि प्रसभं प्रहत 
पाप्य मरभोः परमथनाथपितुः प्रसादम्‌ । 
तत्पाकृतस्य दुरितस्य दुरुत्तरस्य 
तषां फलं तव किमन्तक पौरुषं तत्‌ | ७० ॥ 
अन्वय--दे अन्तक | प्रमथनाथपिव॒ः प्रभोः प्रसादम्‌ प्राप्य, त्वम्‌ 
यत्‌ प्राणिषु प्रसभम्‌ प्रहुम्‌ प्रभवसि, तत्‌ तेषाम्‌ ( प्राणिनामेव ) प्राक्कृतस्य 
दुरत्तरस्य दुरितस्य फलम्‌ ( असति ) तत्‌ ( तस्मिन्‌ ) तव किम्‌ पौरषम्‌ १। 
अथ-हे काल ! भगवान्‌ शङ्कुर का प्रसादानुग्रह पाकर जो तुम 
जीवों पर बलात्कार से प्रहार किया करते दो, यह्‌ उन प्राणियों के. ही 
परिणाम-दुःखदायी, पूर्वोपारजित पापों का फल है, इसमे तुम्हारा कोन 
सा पुरुषाथं है ? । 
तत्तथ्यमेव किमकारणकण्टकः त्वां 
यद्धमराज इति काल जनाः स्तुषन्ति | 
लोका न किं जगदमङ्गलमूलकोषं 
शंसन्ति मङ्गलविहङ्गम इत्युलुकम्‌ ॥ ७१ ॥ 
ग्रन्वय--हे काल ! जनाः अकारणकर्टकम्‌ त्वाम्‌ यत्‌ “धमराज इतिः 
स्तुवन्ति, तत्‌ तथ्यम्‌ एव किम्‌ ? ( दृष्टं चैतत्‌- ) लोक; जगदमङ्गलमूल- 
कोषम्‌ उलूकम्‌ मङ्गलविहङ्गम इति किम्‌ न शंसन्ति १ । 








ॐ श्रतएव नीति में भी कहा दहे कि-- 
उपकारिषु यः साधुः साधुत्वे तस्य को गुणः | 
्रपकारिषु यः साधुः स साधुरिति कथ्यते ॥ 
अरथांत्‌-- जो श्रपना उपकार करनेवालों के ही प्रति उपकार किया करतः 
हे, उसकी सज्जनतामें कौन सा गुण हे ? काटे भी नहीं| किन्तु जो ्रपना श्रपकार 
करनेवाले लोगों का भी उपकार करता हो, उषी को सज्जन लोग साधु कहते है । 
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अथः हे यमराज! लोग जो तु निष्कारण वैरी को भ्वमे- 
राज्ञ धर्मराजः कहा करते ह, क्या यह बात ठीक ही हे १ क्योकि 
लोकं मे यह देखा भो जाता है कि लोग संसार भर के अमङ्गलं के मूल 
कोष ( खजाना ) काले उल्लू का ( भी ) मङ्कल-विहङ्गम ( मङ्गलपन्ती } 
कहा करते है । ( क्योकि नीतिशाख का यह नियम हे “चरभद्र भद्रमिति 
त्रयात्‌? चअमङ्गल का मङ्गल के नाम से पुक्रारना चाहिए । इसी लिए 
दुर्योधन का सुयोधन श्रोर उल्ल का मङ्गलपक्ती कहते हे; इसी नियम के 
्रनुसार लोग तुम्हं भी धमेराज कहते हेांगे ?) 


त्वां जीवितेश इति यत्स्तुवते स्दत्यः 
कापालिकाः शवदहा गुरवो द्विजाश्च । 

तदयुक्तपन्तक यतः परमः सुहवं 
तेषामकारणरिपुस्त्वसुहूत्परेषाम्‌ ॥ ७२ ॥ 


अन्वये श्रन्तक ! रुदत्यः ( मृतमुद्दिश्य रोदनं कुवस्यः लियः ) 
कापालिकाः, शवदहः गुरवः, द्विजाः च, यत्‌ त्वाम्‌ दे जीवितेश ! (प्राणनाथ !) 
इति स्तुवन्ति, तत्‌ युक्तम्‌ ( एव ) । यतः तेषाम्‌ त्वम्‌ परमः सुहृत्‌ ( प्रसि ) 
परेषाम्‌ त॒ (त्वम्‌) अकारणरिपुः, श्रसुदटत्‌ (रसि ग्रतः ते त्वाम्‌ हे जीवितेश! = 
जीवितस्य ईशो नेता प्राणहर!» इति स्तुवन्ति ) । 

र्थ हे यमराज ! मृतक के उदं श्य से रोदन करनेवाली सिया +, 
कापालिक ( अर्थात्‌ बाममार्मी लोग ), शव (सुदं ) कौ जलानेवाले, 
( अन्त्येष्टक क्रिया करनेवाले ) गुरु लोग श्रौर (खतक-क्रिया करनेवाले) 
ब्राह्मण लाग जो तमद जीवितेश ( जीवन प्रदान करनेवाला अरथोत्‌ 
प्राणनाथ ) कहा करते ह, ( तद्यक्तम्‌ ) वह ठीक ही है, क्योंकि तुम 








( १ ) कुदं भाड़ा लेकर ( किसी के ) तक व्यक्ति के निमित्त कूटा 
( बनावट ) रोदन करनेवाली चर्या, जिन्द कि काश्मीर मं “नीरीश्यः ओर 
विदेशों मे हनूहारी' कहा करते ह । 
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उन लोगों के परम सुहृत्‌ ( अन्तरङ्ग मित्र ) हे, ओर इनसे अतिरिक्त 
जो अन्य लोग हे, उनके तुम निष्कारण वैरी ओर असुहृत्‌ ( असून्‌- 
भ्राणान्‌--हरतीति असुत = प्राणदन्ता ) हो, ( इसलिए वे लोग तुदं 
जीवितेश- जीवन का नेता अर्थात्‌ प्राणहर--कदते हे ) । 


क्लिश्यन्त्यवश्यमपमाजनभूतयाग- 
निर्याणकर्मचरमेष्टिशिवकरियायेः । 

ये देशिकाः परमकारुणिकाः परार्थे 
त्वां श्राद्धदेव इति ते रविज स्तुबन्ति ॥ ७३ ॥ 


ग्रन्वय-हे रविज ! अवश्यम्‌ श्रपमाजन-मूतयाग-निर्याणकम-चरमेषटि- 
शिवक्रियायेः ८ कर्म॑भिः) ये परमकारुशिकाः देशिकाः पराथं क्लिश्यन्ति, ते 
त्वाम्‌ श्राद्धदेव" इति स्तुवन्ति | 
अथं -हे यम! मृतक प्राणो के निमित्त (उस समय के) 
आवश्यक कय जैते अपमार्जन ( पच्वगञ्य रोर उष्णोदक से मृतक 
का स्नान कराना ), चितायाग एवं निर्वाण कमे, अन््येष्टि कमं ओर 
शिवक्रियादि ( श्मशानक्रिया--दादहादि ) कर्मो-के द्वारा जा परम 
कृपालु गरु-लाग ( केवल ) दृसरों के ही लिए कष्ट करते हे, वे लोग 
तुमकेा (श्राद्धांश-भागी अथवा पितरों के पति देने के कारण ) श्राद्धदेवः 
कह। करते है । यानीजा लाग अपना उचित कृत्य छोडकर केवल 
जीविका के लिए नित्य मृतकं के एेसे गित त्यों का किया करते हे, 
वे लाग ही तुं श्राद्धदेव ककर तुम्हारी स्तुति भया करते हे; क्योकि 
तुम॒ जब प्राणियों का संहार करते हो, ता ये लाग उनकी अन्त्ये्टि- 
क्रियादि करके अपनी-अपनी जीविका चलाते ह । इसी लिए तुम्दारी 
तारीफ किया करते हें । 


देशं न यच्यनति सन्तमसन्तमन्तं 
ध्वान्तं नयंस्तव पिता समवत्थताऽकेः । 
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त्वं सत्स्वसर्स्वपि समं प्रहरस्यताऽपि 
सद्यः स्तुवन्ति समव्तिनमन्तक त्वाम्‌ ॥ ७४ ॥। 


कापं विधाय तव येन कृतः प्रसाद्‌ 
स्तत्सेवकेष्वपि चिकीषंसि यत्मसादम्‌ । 
किं तत्र वर्तयसि मां समवत्यताऽपि 
लं स्तूयसे विषमवत्यपि ममविद्धिः ॥ ७५ ॥ 
( युग्मम्‌) 


अन्वय दे ्रन्तकं | तव पिता दकः, ध्वान्तम्‌ श्रन्तम्‌ नयन्‌ सन्‌, 
यत्‌ सन्तम्‌ ( शोभनम्‌ ) श्रसन्तम ( अरोभनमपि ) देशम्‌ न त्यजति, श्रतः 
समवतीं श्रकः (८ एव भवति ) त्वम्‌ ( ठ ) सत्यु श्रवत च्रपि समम्‌ प्रहरसि 
रतः श्रपि जनाः समवतिंनम्‌ सद्यः स्तुवन्ति । श्रत विषरमवरत ्रपि (साध्व- 
साधुविचाररदितोऽपि त्वम्‌ ) मर्मविद्धिः समवतीं ८ इति ) स्तूयसे । ( किंत ) 
येन ८ शम्भुना ) कोपम्‌ विधाय, तव प्रसादः कृतः तत्तेवकेषु अपि यत्‌ त्वम्‌ 
प्रसादम्‌ चिकीर्षसि ( चेत्त्िं ) तत्र माम्‌ प्रति किम्‌ वतयसि । 

अर्थ हे अन्तक ! तुम्हरे पिता भगवान्‌ श्री सुदेव संसार भर 
> समस्त अन्धकार को नष्ट करते हए भले श्नोर वुरे सारे ही देशों मे 
प्रकाशित हेति दे, इसलिए वे समव ( समदर्शी > है। परन्तु तुम ता 
सजन शोर दजन सभी के ऊपर श्रहार किया करते हो, इस कारणं 
साधु श्रोर असाधु के विचार से रदित तुक चिषमवर्ती को भी ममवेत्ता 
लाग शुष्यतु दुञ्ज॑नः, इस न्याय से ' समवर्ती, कहकर तुम्हारी प्रशंसा 
कर देते ह । अच्छा, अब कहना बहुत हो चुका, यह्‌ ता बतलाच्रो किं 
जिस करुणासागर ( शिव ) ने पिल तुम्हारे प्रति काप करके फिर भी 
तुम्हारे ऊपर प्रसादानुप्रह करिया है उसके सेवकेों पर भी क्या तुम ऊ 
अनुग्रह्‌ ( प्रहार ) करना चाहते हा १ यदिह, ता बतलाच्रो मेरे प्रति 
कैसा बर्ताव चाहते हो । 
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भालस्थलानि कलयस्यमलेन्दुमौलि- 
पादारविन्दमकरन्दसितानि येषाम्‌ । 
त्व मानवानसि विमानय मा नयज्ञ 
तन्मानवानवसि रौद्र यदि स्वमोद्रम्‌ ॥ ७६ ॥ 
अन्वय- हे नयक्ञ ! स्वम्‌ मानवान्‌ असि, ८ अतः) हे रौद्र! यदि 
स्वमोौद्रम्‌ ( स्वमानमुद्राम्‌ ) श्रवसि, तत्‌ येषाम्‌ मालस्थलानि अमलेन्दुमौलि- 
पादारविन्दमकरन्दसितानि कलयसि, ( तान्‌ ) मानवान्‌ मा विमानय | 
अरथं--हे नीतिज्ञ, यम ! तुम बड़े अभिमानी हो, इसलिए हे 
रद्र! तुम यदि अपनी मानमुद्रा ( अभिमान) का सदा बनाएही 
रखना चाहते हा, अर्थात्‌ अपने अहंकार का नहीं नष्ट करना चाहते हा, 
ता जिन लेगों के ललाट-स्थलां का भगवान्‌ श्रो चन्द्रमोलि के पादार- 
विन्द्‌-मकरन्द्‌ से स्वच्छ ( अङ्कित ) हए देखते हा उन्हं मत अपमानित 
कियाक्रो! (क्योंकि वे लाग तुम्हारे गवं का चूर कर डालेगे। ) 


दु ्दपंशमनाच्छमनोऽसि यच्च॑ 
यद्वा यमोऽस्यधमसंयमनात्तदन्यत्‌ । 
मन्ये मदं शमयितुं प्रभवस्तवेव 
त्वामेव वा यमयितुं भवभक्तिभाजः ॥ ७७ ॥ 
अन्वय- दे श्रन्तक ! यत्‌ त्वम्‌ दुवृत्तदपशमनात्‌ शमनः श्रसि, 
यत्‌ वा श्रधमसंयमनात्‌ यमः श्रसि, तत्‌ श्रन्यत्‌। अहम्‌ ( ठ ) मन्ये- 
यत्‌ भवभक्तिमाजः तवैव मदम्‌ शमयितुम्‌, वा त्वाम्‌ एब यमयितुम्‌ 
प्रभवः ( भवन्ति ) । 
्रथ--हे यमराज ! दुराचारी ( उदण्ड ) लेगा के दपं का शमन 
( नाश ) करने के कारण जा तुम (शमनः कहे जाते हे, ओर अधमों 
का संयमन करने अर्थात्‌ पापियेां का दश्ड देनेकेकारणजा तुम यमः 
कहे जाते हा यह बात दृसरी है । ( परन्तु>में ता समता कि 


= 


ऋ 1 ` काका +) > 
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भगवान्‌ शङ्कर के भक्त तुम्हारे हौ मद्‌ क शमन करने चौर तुम्हारा दही 
संयमन करने ( अर्थात्‌ तुम्हे ही दण्ड देने › > लिए समर्थं हं । अथात्‌ 
श्रो शिव के भक्त ही तुम्हारे यमः चरर “शमन' हं । 
उट्रत्तमन्तक नृशंस भूं सगवं 
शर्य -स्तव-व्यवसितेष्वपि चेष्टसे यत्‌ । 
तद्भावि भाविमव-भेरव-भेरवोग्र 
भालानलोद्धबपराभवङ्रपुनस्ते ॥ ४७८ ॥। 
तरन्वय- हे कृशंस ! दे शं सगवं !! अन्तक !/¦ त्वम्‌ शव॑स्तवव्य- 
बसितेषु श्रपि यत्‌ उद्वृत्तं चेष्ठसे! तत्‌ पुनः ते मा-विभव-मैरव-मैरवोग्र- 
भालानलोद्धवपराभवङ्ृत्‌ भावि ( भविष्यति ) । 
र्थ हे पुरुष-घातक ! हे अत्यन्त च्रहङ्कारी काल | भगवान्‌ 
सदाशिव की स्तुति ( भक्ति ) ते परायण हए लेगों पर भीजा तम 
उच्छ ह्वल चेष्ठाए किया करते हो, यह्‌ तुम्हारी चष्टे आगे भविष्य मं 
भगवान्‌ भैरव के महान्‌ प्रकाश से भयानक भाल-नेत्र की प्रचण्ड अग्नि 
से तुम्हारा पराभव ( भस्मरूप तिरस्कार ) करनेवाली हंगी । 


कि वाञन्यदकंज विशङ्क विशङ्रास्य 
हास्यं चिकीषसि यदीश्वरसंश्रय।णाम्‌ । 
तन्मा दथा न हि तवाश्रितवत्सलोऽसो 
सानुग्रदोप्यनुचितं क्षमते महेशः ॥ ७“ ॥ 
( कालापालम्भकुलकम्‌ » 
अन्वय- दे विशङ्क ! दे विशङ्कटास्ये अकज !¦ किम्‌ वा श्रन्यत्‌ 
( ब्रमः )। यत्‌ त्वम्‌ ईश्वरसंश्रवाणाम्‌ हास्म चिकीर्षसि, तत्‌ मा कृथाः ! 
हि श्राधित-वत्सलः असौ महेशः सानुग्रद न्नपि तव अनुचितम्‌ न क्षमते । 
अथः अरे निःशङ्क ! अरे विकराल मुखवाले काल | व तुमस 


कीः 


क्या श्रौर अधिक कं, जात्‌ भगवच्छरण।गतों का हास्य करने की 





क 
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इच्छा करता है सा कदापि मत करना ! क्योकि शरणागतं से अत्यन्त 
भ्रम करनेवाले भगवान्‌ महेश त्यन्त दयालु होते हृए भी तुम्हारे इस 
अनुचित आचरण का बार-बार नहीं सहन कर सकते । 


भालस्थलीव तिलकेन वधुकटाक्ष- 
विक्षोभितेन तिलकेन वनावलीव । 
विज्ञप्िरेणतिलकेन विभावरीव 
शोभां वसन्ततिलकन विभक्ति शम्भोः ॥ ८० ॥ 
प्रन्वय -तिलकेन मालस्थली इव, वधूकटाक्विच्तोभितेन तिलकेन 
वनावली इव, एणतिलकेन ( चन्द्र ण ) विभावरी इव, ( इयम्‌ मम कृता ) 
शम्भोः विज्ञति: वसन्ततिलकेन ( वृत्तेन ) शोभाम्‌ बिभक्ति | 
अथं- जते तिलक्र से भाल-स्थलो (ललाट ) सुशोभित होती 
है, जैसे कामिनी" के कटान्ञ-वीत्तण से प्रफुल्ित तिलक ८ वृत्त) से 
चनावली ८ बन-पंक्ति ) सुशोभित हाती है, शरोर एणतिलक ( चन्द्रमा ) 
से रजनी सुशोभित हाती है; वैस ही यह मेरी विज्ञप्ति ( भगवान्‌ शङ्कर 
का किया हृश्रा मेरा ्माट्म-निवेदन ) वसन्ततिलक ( नामक छन्द ) से 
समनेहर शाभाका धारण करता है। 
कवि प्रभु से निज च्रवस्था का निवेदन करते दहै 


(\ ) तिक का वृत च्ियों के कटाक्तसे ही विकसित होता हे । 
कहा है-- 
श्रालिङ्गमेः ऊुरवकर्तिलकः कटान; 
शिज्ञानन्‌पुरपदाहननेरशोकः । 
गण्डूषसीधुपतने बं कुलोऽङ्गनाना- 
मभ्येति माधवमये समये विकासम्‌ ॥ 
श्रथांत्‌--वसन्त-समय में चख्ियों के आलिङ्गन सें कुरवक ( टाल 
कटसरेथा ), कटाक्त-वीक्षणए से तिलक, शब्दायमान-नपुर वाले चरण क 
आघात से श्रशोक रौर गण्डूष सीधु ( रास्व के कुल्ल्े के पतन से बकुल 


क। ब्ृ्त विकसित होता हे। 


#॥ "^+ 
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वासः क्षीणदशं वयश्च करणग्रामं मनश्चाक्षमं 
निःसारेषु दरीश्वरेष्वपचितेरुद्रेगमङ्गष्वपि । 
व्यर्थं वेश्म नरजन्म चाखिलमिदं कटयाणशन्यं वपुः 
कोषं चोद्रहतः रुष्व करुणां चित्ते गरं च श्रुतौ ॥८१॥ 

अन्वय -श्रयि स्वामिन्‌ ! त्षीणएदशम्‌ (दशाहीनम्‌) वासः, त्तीणदशम्‌ 
( बाल्याद्वस्थादीनम्‌ ) वयः च उद्रहतः, ग्रक्तमम्‌ ( निजव्यापाराऽसमथम्‌ ) 
कर णग्रामम्‌ , अक्तमम्‌ ( स्ान्तिहीनम्‌ ) मनः च उद्वहतः, निःसारेषु (८ सार- 
हीनेषु ) दुरीश्वरेषु अ्रपचितेः ( श्रपमानात्‌ ) उद्रेगम्‌ ( दैन्यम्‌ ) तथा निःसा- 
रेषु ८ निर्वलेषु ) श्रङ्गेषु श्रपि श्रपचितेः ( क्षीणत्वात्‌ ) उद्वेगम्‌ ( जरया 
सकम्पत्वादुच्चैवेंगम्‌ ) च उद्वहतः, व्यथंम्‌ ( वि-अथंम्‌ = निधनम्‌ ) वेश्म 
व्यर्थम्‌ ( निरर्थकम्‌ ) त्रखिलम्‌ नजन्म च उद्वहतः, इदम्‌ कल्याणः 
शल्यम्‌ ( स॒क्तयुपायेन मङ्गलेन शल्यम्‌ ) वपुः, कल्याणशल्यम्‌ ( सुव णदहीनम्‌ ) 
कोषम्‌ च उद्वहतः मम इमाम्‌ गिरम्‌ श्रुतौ कुर्व, चित्तं च करुणाम्‌ कुरुष्व ॥ 

अर्थ श्रयि प्रभो! करुणासागर !! दशां ( तन्तुच्रां) स 
हीन वख सौर दशान (बाल्य, योवन चादि अवस्थानं) से हीन आयु 
८ श्र्थात्‌ वृद्धावस्था >) को धारण किये, अन्तम ( निज व्यापारो मे अस- 
मर्थ ) ज्ञनेन्द्रियों चनौर कर्मेन्द्रियं के समुदाय तथा अत्तम ( शान्ति- 
हीन ) मन का धारण किय, निःसार ( कृपणता के कारण सार-हीन ) 
कुत्सित राजानं के अपमान से उदंग ( दीनता) का रोर निःसार 
( बलहीन ) अङ्गो मे क्षीणता के कारण इद्रग ( कम्प) काप्राप्रहृए, 
ञयर्थं ८ विगत-अर्थं अर्थात्‌ घन-हीन ) गृह शरोर व्यथ ( पारलेक्रिक 
पायेय-रूप पुण्योापाज॑न से हीन हेनि के कारण निरथक ) मनुष्यजन्म 
करो धारण किय, एवं कल्याणशूस्य ( अुक्तिसाधन-खूप पुण्य स दीन) 
शरीर श्चौर कल्याणदीन (सुवण्दीन) कोष के धारण किये मुभ अनाथ 
के इन वचनें का आप श्रपने करणा में धारण कीजिए ( अवश्य स॒निए ) 
चौर चित्त मे करूणा प्रकट कौजिष्‌ 








२२२ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


अन्नस्ताबदहं न मन्दधिषणः कतु मनोहारिणी- 
शाटूक्तीः प्रभवामि यामि भवता याभिः कृपापात्रताम्‌ । 
आतेनाऽशरणेन फं तु कृपणेनाक्रन्दितं कणेयोः 
कत्वा सत्वरमेहि देहि चरणं भूधन्यधन्यस्य मे ॥ ८२ ॥ 
ग्रन्वय--हे स्वामिन्‌ | तावत्‌ ८ प्राथम्ये) श्रज्ञः ( श्रतएव ) मन्द. 
धिषणः अहम्‌ याभिः ( स्तुतिभिः ) भवतः कृपापाच्नताम्‌ यामि, ( ताः ) मनो- 
हारिणीः चादरकीः कतुम्‌ न प्रमवामि। किंत, आतंन अशरणेन कृपणेन 
त्राक्रन्दितम्‌ करणयोः कृत्वा, सत्वरम्‌ एदि, अ्रधन्यस्य मे मूधनि चरणम्‌ देहि । 
्र्थ-डे विभो ! प्रथम ते मेँ स्वयं महा अज्ञानी ह, अतएव मे 
मन्द्मति जिन ( स्तुतियां ) स आपका कृपापाच्न बन जाऊं, एेसी मनो- 
हर चाटूक्तियाँं ( खुशामदे ) नदीं कर सकता । परन्तु हे प्रभो ! मुक 
अत्यन्त आ्ान्तं ओर शरण-हीन दीन के इस करुणाक्रन्दन (दीनालाप) 
के सुन आप शीघ्र आ्रादृए ओर सुभ अभागी के मस्तक पर्‌ अपना 
चरण-कमल रखकर मुम आश्वासन दीजिए | 
दति श्री प्रेममकरन्दनाम्न्या टीकयोपेतं काश्मीरक-महाकवि- 
श्रीमजगद्धरभटविरचिते मगवतो महेश्वरस्य स्व॒ति- 
कुसुमाञ्जलौ कृपणाऽ क्रन्दनं नाम नवमं स्तोत्रम्‌ । 


क री 
र 


दशम स्तोत्रम्‌ 
न्ह इ ~ त 
श्रव॒ अत्यन्त करुण आलाप करते हए कवि करूणाक्रन्द्न- 
नामक दशम स्तोत्र प्रारम्भ करते हे :- 


जयति चित्तचकोरकचन्दरिका सुकृतिनां वद नाञ्जरविच्डतिः । 
श्रवणवर्हिणवषणवतनी हरिणकेतुकलायुकुटस्त॒तिः ॥ १ ॥ 





ॐ म ^ नौमि. [क # 
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श्रन्वय--सङृतिनाम्‌ चित्तचकोरकचन्द्रिका, वदनान्जरविच्छंविः) 
श्रवणबर्हिंणवर्पणवर्तनी हरिणकेतकलामुकुरस्ठतिः, जयति । 

दर्थ पुख्यारमाश्चों कं चित्तरूपी चकार का चन्द्रमा उनके मुख- 
कूपौ कमल के लिए सूर्यकान्त रोर सहृदय जनों के श्रवणरूपी मयूरो 
के लिए व्ृष्टि-धारा के समान, भगवान्‌ चन्द्रराखर ऋ स्तुति सवसमथ 
हे। अर्थात्‌ जैसे चकार पक्त को चन्दरद्शेन सः कमल को सूयं 
की प्रभासे च्रौर मयूर का मेघ-घारा से परम चआआनन्द्‌ ब्राप्त हाता है 
वैसे हौ भगवान्‌ शिव को स्तुति से पुण्यात्मा लागा क चित्त, मुख ओर 
कां के अत्यन्त अनन्द होता हे ।# 
जयति भक्तिलतानवमाधवः सुदृतपादपपक्वफलोद्धवः 
विपदुपद्रबविक्लववान्धवः सुकविसक्तिवधूबद्‌ नासवः ॥ २ ॥ 
भव-महाणेव-निस्तरणप्लवः भरवरसूरिमयूरघनारवः । 
हृदयदाहहतावमृतद्रः कुएुदिनीरमणाभरणस्तवः ॥ र ॥ 

( युग्मम्‌ ) 
त्रन्वय--भक्तिलतानवमाधवः, सुकृत पादपपक्वफलोद्धवः, विपदुपद्रव- 





विक्लववान्धवः सुकविसूक्तिवधूवदनासवः, भवमदहाणंवनिस्तरणप्लवः, प्रवर 
सूरिमयूरघनारवः ददयदाददतौ श्रमरतद्रव कुमदिनीरमणाभरणस्तवः जयति । 
अर्थ. भक्तिरूपो लता के लिए सान्तात्‌ नव माधव (नूतन वसन्त), 
पुख्यरूपी पादप के लिए परिपक्व फलाद्य विपत्तिरूपी महान्‌ ।उपद्रबां 
से खिन्न हए लागों का प्रिय वारव ( आश्वासन देनेवाला ), सत्कवियेों 
की सूक्तिरूपी वधू का वद्नासव ( अधरामृत ), भव-महासागर स 
निस्तार ( पार) करानेवाला सुदृद्‌ प्लव (दृट्‌ नोका), विद्वद्‌ बररूपी मयूरा 
र लिए गम्भीर नरव (मेघध्वनि) ओर तापत्रय से दग्ध हृद्य को दाह- 
व्यथा कौ शान्ति के लिए सान्ञात्‌ अमृतद्रव याना अदत क त्वाह का 








५ यहां रूपकालङ्ार हे । 
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काम करनेवाला भगवान्‌ श्री चन्द्रशेखर का स्तवः ( स्तोत्र ) सर्वर्कर् 
है; अर्थात्‌ मे उपे प्रणाम करता हँ ।# 
मधुरमिन्दुपुखीवदनादपि कमहर सुरसिन्धुनलादपि । 
त्रि्वनाधिपतिस्तुतिपावनं जयति सत्कविसक्तिरसायनम्‌॥ ४ ॥ 
अन्वय--इन्दुमुखीवदनात्‌ श्रपि मधुरम्‌, सुरसिन्धुजलात्‌ श्रपि क्लम- 
हरम्‌, त्रिभुवनाधिपतिस्वुतिपावनम्‌, सत्कविसूक्तिरसायनम्‌ जयति । 
अथं चन्द्रमुखी के मुखस भी अधिक रमणीय, सुरसरि के 
जल-प्रवाह्‌ से भी अधिक खेद का दूर करनेवाला ओर त्रिभुवननाथ 
श्री भवानीनाथ कौ स्तुति से अतीव सुपवित्र हृ सत्कवि का सृक्तिरूपी 
रसायन सवत्र विजयकेप्राप्रहाताहे। 


नवनवभ्रमरस्वनशोभिनी भवमरभ्रम-घम-शम-क्षमा । 
हद यनन्दनचन्दन-कन्दली जयति शङ्करभक्तिरभङ्गुरा ॥ ५॥ 
द्रन्वय--नवनवभ्रमरस्वनशोभिनी भवमरुभ्रम-घम-शम-त्षमा हृदय- 
नन्दनचन्दन-कन्दली अमडगुरा शङ्करभक्तिः जयति । 
्रथ- नवीन स्तुतिरूपी भ्रमरो की ध्वनि स सुशोभित, संसार- 
रूप भीषण मरुस्थल के संभ्रमण से उत्पन्न हृए संताप का समूल 
शान्त कर देनेवाली ओर भावुकों के हृदयरूप नन्दन वन में चन्दन-लता 
के समान विराजमान होनेवाली भगवान्‌ श्री सदाशिव की अविनाशी 
भक्ति की सदा जय हा। 
अथ कथञ्चन रूढमपि क्षणं मनसि वीक्ष्य विवेकनवाङ्करुरम्‌ । 
बहुविधव्यसनौधविघदटि तं सपदि विङ्ञपयामि नगदगुरुम्‌ ॥ ६ ॥ 
ग्रन्वय--श्रथ, कथञ्चन ( कष्टेन ) मनसि क्षणम्‌ रूढम्‌ अपि विवेक- 
नवाङ्‌करुरम्‌ , बहु विधन्यसनोघविध्ितम्‌ बीद्य, सपदि जगद्‌गुरुम्‌ विक्ञपयामि । 


# यदा भी रूपकालङ्कार हे । 
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अर्थ किसी प्रकार ( अति कष्ट) से मनमें क्षण भरके लिए 
उत्पन्न हए भी विवरेकरूप नवाङ्कुरः के नाना प्रकार के कामक्रोधादि" 
रूपी जल-पूर ( वाद्‌ ) से विघट्टित होते ( टकराति > देख मै अब शीघ्र 
जगदगुर श्रौ सदाशिव से निवेदन करता हं । 


ञ्रपि जगद्िदितः करुणापरः परहिताऽऽदितमूत्तिपरिग्रहः । 
किमिति हंसि न हंस हृदम्बुजे कृतपदो विपदः शरणार्थिनाम्‌ ।७॥ 


श्रन्वय- हे हंस ! जगद्विदितः अपि, करुणापरः परहिताऽऽदितमूति- 
परिग्रहः ( त्वम्‌ ) ( मादृशाम्‌ ) शरणार्थिनाम्‌ हृदम्बुजे कृतपदः ( कृतस्थितिः 
सन्‌ ) किम्‌ इति विपदः न हंसि { । 

अथः हे हंस ! ८ पृणं परब्रह्म परमात्मन्‌ ¦ ) भला सम्पूणं जगत्‌ 
न प्रख्यात अतिशय दयालु ओर भव-सागर मे निमग्न प्राणियों क 
उद्धाराथं सगुण स्वरूप धारण करनेवाले आप, ( मेर जैसे ) शरणागतां 
क हृदय-कमल मे निवास करते हए ( भो ) इस जन्म-मरण-रूप त्रास- 
प्रदं विपत्ति का क्यों नहीं दूर करते { ।# 


यदि भवान्‌ विदधीत हृदि स्थिति व्यसनसम्पदसौ परसरेत्कथम्‌ । 
यदि न सा परसरेपरसनेत्कथं बुधजनोऽप्यसमञ्जसकम्मेसु | ८ ॥। 


क रं 





का दि म 


+ यहां भ गवान्‌ को हंस पद सेस म्बोधित करने का विशेष श्रभि- 
राय यह दै कि--८ ज्योतिष शाख में कटा हे कि-- ) कमल के समीप में 
रहनेवाले हंस ( प्ली ) के दशन से श्र्था टोगो की विपत्ति्या दूर हो जाती 
ह अतः इसी अभिप्राय को हृदय में रख “कविः अपने प्रभु से कहते है-- 
भगवन्‌ ! जरा देखिए तो; कमल के समीप मे रहने वाला हंस पत्ती होकर 
मी अपने दर्शन ( ही) से टोगों की विपत्ति दूर कर देता है, तव हे करण - 
सागर ! श्राप साक्ञात्‌ हंस ८ पूण ॒परव्रह्म परमाम ) हं श्रोर हृद्यकमल 
न ही विराजमान ह किर भी हम सरीखे शरणागतं की विपत्तियं को क्यों दूर 
नहीं करते ९ । 


15 
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श्रन्वय-े स्वामिन्‌ ! यदि भवान्‌ दिं स्थितिम्‌ विदधीत, तरिं असौ 
व्यसन -सम्पत्‌ कथम्‌ प्रसरेत्‌ १ यदिचसान प्रसरेत्‌ तदा बुधजनः अपि, 
श्रसमज्ञसकमसु कथम्‌ प्रसजेत्‌ १ । | 

द्र्थ-हे स्वामिन्‌ ! आप दथालु यदि इस हृदय में सवंदा 
विराजमान रहें, अर्थात्‌ यदि हृदय मं सदा आपका स्मरण बना रहे, तो 
फिर वह काम-करोधादि-रूपी विपत्ति मनुष्य के सम्मुख कैसे आ सकती 
है ? ओर यदि वह श्रापत्ति सम्मुख ही न अवे ता फिर बुद्धिमान्‌ पुरुष 
भी पापकर्मा में क्यों प्रवृत्त हों !। 


सारांश यह है किं भगवद्‌-विस्मरणसेदही प्राणी की अधोगति 
होती है इसलिए मनुष्य का चाहिए कि परमेश्वरकोा सदा हौ स्मरण 
करता रहे । 


[अब यदय से अठारह श्लोकों का महाकुलक आरम्भ करते है] 


इह बरहद्विरुदग्रपरिग्रह-्रण्दीतमतिग्यसनोदगमेः । 
यदि न कातरतां परतन्त्रतामफलतां खलतां च भनेज्जनः ॥९॥ 


अन्वय-दे विमो! यदि इहं ब्रहद्धिः व्यसनोद्गमे; उदग्रपरिग्रहम्रह - 
गृहीतमति; जनः कातरताम्‌ , परतन्त्रताम्‌ , श्रफलताम्‌, खलताम्‌ च न 
भजेत्‌ , तदा भवत्यदपङ्कज-पूजन-व्यसन-सोमनसीम्‌ श्रपहाय, विभूतिलबोन्मि- 
न्मदकदयं-विकार-कदथंनाम्‌ कः सहेत, इति श्रग्रे स्थितेन श्लोकेन सह 
सम्बन्धः । एवमग्रेऽपि । 

अथं--ह विभो ! इस संसार मे मनुष्य यदि महान्‌ व्यसनें 
की दुवांलनाश्नों से हठात्‌ ( बलात्कार पृवंक ) उनकी ओर आकृष्टवुद्धि 
होकर, अत्यन्त दीनता, पराधीनता, निष्फलता चर खलता ( दुजनता ) 
का नप्राप्र होता, ता फिर आपके पादाठ्ज-पूजन के अखर्ड आनन्द को 
छोड़ इन थोड़े धन के मद्‌ से उन्मत्त कृपणां का किया हृञ्मा तिरस्कार 
कोन ( पुरुष ) सहन करता ? । 
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सारांश यह है कि विषयासक्ति ही मनुष्य का श्रपनी रार 
हठात्‌ आद्र कर लेती है, इसो कारण यह्‌ प्राणो उस परमानन्द छती - 
सिन्धु के अभिमुख नदीं हो सकता । 
यदि भनेत न सज्जनसङ्गम-व्यसनसपद नप पास्पदम्‌ । 
हृदयमिन्दुमयुखसुखाहतिव्यतिकरदूतचन्द्रमणिभ्रियम्‌ ॥ {०॥ 

त्रन्वय--सजनसङ्गमव्यघनसपंदनल्पकृपास्पदम्‌ ( जनस्य ) हदयम्‌) 
य॒दि इन्दुमयूखसुखाहतिव्यतिकरर्‌ तचन्दरमणिभियम्‌ न भजेत तदेति पूव- 
वत्सम्बन्धः । | 

र्थ सत्सङ्करूपी व्यसन से उमड़नेवाली ऋपार करुणा का 
स्थान, यह मनुष्य का हृदय, यदि चन्द्र-किरणां क सम्परकं स आद्र 
( पिघले हए >) चन्द्रकान्त मणि के समान न होता, तो फिर आपके 
चरणारविन्द के सेवा-रस को द्योड़ द्र लागों को सेवा कोन करता ! । 

अर्थात्‌ जिस प्रकार चन्द्रकान्त मणि चन्द्रमा को किरणों के 
सम्पर्क से पिघल जाती है, इसी प्रकार सस्पुरुषां का भौ हृद्य, यदि 
इन सांसारिक विषयों के सम्पकं से पिघलकर चर विषय-मोगों में न 
आसक्त होता, तो हे भगवन्‌ ! वुद्धिमान्‌ लाग फिर क्यो अपक्रा भजन 
न करते अथात अवश्य करते । 
ञ्मभिलपेयुरन्गलदुरगति-पसरदीघनिदाघ-निपीडिताः । 
यदि घनागमवन्न धनागमं प्रणयिनस्तृषिता हरिणा इव ॥१९॥ 

अन्वय- प्रणयिनः ( अथिनो जनाः ) ग्रन्गलदुगंतिप्रसरदीषनिदाध- 
निपीडिताः ( श्रत्व ) तृषिताः हरिणाः धनागमम्‌ इव, यदि धनागमम्‌ न 
अभिलषेयुः, तदा को नाम मवचरणाम्बुजसेवाविभुखो भवेदिति पूवंवदन्वयः । 

अर्थ जेते अनिवार्य दुर्गतियेों ( ्पतियें ) के वेग से प्राणिषों 
करो भय देनेवाले महान्‌ म्रीष्परकाल से पौडितः होकर प्यासे हरिण घना- 
गम ( वर्षाकाल के आगमन ) क इच्छा करते है, वैसे ही जन्म-मरण- 
रूपी उग्र अपत्तियं के वेगल्पी महा प्रीष्म कलि से पोडित अथार्थी 
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पुरुष. यदि प्रतिक्छण धनागम ( धन के श्राने ) की अभिलाषा न करते 
होते ता हे भगवन्‌ ! आपकी चरणारविन्द्‌-सेवा का ऋआनन्द्‌ द्योड्‌ धन. 
मदान्धो का तिरस्कार कौन सहन करता ? | 
यदि न पीनघनस्तनभङ गुरःत्रिवलिभङ्गितरङ्कितमध्यमाः 
इह हरेयुर पाङ्विलोकितेधू तरतिप्रमदाः प्रमदा मनः ॥ १२॥ 
श्रन्वय-- यदि इह पीनघनस्तनमङ्गुरत्रिवलिभङ्खितरङ्गितमध्यमाः धृत- 
रतिप्रमदाः ( एताः >) प्रमदाः, मनः न हरेयुः, तदहि पूवंवदन्वयः | 
र्थ यदि इस भव-सागर में श्रतीव स्थूल ओर कटिन स्तनें 
से सशोभित त्रिभङ्गी ( त्रिवली की कान्ति ) से मनोहर उद्रवाली, रति- 
सुख ( परम सुख ओर सन्ताष ) को धारण करनेवाली युषतियाँ अपने 
हावभावों से मनुष्य के मनकाहरन लेतीं ता फिर प्रभो! आपका 
भजन द्योड़ मदान्ध ज्ञद्र धनिकं का तिरस्कार कोन सहन करता !? । 


बलवदिन्द्रियतस्करसङ्कले विषयभीमथुजङ्गमभीषणे । 
दुरितदीषेदवानलदु;सहे बहलमोहतमोहतसंबिदि ॥ १३ ॥ 
कृतधियेोऽपि भवाध्वनि धावतः प्रबलकमरयापहूतात्मनः 
्रवसरे प्रहरेयुरमी न चन्मदनमानञखाः परिपन्थिनः ।॥ १४॥ 
( युग्मम्‌ ) 

ग्रन्वय--बलवदिन्दरियतस्करसङ्कुले विषयभीमभुजङ्गमभीषे दुरित- 
दीर्घदवबानलदुःसंहे बहलमोहत मोह तसंविदि मवाध्वनि धावतः, प्रबलकमरयाऽप- 
हतात्मनः कृतधियः रपि, श्रवसर ( श्रीशम्भुध्यानाऽवसरं ) अमी मदनमान- 
मुखाः; परिपन्थिनः न प्ररेयुः चेत्‌, तदेत्यादि सवं पूववत्‌ । 

दर्थ बलवान्‌ इन्द्रियरूपी तस्करं ( चोरों ) से धिरे, शब्दादि 
पच्चविषयरूपी भीषण भुजङ्गं से भयङ्कर, दिन पर दिन वद्धि का 
्राप्रहृए पापरूपी दीघं ( प्रचण्ड ) द्‌।वानल से अति दुःसह एवं 
अज्ञानरूपी गाद्‌ अन्धकार से समावृत आत्मज्ञान ८ चेतन्य-प्रकाश ) 
वाले संसार-मागं मे दौडते हृए ओर कर्मरूप वायु के प्रबल वेग सं 
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( इतस्ततः ) उड़ाये जाते हए वुद्धिमानां कोाभो श्री परमेश्वर का ध्यान 
करते समय, यदि ये काम, क्रोध, अहङ्कार रादि दस्युगण (डक लोग) 
न पीडित करते तो फिर प्रभो ! आप परमात्मा की ाराधना ह्ोड़कर 
कन बुद्धिमान्‌ मनुष्य विषयौ लागों कौ आराधना मे तत्पर हाता! 
अर्थात्‌ काद मो नहीं । 


उपचितोऽभिनवाभ्रदलावली-कबलनाकुलको फिलङूजितैः । 
यदि न त्जयितु' पभवेन्मधौ मदनदिग्विजयोचमडिरिडिमः ॥१५॥ 


अन्वय-मधौ त्रभिनवाम्रदलावलीकवलनाकुलकेाकिलकूजितेः उपचितः 
मदनदिग्बिजयाद्यमडिर्डिमः, यदि ( जनान्‌ ) तजंयितुम्‌ न प्रभवेत्‌, तदेत्यादि 
सवं पूववत्‌ । 

अथ वसन्त ऋतु मे नवीन-नवीन सुकोमल आग्रदलों को 
श्रोणो के समास्वादन मे आकुल ( ्रासक्त हए ) काकिलों कौ “कू 
दू" ध्वनि से संबर्धित, कामदेव के दिग्विजय का दिरिडिम विजय- 
नगारा ) यदि लेागों का प्रतिक्तण च्रपने वश मे नहीं श्या करता, ता हे 
विभो! फिर कैन पुरुष आपका भजन न करता !। 


यदि मधौ मधुपान-मदोन्मद्‌-ध्मर-गायन-गुञ्जित-गीतयः । 
सुखलवालुभवाय कृतस्पृहं हर हरेयुरिमं न मनोमगम्‌ ॥ १६ ॥ 

त्रन्वय- हे हर ! मधौ मधुपानमदोन्मद-भ्रमर-गायन-गुङ्जित-गीतयः, 
खखलवानुमवाय कृतसृम्‌ इमम्‌ मनोरगम्‌ , यदि न दरेयुः, तदेत्यादि पूवं 
वदन्वयः | 

र्थ हे पापहारिन्‌ ! बसन्त में मधुपान ( पुष्या के रस का पान 
करने ) के मद्‌ से षित भ्रमररूपौ गायनाचार्योः कं गुञ्ाररूपी गीत, 
सुख के लवलेश के श्रनुभव के लिए उत्कर्ठित हृ मनेामरग ( मनरूपी 
हरिण) को यदि अपने वश मंन करं तो दे प्रभो | केन 
मनुष्य आपके चरणों की शरण लड्‌ विषयों मे आसक्त देता १। 
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[ इस पद्य में “सुखलवानुभवायः पद्‌ यह सूचित करता हैकिये 
( रूपादि ) विषय आरम्भ में मधुर च्रौर परिणाम में अत्यन्त दुःख.श्रद्‌ 
हे, अतः साधकं को इस क्षणभङ्गुर विषय-सुख में आसक्त न हो 
सर्वदा जगदीश्वर के ही चरिताऽमृत को पान कर उस अनन्त आनन्दा 
वाप्नि के लिए सव॑दा प्रयत्नशील होना चाहिए । | 


अभिनवस्तवक-स्तन-सन्नताः प्रवन-नतित-पटव-पाणयः । 
यदि न बन्ध-निबन्धनमृध्नुयु-मधुपगुितमज्जगिरो लताः॥ १७ 
श्रन्वय- श्रमिनव.-स्तवक-स्तन-सन्नताः पवननतितपल्नवपाणयः मधुप 
गुञ्खितमञ्जगिरः लताः ( लताकामिन्यः ) यदि ( मनोखगस्य ) बन्धनिवन्धनम 
न क्रध्नुयुः, तदेति पृवंवत्‌ । 
र्थ श्रभो ! नवीन-नवीन स्तवकरूपी स्तनो स मकौ हई, 
मलयाचल की सुगन्ध स सम्मिश्रित मन्द्‌ मन्द्‌ पवन के वेग से अपने 
पल्लव ( परणं ) रूपी हाथों को नचानेवाली, नौर भ्रमरो के गुञ्ञाररूपो 
मधुर-मधुर मनोहर स्वरवाली, लतारूपी बराङ्गनाणे' बेचारे मनोमृग का 
यदि अपने (प्रोमपाश के) बन्धन में न डालतीं ता कोन बुद्धिमान्‌ 
मनुष्य आपका ध्यान छोड़ विषयासक्तं मं आसक्तं होता !। 


यदि शुचौ मनसीव न मानिनां घनमनेहसि तापरुपावहैत्‌ । 
सरनसो हरितस्तरुणौः करैरविरलं परिरिप्सुरहपंतिः ॥ १८ ॥ 

अन्वय - तरुणे; करैः सरजसः हरितः श्रविरलम्‌ परिरिप्सुः. अहतिः 
( सूयः ) मानिनाम्‌ शुचौ ( निमंले ) मनसि इव, शुचौ श्ननेहसि ( ओरप्म- 
काले › यदि घनम्‌ तापम्‌ न उपावदेत्‌ तदेत्यादि सबं पूववत्‌ । 

ञ्रथे- जैसे, सूर्यं नवीन किर णरूपी हाथों से सरजस्क ( धूलि 
स युक्त ) दिशाङ्गनाच्रों ( दिशारूपौ अङ्गनां ) से गाद्‌ आलिङ्गन 
करते की श्भिलाषा करता हृच्मा ग्रीप्म-काल मे अत्यन्त सन्ताप पैदा 
कर देता है, वैसे दी सरजस्क ( रजाधमंवती ) युबतियां से गाद्‌ 
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लिङ्गन करने को उत्करि्ठित हए कामान्व लाग ८ अपने दुःसङ्ग के 
प्रभाव से ) इन्द्रिय-निरोध करनेवाले साधकं के सनिम्मेल मन में यदि 


क्लोभ न उत्पन्न करे ते, भगवन्‌ ! किर कैन विवेकी मनुष्य आपका 
च्राराधन ड विषयासक्तं पुरुषों का अपमान सर्हन करत ? ।# 
पृथुलसज्जघनोरुपयोधरा गुरुमरुचपलाङुलिताम्बराः । 
यदि भवेयुरिमा न धनागमे मृगदशश्च दिशश्च धृतिच्डिदः १९) 
श्रन्वय--यदि घनागमे, इमाः परथुलसजघनोरुपयोधराः गुखुमख्चपला- 
कुलिताम्बरयाः म्रगदशः, पृथुल-सज-घनोख-पयोधराः गुखुमसखुचपलाकुलिताम्बराः 
दिशः च, ध्रतिच्छिदः न भवेयुः, तहीत्यादि पूववत्सम्बन्धः । 
अर्थ हे विभो! वर्षाकाल में ये बड-बड्‌ नितम्बो, बड़ी-बड़ी 
जङ्घाच्रों र बडे-बड़े पयोधरो ( स्तनं ) से सुशोभित एवं तीन्न वायु के 
तेग से चच्चल ८ कम्पायमान ) वसखवाली मगनयनाषएं ( युवतिर्याँ ) तथा 
अति विशाल शरोर सजल एवं सान्द्र पयोधरं ( मेषँ ) से सुशोभित एवं 
तीव्र वायु शौर ति चपल विद॒त्‌ स समावृत नराकार से सुमनाहर 
दिशा यदि मनुष्य के घ्रेयं को न नष्ट कर डालती ते विवेकी पुरूष भी 
पका ध्यान ह्धौोड्‌ विषयों मे क्यों असक्त होते १11 
सुरभिगन्धि-सहास-मुखाम्बुजा धरतमनोहरहंसकविश्रमाः । 
य॒दि न मज्जनधाम नतश्र वः शरदि संस्मरयेयुरगापगाः ॥२०॥। 
श्मन्वय-सुरभिगन्धिसहासमुखाम्बुजाः धृतमनोहरहंसकविभ्रमाः मजन- 
धाम श्रगापगाः, शरदि ( पुरुषान्‌ ) सुरभिगन्धि-सदास-गुखाम्बुना धृतमनोदर- 
हं सकविभ्रमाः मजनधाम नतभ्रुवः यदि न संस्मरेयेयुः, तदेत्यादिपूवंवत्‌ । 
अर्थ शरत्काल में समनदर खुगन्धियुक्त श्रोर विकसित सुख 


बाले कमलां से सशाभित एवं मनाहर हंसं कं विभ्रम ( विलास) का 


षरे 








+ यह मौ पूर्ववत्‌ समासोक्ति नामक अलङ्कार ह । 
† यहां समु्चयालङ्भार ह । 





| | 
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धारण करनेवाली मल्नन ८ स्नान ) को धामभूत गिरि-नदि्यां पुरुषों का 
सुगन्धि श्रौर ईषद्‌ हास्ययुक्त मुखकमलवाली तथा मनोहर हंस के समान 
८ मन्द्‌-मन्द्‌ ) गमनवाली मज्जनधाम ( भवसागर म इबानेवाली ) 
युबतियें का स्मरण न कराती हेतीं ता विवेको पुरुष क्यं आपका 
ध्यान कराड कृपण लागे के किये त्रपमानें का सहते ? ।# 
यदि न दीघेतमाः समवाप्नुयुः सहसि दुर्विषदोखणवायवः। 
धृतघनोष्मवृहत्तरुणी-स्तन-स्मरणकारणतापपि रात्रयः ॥२१॥ 

त्रन्वय- सहसि ८ हेमन्ते ) दुर्विषदोल्वणवायवः दीघतमा रात्रयः 
अपि, धृतधनोष्मवृहत्तशणीस्तनस्मरणकारणताम्‌ यदि न॒ समवाप्नुयुस्तदे- 
त्यादि पूववत्‌ । 

र्थ -हेमर्त ऋतु की अत्यन्त दुःसह शरोर उल्बण ( प्रचण्ड ) 
वायु वाली अति दीघं रात्रिं ( भी ) यदि युवतियां के अत्यन्त उष्ण 
चोर स्थूल स्तनं का स्मरण न कराती तीं ता हे भगवन्‌ ! कोन सा 
विवेकशील पुरुष आपका भजन छोड़ धन-मदान्धों के द्वार पर अपमानं 
का सहन करता ? अर्थात्‌ कई भो नी । 

यदि भवेन्न घनावरणोट्रम- 

ग्लपितधामनि घामनिधोौ बहिः । 
तपसि चेतसि च व्यसनाङले 
तपसि रूढरसोऽप्यलसो जनः ॥ २२ ॥ 

ञ्नन्वय--व्यसनाकुले * तपसि * (सवलोकस्य) चेतसि च व्यसनाङुले 
सति, बहिः धामनिधौ ८ सूं ) धनावरणोद्गमग्लपितधामनि सति, तपसि 
रूढरसः अपि जनः, यदि श्रलसः न भवेत्तदेत्यादिपूववत्‌ । 


‰ यर्हा शब्दश्लेष की उपमा द्वारा स्तिः अलङ्कार हे । 
( १ ) पक्षिणां पलायनेनाङुल्ञे । (२) शिशिरे। (३) खगयादि- 
च्यसनेरा न्ते । 


= 
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अरथ- हेमन्त ऋतु मे शीत के कारण पक्षियों के व्याकुल ह जाने 
पर मृगया आदि व्यसनें से चित्त के आकुल हने पर श्रोर बाहर सधन 
मेषं दारा सूर्य के आच्छादित हा जाने पर, तपस्या में बैठा हृञ्मा पुरुष 
मी यदि आलसी न बन जातातेा हे विभो! कैन बुद्धिमान्‌ पुरुष 
आपकी पूजा का अखण्ड त्रान बड़ धनलव के मद्‌ से गवित कूपुरषो 
का मह देखता ? अर्थात्‌ कोड भी नदीं । 
तद खिलापदु पा द्धरणक्षमं 
समधिगम्य दुरापमिदं पुनः । 
पवनवेदिलतवालमृणालिनी- 
दलचलज्जलबिन्दुनिमं वपु; ॥ २२ ॥ 
भव भवत्यदपङ्कनपूजन- 
व्यसनसौमनसीमपहाय कः । 
इह सहेत विभूतिलवोन्मिष- 
न्मदकदयंविकारकदथनाम्‌ ।॥ २४ ॥ 
( युग्मम्‌ । अष्टादशभिः कुलकम्‌ ) 
त्न्वय -हे विभो ! (यदि पूर्वोक्ताः कामादिविकायः प्रबला नोःभवेयुः) 
तत्‌ पुनः दे भव ! इह अचखिलापदुपोद्धरणक्षमम्‌ दुरापम्‌ पवनर्बोह्ञितवाल- 
मृणालिनी दलचलञ्जलबिन्दुनिमम्‌ इदम्‌ वपुः समधिगम्य, भवत्पदपङ्कन- 
पूजनव्यसनसौमनसीम्‌ अपाय, इह विभूतिलवोन्मिषन्मदकदय-विकारकदथनाम्‌ 
कः सहेत १ । 
द्र्थ- हे विभ ! ये पूर्वोक्तं अत्यन्त प्रबल काम-करोधादि विकार 
यदि मनुष्य के विवेक को न नष्ट कर डालते ता फिर इस घोर भवसागर 
मे सम्पूणं विपत्तियों से पार करने में समथ, अत्यन्त दुष्प्राप्य ( अनन्त 
पुण्यो स प्राप्न हेनेवाल ) श्रोर वायु से कम्पित सुकामल कमल के दल 
( पत्र ) मे स्थित अति चच्नल “जल-बिन्दु, के समान ( अथात्‌ अत्यन्त 
ज्तणभङ्गुर ) मलुष्य-देह के पाकर, हे भगवन्‌ ! आपके चरण-पङ्कज क 
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पूजन का व्यसन होडकर थोडे धन के मद्‌ से ऽन्मत्त हए कृपण लेगों 
के तिरस्कार के कौन विवेकी पुरुष सहन करता { । 

पूर्वोक्त सभी भावों का सारांश यही है कि ये काम-कोधादि 
विकार ही मनुष्य की इन्द्रियों के चच्चल करके, इसे विवेक, वैराग्यादि 
सदूविचारों का हर लेते हे; इसी लिए मनुष्य इन अत्यन्त दुःखदं विषयों 
मे आसक्त होकर ८ अपने उद्धार के लिए ) आपका भजन पूजन नहीं 
कर सकता । इस कारण बारम्बार इस भीषण भवसागर के जरा, 
जन्म चनौर मरण के चक्रमे ही पीसा जाता हे। 


इदम॒दञ्चति मेयपयं महत्‌ 
पिहितभास्वदमन्दमहस्तमः। 
घनबलोऽपि सख काल उपर्थित- 
स्तदिह हंस पदं कुरु मानसे ॥ २५ ॥ 


ग्रन्वय- हे हंस ! पिदितभास्व्रदमन्दमहः इदम्‌ मे अधमयम्‌ महत्‌ 
तमः उदञ्चति, वनवलः सः कालः श्रपि उपस्थितः, तत्‌ इह ( मम ) मानसे 
पदम्‌ ( स्थितिम्‌ ) कुर । 

अर्थ- हे हंस ! ( पूणं परब्रह्म परमात्मन्‌ ! ) अत्यन्त प्रकाशमान 
ज्ञानमय तेज के आच्छादित करनेवाला, यह मेरा महा पापमय 
ज्ञान ( अथवा विषादात्मक तमोगुण ) हृदय मं प्रस्फुरित हाता 
हे; जोर अतीव बलवान्‌ काल ( यमराज अथवा वार कलिकाल ) 
भी अत्यन्त सन्निकट है इसलिए अब आप मेरे मानस { मन) मे 
निवास कीजिए) 


अर्थान्तर -हे राजहंस ! सूर्य के शत्यन्त तेजामय प्रकाश का 
आच्छादित करनेवाला यह मेवमय ( घनघोर बादलेां का ) महान्‌ 
अन्धकार प्रकट हो रहा है, जोर वह मेघप्राय वर्षाकाल भो सन्निकट हे 
इसलिए अब तू इस मानस ( मानसरोवर ) में निवास कर । 
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इति यदन्तरनन्त तिरादधन्‌ 
मुदयदश्वति मोहमहातमः । 
तव रबीन्दुहुताशनचक्ुषो 
हृदि निबेदयतीदमसन्निधिम्‌ ॥ २६ ॥ 


श्रन्वय- हे श्रनन्त | श्रन्तः ८ हृदि ) मुदम्‌ तिरोदधत्‌, प्रत्‌ मेाद- 
महातमः इति उदञ्चति, इदम्‌ ८ मोहतमः, मादृशाम्‌ ) हदि सवीन्दुहुताशन- 
चन्लुषः तव श्रसन्निधिम्‌ निवेदयति । 

अथ ब्रह्मादि देवंने भी जिसका अन्त ( पार ) नहीं पाया 
रेस हे अनन्त ! हृद्य के अन्दर परम आनन्द का ाच्छादित करता 
इया, जा मेहरूपी महान्‌ अन्धकार ईस प्रकार प्र स्फुरित हाता है; यह 
( अन्धकार ) हम सरीखे लोगों के हृदय मे सूय, चन्द्रमा रौर अग्नि इन 
तीनां वेजामय पिरुडां को पने नेत्रो मे धारण किये च्राप स्वयंप्रकाश 
परमेश्वर का असान्निध्य सूचित करता है । अर्थात्‌ यदि आप हमारे 
हृदय में विद्यमान रहते ते फिर आपके सामने वहां यह्‌ अज्ञान-ख्प 
अन्धकार कैसे टिक सकता ?। क्योंक्रि-- 


न हि महेश मनस्त्वदधिष्टितं 
भ्रमयितु' प्रभवन्ति भवेामयः। 
न हि बनं हरिणाधिपरक्षिति 
्षेपयितु' कपयः क्डचन क्षपाः ॥ २७ ॥ 


ग्रन्वय- हे महेश ! हि ( भक्तजनस्य ) त्वदधिष्ठितम्‌ मनः भ्रमयितुम्‌ 
(एताः) मवेोम॑यः न प्रभवन्ति । दि (द्् चैतत्‌-) दरिणाधिपरक्तितम्‌ वनम्‌ 
ज्ञपयितुम्‌ कपयः क्वचन च्षमाः न ( भवन्ति ) । 

ञर्थ-हे महेश ! आप परम कृपालु जिसमें विराजमान रहं उस 
भक्त जने के मन के रमित (मेहित) करने के लिए ( जन्म-मरण-खूप 
भवर मे डालने के लिए ) भवसागर की तहरे ( विषय-वासनाणएं ) नहीं 





| समर्थं हो सकतीं १ क्योकि देखा जाता हे कि हरिणाधिप-रक्तित 
| ( सिंहपालित ) वन को नष्ट-भ्रष्ट॒ करने ( उजाडने ) के लिए बन्द्र 


| 
| | २३६ स्तुति-कुसुमाञ्जलि - | प्रममकरन्द्‌- 
| 
| ह 

| कदापि नहीं समथ ह सकते है { 1 


| वरमरण्यसरित्पुलिनस्थली- 
तरुतले फलमूलजलाशिनः । 
स्थितिरनगंलवल्कलवाससो 
न शिवभक्तिमृते ्रिदशेन्द्रता ॥ 
( प्रज्तिप्तमतत्‌ ) 
ग्रन्वय--श्ररण्यसरित्पुलिनस्थलीतरुतले फलमूलजलाशिनः श्रनगल- 
वल्कलवाससः स्थितिः वरम्‌, शिवभक्तिम्‌ ऋते त्रिदशेन्दरता (श्रपि) न वरम्‌ । 
अरथः वन-सरिताशरों के एकान्त तट की तरुच्छाया में वेटकर 
भगवान्‌ शिव का ध्यान करते हुए केवल फल, मूल अओर जल अशन 
करनेवाले, कटार वल्कल वखधारी भिज्चक को स्थिति ( पवित्र जोवन ) 
| अति श्र है, किन्तु शिव-भक्ति' के विना च्रिदशेन्द्रता-देवेन्द्रता ( इन्द्र 
पद की प्राप्ति) भी उ्यम नहीं है। 


ते 
वका री 


|. ॥ भवति पश्यति नश्यति दुगंतिः स्फुरति शक्तिस्पेति धृतिं मतिः । 
स्तुतिकृति परतिपत्तिमति श्रति-स्मृतिभृति स्थितिमेति च निष्ट ति;॥२८। 
अन्वय - दे महेश ! भवति (त्वयि) पश्यति ( सति ) दुगतिः नश्यति, 
शक्तिः स्फुरति, मतिः धृतिम्‌ उपेति, तथा प्रतिपत्तिमति श्रुतिस्प्रतिति ( तव ) 
| स्तुतिकृति निद्रेति; ( परमानन्दः ) स्थितिम्‌ एति । 
| अथः- हे महेश ! प्रमा! आपकी कृपादृष्टि हाने पर सम्पूणं 
दुर्गति नष्ट हा जाती है, महान्‌ शक्ति स्फुरित होने लगती है, बुद्धि 
| त्यन्त घय का प्राप्र हतो है, ओर सवत्र पूज्यता के प्राप्र होनेवाले एवं 
| समस्त बेद.शाखों के पारङ्गत आपकी स्तुति करनेवाले भक्तं जनों के 
चिन्त में परम आनन्द ८ अखण्ड शान्ति ) स्थिर हा जाता है । 
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कति न बुदूबुदवद्रबवारिधा- 

विह लसन्ति गलन्ति च जन्तवः । 
समजनि स्पृहणीयजनिः पुनः 

जगति कश्चन यः शिवसेवकः ॥ २९ ॥ 


अन्वय इह भववारिधौ बुदूबुदवत्‌ कति जन्तवः न लसन्ति गलन्ति 
च, पुनः जगति यः कश्चन शिवसेवकः (ग्र स्ति) सः ( एव ) स्प्हणीयजनिः 
समजनि | 

अथ इस भवसागर मे 'जल के वुद्वुदों के समान" न मालूम 
कितने ८ असङ्कय ) जीव उत्पन्न हैतं है ओर कितने मरते दं । परन्तु 
जगत्‌ मे उसी का जन्म श्छाप्य है जा करि भगवान्‌ शिव का सवक 


( भक्त ) हा | 


सपदि पीटविलाटितमूतिमिभेगवतः शचिभिध तभक्तिभिः। 
चरणरेणकणौरिव मादृशेदिविषदामपि मूर्धं पदं कृतम्‌ ।। ३० ॥ 


श्रन्वय--( दिया ) मादृशैः धृतभक्तिमिः शुचिभिः सपदि पीठविलो- 
ठितमूतिंभिः, ( भक्तजनैः ) भगवतः चरणरेएुकशैः इव, दिविषदाम्‌ अपि 
मृधि पदम्‌ कृतम्‌ । 

अथः _आहा ! बड़ भाग्य से मेरे समान बहुत से भक्तिमान्‌ › 
पित्र अन्तःकरणवाले रौर भगवान्‌ के चरणारविन्द रखने को पीठ 
८ चौकी ) पर शरीर के लाट-पाट करनेवालि भक्त जनां ने, अतिपवित्र, 
सन्दर-शाभा-सम्पन्न चरर ( भगवान्‌ कौ ) चरण-पीठिका मं गिरे हए 
प्रभु.चरणारविन्द्‌ के रजःकणें के समानः स्व गंनिवासी देवताश्रों के भी 
मस्तकों में अपना पद्‌ ( चरण ) रख दिया !। 


निपततां विषमे विपदम्बुधौ यदबलम्बनमस्तविडम्बनम्‌ । 
जगदमङ्गलभङ्गविधायि तज्जयति रतमा शिवसेवनम्‌ ॥ ३१॥ 





~~ =-= 
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ग्रन्वय- ग्रहो विषमे विपदम्बुधो निपततताम्‌ ( जन्तूनाम्‌ ) यत्‌ 
त्रस्तविडम्बनम्‌ श्रवलम्बनम्‌ ८ मवति ) तत्‌ जगदमङ्गलमङ्गविधायि शिव- 
सेवनम्‌ (र्नम्‌? जयति । | 

अथ--्ाहा! अति दुस्तर विपत्तिरूपी समुद्र मे इबे हए जीवों 
काजा एक निविंडम्ब (बाधारदित) अवलम्बन (आश्रय) है, वह सम्पूणं 
जगत्‌ के श्रमङ्गल (दुःख) का नाश करनेवाला, शिव-सेवा (शिवाराधन)- 
रूपी श्रदुभुत रत्र सर्वोत्कृष्ट है अर्थात्‌ मै उसे प्रणाम करता द| 
जयति जन्मजरामरणव्यथा-शपसमर्थमनथ 'निवहंणम्‌ । 
सकलमङ्गलधाम सुधामयं भगवदचननाम महौषधम्‌ ॥ ३२ ॥ 

अन्वय--जन्मजरामस्णव्यथाशमसमर्थम्‌ , श्रनर्थनिवहंणम्‌ सकल- 


. मङ्गलधाम सुधामयम्‌ भगवदचंननाम महौषधम्‌ जयति । 


अरथः जन्म, जरा ओर मृत्यु की पीड़ा का शान्त करने में 
समथ, अनथ कारक अविद्या आदि पच्च क्लेशं का निवारण करने 
वाला एवं सम्पृणं मङ्गलं का मूल-स्थान वह अमृतमय, श्रीभग वस्पूजन 
नामक महैौषध सर्वाक््ट है श्रथांत्‌ भगवच्चरण-पूजन नामक रसायन, 
अमृत ओर सञ्जीवनी आदि महौषधि से भो अधिक श्रेष्ठ शरोर दुष्पराप्य 
है। क्यांकि- 
इदमसाधितमेव रसायनं निरुपमागमिदं सुखमक्षयम्‌ } 
श्ममृतमेतद नम्बुधिमन्थनं यद विनश्वरमीश्वर सेवनम्‌ ॥ ३३ ॥ 

ग्रन्वय-- यत्‌ अविनश्वरम्‌ ईश्वरसेवनम्‌ ( तत्‌ ) इदम्‌ असाधितम्‌ 

एव रसायनम्‌ ( श्रस्ति ) इदम्‌ निरूपभोगम्‌ अक्तयम्‌ सुखम्‌ ( अस्ति ) एतत्‌, 
च शअनम्बुधिमन्थनम्‌ श्रमरतम्‌ ( अस्ति )। 

अथ --यह जा अविनश्वर ८ अन्षय-कभी भी नष्ट न देने 
वाला ) इश्वर-सेवन ८ शिवाराधन >) है वह बिना किसी का बनाया 
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ह्र हौ रसायन" ह नौर यह एक अनुच्छिष्ट ( किसी के उपभाग से 
रहित ) चोर अत्य ( आन्तरिक दुःखनिचृ्ति रूप- अखण्ड ) सुख है 
एवं बिना ससद्र-मन्थन का अमृत हे । 
किमफलेरपरभवशम्बरः करितुरङ्गरथाम्बरडम्बरः । 
भगवदंघरिसराशृह-सेवन-ग्यसनमस्तु मपानिधनं धनम्‌ ॥२४॥ 
च्रन्वय ~ ज्रपरैः श्रफलैः मवशम्बरः करितुरङ्गरथाम्बरडम्बरेः किम्‌ 
८ भवति १) मम तु भगवद्‌ त्रिसरोरुहसेवनव्यसनम्‌ , त्रनिधनम्‌ धनम्‌ अस्व । 
अथ संखाररूपी इन्द्रजाल के निष्फल ( सारहीन ) हस्ती, 
अश्व, रथ चार वलखरादिकां > आडम्बरं ( अटेषं ) से मुर क्या 
प्रयोजन दहै? मु तो केवल अगवच्चरण-कमलां क सवन का व्यसन 
रूपी अविनाशी धन चा,हए ।# 


वहतु सा रमणी रमणीयता-ममृतमस्त्वमतं मधु वा मधु । 
भवतु निष्ट तिधाम तु, यामिनीरमणमण्डनसेवनमेव नः ।। ३२५॥ 
~ 


( १) बृद्धावस्था म भी केशेकी सफेदी, जरा अनर रोगों को 
इरनेवाले, अनेक श्रोषधियेों के रसों से बनाये हर्‌ श्रोषध-विशेष को श्रायुरवेद्‌ 
में “रसायनः कहते है । 

( २ `) यहां विभावना अलङ्कार क ध्वनि हे । 

‰ इसी श्राशयानुसार भावुकवर रलकण्ठ जीने भी कदा टै- 

(तातख्ाता नहि न सहजाश्वासने यत्र चाम्बा- 
स्नेहारम्भो भवति च शुषा बन्धवे यत्र वन्ध्या; । 
चे।राहा्य' क्षयविरहितं खिद्यतां देह भाजा- 
मेकं तस्मिन्‌ पथि सुमधुरं शम्बलं शम्धुनाम ॥' 

मर्थात्‌- छर की धारा के समान जिस श्रति-दुगंम मागं मे अरल्यन्त 
खिन्न इए प्राणि को पिता भी वचा नहीं सकता, जहां सहेद्र ्राता्रां 
करा ्आरवासन भी नहीं मिलता, जरा पुत्रवरसला जननी का स्नेह भी व्यथे 
ह ज्ञाता हे नौर बान्धव जनां का भी जहा द बश नहीं चल सकता उख 
निराघार ८ पारज्ञकिक ) माग मे केवल सुमधुर भगवन्नाम ही शम्बल 
( पाथेय ) का काम देता हं। 
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ग्रन्वय -सा ८ प्रसिद्धा ) रमणी रमणीयताम्‌ वहतु । श्रमृतम 


( निजरत्वविधायि ) अमृतम्‌ (एव ) श्रस्त॒। मधु (माक्षिकम्‌) मधु 
( श्रस्त॒ ) वा, नः त॒ यामिनीरमणमरुडनसेवनम्‌ एव निन्रंतिधाम भवतु । 

अरथ- वह रमणी ( कामिनी ) अत्यन्त रमणीयता का धारण 
करे, अमृत भी लेागों का अजर-्रमर बनाया करे च्रोर मधुमक्षियां का 
स॒मधुर मधु भौ अति मधुरिमा का धारण करे ( हमं इन वस्तुच्रों से 
क्या प्रयोजन है १) हमें तो केवल अखण्ड आनन्द का धाम ( अर्थात्‌ 
कैवल्यधाम का सुख देनेवाली ) भगवान्‌ श्री बालेन्दुशेखर ८ शङ्कर ) की 
अखण्ड भक्ति ही चाहिए । 


अहमहनिशमेकमना मनागुपरमन्पदमन्मथमत्सरः । 
भगवतीरवगत्य दुरत्ययाः शरधराभरणं शरणं श्रये ॥ ३६॥ 

श्रन्वय-ञ्रहम्‌ दुरत्ययाः भगवतीः अवगत्य, उपरमन्मदमन्मथमत्सरः 
( सन्‌ ) अहनिंशम्‌ एकमनाः मनाक्‌ सन्‌ शशधराभरणम्‌ शरणम्‌ श्रये । 

अथ--संसार की अत्यन्त दुस्तर गतियां का जानकर, अहङ्कार 
ओर काम-करोधादिकों रे उपरत हाता हश्रा अब मेँ रात-दिन एकाग्रचित्त 
होकर अतिशय दयालु श्रौ शशधराभरण (सदाशिव) की शरण लेता हँ । 

[ अब हमारे कवि भक्तिरसागरत के परमानन्द मं मग्न हा अपना 

मनाविनाद करते हें |] 


इदमह करुणामतसागर शशिकिशोरशिरोमणिमथये । 
व्रजतु जन्मनि जन्मनि मे वपुभवदुपासनसाधनतापिति ॥ ३७॥ 


त्रन्वय--ग्रहम्‌ करुणामृतसागरम्‌ शशिकिशोरशिगोमणिम्‌ इदम्‌ 


( एव ) अथंये, जन्मनि जन्मनि मे वपुः मवदुपासनसाधनताम्‌ व्रजतु इति । 
अथं करुणारूपी अमृत के महासागर भगवान्‌ श्री बालेन्दु- 

शेखर से बस, यही प्राथना करता हँ कि प्रभा ! यह मेरा शरीर प्रत्येकः 

जन्म मे आपकी उपासना का साधन हृश्मा करे । 














क, = ` १ = - = च्छक सावका र क "र" काक 
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कमपि नाम निकाममनीहरं 
वहति टङ्कमनङ्कशमेब यत्‌ । 
तदकलङ्मनल्ङ्करणं मुखे 
भवतु मे शिवनाम निरामयम्‌ ॥ ३८ ॥ 
चरन्वय--यत्‌ ८ शिवनाम ) अनङ्कुशम्‌ कम्‌ अपि निकाममनेदरम्‌ 
टङ्कम्‌ वहति, तत्‌ अकलङ्कम्‌ निरामयम्‌ शिवनाम मे मुखे अलङ्करणम्‌ भवतु । 
र्थ ज ; [शवनोम ) किसी स्वच्छन्द श्ननिवं वनीय (अनुपम) 
मनोहरता के धारण करता है, वह समग्र क्लशों से रहित “शिव नाम' मेरे 
मुख का अति निमेल आभूषण बन जाय, रथात्‌ मेरे मुख से भगवन्नाम 
सदा निकलता रहे । [ “कवि श्रव अपने हृद्य के उपदेश करते है- ] 
हृदय भावय भावमनाविलं 
` निरवधान बधान दृढां ध्रतिम्‌ः । 
त्वमसमर्थं समथेयसे सुखं 
किमविनाशि विना शिवसेवनम्‌ ॥ ३९ ॥ 
गरन्वय- हे हृदय ! त्वम्‌ श्रनाविलम्‌ मावम्‌ भावय, दे निरवधान ! 
टृटाम्‌ धरतिम्‌ बधान, दे असमथं ! शिवसेवनम्‌ विना (ग्रन्यत्‌) किम्‌ ्रविनाशि 
सुखम्‌ समथयसे १। 
ञर्थ अयि हृदय ! अवत अति निमल स्वभावका धारण 
कर । हे श्रशान्त हृदय ! तृ दृद्‌ परैयं का धारण कर । अरे समथः! तू 
एक शिव-सेवन के विना अविनाशो सुख ओर किसका समक्ता है १। 
भवरसं प्रति सम्पति तृष्णया 
त्यजसि मानस मानस पुनतिम्‌ । 
मदनशासनशासनतः पर | 
कमनपायम्ुपायमदीक्षस ।। ४० । 
(१) (मतिम्‌ रेसा भी पाठ है । 
10 

















सषठेर स्तुति-कसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 
अन्वय --दे मानस ! (लवम्‌) सम्प्रति भवरसम्‌ प्रति तृष्णया मानस 
मुस्नतिम्‌ त्यजसि, मदनशासनतः परम्‌ अनपायम्‌ उपायम्‌ कम्‌ उदीक्तसे ? । 
अरथ--श्यि मन! तुम इस समय सांसारिक नीरसरस कौ 
ठृष्णा के कारण वनो परमेोन्तति का त्याग रहेहो ८ रे भाई ! 
अनङ्गशासन भगवान्‌ श्रौ शङ्कुर क चरित्र-पान के सिवाय इस भवसागर 
से पार करनेवाल। अन्य कौन सा अविनाशो उपाय सममते हो ! । 


उपवने पवनेरितमाधवी- 
धवचलिते वलिते तसरूपक्तिभिः । 
अमल-कामलकाषनिषण्ण-षट - 
चरण-पारणपावन-पङ्कने ॥ ४१ ॥ 


समदने मदनेन वशीकृता 
वरवधुरवधूय भन प्रथम्‌ । 
अशरणोद्धरणोद्धतधीः शचा- 
परमं परमं स करोतिते ॥ ४२॥ 
( युग्मम्‌ ) 
श्रन्वय- पवनेरितमाधवीधवलिते, तस्पंक्तिमिः वलिते, श्रमलकेमल- 
काष-निषर्णषरचरणपारणपावनपङ्कजे, समदने उपवने, मदनेन वशी- 
कृताः वरवधूः अवधूय, प्रभुम्‌ (एव) भज, सः श्रशरणोद्धरणोद्धतधीः ( प्रभः ) 
ते श॒चाम्‌ परमम्‌ उपरमम्‌ करोति । | 
ञ्थः_ श्रे मन ! मन्द्‌ मन्द पवन स कम्पित माधो 
करा लतां से धवलित, अति सखुमनेाहर तरुपक्तियां से सुशोभित, 
स्वच्छ श्रोर सुकामल कमलकेषों मं बैठे श्रमो की मङरन्द्‌-पारणा 
( किञ्जल्क पान ) से अति पावन कमल जहाँ शाभा दे रहे हँ ठेसे, मदन 
ॐ वृन्त से सुशोभित उपवन मे मदन (काम) के बशौमूत हृ कामिनियों ` 
के साथ गाद आलिङ्गन की अभिलाषा छोड़कर कवल ग्रु काही 
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भजन कर; क्योंकि शरण-होन प्राणियों के उद्धार में परायण वह 
अतिशय दयालु प्रभु ही तुम्हारी जन्म-मरण रूप विपत्तियां का 
मृलोच्छेदन करगे । 
जहिहि मेहयुपेहि निजां स्थितिं 
त्यज शुचं भज पानपरिग्रहम्‌ । 
अहरहहरपाद-सरोरुह- 
स्मरृतिरसायनपानपर भव ॥ ४३ ॥ 
प्रन्वय-दे मानस ! मोहम्‌ जहिहि, निजाम्‌ स्थितिम्‌ ( मर्यादाम्‌ ) 
उपेहि, शुचम्‌ त्यज, मानपरिग्रहम्‌ भज, अहरहः हरपादसरोरहस्मृतिरसायन- 
पान परम्‌ भव । 
रथः हे मन! तू अज्ञान का द्यो, अपनो मयाद्‌। में स्थित 
हो जा! शोक माह का परित्याग कर दै, उन्नति के प्रप्त कर । सवदा 
भगवान्‌ शङ्कर के पाद-पद्य का स्मरण रूपो रसायन के पान करनेमें 
लीनदहाजा। 
तदसप्रञ्जपपङ्ग यदङ्गना- 
नयनचापलशापगपेयताम्‌ । 
नयसि नित्यवदिमुंख शङ्कर 
स्मरण-सौमनसीमपि हेयताम्‌ ॥ ४४ ॥ 
छ्रन्वय-- दे नित्यवहिमु ख ! चित्त ¦ श्रङ्ग | (त्वम्‌) यत्‌ अङ्गना- 
नयनचापलशापम्‌ उपेयताम्‌ नयसि ( तदेव साघु मन्यसे, इत्यथ : ), शङ्कर- 
स्मरणसौमनसीम्‌ श्रपि हेयताम्‌ नयसि, तत्‌ असमञ्ञसम्‌ ( श्रयुक्तमित्यथं; ) । 
रथ --हे परिणाम में दुःख देनेवाले बाह्य विषयों मे ही सक्त 
हृश्रामन! जातू नरक में डालनेवाले कामिनी के कटत्तंका हो साधु 
( अच्छा ) समभता है, ओर श्रोप्रभु-स्मरण रूप परमानन्द विश्रान्ति 
का भी स्वंदा त्याग देता है यह बात अत्यन्त हो अनुचित है । क्यांकरि- 








ष क 


= 
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यदि समथैयसे दुरतिक्रमं 
कु पित-काल-भट-भ्र कुटी भयम्‌ । 
तदचिकित्स्यभवामयभेषजं 
भज युजङ्गपभूषणतेाषरणम्‌ ।। ४५ ॥ 
न्रन्वय- हे चित्त! यदि, ( त्वम्‌ ) कुपित-काल-भट-भ्ुकुटीमयम्‌ 
दुरतिक्रमम्‌ समथ॑यसे, तत्‌ श्रचिकिरस्यमवामयभेषजम्‌ भुजङ्गम भूष 
तोषणम्‌ भज । | 
र्थ अरे चित्त ! यदि तृ श््यन्त कुपित यमदूतों कौ विकराल 
भ्र कुटियेों के भय का अलङ्कनीय समता है, अथात्‌ यदि यमदृतों स 
भयभीत हाता है, ता इस संसार रूप असाध्यरोगकौ एकमात्र राम- 
बाण श्रोषधि, भगवान्‌ श्री मुजङ्ग-भूषण ( शङ्कर , काही सम्तुष्र कर। 
यदि चिकीर्षसि सौहृदमात्मनः 
परिनिदी्षंसि यद्यघबन्धनम्‌ । 
यदि तितीषेसि संखतिसागर 
श्रयमयस्करमीश्वरसेवनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
तरन्वय- दे चित्त ! यदि आत्मनः सौदटदम्‌ चिकीषंसि, यदि च ग्र 
निबन्धनम्‌ परिजिही्सि, यदि च संसूतिसागरम्‌ तिती्सि, तहि मयस्करम्‌# 
ईैश्वरसेवनम्‌ श्रय । 
अर्थ रे प्यारे चित्त! यदि तू उस च्रात्मा ( पूणं परब्रह्म पर- 
मात्मा ) से मैत्री करना चाहता है, यदि तू ( इन) पापों के कारागार- 
रूप बन्धन के त्यागना चाहता है चर यदि जन्म-मरण-प्रवाहरूप 
संसार-सागर का पार करना चाहता है, ता शीघ्रही परम कल्याण- 
कारकं $श्राराधन का च्राश्रयले। 





~~ 


+ वेदों मे “मयस्कर' शब्द कल्याणवाचक देखा जाता है, जेसे कि 
रदसूक्त मे कहा है- “नमः शङ्कराय च मयस्कराय चः; यद्यपि भाषा मे 





समेतः | दशमं स्तोत्रम्‌ २४५ 


यदि वराक सुकमेविपाकतः 
करतले पतितस्तव शेवधिः । 
तमखिलापदपाकरणक्षमं 
नयसि मूढ निरथंकतां कथम्‌ ॥ ४७ ॥ 
अन्वय- हे वराक ! चित्त ! यदि सुकमंविपाकतः तव करतले शेवधिः 
पतितः, तहि" दे मूढ ! त्रखिलापद पाकर्णत्षमम्‌ तम्‌ ( श्रीशिवोपासनायाग्यं 
मानुषं जन्म ) निरथकताम्‌ कथम्‌ नयसि । 
अथः- अरे बेचारे दीन मन ! यदि किन्दीं प्राचौन अनेक जन्मों 
मे उपाजिंत किये पुख्यों कं परिपाक से तुम्हारे हाथ मे यह ( माचुष- 
जन्म रूप ) निधिप्राप्र हृश्रा है, ताहे मृद्‌ ! सम्पूणं आप्तियां का 
दूर करने में समथं इस ( श्री भगवान्‌ को उपासना के योग्य ) मनुष्य- 
जन्म रूपी निधि के तुम व्यथं क्यों बरबाद्‌ कर रेह?) जा कि-- 
अमल-शीलङल-श्रुत-विश्रतं 
सदसदथेविचार-विशारदम्‌ । 
पुरजिद चनसोख्यपराडः मुखं 
नयसि मानस मादु षजन्म यत्‌ ॥ ४८ ॥ 
( दशभिश्चित्तोपदेशकुलकम्‌ ) 
अन्वय--दे मानस ! श्रमल-शील-कुल-शरुत विश्रुतम्‌ सदसदथंविचार- 
विशारदम्‌ मानुषजन्म, यत्‌ पुरजिदचनसौख्यपराडमुखम्‌ नयसि ! । 
अथं--अतिपवित्र शील, कुल ओर विद्या प प्रख्यात तथा नित्या- 
नित्य वस्तु के विचार अथवा का्यांक्राये के विवेक में निपुण, इस 





इस ( मयस्कर ) शब्द्‌ का के प्रसिद्ध प्रयोग नहीं देखा जाता, तथापि वर्ह 
भक्ति के विषथ मे अप्रसिद्ध पद का प्रयोग करना दोष नहींकहा जा 
सकता । अथवा “न्दोवस्कवयोऽपि प्रयुञ्जते ( वेद्‌ के समान ही कवि 
लोग भी शब्दों का प्रयोग किया करते दह ) इस न्याय से भी इसका समाधान 


डो सकता हे । 
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सृदुलभ मनुष्य-देह का भगवान्‌ श्री पुरारि के पूजन के सोख्य से पराड- 
मुख बनाये बैठे हो । 


भ्रमदमन्थरमन्थरयाहति- 
ध्वनदभरुद्रसमद्रसमानया। 
शमितशाप-दशा-पदमेहि मे | 
हर॒ गिरा वितरावितथं वरम्‌ ॥ ४९ ॥ 
त्रन्वय--हे हर | ( त्वम्‌ ) एहि, भ्रमदमन्थरमन्थरयाहतिष्वनदमुद्र- 
समुद्रसमानया गिरा शमितशापदशापदम्‌ अवितथम्‌ वरम्‌ वितर । 
अथ --चयि विपत्तिहर ! शम्भो !! अव आप शीघ्र आइए ! 
ओर ( समुद्र-मन्थन के समय ) बड़ी तेजी से घूमते मन्द्राचल के वेग 
के आघात से गम्भीर शब्दायमान ( अतएव ) मर्यादाहोन समद्र के 
समान गम्भीर वाणी से, मुक भयभीत का बारम्बार जन्म-मरणरूपी 


महान्‌ आपत्ति का शान्त करनेवाला सत्य वरदान (मत डरो ! मत 
डरो ! एेसा अभय वचन” दीजिए । | 


अनुग्रहाण ग्रहाण ध्रणाणंव 
प्रणयिनः प्रणयानुगुणं वचः । 
उपङकरुष्व ङुरुष्व इटं मना- 
गशरणोद्धरणप्रबणं मनः ॥ ५० ॥ 
अन्वय--श्रयि धृणाणंव ! श्रनुदाण, प्रणयिनः प्रणयानुगुम्‌ वचः 
ग्रहाण । ( त्वम्‌ उपङ्कुखष्व ) श्रशरणोद्धरणप्रवणम्‌ मनः मनाक्‌ ट्टम्‌ कुरु । 
अथ अयि करुणासागर ! पने शरणागत के प्रति श्रनुग्रह 
कीजिए; ओर सुभः याचक की याचना के स्वीकार करके उसके अनुकूल 
प्रतिवचन दीजिए; प्रभो | इस भवान्धि से पार करके मेरा महान्‌ उप- 
कार कीजिए; मेरे समान शरण-हीन, दीन जनों के उद्धार में परायणः 
मन काथाडासादृद्‌ कर लीजिए । 


र. ० क [क १ 1 = पा क । 





समेतः | दशमं स्तोत्रम्‌ 


पृथुरिरसिदशापगया श्रितं 
करुणया हृदयं शिवया वपु; । 
कथमतिप्रमिते भगवन्‌ धृतिः 
श्रवणरन्धरपदेऽपि न मे गिरः ॥ ५१ ॥ 
त्रन्वय--अयि भगवन्‌ ! तव पृथु( विशालम्‌ ) ।शःः त्रिदशापगया 
भरितम्‌ , प्रथु (उदारम्‌) हदयम्‌ कर्णवा त्रितम्‌ , प्रथु (विस्तरणं) वपुः शिवया 
(८ गिरिजया >) भरितम्‌ । तदि तव अ तिप्रमिते अपि श्रवणरन्धपदे, मे गिरः» 
भृतिः ( धारणं ) कथं न ( भवति ! ) । 
न्रथः_ अयि भगवन्‌ ! श्रापने गङ्गा देवी का अपना विशालं 
मस्तक प्रदान कर दिया; कपा क रहन के लिए अपना उदार हदय दे 
दिया श्रौर श्रौ जगदम्बा पार्बतीजी ॐ बैठने के लिए अपने अङ्ग ( गाद ) 
नरं दान कर डाला, ता फिर हे भगवन्‌ ! फेस उदार (शओमोढरदाना) होकर 
भो आप इस मेरी वाणो विचारी के लिए अपन ( एक छोटे से) कणं 
विवर मे थाडी सी जगह देने ते भी इतनी शआनाकान क्ये करते हो ?। 


त्वदुरागभरेण कदथिता 
त्वदनुरञ्लनकमेणि चाक्षमा । 
इति मतिमेम चाटुपराङ्पुखी 
हर करोति निजारति निवेदनम्‌ ॥ ५२ ॥ 


रन्वये हर ! त्वदनुरागभरेण ,कदथिताः स्वदनुरञ्जनकमणि च 
ञर्तमा इति ( देताः) मम मतिः चाटु-पराङ्छखी € सती ) निजातिनिवेदनम्‌ 
करोति । 

अर्थे अयि भगवन्‌ ! जैत त्रपने प्रियतम-विषयक अत्यन्त 
अनुराग से विह्वल, लेकिन उसका मनारञ्जन करने में असमथं कामिनीः 
चाटु वचनों से पराङ्मुख देकर स्वामी से अपना दुःख-निवेदन करती 
है, वैसे ही यह मेरी मति (भी) आपके विषयक अत्यन्त गाद्‌ अनुराग से 








| 
| 
| 
॥ ३ 

॥ 


२४८ स्त॒ति-कुस॒माञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


विद्धल है लेकिन आपका मनोरञ्जन करने योग्य कायै करने मे असंमथं 
है। इस कारण यह ८ मेरी मति ) आपकर खुशामदें न करके केवल 
आपसे अपना दुःख-निवेरन करती हे । 
प्रियतमाऽसि मतेमप सा पुन- 
नं गुणवत्यपि ते हृदयङ्गमा । 
इति पहेश भवद्विरहातुरा 
भजति कामपि कामकदथनाम्‌ ॥ ५३ ॥ 
श्रन्वय--हे मदेश ! ( त्वम्‌ ) मम मनेः प्रियतमः असि, सा पुनः 
गुणवती अपि ते हृदयङ्गमा न ( मत्रति ), इति ( सा ) भवद्िरहातुरा ( सती ) 
काम्‌ अपि कामकदथनाम्‌ मजति । 
दर्थ- हे महेश! जैस काईे सद्गुणवती ( शील, सदाचार, 
पातित्रत्य आदि सद्गुणं से सम्पन्न ) प्रियतमा अपने पति का अपना 
भ्राणप्रिय सममत हे, परन्तु पति का यदि वह प्रिय न लगतीदहे, ता 
वह खी काम-व्यथासे पीडित दे असह्य वेदना के प्राप्त होती है, वैसे 
ही आप मेरी मति के प्राणप्रिय (्णनाथ) हो रौर यह गुणवती हकर 
भी ८ अर्थात्‌ सत्व, रजस्तम इन तीनों गुणों स, अथवा दय!-दाक्षिख्यादि 
गुणो से भरी हृड भो ) आपको प्रिय नहीं लगती, इस कारण यद 
( मेरी मति ) पफ विरह से व्याकुल हे।तौ हई त्रपने च्रभोष मनेारथ 
के पूणं न होने के कारण च्रत्यन्प च्रसह्य व्यथा के प्राप्त हाती हे। 
भव मत्रेत्परिरम्भसुखोऽस्तु मा 
त्वदुपभोगविधा तु कथेव क| । 
तव तु दशंनमात्रककांक्षिणीं 
मम पतिं कथमित्थपुपेक्षसे ॥ ५४ ॥ 
श्नन्वय - दे भव ! ( तस्याः मम मतेः ) भवल्यरिरम्भयुखः मा श्रस्तु, 
त्वदुपभोगविधे तु कथा एव का १ किंतु, तव दशंनमात्रककाङ्क्िणीम्‌ मम 
मतिम्‌ इत्थम्‌ कथम्‌ उपसे ?। 
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चरथ हे भगवन्‌ ! इस मेरी मति का आपके आलिङ्गन का 
सेरूय ता किस प्रकार मिल सकता है १ ओर आपके उपभाग ( लाड- 
स्यार) का ता कहना हीक्याह! किन्तु हे स्वामिन्‌ ! कंवल एक 
आपके दर्शन मात्र की इच्छा करनेवाली मेरी मति की इस प्रकार अप 
क्यों उपेक्ता कर रहे है ! । 


कुटिलतां न जगाम निकामता 
न सहजं मलिनत्वमुपेयुषी । 
वहसि किं घनरागकदयितां 
मम मतिं भ्रति ककशमाशयम्‌ ॥ ५५ ॥ 
त्रन््य--अयि स्वामिन्‌ ! ( इयम्‌ ) निकामतः कुटिलताम्‌ न जगाम, 
सहजम मलिनत्वम्‌ च न उपयुपर । तर्हि, घनरागकद्थिताम्‌ मम मतिम्‌ 
प्रति ककशम्‌ त्रशयम्‌ किम्‌ वहसि £ | 
थ_ अयि स्वामिन! यह मेरी मति-रूपौ कामिनी कुटिल 
स्वभाववाली नदीं है चयोर स्वाभाविक दोषों से भरी भो नहीं हे । तब 
हे विभो ! आपके गाद्‌-प्नेह से विह्वलित हइ इस मरा सति के प्रति 
आपका हृदय इतना कटोर कथां हा गया {। 


अथ गता परिणापमदशामिति 
त्यजसि चेन्मम मुग्धतमां मतिम्‌ । 
किमपरं घरनमेाहविमूदिता 
प्रथयतां तव निदयतामियम्‌ । ५६ ॥ 
श्रनअय--अथ, इयम्‌ परिणामदशाम्‌ गता ईति चेत्‌ मम मुग्धतमाम्‌ 
मतिम्‌ त्यजघि १ तहिं अपरम्‌ किम्‌ ( वच्मि) घनमेादविमूचिता इयम्‌ 
तव निदयताम्‌ प्रथयताम्‌ । 
र्थ _ हाँ, यह ८ मति रूपी कामिनो ) परिणामदशा--ग्रोदृता 
< अर्थात्‌ प्रकृति के परिणाम ) के प्राप्ता गईहै। एेसा सममकर 








£ स्त॒ति-कुयुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 


| यदि श्प इस मेरी मूढतमा (अत्यन्त मुग्धा अर्थात्‌ माली भाली) मति 
| का त्याग करते है, ता मँ ननोर क्या करर, अत्यन्त मोह ८ अज्ञान ओर 
कामेद्रोक ) से मृच्छि^त हाती हृदे यह ( मेरो मति ) अब आपकी ह 
निद यता करो प्रकट करेगी ! | 
॥ इदमनङ्गजनङ्गमसङ्जमभ्रमदमन्द मलं चपलं मनः । 
| अमृतदम्भकर द्य तरङ्गिणीधर सुधाकरगेखर शोधय ॥५७॥ 
| ग्रन्वय-दे श्रमृतकुम्भकर ! हे व्ुतरङ्किणीधर !! हे खुधाकरशेखर !/ 
| इदम्‌ श्रनङ्गजनङ्गमसद्धमभ्रमदमन्दमलम्‌ ८ मम ) चपलम्‌ मनः शोधयं । 

| | र्थं अयि अमृतङ्कम्भका हाथ मे धारण करनेवाले, हे 
| आकाशगङ्गा को शोश पर धारण करनेवाले! हे खुधाकरशेखर ! 
| ( ललाट मे चन्द्रकला का धारण करनेवाले ! ) द्रापे समस्त जगत्‌ का 
| पविन्र करने के लिए अमृतकलश, भगवती गङ्गा श्रौर चन्द्रमा का 
| अपने श्रज्ञो मे धारण किया है; इसलिए हे प्रभो ! कामरूपी चाण्डाल 
के सङ्गम से अत्यन्त अपवित्र ( मलिन ) हए मेरे चच्वल मन काशव 
प पविच्र कर दीजिए । 

भव॒ मरुभ्रमखेदकदर्थितं सुविषमेस्त॒षितं विषयेष्पभिः। 
मदयते हृदयं मम निभरं भव भवच्चरणस्मरणामृतम्‌ ॥५८॥ 

| अन्वय- हे मव ! भवमरुभ्रमखेदकदथितम्‌, सुविषमेः विषयेष्मभिः 
तरृषितम्‌, मम हृदयम्‌ ( कमंभूतम्‌ ) नि भरम्‌ मवचरणस्मरणामृतम्‌ ( कतु ) 
मदयते । 
| दर्थ--अयि शम्भो ! संसाररूपी अति घोर मरुस्थल मं भटक- 
| भटक कर श्रत्यन्त खिन्न छौर विषयरूपी महा प्रचण्ड तापसे तृषित 
| | मेरे हृदय के | पके चरणों का स्मरणरूपौ अमृत अत्यन्त 
| श्रानन्दिति करता है। अर्थात्‌ संसाररूपी मरुस्थल के भ्रमण से सन्तप्त 
| हृदय का तीत्र ताप श्रापके चरणारविन्द्‌-स्मरणाऽगमरेत के सेवन से 
| समूल ही न्ट हा रहा हे । 








, 


समेतः | दशमं स्तोत्रम २५१ 


विषयपन्नगपाशवशीकृतं 
भवमहाणंबमग्नमनीश्वरम्‌ । 
बहलमेह-महोपलपीडितं 
हर सथुद्धर मां शरणागतम्‌ ॥ ५९ ॥ 


अन्वय-हे हर ! विषयपन्नगपाशवशीकृतम्‌, भवमहाणंवमग्नम्‌, 
श्रनीश्वरम्‌, बहल मेदमहोपलपीडितम्‌ माम्‌ शरणागतम्‌ समुद्धर । 

अथ-अयि समस्त दुःखहारिन्‌ ! विषयरूपी नाग-पाशों से 
वेधे हए, संसाररूपो महासमुद्र मे निमग्न च्रौर उस पर भी अति गाद्‌ 
माह ( अज्ञान )-रूपी महाशिला ८ बड़े पत्थर ) स मारे मु अनाथ 
शरणागत का उद्धार कीजिए 


यमभरैर्हियमाणमयन्त्रणे- 

रशरणं शरणं चरणौ श्चितम्‌ । 
घनघृणामृतनिभेरया दशा 

पदन-पद न मामवलाकय ॥ ६० ।। 


अन्वय-हे मदन-मदंन ! अयन्त्रशैः यममः हियमाणम्‌ अशरणम्‌, 
चरणौ शरणम्‌ धितम्‌ माम्‌, घनधृणामृतनिभरया दशा अवलोकय । 

थः अयि कामदेव का मान मर्दन करनेवाले प्रभो ! अनि- 
यमित ( अत्यन्त उच्छृङ्खल ) यमदूतो से अआकषित किये जाते, सवधा 
अनाथ चनौर केवल एक च्ापके चरणों का शरण लिये मुक दीन का अति 
गाद्‌ कृपारूपी अमृत से परिपूण' दृष्टि द्वारा देखिए । 


अ्रभयघोषमिषोन्मिषिताऽप्रत- 
द्रवमबन्ध्यध्रतस्मितचन्द्रकम्‌ । 
वदनचन्द्रमसं तव पश्यता 
 मरमकदा जु तमः शममेष्यति ॥ ६१॥ 











२५२ स्त॒ति-कुसुमाञ्जलिः [ प्र ममकरन्द- 


ग्रन्वय--श्रयि मदन-मदन ! अभयघोषमिषोन्मिषितामूृतद्रवम्‌ श्रव- 
न्ध्यधृतस्मित चन्दिकम्‌ तव॒ वदनचन्द्रमसम्‌ पश्यतः मम तमः कदा नु 
शमम्‌ एष्यति १। 

अथ --अयि काम-रिपो! मा जैषीः! मा मैषोः !! ( मत डरा ! 
मत डरो ! ) इस प्रकार के अभय-शब्द प्रदानके व्याज से जिससे 
सृत-रस करता रहता ह एसी, एवं भक्त जनों का मनेाभीष्ट वर प्रदान 
करने में अत्यन्त अमेघ ( सफल >) ईषतहास्य का धारण कौ हहं “भव- 
दीय मुखचन्द्रिका' का देखते हृए मेरा यह अन्धकार (विषयात्मक तमा- 
शु स्वरूप अज्ञान ) कव दूर होगा ?। 


प्रलतापकद्यितविग्रहं 

द्विजपति परिपालयतु शिम । 
वहसि किं न विभो हृदये दयां 

शिरसि निजरनिभरिणीमिव ॥ ६२ ॥ 


अन्वय-- हे विभो! प्रबलतापकदथि तविग्रहम्‌, शिशुम्‌ द्विजपतिम्‌ 
परिपालयितुम्‌, शिरसि निजरनिभरिणीम्‌ इव, हृदये दयाम्‌ किम्‌ न वहसि १। 

अथ--अयि विभ! जैत आप परम कृपालु ने राजयच्मा रोग 
के तापसे चिन्न हए द्विजपति ( बाल-चन्द्रमा ) की रज्ञा के लिए अपने 
शिर में परम शीतल जलवाली देवनदी ( मन्दाकिनी ) का धारण किया 
हे, वैसे ही आध्यात्मिक, आधिदैविक रोर आआधिभोतिक तापों से 
सन्तप्र हुए मुक अनाथ द्विजपति शिद्यु (बाह्मण बालक) का पालन करने 
के लिए पने विशाल हृदय पर (दयाः के क्यों नहीं धारण कर लेते ? । 


प्रणततापविपरक्षपणक्षमां 
दलितसन्ततसन्तपमस-स्थितिम्‌ । 

हदि निधेहि दयाममतस्रतं 
हरिणकेतुकलामिव मू धनि ॥ ६३॥ 


समतः | दशमं स्तोत्रम्‌ २५३ 

ग्रन्वय-अयि विभो ! प्रणततापविपत्त्पणक्तमाम्‌, दलितसन्तत- 
सन्तमसस्थितिम्‌, अमतल्ञ तम्‌ दयाम्‌, मूधनि दरिणकेत्कलाम्‌ इव, हदि 
निधेहि । 

अथं हे विभो ! शरणागतां के समस्त तापों का शान्त करने में 
समथं चअरौर गाद्‌ अन्धकार के नष करनेवाली अमृतमयी चन्द्रकला का 
जिस प्रकार आपने अपने मस्तक में धारण कियादहै, उसी प्रकार अयि 
शरणागतवत्सल ! शरणागतों की तापरूपी विपत्ति का दूर करनेमे 
समर्थं, अज्ञानरूपी गाद्‌ अन्धकार का समूल नष करनेवाली, ओर अमृत 
कं प्रवाह का मरनेवाली, विशाल करुणा का (भी) हृदय मे धारण कीजिष! 


अभिपताधिकसिद्धिविधायिनीं 
भवदवच्िदमन्यभिचारिणीम्‌ | 
वह विभो हृदये दयितां दयां 
वपुषि भूषरराजसुतामिव ॥ &४ ॥ 
श्रन्वय-श्रवि विभो ज्रभिमताधिकसिद्धिविधायिनीम्‌ , भवदव- 
च्छदम्‌, त्रव्यभिचारिणीम्‌, दयिताम्‌ दयाम्‌, वपुषि भूधरराजसुताम्‌ इव, 
हृदये बह । 
र्थ- अयि विभो! जैस आपने शरणागतोंका इच्छास् भी 
अधिक सिद्धि देनेवाली, संसाररूपी दावानल ( वनाग्नि ) का समूल 
छेदन करनेवाली ओर सव॑दा ही साथ रहनेवाली प्रियतमा श्री गिरिजा 
का अपनी गोदमें वैठारक्खाहै, वैस ही भक्तडनों का उनके मना- 
रथों से भी अधिक वर देनेवाली, संसाररूपी घोर दावानल को समूल 
नष्ट कर देनेवाली शरोर स्वंदैव सुर्थिर रहनेवाली प्रियतमा करुणा! का 
भी अपने हृदय में बैठा लीजिए ! 


चिन्तामणिः स्फटिकजातिरचेतनेऽपि 
करपदरमः कटिनकाष्टविनिमिताऽपि । 





| 
| 
| 


२५४ स्त॒ति-कुसुमाञ्जलिः | प्रेममकरन्द्‌- 


तियग्दशामपि गता किल कामधेनु- 
भाग्येरभीषटफलदा कृतिनां भवन्ति ॥ ६५ ॥ 
त्वं तु प्रभो त्रियुवनेकमहेश्वरोऽपि 
प्याप्शक्तिरपि पृणंङृपाणंवोऽपि । 
ओआक्रन्दतोऽपि करुणं विधिवञ्ितस्य 
त्यक्तादरोसि मम दशनमात्रकेऽपि ॥ ६६ ॥ 
( युग्मम्‌ ) 
अन्वय -स्फटिकजातिः चिन्तामणिः ्रचेतनः अपि, कल्पद्र मः कठिन- 
काष्डविनिमितः श्रपि, कामवेनुः च तियग्दशाम्‌ गता अपि ८ एते ) कृति- 
नाम्‌ माग्बैः अभी्टफलदा भवन्ति । हे प्रभो | त्वम्‌ तु तरिमुवनेकमदेश्वरः अपिं, 
पर्यास्षशक्छिः शपि, पूरणंङृपारावः श्रपि, ( सन्‌ ) करुणम्‌ आक्रन्दतः अपि, 
विधिवञ्चितस्य मम दशंनमात्रके अपि स्यक्तादरः असि। 
रथ--भगवन्‌ ! ( जरा देखिए ता ) स्फटिक पत्थर से उत्पन्न 
हृश्रा चिन्तामणि चेतन (जड़ पदाथ ) होकर भी, कल्पवृक्ञ अत्यन्त 
कंठार काष्ठमय हकर भी ओर कामधेनु पञ्च रूप होकर भो, (य पदाथ) 
पुख्यात्मा लोगां का उनके भाग्य स नाना प्रकार के मनेभीष्र वरों का 
दते हे । 
परन्तु, हे विभो ! आप ते तीनों लाकों के एक ही महान्‌ अधि- 
पति होकर भी, पर्याप्र ( पृं ) शक्ति से सम्पन्न होकर भी ओर कृपा के 
पूणं समुद्र होकर मी, अत्यन्त दीनता से आ्राक्रन्द्न करते हए ( चिल्लाते 
हए ) भी मुक भाग्यदहीन का एकमात्र केवल दशंन देने में भी इतनी 
अनाक्रानी करते हा ( यह मेरे ही भाग्य की .खृबी हे% ) | 











ॐ इसी श्रभिप्राय से किसी भावुक ने पने चित्त से कडा हे :- 
निश्चेतन तृणमणिस्तृणमाददाति 
ल्ञाह च लेाहमशिरात्मवशं करोति । 








समेतः ] दशमं स्तोत्रम्‌ २५८५ 


चिरं द्वारोपान्ते स्थितमवसरोद्रीक्षणधिया 
तिरस्कारः सोढः? कुपितयुखर द्राःस्थविहितः। 
मखं दीनं कृत्वा विभवलवगवांन्धितद्शां 
कदीशानामग्रे क इव न विसोढः परिभवः ॥६५७॥ 
परिम्लानो मानस्तनुरपि तनुस्ताम्यतितमां 
मनो मोहावते भ्रमति धृतिरस्तं व्रजति च। 
कथापि क्लेशानामवतरति नोच्छेदपदवीं 
दवीयस्यामस्यां भवथुवि मुधा धावति मतिः ॥६८॥ 
तदेवं दुवारव्यसनशतसं पातविषमं 
विशेष स्वामिनहद सुमहन्मोहगहनम्‌ । 
अ्विन्दन्ाश्वासक्षममपरमापन्नसुद्द 
जनोऽवन्ञापात्रं भवति करुणान्धेनं भवतः ॥ ६९ ॥ 
( तिलकम्‌ ) 
अन्वय-- श्रस्मामिः) त्रवसरोद्रीत्तणएधिया, विमवलवगर्वान्धित- 
डशाम्‌ कदीशानाम्‌ द्वारोपान्ते चिरम्‌ स्थितम्‌, ( तत्रेव ) कुपितमुखरद्राःस्थ- 
विहितः तिरस्कारः सोढः । (तदेवम्‌ अस्माभिः) कदीशानाम्‌ श्र्रं दीनं मुखम्‌ 
कृत्वा कं इव परिभवः न विसोटः १ हे विभो ! (मम) मानः परिम्लानः, तनुः 
ञ्मपि तनः ताम्यतितमाम, मनः मोहावतं भ्रमति, धृतिः च भ्रस्तं ब्रजति, क्लेशा- 


रे चित्त ! चेतनमपि त्वमभाग्यतो मे 
स्वाध्रीनमाचरसि नो स्वविभरुः दयालुम्‌ ॥ 
ञर्थात्‌- तृणमणि ( वृणग्राहक चद्र मणि--कहरवाः ) अचेतन 
{ जड़ पदाथ ) को अपनी तरफ़ खींच लेती द । श्रौर लोहमणि ( चुम्बक 
अचेतन पत्थर ) टोह को भी श्रपने बस मे कर लेतीहे। परन्तु अररे 
चित्त! तुतो मेरे ्रभाग्यवश, अतिशय दयालु प्रु सान्ञात्‌ (चतनः का 
भ श्रपने बस में नहीं कर सकता 
(१) श्राक्तः' एेसाभीपाब्हं। 








२५६ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्र॑ममकरन्द- 


नाम्‌ कथा श्रपि उच्छेदपदवीम्‌ न श्रवतरति, मतिः श्रस्याम्‌ दवीयस्याम्‌ 
भवसुवि मुधा धावति । श्रहह ! दे स्वामिन्‌ ! तत्‌ एवम्‌ दुरबारव्यसनशत- 
संपातविषमम्‌ सुमहन्मोदगहनम्‌ विशन्‌ ( अतएव ) श्राश्वासक्मम्‌ श्रपरम्‌ 
( विभोारल्यं नाथं बान्धवं वा ) श्रापन्नसुद्ध्दम्‌ श्रविन्दन्‌ एषः ( मल्लक्षणः ) 
जनः, करुणान्धेः भवतः अवज्ञापात्रम्‌ न भवति (-्रवज्ञापात्रं भविवु' नाऽदहंति) । 

अथ-अयि विभो } "दमे कब अन्दर जाने का अवसर (मोक्ता) 
मिलेगा' एेस विचार स हम लाग थाड़्‌स धन के मद्‌ स अन्ध हुए ज्ुद्र 
राजानं के दवारो ( द्रबाजं ) पर बहुत समय तक स्थिर रदे श्र वहीं 
पर अत्यन्त कैपित द्वारपालो का क्रिया तिरस्कार भो खूब सहन किया । 
प्रभो ! इस प्रकार महान्‌ श्रहंकारी जञद्र-धनिकों के यागे दमने कोन सा 
पमान नहीं सहन किया ? श्रथांत्‌ अनेकों अपमान सहन किये । 

अयि भगवन्‌ ! अव मेरा अभिमान अर्थात्‌ ममी कोह एक हं 
एेसा अहंकार, अत्यरत म्लान हो गया है ओरौर कृशता को प्राप्न हश्रा शरीर 
भी अत्यन्त ग्लानि को प्राप्नहोरहादहै। मन मोदरूपी भवर में पड़कर 
चक्र खारहा है। परैयं मी अस्त हो रहा-है। क्लेशो ८ अविद्या, 
अस्मिता, राग, द्रष श्योर अभिनिवेशो) के नाश होने की सम्भावना 
तक नहीं होती चर इस पार संसार-रूपी दुःखभूमि में मति 
व्यथ ही दौड़ा करती है। अहह ! हे स्वामिन्‌ ! इस प्रकार अनेकों 
अनिवायं विपत्तियों के संघातं से गहन, महान्‌ मोहरूपी दुर्गम 
( निजंन >) स्थल में प्रवेश करता हृश्मा ( अ्रतएव ) एक माच्र आप कं 
सिवाय आश्वासन (घय) देन मे समथं ओर विपत्ति से धिरे अनाथ जनों 
को अपनानेवाला, अन्य किसी ( इश्वर अथवा बान्धव ) को न पाता 
( दैखता ) हा यह दीन प्राणी, आप करुणासागर का तिरस्कार- 
पात्र होने योग्य नहीं है ! । 

कदयांणाममग्रे तरलनलिनीपर्लवतल- 
प्रलीनप्रालेयभचलकमला-मूढ मनसाम्‌ 

















समेतः | | दशमं स्तोत्रम्‌ २५७ 


अदश्रभ्र भङ्गपभवमवमानं हतधियः 
सहन्ते हन्तेह द्रविणकणतष्णान्धितदशः ॥ ७० ॥ 


अह तु प्रत्यग्रप्रथुचरणराजीवरजसा 
पवित्र" मूधानं दधद्धिकभक्तिग्रहगुरुम्‌ । 
भ्र कु सत्वं विभ्रत्ममदभरसन्दभरभसा- 
दरनेयं भूतेशभ्र कुटिघटनाभाजनरुवम्‌ ॥ ७१ ॥ 
( युर्मम्‌ ) 
श्नन्वय-- हन्त ! इह द्रविणकणतृष्णान्धितदृशः हतधियः, तरलनलिनी- 
पल्लवतलप्रलीनप्रालेयप्रचलकमलामूढमनसाम्‌ कदर्याणाम्‌ अग्रे अदभ्रभ्रभङ्ग- 
प्रभवम्‌ अवमानम्‌ सहन्ते । श्रहम्‌ त॒, प्रत्यग्रप्रभुचरणराजीवरजसा पवित्रम्‌ , 
अधिकभक्तिग्रहगुसम्‌ मूर्धानं दधत्‌, प्रमदभरसन्द मेरभसात्‌ भ्रकु सत्वम्‌ विभ्रत्‌, 
भूतेश भ्रुकुटिघटनाभाजनञुवम्‌ भजेयम्‌ | 


प्रथ-हाय कितने खेद की बातदहै कि इस नीरस संसार मे, 
धन के कणां की तृष्णा से जिनकी बुद्धि मारी गड है एेसे अभागे लाग, 
अति-चच्वल कमलपच्र पर गिरे जलबिन्दु के समान अत्यन्त चलाय- 
मान ( अर्थात्‌ क्षणभङ्गुर ) धन के मद्‌ से मूढ ( अन्ध ) बने कृपण 
लागों के आगे, उनकी अत्यन्त टेढ़ी ओर विकराल भ्र कुटियां ( नजरों ) 
से उत्पन्न अपमान का सहन करते हे । 

( किन्तु) मैते प्रभु के सुकोमल चरणारविन्द्‌ के रज से 
पवित्र श्चौर अत गाद्‌ भक्ति के आग्रह से गुर्‌ मस्तक का धारण करता 
हुञ्रा भक्तिरसरूपी आसव (सुरा) के पान से परमानन्द्‌-ग्रवाह के 
वेग मं आकर खीवेषधारो नट बनकर भगवान्‌ शङ्कर को भ्च.भङ्ग-रचनःः 
के स्थल का सवन कर रहा ह| 

` [अब कवि श्री शिवभक्तिरसाऽग्रत के आनन्दोद्रक में अपना 
मनो-विनोद करते ह-- ] | 
17 











२५८  स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 


सुरसो तःस्वत्यास्तटविटपिपुष्यौघसुरभो 
गिरिग्रावग्रामस्खलनमुखरस्रोतसि जले । 
श्रमक्षामैरङ्ग रगणितभवक्लेशविपदां 
कदा स्यानस्तृ्तिहंरचरणसेवाषुखरसे; ॥ ७२ ॥ 


श्रन्वय_ तटवियपिपुष्पोधघुरभो गिरिग्रावग्रामस्खलनमुखरछोतसि सुर- 
जधोतस्वत्याः जले, श्रमक्ञामैः अङ्गैः ( उपलक्तितानाम्‌ , अत्व ) श्रगणिति- 
भवक्लेशविपदाम्‌ नः, दर्चर्एसेवासुखस्तेः तप्तिः कदा स्यात्‌ ! 

अर्थं अहा ! तट-वृत्तों के सुमनोहर पुष्पों से सुगन्धित शरोर 
पर्व॑त की शिलाच्रों की टकरा से शब्दायमान खोत( प्रवाह वाले 
सुरसरि के जलावगाहन मे, हम--श्रम स क्तीण ( कृशित ) अङ्गवालों 
को, सांसारिक क्लेशो कौ विपत्तियं पर कुच भौ ध्यान न रखते हृए श्री 
शिव-पादारविन् की सेवा के सुख से अतिशय तृपति कब मिलगी {। 


ञ्रमन्दानन्दानां दलदलघुसन्तापविषदां 
पदाम्भोजद्रन््रं शिरसि दधतामिन्दुशिरसः । 
कदा न; कालिन्दीसलिलशदलेरम्बरसरि- 
तरङ्खेरङ्ा ीभवति भवबन्धेन्धनचयः ॥ ७३ ॥ 
श्रन्वय- इन्दुशिरसः पदाम्भोजद्रन्द्रम्‌ शिरसि दधताम्‌ ( श्रतएव ) 
अमन्दानन्दानाम्‌ दलदलघुसन्तापविपदाम्‌ नः+ भववन्वेन्धनचयः, कालिन्दी- 
सलिल शबलैः अम्बरसरित्तरङ्ग ; कदा त्रङ्गारीभवति ! 
र्थं (अहा!) भगवान्‌ श्री इन्दु मोलि के पादपद्म-युगल 
को मस्तक पर धारण करिये ८ अतएव ) अति गाद्‌ नन्द्‌ मे मग्नदहा 
कर महान्‌ सन्ताप रूपी विपत्तियं का निमू लन करते हए हमारा यद 
सांसारिक-बन्धन-रूपी इन्धनगण ( कष्ठ का समूह ) श्री यमुना- 
सलिल से सम्मिश्चित भगवती देव-सरिता ( गङ्गा ) की तरङ्कों स कब 
भस्म होगा 








। 
। 
। 
। 
त 
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सान्द्रानन्दस्तिमितकरणः पुण्यनेपुण्यभागी 
भागीरथ्यास्तटविटपिनः क्वापि मूले निलीनः, 
सवांकारं गिरिपतिसुताकान्तमेकं भरपन्नः 
स्वात्मारामः शमसुखसुधास्वादमभ्येति धन्यः।। ७४ ॥ 
श्रन्वय -स्वाकारम्‌ एकम्‌ गिरिपतिसुताकान्तम्‌ प्रपन्नः ( ्रतएव ) 
सान्द्रानन्दस्तिमितकरणः पुणयनेपुखयमागी धन्यः स्वात्मारामः, भागीरथ्याः 
तटविटपिनः क्वापि मूले निलीनः ( सन्‌ ) शमसुखसुधास्वादम्‌ अभ्येति । 
अथ-- अहा ! एकाग्रचित्त होकर मन, वचन, कम द्वारा सम्पूणं 
यन्नो से एकमात्र श्रौ सदाशिव का ही शरण लिया हश्रा (अतएव) अति 
गाढ्‌ आन्द से संरुद्ध ( शिथिल ) हई इन्द्रियोंवाला कड महान्‌ पुख्य- 
शालो, चात्मा में रमण करनेवाला धन्यारमा पुरुष, पतित-पावनी भागी- 
रथी के तीर-वरृ्त के किसी मूल में वेठा हुश्रा शान्तिरूपी अस्रतका 
आस्वादन करता है | 
अभिजनगुणख्यातिप्रज्ञाभिमानभरोद्धरां 
क इव सदसि प्रहवीकतत ` क्षमेत शिरोधराम्‌ । 
विदधति महर्देलाखेलं भवत्यवधीरणं 
भ्रमयितुममी युक्ता न स्युयदीद्धियवेरिणः ॥ ७५॥ 
श्रन्वय- मो: स्वामिन्‌ ! मवति मुहुः देलाखेलम्‌ श्रवधीरणम्‌ विद- 
धति ( सति › श्रमी इन्द्रियवैरिणः ८ जनम्‌ ) भ्रमयित॒म्‌ यदि न युक्ताः स्युः, 
तहिं कः इव ८ पुमान्‌ ) सदसि श्रभिजनगुणख्यातिप्रज्ञाऽभिमानभयोद्धराम्‌ ¦ 
शिरोधरम्‌ प्रह्ीकतु म्‌ क्षमेत १ न कोपीत्यथंः | 
अथं -अयि स्वामिन्‌ ! आपके बार-बार हसौ से अपमानित 
करने पर (अर्थात्‌ ्रापकं विमुख हा जाने पर) ये इन्द्रियरूपी वैरीगण यदि 
मनुष्य का मथन करने के लिए न तैयार होते, तव कोन पुरुष (द्र लागों 


(१) सेत, एेसा भी पाठहे। 
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२६० स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


की ) सभा मे अपने सत्छुल, गुण, कीतिं एवं बुद्धि के अभिमान 
स उन्नत हृ भ्रीवा ( गरदन ) को नञ्र करता १ अर्थात्‌ कई भी 
नहीं । क्योकि- 

मानः कस्य न वर्लभः खलमृखमेक्षितवदुःस्था स्थितिः 

कस्य प्रीतिकरी तरपाभरनतं कस्मे शिरो रोचते । 
किन्तु स्वामिनि साऽवलेपहृदये दासीकृताः शत्रुभिः 
षुदरानद्यतनेश्वरान्धनमदक्षीवान्निषेवामहे ॥ ७६ ॥ 
न्रन्वय- मानः कस्य वल्लभः न ( भवति १ ) खलमुखप्र्तित्वदुःस्था 

स्थितिः कस्य प्रीतिकरी ( भवति १ ) [यास्जावशात्‌ ] त्रपाभरनतम्‌ शिरः कस्मै 
रोचते १ किन्तु, स्वामिनि सावलेपद्टदये ( सति ) शत्रभिः ( आन्तरः कामादि- 
मिः) दासीकृताः वयम्‌ धनमदन्ञोवान्‌ , श्रद्यतनेश्वरान्‌ जुद्रान्‌ निषेवामद । 

 श्र्थ- हे भगवन्‌ ! अभिमान या सत्कार किस पुरुष का प्रिय 
नहीं लगता ९ अर्थात्‌ सबका ही प्रिय लगता है। दुःख-व्यथाकी 
अस्यता के कारण खलों का मुह देखने से सत्पुरुष की जा दीन-दशा 
होती है, उसे कौन अच्छा समता है? चर्थात्‌ के भी नदीं। . 
याचना-वश लञ्जा के भार से शिर का नम्र करना, किंसका च्रच्छा 
लगता है १ अर्थात्‌ किसी का भी नहीं। परन्तु, हाय करे क्या! 
आप सरीखे प्रभु के दरवार में हमारा तिरस्कार हने के कारण ( अथात्‌ 
च्रापके विमुख हा जनेसे हो) इन काम-कोधादिरूपो शत्र ओं ने हमं 
श्मपना दास बना लिया है, जिससे हम लोग धन के मद्‌ से पागल 
हुए आधुनिक छुद्र यपां की सेवा करते है ! 


स्तन्धा द्वारि यदास्पह क्षितिभुजां निभत्सिता बेत्रिभिः 
दरबान्धनरेनद्रवर्लभदुरुद्‌ गारेविदह्यामहे । 
यन्मिथ्यास्तुतिपातकेभगवतीं वाचं तिरस्छुमहे 
तत्सर्वं तव वक्रवक््रवलनामात्रस्य विस्पूनितम्‌ ॥ ७७ ॥ 
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ग्रन्वय-क्लितिथुजाम्‌ द्वारि, वेत्रिमिः निमत्सिताः ( सन्तः ) वयम्‌, 
यत्‌ स्तन्धाः श्रास्महे, यच्च गर्वान्धनरेन्द्रवल्नभदुरुद्गारेः विदह्यामदे, ( कखपती- 
नाम्‌ ) मिथ्यास्तुतिपातकैः भगवतीम्‌ वाचम्‌ तिरस्कुमहे, दे विभो! तत्‌ 
सर्वम्‌ तव वक्रवक्तरवलनामावरस्य विस्पूजितम्‌ ( श्रस्ति ) । 

श्रथः राजाश्नों के दरवाजों पर दश्डधारी द्वारपालो ( चोकी- 
दारो ) से अपमानित होकर हम लग जे अत्यन्त स्तव्ध ( शिथिल- 
प्रयन्न ) सेह जाते हँ ओर जो महा मदान्ध राज-पुरुषों के मुख 
से निकले दुष्ट-वचनों ( फटकारों ) से जलते रहते दै, ओर भी 
जो न्द्र राजायं के मिथ्या-स्तुतिरूपो महान्‌ पातक से भगवती 
वाणी का तिरस्कार करते, हे विभा! यह सब आपके रुष्ट होने 
काही फलहे) 

दृष्ट्रा पाटलगण्डलेखमरुणाद्राष्पेक्षणं प्रस्फुरट्‌- 

बिम्बोष्ठं प्रथमापराधङपितं वक्त्रं $रङ्गीदशः। 
यत्सपेम सविस्मयं सविनयं सापत्रपं सस्पृहं 
सत्रासं च मनाऽभवत्तदधुना भ्रान्तं च शान्तं च नः।।७८॥ 

अन्वय--पाटलगर्डलेखम्‌ अरुणोद्राष्पत्तणम्‌ प्रस्फुरद्‌ विम्बोष्ठम्‌ प्रथ- 
मापयाधक्रुपितम्‌ कुर ङ्गीटशः वक्त्रम्‌ दृषा, न: ( श्रस्माकम्‌ ) मनः यत्‌ सप्रेम, 
सविस्मयम्‌ सविनयम्‌ सापत्रपम्‌ सस्प्रहम्‌ सत्रासम्‌ च श्रभवत्‌, तत्‌ ( एव ) 
श्रधुना (श्रीशिवभक्तिरसामृतेन सिक्तम्‌ सत्‌ ) श्रान्तम्‌ च शान्तम्‌ च (जातम्‌) । 

अथः लाल लाल कपोलोवाले, अरुण ओर वाष्पमय नेत्रो 
वाले, विम्ब के समान अतीव सुन्दर अधरों ओष्ठौ )ब्ाले ओर 
प्रथम अपराध से कुपित कुरङ्गनयनी ( कामिनी ) ॐ मुख-कमल का 
देखकर ८ पहल ) जा हमारा मन, अतिशय प्र म-युक्त, विरस्मय-युक्त, 
विनय से युक्त, लज्जा-युक्त, तृष्णा-युक्त ओर त्रासयुक्त हाता था, वही 
मन शब इस समय श्रीशिव-भक्ति-रूपी अभरत से सिचित हो जाने पर 
अत्यन्त श्रान्त ( खिन्न ) श्रौर शान्त हा गया है । 








(4 
२६२ 
। 


यत्खे व्रियते सखं विषयजं त्वद्धावनाजन्मना 
| 
| 


स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्र ममकरन्द्‌- 


हादेन क्षणिकं स्थिरेण महता स्वस्पं किमत्रादुथुतम्‌। 
तच्चित्रं भवदुःखनजं भवदयुध्यानपमादाश्रुणा 
बाष्पाम्बु धरुवमघ् वेण सुमहत्सु्षमेण यद्वि्यते ॥७९॥ 





त्रन्वय-- हे विभो ! क्षर कम्‌, स्वल्पम्‌, विषयजम्‌ सुखम्‌ , स्थिरेण, 
= महता, त्व द्धावनाजन्मना हादेन, यत्‌ खर्वीक्रियते, श्रत किम्‌ अद्ध्‌तम्‌ एन 
| किचिदित्यथः; किन्तु, ग्रध्रुवेण ( क्षशिकेन ) सूक्तमेण च, मवदनुध्यानप्रमोदा- 
भ्रूणा, यत्‌ ध्रुवं सुमहत्‌ च भवदुःखजम्‌ वाष्पाम्बु भिद्यते, तत्‌ चित्रम्‌ । 
र्थ हे विभो! जा त्खिक ८ अत्यन्त अस्थिर ) शओरर स्वल्प 
विषय-जन्य सुख, आपकी भावना ( ध्यान >) से उत्पन्न हेनेवाले सुस्थिर 
मरोर महान्‌ नन्द्‌ से अति अल्पे जाता है, इसमे क्या आश्चयं है ! 
| । | अथात्‌ श्राप एकाकार बृत्ति से होनेवाले सुस्थिर आनन्द के सामने 
| यह त्षणभंगुर विषय-सुंख जो अति तुच्छ प्रतोत हनि लगता हे यह 
| काइ विशेष आश्चयं की बात नहीं है ! किन्तु, आपके चिन्तन 
| ( स्मरण >) से हनेवाले त्षणिक चआओर अत्यन्त सदेम आनन्दाश्र से ४ 
| जा सांसारिक दुःखों से हेनेवाला, अत्यन्त सुस्थिर च्रोर महान्‌ 
| ( बहुत बड़ा ) अश्र प्रवाह सहसा ही नष्ट हा जाता हे, इसमे महान्‌ | 
आश्चयं है ! । 
सारांश यह हे कि- त्षण॒ भर ओर स्वल्प माच्रामे कयि भी ^ 
प्रभु के चिन्तन स, श्रत्यन्त स्थिर श्रौर बहुत बड़ भी सांसारिक दुःखों 
का अपाकरण (नाश) हा जाता है। 





अनज्ञानान्धमवान्धवं कवलितं रक्षोभिरक्नाभिधैः | 
क्षिप्रं मादमहान्धकूपङकहरे दुह्‌ द्विराभ्यन्तरेः । 
ऋन्दन्तं शरणागतं गतध्रतिं सर्वापदामास्पद' 
 मामायुञ्च महेश पेशलदशा सत्रासमाश्वासय ॥८०॥ 


क न ~ 
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अन्वय- हे महेश ! श्रज्ञानान्धम्‌ भवान्धवम्‌, श्रक्ताभिधैः ( इन्द्रिय 
नामकैः ) रोमि; कवलितं, श्रान्तरैः दुद द्धिः मादमहान्धकूपकुहरे किम्‌, 
क्रन्दन्तम्‌, गतधृतिम्‌, स्वापदाम्‌ त्रास्पदम्‌ मा ( माम्‌ ) शरणागतम्‌ मा मुञ्च । 
सत्नासम्‌ ( माम्‌ ) पेशलदृशा आश्वासय । 
थे हे महेश ! श्ज्ञान-रूपी अन्धकार से अन्ध हुए 
( आश्वासन देने योग्य ) बान्धव से हीन, इन्द्रिय-नामक राक्तसों से 
ग्रस्त किये, आन्तरिक कामक्रोधादि शत्र चं द्वारा मेदरूपी महान्‌ 
अन्धकूप के विल ( गड्ढे ) में फके हृए, दोनता के कारण अत्यन्त 
विलाप करते हए, घैयै स च्युत ( धैरयहीन ) ओर सम्पूण विपत्तियं 
क स्थान, मुभा अनाथ शरणागत का त्याग मत कीजिए, मुभ भयभीत 
क अपनी कोमल करुणामयी दृष्टि से ( देखकर ) शआयाश्रासन दीजिए । 
यद्धिश्वोद्धरणक्षमाऽप्यशरणत्राणेकशीलापि ते 
मामात्तं हगपेक्षते स महिमा दुष्टस्य मे कम्मण: । 
देव्यां दिन्यमृतैः पयेधरध्तेः पृथ्वीं पृणत्यां कणा 
दवि्ाश्चेनन मुखे पतन्ति शिखिनः किं बाच्यमेतदिव ८१ 
ग्रन्वय- हे विभो ! विश्बोद्धर्णक्तमा अपि, त्रशरणत्राणैकशीला श्रपि 
ते दक्‌, माम्‌ श्रात्तम्‌ यत्‌ उपेते, सः महिमा मे दुष्टस्य कमणः ८ श्रस्ति) 
( युक्तं चेतत्‌--) पयेाधरधृतैः श्रमृतेः पृथ्वीम्‌ प्रणत्याम्‌ देव्याम्‌ दिवि, द्विाः 
कणाः शिखिनः मुखे चेन्न पतन्ति, तदहि एतत्‌ दिवः किम्‌ वाच्यम्‌ ! 
र्थ- हे विभा! चौलक्य के उद्धार मे समथ होकर भी, 
एकमात्र शरणहीन प्रारियेां के चाण (रक्ता) में ही तत्पर दाकर 
मी जो आपकी करुणामयी दृष्टि, सुक आतंकी उपेत्ञा कर रहीहै, 
यह सब मेरे प्राचीन पापकर्मा की ही महिमा हे। 
क्यांकि ( यह बातत युक्तं ही है - ) आकाश के मेघां मं धारण 
किये जल से सम्पू प्रथ्वी का परिपृणं कर देने पर(भो)दा तीन 
( १ ) स्तृणन्स्याम्‌ देसा भी पाह हे | 














शमनीम दशम्‌ प्रतिदिश | 


२९४ . स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रूममकरन्द- 
वृँ द यदि मयुर के मुखमेंनष्ड़े, ता इसमें आकाश की क्या निन्दा 
हा सकती है ? कुं भो नहीं । 
शुभ्र बिभ्रत्तरुणकरुणाऽऽक्रान्तमश्रान्तमन्तः 
स्वान्तं शान्तप्रणतजनता-कं शलेशपवेशम्‌ । 
प्राणत्राणप्रणयकृपणधराकृतप्राणिव ग- 
व्यापत्तापक्षपणनिपुणां मुश्च चण्डीश वाणीम्‌॥८२॥ 
प्रन्वय--श्रयि चरडीश | अन्तः, श्रश्रान्तमर्‌ तरुणकरुणाक्रान्तम्‌ , 
शान्तप्रणतजनताक्लेशलेशगप्रवेशम्‌ , शुभम्‌ स्वान्तम्‌ विभ्रत्‌ ( त्वम्‌ ) प्राण- 
त्राणप्रणयङृपणप्राकृतप्राणिवर्गव्यापत्तापक्ञपणनि पुणाम्‌ वाणीम्‌ मुञ्च । 
्रथं- हे चण्डीपते ! अन्दर निरन्तर नवीन करुणा से आक्रान्त 
रौर शरणागत जनों के क्लशों के लेशमात्र सम्पकं से रहित अर्थात्‌ 
प्राणियों के क्लेश जिसका कुं भी नहीं सम्पकं कर सकते एेसे, यानी 
परम श्रानन्द स्वरूप, अतीव स्वच्छ हृदय के धारण किये राप, प्राणों 
के त्राण (रन्ता) के लिए याचना करनेवाले दीन, पामर प्राणियों की 
(जन्म, मरणादि रूपी) विपत्ति के सन्ताप का दूर करने में चतुर (श्रपना) 
प्रतिवचन ( हमें ) दीजिए च्रथांत्‌ हमे आश्वासन दीजिए । 
अदभ्रश्वभ्र यं भवसरणिरातङ््बहुला 
गलदबोधज्योत्स्ना निरवधिरसो मोहरजनी ° । 
नयन्त्येते शान्तिं विषमविषयोात्पातमरुतः 
प्रदीपं भ्रज्ञाख्यं भरतिदिश दशं क्लेशशमनीम्‌ ॥८३॥ 
श्रन्वय--ग्रातङ्कबहूला, इयम भवसरणिः, श्रदश्रश्वश्रा ( अस्ति) 
असौ निरवधिः मोहरजनी, गलदूबोधज्योत्स्ना ( श्रस्ति ) । एते विषमविषयोा- 
त्पातमरुतः, प्रज्ञाख्यम्‌ प्रदीपम्‌ शान्तिम्‌ नयन्ति, ( अतः ) दे विभो ! क्लेश- 





( १ ) ^मोादजननी' एेसा भी पाठ कहीं देखा जाता हे । 
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र्थं अनेकों दुःखों रौर रोगों से भरौ यह भव-सरणि (संसार 
लूपी मार्ग , अनन्त चिद्रो ( दुःखरूप गर्तो ) से परिपृण दहै । यद 
अपार मोहरजनी ( श्रज्ञानरूप रात्रि) बोधरूपी प्रकाश से हीन 
है नौर ये अत्यन्त कडार विषयरूपी उत्पातवायु ( कल्पान्तवायु 9 
इस चेतन रूपौ दीप ( ज्ञान ) का शान्त कर रहे है, इसलिए हे विभा | 
अब आप शरणागतों की रक्ता के लिए सम्पूणं क्लेशां का शन्ति करन 
-बाल्ली अपनी कहणामयी दृष्टि का खालिर। 

शरीरं नीरोगं नवमपि वयः संस्कृतिपरती 

मतिर्वन्या जातिः प्रथुरपि भवान्‌ भक्तिसुलभः । 
इतीयं सामग्री सुकृतशतलभ्या विघटते 
न यावत्तावन्पे श्रृणु करुणमाक्रन्दितमिदम. ॥८४॥ 

अन्वय नीरोगम शरीरम्‌, नवम्‌ चपि वयः, संस्कतिमती मति 
-वन्या जातिः, भक्तिसुलभः भवान्‌ श्रपि भ्रमुः, इति इयम्‌ सुङृतशतलभ्या 
सामग्री, यावत्‌ न विधते; तावत्‌ ( एव ) दे विभो ! इदम्‌ मे करुणम्‌ 
द्आक्रन्दितम्‌ श्रु | 

र्थ _ नीरोग शरीर, तरुण अवस्था, शाखाभ्यास से सुसंस्कृत 
८ अर्थात्‌ विशुद्ध ) मति, सब लोगों से वन्दनीय श्र ठ ( बराह्मण ) जाति 
ञ्नोर केवल भक्तिमात्र से सलभ आप जैसे श्राञयुतोषी प्रभु, इस प्रकार 
की, पूर्वोपार्जित श्रनेक सुकृतो से प्राप्त हई यह अलभ्य सामभ्नो, जब 
तक ॒चिन्न-भिन्न न हो जाय, उसके पहले ही दह प्रभा । शप मेरा 
करुणाक्रन्दन ८ दीन-विलाप ) सुन लीजिए ।# 


---- ~. ~-------~ या 


५ सारांश यह है कि--सम्पूणौ सामग्री के विद्यमान रहते ही मनुष्य 
करो आ्रास्मकल्याण कर लेना चाहिए, शक्ति तीण हो जाने पर प्राणी क्या कर 
सकतादहे महाराजा श्री भतृहरिजीने भी कहा है - 

यावरस्वस्थमिदं शरीरमरुजं यावज्रा दूरतो 

यावच्चेन्द्ियशक्तिरप्रतिहता यावत्यो नाऽऽयुषः । 








त बय 
च 





२६६ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रममकरन्द्‌- 


जयन्ति कृतिनः कवेरमृतसारसिक्ताक्षरा 
विकस्वरशरत्सुधाकरकरानुकारित्विषः । 

पुरारिपद पड्जस्तवपवित्रचित्रक्रमाः 
सयुन्मिषितमालतीयुद्कलकामलाः सूक्तयः ॥८५। 


अन्वय-- पुरारिपदपद्क जस्तवपवित्र चिक््रमाः श्रमूतसारसिक्तात्तराः वि- 
कस्वरशरत्सुधाकरकरानुकारिस्विषः समुन्मिषितमालतीमुकृलकेामलाः कृतिनः 
कवेः सूक्तयः जयन्ति | 


अथ श्रो त्रिपुरारि के पदपङ्कुज को स्तुति से पवित्र श्रौर 


मनेाहर कमवाली, अम्रतके रस स सिदित ब्रक्षरोबाली, शरत्काल 
५ ९ रणों = मो 
के पृणंचन्द्र की किरणों के समान कान्तिमिय ( अति स्वच्छ), शरोर 
मालतो-पुष्प ( जाती-पुष्प ) के विकसित कुड्मलं ( कोरकों ) के 
समान श्रति सुकामल, सत्कवि को प्रोदोक्तियाँ सर्वोत्करष्र है । 

[ कवि सहृदयो का शिवभक्तो के रेदलोकिक- लोकोत्तर रश्च 
का दिग्दशन कराते है - ] 


शिवस्तवकरता मधा मलयवायुबेरलरलता- 
गलन्मधुमदेन्मदभ्रमर पुञ्जगुञ्जच्छलात्‌ । 

नदन्मद्‌नशिञ्जिनी फणितभीतसीमन्तिनी- 
भुजाकलितकन्धरा अधिवसन्ति लीलावनम ॥८६॥ 


आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा कायः प्रयलो महान्‌ 
सन्दीप्ते भवने तु कूपखननं ्रव्युद्यमः कीदशः ॥ 
अथांत्‌-जब तकं यह शरीर नीरोण शरोर स्वस्थ रहता है, जव तक 
वह ब्रद्धावस्था दूर हे, जब तक इन्द्रियां की शक्ति क्षीण न हो जाय, जब तक 
रायु त्तयन हो जाय, तब तक बुद्धिमान्‌ पुरूष कोा श्रपने कल्याण के जिष्‌ - 
प्रय कर लेना च!हिए्‌ । श्यांकि-जिस समथ घरमे आग लगने छगे उस 
समय कूप-नि्मांण करने से क्या लाभ हो सकता हे ? 








व अ= 5 ९ 
(=) 
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श्रन्वय--शिवस्तवकृतः, १ . मधौ नदन्मदनशिञ्जिनीभणितभीतसीम- 
न्तिनीभुजाकलितकन्धराः ( सन्तः ) मलयवायुवेल्लल्ञतागलन्मधुमदेन्मदभ्र मर- 
पुञ्ञगुञ्जच्छलात्‌ , लीलावनम्‌ च्रधिवसन्ति । 

अर्थ-- अहा ! भगवान्‌ श्री शङ्कर कौ स्तुति करनेवाले सहृदय 
जन वसन्त ऋतु के समय--कामदेव के धनुष को शब्दायमान प्रत्यञ्च 
की मङ्कार से भथभीत हई सोमन्तिनियों (वधूजनों) कौ भुजां से कण्ठ 
मे आलिङ्गित हाते हए, मन्द्‌-मन्द मलय-वायु से कम्पित हृदे लताश्रं स 
गिरनेवाले मकरन्द्‌ के मद्‌ से उन्मत्त हृए भ्रमरो के गुञ्ञार के व्याज स, 
( स्वगं के ) नन्दन-वन की विदारम्थली में निवास करते हे । ओओर-- 


अदृरवदिरङ्गनापवनजातच्‌ तावली- 
विलीनकलकाकिलाकलितकाकलीक्‌ जितैः । 

वलन्मलयमारुतपरचलदुस्लसन्परिलका- 
विकासिशस॒मस्खलदभ्रमरमण्डली-गुञ्जितैः ८७ 


निगरूढतिमिषट नस्फुरितदीधिकासंभ्रम- 
त्रसत्कमलकोाटरस्थितमरालबालस्वनेः । 
रटत्पटहभस्तरीमुगजतुयभेरीगण- 
प्रणादमुखरीभवद्धवनवर्दिकेकारेः ¦¦ ८८ ॥ 
सुधामधुरवारुणीरसकषायकणटीद्रव- 
नरवशरुतिरसायनप्गुणगायनीगीतकंः । 
प्रवीणपरिवादकोादितविभासरागस्वर- 
क्रमानुगतवर्लकीविकचकी चकप्रकणेः । ८९।। 


प्रभातगुणवणनप्रवणवन्दिन्दस्तुति- 
परबुद्धश्कसारिकाकलहकलिकालाहः 


कक क सा 


८ १ ) श्रीपरमेश्वरस्तुतिकतारः, श्रोतारश्च सदृदयाः । 





क ~ ~ -- -------- 





२६८ सतुति-कुसमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 
बहिरविहरदङ्गनारणितरतर काञ्चीगुण- 
कणत्कनककिङ्क्िणी फण मणारवाडम्बरेः ॥९०॥ 


खुरक्षतवसुन्धरोदुधुरतुरङ्हेषान्मिष- 
त्मबोधधरुतकन्धरद्धिरदकणठघण्टरवैः । 
स्मराऽलसविलासिनीस्तनभरोपरुदोरस- 
स्त्यजन्ति शयनं शनेरुषसि शंभुशंसाज्ञषः ॥९१॥ 
( पञ्चभिः कुलकम्‌ ) 
त्रन्वय - शम्भुशंसाजुषः ८ श्रोपरमेश्वरस्तुतिकर्तारः कवयः, श्रोतारश्च 
सहृदयाः) स्मरलसविलाषिनीस्तनभरोपरद्धोरसः सन्तः ; उपसि, च्रदूरबहिरङ्गना- 
पवनजातचूतावली विलीनकलकेाज्रिलाकलितकाकलीकूजितैः, वलन्मलयमारुत- 
प्रचलदुल्लसन्मल्लिका -विकासि-कुसुम-स्वलदभ्र मरमर्डलीगुच्जितैः, तथा- 
निगूढतिमि ~ नस्फुरितदीधिंकासम्भ्रमत्रसत्कमलकेटरस्थितमराल- बालस्वनैः, 
रग्सर्हभल्लरीमुरजतूयभेरौगणग्रणादमुखरीभवद्धवनवदहिंकेकारवैः, सुधामधुर- 
वारुणीरसकषायकरटोद्धवन्नवश्रुतिरसायनप्रुणगायनीगीतकैः, प्रवीणपरिवाद- 
कादितविमासरागस्वरक्रमानुगतवल्लकी विकचकी चकप्रक्वरीः , प्रभातगुणवणन- 
प्रवणबरन्दित्रन्दस्तुतिप्रबुद्धशुकशारिकाकलदहकेलिकालाहलैः, बरहिविंहरदङ्गनार- 
रितरत्नकाञ्चीगुणक्वणत्कनककिङ्किणी मणभणारवारम्बर ; खुरच्ततवसुन्धरोद्‌धु- 
रतुरङ्गहेषौन्मिषत्प्रवोधधुतकन्धरद्विरदकण्डघण्टारवैः, शनैः शयनम्‌ ८ निद्रा- 
रसम्‌ ) त्यजन्ति | 


रथ--भगवान्‌ शङ्कर की स्तुति करनेवाले सत्कवि श्रोर प्र म- 


रसिक सहृदय जन कामेोद्र क से आलसी बनी कामिनियेों के स्तनमण्डल 
से आआलिङ्गित-हृदय हो, प्रातःकाल मे--ग्रहसमीपवर्ती ८ बाहरो ) आँगन 


की पुष्प-वाटिका में चआाम्नवरक्ं पर बैठे मधुर स्वरवाले कोकिलो के चुर 
“कुहूः शब्दां स, मलयाचल के मन्द्‌-मन्द वायु से कम्पित हृदे मल्लिकाच्रों 
के विकसित पुष्पों से स्खलित होनेवालो भ्रमर-मण्डली के गुञ्जार से, 











कक] जक कका कक 
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जल के अन्दर विलोन हई मद्मलियेों के संघटन से स्फुरित तडागोदक के 
बेग ( कम्प ) से भयभीत हृए कमल कोाटर-निव्रासी ( कमलो के मध्य मेः 
रहनेवाले ) मराल-बालों ( हंस-बालकों ) के शब्दं से, ( दरवाजे, पर ). 
शब्दायमान दुन्दुभी, कल्लरी, मेरा आदि वाद्यं कौ गम्भीर ध्वनि 
के सुनकर हषं के मारे नाचनेवाले गृह-मयुरों ( घर के पालत्‌ मेयं ). 
को केकाः वाणो से, अमृत के समान मधुर वारुणी-रस ( मद्य) क 
पान से सुकामल कण्ठ द्वारा निकलते हुए गायिकाञ्ां कं नवीन शब्द्‌ 
रसायन (कणं मनेाहर) गातं स, चतुर गायकों क मघुर राग, स्वर ओर 
क्रम से सम्मिभित वीणा की ध्वनि स, प्रभात समय के गुणगणों के. 
वर्णन मे तल्लीन हए बन्दीगणेां (भाट लेगें ) की स्तुतियां का 
सुनकर जगे हृए शुको ओर सारिकाच्रां ( मेनां ) कौ कलह-करौड़ा क 
कोलाहल से, बाहर विहरती हई अङ्गनाच्चों कौ शब्दायमान रत्नकाञ्चौ 
८ रत्नों की करधनी ) पर लटकती हृ स्वणे-घर्टिकाश्रों के (कण कण" 
शब्दाडम्बरों से ओर खुरो द्वारा प्रथ्वो का ज्ण्ण करनेवाले उद्धत 
चोड की “हिनदिनाहट से जगक्रर प्रीवा का कम्पित करनेवाले हाथियां 
के करट स्थल में लम्बायमोन घरिटिकाश्नों कौ गम्भीर ध्वनि स, धोर-. 
धरे निद्रा का परित्याग करते हें । 
इति श्री पेममकरन्दोपेतं काश्मीरक-महाकवि-श्रीमज्जगद्धरमट 
विरचिते भगवतो महेश्वरस्य स्तुति-कुषुमाज्ञलौ 
कुरुणाक्रन्दनं नाम दशमं स्तोत्रम्‌ 





एकादशं स्तोत्रम्‌ 


भ -वीक-कभ्क्िक-र+-- 


अव इसके अनन्तर कवि “्दीनाक्रन्दन नामक एकादशवे 
स्तोत्र के प्रारम्भ करते हं- 
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धन्योऽस्मि सम्यगमृतं किमपि स्चबन्ती 
सञ्जीवनं भगवती विदधाति यस्य । 
स्नेह-स्युतस्तनयुगा जननीव जीव- 
रक्षाथ॑मा्तिविधुरस्य ममोक्तिदेवी ॥ १॥ 


अन्वय-( शिशोः ) जीवर्लाथंम्‌ किमपि श्रमृतम्‌ स्वन्ती स्नेद- 
-स्नुतस्तनयुगा जननी इव, किमपि सम्यक्‌ अमृतम्‌ खवन्ती भगवती 
उक्तिदेवी, आत्तिविधुरस्य यस्य॒ मम ॒सङ्गीवनम्‌ विदधाति^ | सोऽहम्‌ ] 
धन्यः ्रस्मि। 

अथ-- जेस पुत्रवत्सला जननी अपने बालक की प्राण-रत्ता के 


लिए स्नेह के मारे स्तन-युगल से दिव्य अमृत ( दुग्ध) को टपक्राती 
है, वैसे ही, किसी विलक्षण ( अनिर्वचनीय ) अकलीकिक असरत का 


भरती हइ भगवती वाणी जस भु आति-पीडित शिश्यु का शआ्राप्यायन 


-( सञ्जीवन ) कर रही है, बह मे अतीव धन्य दर| 


धन्योऽस्मि दुःसहविपत्पतितस्य यस्य 
वाणीरतोन्नतिरपुण्यकृतामभुमिः। 
कटयाणिनी सुमनसायुपसेवनीया 
सोमेरवीव पदवी न दवीयसीयम्‌ ॥ २॥ 
अन्वय--दुःसहविपत्पतितस्य धृतान्नतिः, श्रपुण्यकृताम्‌ अभूमिः 
< श्रगम्या ), कल्याणिनी २, सुमनसाम्‌ उपसेवनीया, समेरवी ३ पदवी इव 
( सरणिरिव ), इयम्‌--धृतोन्नतिः अ पुखयङृताम्‌ अभूमिः (श्रध्राप्या), कल्या - 
णिनी ( समस्तमङ्गलवती ); खुमनसाम्‌ उपसेवनीया वाणी, दुःसहविपत्पतितस्य 


( 4 ) श्राप्प्रायनम्‌ करोति । 
( २ ) कल्याणं सुवण ` तन्मयी, कनकमयत्वात्‌ सुमेरोः । 
(३ ) सुमेरुगिरिसम्बन्धिनी । 
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यस्य ( मम ) दवीयसी ८ श्रतिशयेन दूरस्थिता ) न ( भवति, किन्तु निकट- 
स्थितैव * ) [ साऽदम्‌ | धन्यः अस्मि । 

अथः अति दुःसह विपत्ति (दरिद्रता) मे पड़ पुरुष की परमे 
न्नतिकारिणी, शअपुख्यात्माश्रों के लिए अरतिदुगंम, सुमनसां ( देव- 
तामं ) की उपसेवनीया ( सेवन करने योग्य ) सुमेरु-पवंत की सुवणं- 
मयी पद्व (मागं ) के समान, शब्द श्रौर अथं कौ उन्नति का धारण 
करनेवाला, श्रपुख्यार्माश्रों को दुष््राप्य, समस्त मङ्गलोंवाली ओर 
समनसें ( सहृदय विद्वानों ) के सेवन . करने योग्य वाणा, जा अति 
दुःसह जन्म-मरण -रूपी विपत्ति मे निमग्न हुए मेरे सन्निकट ( मह) 
मेंदहीस्थितदहै,सा्ै अतीव धन्य, 

धन्योऽस्मि माहतिभिरान्धदशोऽपि यस्य 

सायुग्रहेण विधिना परिकर्पिता मे। 
वरगुस्वना गुणवती धृतवक्रभङ्ि- 
राराधनाय गिरिशस्य सरस्वतीयम्‌ ।॥ ३ ॥ 

त्रन्वय--यथा तिमिरान्धदशः पुरुषस्य, सानुग्रहेण विधिना वल्गुस्वना 
( मधुरस्वना >) गुणवती ( तन्त्रीयुक्ता ) धृतवक्रमङ्िः ( कुटिला ) च सरस्वती 
( वीणा ), गिरिशस्य श्राराधनाय क्रियते तथा--( मयि ) सानुग्रहेण विधिना 
मेहतिमिरान्धदशः श्रपि, यस्य मे गिरिशस्य आराधनाय, इयम्‌ वल्गु 
स्वना गुणवती धरतवक्रभङ्खिः सरस्वती ( वाणी ) परिकल्पिता, ( सोऽहम्‌ ) 
धन्यः अस्मि। 

दर्थ जेते नेत्ररोग से अन्ध पुरुष का सद्धाग्यवश शङ्कर की 
आराधना करने के लिए अति मधुर स्वरोंवाली, सुन्दर . ठन्त्रियों(तारो) 
वाल्ली श्रोर कुटिल अआकारवाली सरस्वती ( वाणी) प्राप्रहा जाती 
है, वैसे ही मोदरूपी अन्धकार से अन्ध बने जिस मुक का सदूभाग्यवश 


( १ ) स्वमुख एव तस्थानात्‌ । 
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विधाता ने अनुग्रहपवेक “भगवान्‌ सदाशिवः की आराधना के लिए यह 
ख॒मधुर शब्दों वाली, माधुयांदि गुखोंवाली एवं उपचार ओर वक्रोक्ति का 
धारण करनेवाली सरस्वती ( वाणी ) प्रदान की है, बह मैं ८ अतीव). 
धन्य ह | 
सञ्जीवनोषधिरवेमि नवा भवाग्नि- 
भस्मीकृतस्य विधिना मम नि्मितेयम्‌ | 
वाणी शिवैकविषयाभिनवोढगोरी- 
दृष्िच्छटेव चकिता मकरध्वजस्य ॥ ४ ॥ 
्मन्वय--( श्रहम्‌, इति ) अवैमि, भवाग्निमस्मीकृतस्य मकरध्वजस्य 
नवा सञ्ञीवनोषधिः, शिवेकविषया चकिता श्रभिनवोटगोरीदष्टिच्छया इव- 
विधिना इयम्‌ शिवैकविषया वाणी भवाग्निभस्मीकृतस्य मम नवा सञ्जीवनो- 
षथिः निमिता । 
अथै सममा कि जैसे भवाग्नि (शिव की नेत्राग्नि) से 
भस्म हए कामदेव के पुनः उञ्जीवित करने के लिए ब्रह्मा ने नवोढा-पावंती 
की चकित-टष्िच्छटारूपी नवीन सल्ञीवनी ओषधि को निमांण करिया 
था, वैसे ही म॒ भवाग्नि(संसाररूपी वनाग्नि) से भस्म हए का संजीवित 
करने के लिए विधिने यह एकमात्र श्री शिव के सन्तुष्ट करनेवाली 
वाणो ८ स्त॒ति ) साक्ात्‌ नूतन सञ्जीवनी अौषधि निमित की है । 
जाने कथञ्चिदुदिता मम शोकवहि- 
तप्ारस्छलन्मृदुषदा हदयादियं गौः । 
चेतः प्रवेक्ष्यति शनेः करुणामृतौघ- 
निःष्यन्दशीतमपि शीतमयुखमोौलेः ॥ ५ ॥ 
ग्रन्वय- [ यथा गोः ९ वहितप्तात्‌ स्थानात्‌ उदिता, स्खलन्मरदुपदा 
( सती ) शनैः अमृतौषनिःष्यन्दशीतम्‌ आस्पदम्‌ प्रविशति, तथा-- ] 


। 


( १ ) धेनुः । ( २) जलप्रवाहशीतलम्‌ । 
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शोकवह्ितप्तात्‌ मम हृदयात्‌ कथञ्चित्‌ उदिता^ स्वलन्मृदुपदा इयम्‌ गोः 
( मम वाणी ) करुणामृतौधनिःष्यन्द शीतम्‌ शीतमयूखमोलेः चेतः श्रपि शनैः 
प्रवेच्यति ( इति अहम्‌ ) जने । 

अ्थं- मँ सममता हँ कि [ जैसे गाय, वहि-संद्ग्ध स्थल ( अग्नि 
से जले हृए स्थान ) स सी तरह निकलकर अपने सुकोमल पदों 
( चरणों ) को लुदकाती हृद धीरे धीरे जल-प्रवाह से सुशीतल स्थल मे 
चली जाती है, वैसे ही-- ] मेरे शोकाग्नि-सन्तप्न हृदय से किसी प्रकार 
( बडे कष्ट से ) निकली, अति कोमल पदोंवाली यह मेरी गो ( मेरी 
स्तुति ) करुणारूपी अम्रत के प्रवाह से सुशीतल बने भगवान्‌ "चन्द्र 
मैलिः के चित्त मे भी धीरे-धीरे प्रविष्ट हा सकेगी ! 

यच्चाटुचापलमलङ्य भवभ्रमोऽदं 

मोहं वहननिह युहुयहराचरामि । 
तत्र स्पृहावहमहायेमहायपूत्री- 
भतु : पराध्यमपराध्यति समायम्‌ ।। ६ ॥ 

अन्वय-मेदम्‌ बहन्‌ ्रलङ्गधथभवभ्रमः ग्रहम्‌, इह ( जगति ) मुहू- 
महः यत्‌ चाटचापलम्‌ आचरामि, तत्र ( चाटचापलकरणे ) अदां प्रमु: 
(८ गिरिजापतेः > ग्रदार्यम्‌, स्पृहावदम्‌, पराध्यंम्‌ सोकुमायम्‌ एव श्रपराध्यति । 

र्थ अज्ञानमें इवा ओर अपार संसार के श्रम में पड़ा हा 
ने, यहां जा बार-बार अनेक चाटक्तियां कहकर यह चपलता कर रहा 
हँ इसमें भगवान्‌ श्री गिरिजापति की स्प्रहणोय परमेक सुकुमारता 
( सुकोमल अन्तःकरण ) का ही अपराध है। अथात्‌ यदिप्रमुका 
अन्तःकरण इतना अधिक दयालु न हाता ते मै इतनी चपलता नहीं कर 
सकता । कन्तु प्रभु की ही अपार करुणा का याद्‌ कर मेँ यह्‌ चपलता 
( धृष्टता ) कर रहा हू । 


( ¶ ) उत्पन्ना, उस्थिता च । 
* 18 








+त त~ 
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यो मूर्धनि ध्वनद नगेलनिमरौघ- 
माङ्ञारिणीममरनि करिणीं दधानः । 
गृह्णाति भक्तजनतः कलशाभिषेक 
कस्तं न विज्ञपयितु विथुमुत्सहेत ॥ ७ ॥ 
अन्वय- यः ८ विभुः ) शिरसि ध्वनदनर्गलनिभरोषभाङ्कारिणीम्‌ 
अमरनिर्मरिणीम्‌ दधानः ( सन्‌ अपि ) भक्तजनतः कलशाभिषेकम्‌ गह्णाति, 
तम्‌ ( दयाल्ु-शिरोमणिम्‌ ) विभुम्‌ विज्ञपयितुम्‌ ८ निजावस्थां निवेदयितुम्‌ ) 
कृ: न उत्सदेत १ ( अपि त॒ सवं एवेत्यथः ) । 
र्थ जे प्रमु स्वयम्‌ अपने मस्तक में अविच्छिन्न रूप से बहने- 
चाले शब्दायमान निरों ( जल-प्रवाहों ) से भङ्कार ( कल कल शब्द्‌ ) 
करती द्देवगङ्गाः के धारण करता हृच्रा भी ( पूजा के समय ) कृपया 
भक्त लोगों के हाथ से कलशाभिषेक के ( थेड़े से) जलका ग्रहण कर 
जञेता है; भला, उस दयालु-शिरोमणि से निज अवस्था ( अपनो दीन 
दशा ) को निवेदन करने के लिए कौन पुरुष नहीं उत्साह करेगा ? 
र्था सभी करेगे ¦ 


दग्धोस्मि तावदमुना दमुना ममाऽन्त- 
यः प्रञ्ज्वलतत्यघनिदाघनिदानजन्मा । 
मुक्तस्य मे प्रतिभयातिभयाङ्खलस्य 
वाणी कथं विगलता गलताऽभ्युदेति ॥ ८ ॥ 


न्रन्वय ~ यः श्रघनिदाधनिदानजन्मा दमुना ( त्रग्निः ), मम अन्तः 
परज्ञ्वलति, श्रमुना तावत्‌ ८ प्राथम्ये ) श्रहम्‌ दग्धः श्रस्मि, श्रतः प्रतिभया 
मुक्तस्य, श्रतिभयाकुलस्य, विगलतः ( पततः ) मे गलतः, वाणी कथम्‌ 
श्मभ्युदेति १ 

अथ- प्रभो! जा पापरूपी उष्ण-कालके द्वारा उत्पर्नह्च्रा 
अग्नि मेरे अ्द्र प्रज्वलित हे रहा है, इससे मेँ द्ग्ध दहा चुक्रा, इस 
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कारण मेरी प्रतिभा९ नष्ट हा गई है; अतः मुभ अत्यन्त भयाङ्ुल ओर 
विगलित ( पतित ) के दीन कर्ठ से वाणी ( मनेह्र स्तुति ) कैसे 
निकल सकती है ! 


क्रन्दाम्यतः किमपि नाम पिनाकपाणे 
तीव्रात्तिनिस्तरणकारण कातरोऽहम. । 
माहाटबीविकटसङ्ट-संस्थितस्य 
तन्पेऽवधारय शिवाय शिवातुरस्य ॥ ९ ॥ 
श्रन्वय--अयि पिनाकपाणे ! दे तीव्रात्तिनिस्तरणकारण ! ! श्रतः 
€ पूर्वोक्तकारणात्‌ ) कातरः अहम्‌ , किम्‌ अपि ( उच्चावचम्‌ ) क्रन्दामि, अयि 
शिव ! मेदारवीविकटसङ्कटसं स्थितस्य मे शिवाय, तत्‌ ( विलपितम्‌ ) श्रवधारव । 
अर्थ--इसलिए हे पिनाकपाणे ! दे तीव्र दुःख से पार लगने- 
वाले सदाशिव !॥ अत्यन्त कातर हृश्ा्म, जा कढ्ं भो उच्च, नीच 
( भला श्रौर बुरा ) विलाप कर रहार, स हे केवल्यदाता शिव! 
मोदरूपी अरण्य के महान्‌ सङ्कट -स्थल मं पड़ मुक अनाथ के कल्याण के 
लिए आप उस मेरे विलाप पर अवश्य विचार कीजिए! 


आक्रन्दमिन्दुधर धारय देव कर्णे 
कस्त्वत्परः परमकारण कणधारः । 
मूधा बहन्ुडुपखण्डमखणडपुएयं 
कं कंन तारयसि संखतिसागराद्ः॥ १०॥ 
अन्वय- हे इन्दुधर ! दे देव! ( मम) श्राक्रन्दम्‌ करणो धारय 
( शराष्वेत्यथंः ), अवि परमकारण ! त्वत्परः कर्णधारः कः ( श्रस्ति १) यः 
उडुपखण्डम्‌ मूश्नां वहन्‌, संसुतिसागरात्‌ कम्‌ कम्‌ अखण्ड पुण्यम्‌ न तारयसि १ 


( १ ) (मतिनैवनवेल्लेखशालिनी प्रतिभा मता ॥ रथात्‌ नवीन- 
नवीन उद्छास( नवीन- नवीन रचना-शक्ति }शालिनी मति का नाम प्रतिभा है। 














२.७६ स्त॒ति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


र्थ अयि चन्द्रमोले! मेरे करुण आलाप के च्रपन कर्णो 
मे धारण कर लीजिए ( अथात्‌ सुन लीजिए )। अयि परमकारण 
( कारणों के भी कारण ) परमशिव ! आपके सिवाय रौर कौन एेसा 
कणंधार ( मल्लाह ) हागा, जा कि ( एक उडुपखर्ड--नाव के खण्ड-का 
धारण कर लागों का समूद्रस पार कर देनेवाल कणधार के समान ) एक 
छोटे से उड़पखण्ड ( चन्द्र-कला ) का मस्तक पर धारण करता ह्र 
प्रत्येक भाग्यशाली का भवसागर से पार कर देता हं !# 


अस्माटृङञेरशचिभिश्चटुचापलानि 
वलृप्तान्यवैमि न मनस्तव नन्दयन्ति । 


| ‰ इसी शलाक के श्रमिप्रायानुसार श्री रलकंठजी की भी दा ममेभरी 
उक्तया है- 
‹बहुविधपरिज्नाम्यन्मायातरङ्गश ताकुलाद्‌- 
भवजलनिधेः को वा त्रासे ममास्ति सुदुस्तरात्‌ । 
तरणिमुडपं रस्तन्नित्यं विल्ञोचनगो चरे 
स भवति विभ्ुय स्य स्वामी कृपैकसुधाम्बुधिः ॥' 
अ्र्थात्‌--श्ननेक प्रकार से घूमती इदे मायारूपी अनन्त तरङ्गं से 
श्रकुल, इस दुखर भव-सागर से खे क्या डर हं १ जिसका कि तरणि-- 
बड़ी नाव--( सूय्ये ) श्र उडप--छोटी नाव--( चन्द्रमा) के निलय दृष्टिं 
रखनेवाला वह श्रपार करुणासागर ( शङ्कर ) स्वामी हे ! तथा-- 
'कथं न लाके परिहास्यतामषं 
व्रजाम्यतीवात्तिकदथिं ताशयः । 
भवाम्बुधिं तत्त मकणैधारकं 
जडा यतो याम्युडुपाधधारिग्म्‌ ॥? 
अर्थात्‌-मैंल्ञाकमें क्यो न उपहास के प्राप्त हाऊंगा ? अधात्‌ 
ञ्वश्य हाजगा, कैयोकि तीच आराति से पीडित होकर मँ मूखं भवाम्भोधि के 
पार करने के लिए अकशे-धार--कणधार के न रखनेवाले-( सपैघारी ) ओर 
उडुपाधधारी- अधी नौका को धारण करनेवाल्ते (-अधचन्द्रधारी ) की शरण 
ले रहा! 
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समेतः | एकादशं स्तोत्रम २५७ 


आवजेनाय विहितान्यपि चनद्रमीले 
कौलेयकस्य लडितानि किमाद्वियन्ते ॥ ११ ॥ 

अन्वय--श्रयि चन्द्रमोले! श्रस्मादशैः अशुचिभिः म्लृप्तानि चदु 
-चापलानि तव मनः न नन्दयन्ति ( इति, ग्रहम्‌ ) अवैमि, ( दृष्टं चेतत्‌--) 
आवजंनाय विदितानि श्रपि कौलेयकस्य ( शुनः ) लडितानि ( जनैः ) किम्‌ 
आद्रियन्ते १ ८ नाद्रियन्ते इत्यथ : ) । 

अथं--अयि भगवन्‌ ! मे समता दँ कि--हम सरीखे अपवित्र 
लागों के चच्वलता च्रौर चाटुकारिता से युक्त वचन आप प्रभु के मन 
का अनन्दिति नहीं कर सक्ते ! क्योंकि यह बात देखी जाती है कि 
कौलेयक ( कुत्ता ) अपने स्वामी का वश में करने कं लिए उसके आगे 
खूब लाड ( चरणों मे लाट-पोट ) क्रिया ही करता है, पर क्या उसके 
"लाट-पेरोंः का कोड आद्र हाता है? नहीं हाता। 


यद्वा न मुग्धचरितान्यपि न प्रसाद 
पत्पादयन्ति भवतः करुणाणंवस्य । 
स्वामिन्दरत्पुरविहारपरस्य किं न 
चेतो हरन्ति तव बालकवरिगतानि ।। १२ ॥ 
अन्वय--यत्‌ वा, दे स्वामिन्‌ ! मुग्धचरितानि त्रपि, भवतः करुणा- 
शवस्य प्रसादम्‌ न उत्पादयन्ति इति न, ( किन्तु, उत्पादयन्त्येव ) तथा हि -- 
हे विभो! दरत्पुरविहारपरस्य ( तद शीयवबालकेः सह क्रीडापरस्य ) तव 
बालकवल्गितानि किम्‌ चेतः न हरन्ति  ( हरन्त्येवेत्यथः ) | 
अथं--सअरथवा, हे विभो! मूख कं चरिघ्र भी आप करुणासागर 
के मन में प्रसन्नता उत्पादन करते हीह! क्योंकि--द्रत्पुर ८ दरत्पुर 
नामक नगर ) में, तद शीय बालकों के साथ क्रीड़ा में तत्पर हए आपके 
चिन्त का क्या उन बालकों के नृत्य नहीं हरते 2 हरतेहीहे। - 
टोक ही है- 





| | दीनेवियुगधवचनैरसमज्नसाथे 

| यद्दुद्रबन्ति हृदयानि दयानिधीनाम्‌ । 

| तदन्न दष्टसभसप्रतिभपरगरभ- 

। सन्दभगभंरचनाश्ितवाक्प्रपञ्चैः ।॥। १३ ॥ 

त्रन्वय-- दीनैः श्रसमज्ञसा्े:, विमुग्धवचनैः, यद्वत्‌ दयानिधीनाम्‌ 

हृदयानि द्रवन्ति, तद्वत्‌ दष्टसमसप्रतिभःप्रगल्म-सन्दगर्भरचनाञ्चितवाक्प्रपञ्चैः 

न द्रवन्ति | 

अथ-मुगध लागों के अत्यन्त करुणा-जनक (दोन) नौर 

| अभ्रकदिताथक ( अव्यक्त अथवाले ) वचनां के सुनकर दयालु प्रभुशरों के 

॥ हृद्य जितने द्रवीभूत ( कृपा से आद्र ) हेते है, उतने द्रवीभृत प्रकाण्ड 

विद्वानों की महाप्रतिभाशाली ' प्रोटोक्तियों के सन्दभं से गर्भित रचनाओं 

||| वाले वाग्जालों से ( कदापि ) नहीं हौ सकते ! 

| [ इसी बात का समथंन फिर से करते है-- | 


|| दुगधान्धिदोऽपि पयसः पृषतं णोषि 
दीपं त्रिधामनयनोऽ्प्युररीकरोषि । 
वाचां प्रसूतिरपि पुग्धवचः शृणोषि 
किं किं करोषि न विनीतजनानुरोधात्‌ ॥ १४॥ 


। 1 ^. 
| | २७८ स्तति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 
| ञ्नन्वय- दे विभो! दुग्धान्धिदः ्रपि त्वम्‌ ( पूजासमये भक्तजनेन 
| | वितीर्णम्‌ ) पयसः परषतम्‌ वृणोषि, त्रिधामनयनः अपि, दीपम्‌ उररीकरोषि, 
| | वाचाम्‌ ८ त्राह्मी-वाणीनाम्‌ ) प्रसृतिः रपि, मुग्धवचः श्रणोषि। ८ श्रयि 
| दयालो † ) ८ त्वम्‌ ) विनीतजनानुरोधात्‌ किम्‌ किम्‌ न करोषि १ 
| अथ--हे विभा ! ८ बालक उपमन्यु के लिए ) त्तीर-समुद्र का 
दान करनेवाले भी आप ( पूजन के समय भक्त लेगों के दिये हृए ) 


। ५ ~= 2 


||| ( १ ) नवीन-नवीन रचना-शक्तिवाली बुद्धि से सम्पन्न । 























समेतः | एकादशं स्तोत्रम्‌ २.७९, 


दुग्धबिन्दु के श्रहण कर लेते हा ! ओर ( आपके तीनों नेत्र मे सूयं, 
चन्द्रमा चोर अग्नि सर्वदा विराजमान रहते दै, ईस प्रकार ) तीनों तेजा- 
मय पिर्डों के आधारभूत होकर भी आप भक्तों के दिये हए ( एक खेटे 
से > दीपक को रहण कर लेते दा! अर समस्त ब्राह्मी-वाणियां 
( श्र तियं ) के उत्पत्तिस्थान हाकर भौ ( मेरे सरीखे ) अल्पन्ञ ओर मुग्ध 
लागों की वाणियेों ( स्तुतियां ) को ( स्नेहपू्ंक ) सुन लेते हा । ( इस 
प्रकार ) हे दयासागर ! भक्ति स विनीत लोगों के अनुरोध ( आग्रह ) से 
आपन मालूम क्या क्या नहीं करते १४ 
यत्सत्यवत्यपि जगद्धिदिताऽनसूया 
वाणी ममेयमिदमेव हि देव चित्रम्‌ । 
अत्यटूयुतं पुनरिदं यदरन्धतीयं 
त्वामारिराधयिषुरेवय॒दीरिताऽपि ॥ १५॥ 
श्रन्वय- दे देव ! जगद्विदिता सत्यवती अपि यद्‌ इयम्‌ मम वाणी, 
ञ्रनसूया ( भवति ) इदम्‌ एव चित्रम्‌ १ ८ श्राश्चयम्‌ )› एवम्‌ उदीरिता श्रपि 
( त्वाम्‌ ) अरुन्धती ( श्रप्राप्तवती सती ) इयम्‌, यत्‌ स्वाम्‌ एव आरिराधयिषुः 
( अस्ति ), तत्‌ पुनः त्रत्यदूयुतम्‌ ! ( श्रत्याश्चयम्‌ ) । . 


"~~ 





# इसी अभिप्राय से रलनकण्ठजी ने भी कहा है-- 
गङ्काधरेऽपि च्रृशुषे पयसोाऽभिषेकं 
गृह्णासि चाभ्य कणिकाः स्वयमप्यनघ्य : । 
उ्यातिः परं त्वमसि दीपसुरीकरोषि 
कि" कि करोषि न विनीतजनानुरोधात्‌ ॥ 
ञ्र्थात्‌-- हे भगवन्‌ ! शिर पर निम्म॑ल मन्दाकिनी गङ्गाका धारण 
करते इए भी श्राप भक्तों के दिये जलाभिषेक को रहण कर लेते हा, 
स्वय श्रनघ्य' ( साक्तात्‌ श्रद्वितीय परमेभ्वर ) होकर भी भक्तों के दिये अः य 
के कणो का हण कर लेते हा! जओरोर परम ज्योतिर्मय ( पूण परब्रह्म ) होकर 
भी लागों के दिये दीपक के अह कर लेते हा। ग्रभो! भक्तिसे विनीत 
ज्ञागों के ्राग्रह से न मालूम आप क्या-क्या करने के तैयार रहते हे ! 








॥ 
| 
| 
| 
। 1 





२८० सतुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्र ममकरन्द्‌- 
अथ --हे स्वामिन्‌ ! ( देखिए ते । ) संसार में प्रसिद्ध सत्यवती 
( सत्य त्रतवालो ) होकर भी जा यह मेरी बाणो अनसूया ( असूया = 
इष्यां दोष से रहित ) ह गई है पहले तो एक यही आश्चर्यं है । 
तरर दूसरा महान्‌ श्याश्चर्य यह है कि पूर्वोक्त प्रकार वर्णित की हई भी 
यद वाणी पुनः अरुन्धती होती हई ८ आपको नहीं श्राघ्र हो सकती हइ ) 
पुनः आप्रका ही आराधन करने की इच्छा करती है # 
स्वे धान्नि मे हदि कृ तस्थितिमुक्तिरेवीं 
कृत्वा प्रवेशमनयः स्वयगुन्पुखत्वम्‌ । 
धाराधिरूढविरहव्यथितामिदानी- 
माधाय षैयेमवधारयसीत्ययुक्तम्‌ ॥ १६ ॥ 
दरन्वय -दे स्वामिन्‌ ! स्वे धाम्नि, मे हृदि प्रवेश म्‌ कृत्वा ( तत्रेव ) 
कृतस्थितिम्‌ ( मम ) उक्तिदेवीम्‌ स्वयम्‌ एव ( त्वम्‌ ) उन्पुखत्वम्‌ श्रनयः । 
(त्वं पुनः, तस्याः ) वैयंम्‌ श्राधाय, इदानीम्‌ धाराधिरूढविरहव्यथिताम्‌ 
€ ताम्‌ ) यत्‌ ( इत्थम्‌ ) प्रवारयसि, तत्‌ इति श्रयुक्तम्‌ । | 
अथं--अयि स्वामिन्‌ ! अपने धाम, इस मेरे हृद्य में प्रवेश करके 
चहीं ( मेरे हृदय >) पर निवास करनेवाली मेरी वाणी बेचारी को आपने 
स्वयं ही ( पने श्रनुराग-पथ पर ) उन्मुख करिया ! शौर फिर उसे न 
तुम्हं वश्य ग्रहण करू गाः रेषा चेयं देकर, अव इस समय विरह-व्यथा 
को पराकाष्ठा ( अन्तिम-सीमा ) में पहुंचकर नितान्त दुःखित हृदे इस 
बेचारी (मेरी बाणी ) काजो ( इस प्रकार ) च्रपमान कर रहे हा यह्‌ 
अत्यन्त ही अयुक्त है । 


ॐ कवि ने यहां पर विरोधाभास अलङ्कार द्वारा बहत चमत्कार 


दिखाया हे । वह कहता है- जे सल्यवतती ( पतिव्रता पराशर सुनि की पल्ली ) 
हे, वह अनसूया ( भ्रत्नरि मुनि की पत्नी ) षहा गहदहेञ्नौर जो रनसूया हे 


वह श्ररन्धती ( वशिष्ट सुनि की धर्मपत्नी ) हे गह है। कितना मामि 
भावदहे) - 
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एका त्वमेव भवितासि मम भियेति 
दत्त' वरं स्मरसि चेद्विरिराजपुत्याः । 
परेम्णा बिभर्षि कथमम्बरसिन्धुभिन्दु- 
लेखां च मूर्धिन हृदये दयितां दयां च ॥ १७ ॥ 
अन्वय- हे श्रपणे}! त्वम्‌ एव एका मम प्रिया भवितासि, इति 
दत्तम्‌ वरम्‌ गिरिराजपुत्याः स्मरसि चेत्‌, तिं दे स्वामिन्‌ ! ( स्वम्‌ ) प्रेम्णा 
श्रम्बरसिनधुम्‌, इन्दुलेखाम्‌ च मृधि, दयिताम्‌ दयां च हृदि, कथम्‌ विभषि १ 
ञर्थ-- हाँ, आपने श्रो पावेतीजी का एेसा वरदान दिया था, 
करि “हे गिरिजे! मै तुम्हारे सिवाय दृसरी कसो खी का प्यार नहीं 
करे गा” ते! क्या कों इसी प्रतिज्ञा के भङ्ग हेनेके भयसेही त्रप 
इस वेचारी मेरी वाणी ( मेरी स्तुति ) के विषय में उदासीन ते नहीं 
हार्हेहो? यदि यही कारणे, तबता फिर बतलाइए कि पने 
अत्यन्त प्रम से देवगङ्घा श्नौर चन्द्रकला का मस्तक में क्यों वैठाया । 
श्रीर्‌ हृदय में प्यारी करुणा का भी क्यों धारण किया  ( क्या इनके 
धारण करने से आपकी प्रतिज्ञा का भङ्ग नदीं हृच्रा १) 


एतां निसगसरलामभिनातमुग्धा- 
मद्धाऽवधीरयसि धीरगभीरमानी । 
जानासि किं न शतशो नतसान्त्वनेषु 
यदद्धया करुणया नरिनतिंताऽसि ॥ १८ ॥ 
ञरन्वय--अद्‌धा, दे विभो ! धीरगभीरमानी ( त्वम्‌ ) निसगसरलाम्‌ 
अमिजातमुग्धाम्‌ एताम्‌ ( मम स्तुतिम्‌ ) श्रवधीरयसि, तत्कि न जानासि १ यत्‌ 
शतशः; नतसान्त्वनेषु वृद्धया करुणया ( जरत्या ) नरिनत्तितः रसि ! 
अर्थ हे विमा! अपने को महान्‌ प्रैयशाली ओर गम्भोर 
माननेवाले आप इस मेरी सरल स्वभाववाली, अति सुकुमार अरर 
मुग्धा ( भोली-माली ) वाणी ( स्तुति ) का अपमानित कर रह हा 








या-क क ब 
~~~ ~~~ 


२८२ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


क्या श्राप यह नहीं जानते, जा कि सहसखों बार भक्त जनों का आश्वासन 
( श्रभय वचन ) देने में निरन्तर वृद्धि के प्राप्त हह ( अथात्‌ अतिष्द्धा ) 
करुणा ने आपका बार-बार नचा डाला हे ! 


प्रस्तौति निद्खपतया्तिकदर्थितेयं 
चाटूनि कत्तु मपि मोग्ध्यविसंस्थुलानि । 
कात्यायनीवचनदु ललितस्य तानि 
मक्तोपमानि न मनस्तव नन्दयन्ति ॥ १९ ॥ 
अन्वय--हे स्वामिन्‌ ! श्रात्तिकदथिंता ( केन केन प्रकारेणाहं नाथस्य 
प्रियतमा स्यामित्याधिना पीडिता ) इयम्‌ ८ मम वाणी ) निख्रपतया मोग्ध्य- 
विसंथुलानि चाद्ूनि त्रपि कतु म्‌ प्रस्तौति, किन्तु मुक्तोपमानि तानि ( मदीय 
वाण्याः चाटूनि ) कात्योयनीवचनदुललितस्य तव मनः न नन्दयन्ति । 
अर्थ- हे प्रभो) “किसी भी उपायसे मँ च्रपने नाथ को 
प्रियतमा ( अति-प्रिय ) हा जा? इस प्रकार की अनेक मानसी 
व्यथाश्रों से पीडित हई यह मेरी वाणो ( मेरी.स्तुति ) निलेज्जता के 
कारण मुग्धता ( भोले स्वभाव ) से विश्रद्भुलित चादुकारिता ( खुशा- 
मदेः) भी कर रही दहै, परन्तु मेरी वाणी की अरति सुमनेहर भी वह्‌ 
चाटूक्तियां कात्यायनी? ( श्री पावंती ) के वचनं पर ही मुग्ध (माहित ) 
हए आपके मन का नहं रड्जित कर सकतोँ । 
अस्यामसद्यविरहञ्वरकातरायां 
प्रीतिने ते यदि परं निरवग्रहस्य । 


( १ ) यहां काल्यायनी' पद्‌ बडे माकं का हे, क्योकि श्रद्धवब्द्धा 
नायिका का भी +काल्यायनीः कहते हं--“काल्यायन्यधवृद्धा स्यात्‌" (श्रमरकोाष) 
अतः कवि य्ह व्यङ्गय से प्रयु का उपहास भी कर रहे है-- 

प्रभो ! श्राप एक काल्यायनी ८ अद्ध बरृद्धा) के वचनो पर इतने 
मुग्ध हण हो कि इस मुग्धा बाल्ञा की मनेाहर चाद्क्तिर्या मी श्राप के श्रच्छी 
नहीं लगतीं ! 
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सवान्तराषिदलनाय दढा प्रतिज्ञा 
विज्ञाततत्व कथमीश्वर विस्मृता ते ॥ २०॥ 

ग्रन्वय--दे विज्ञाततत्व | दे ईश्वर !! निरवग्रहस्य ( निरङ शस्य ) 
तव प्रीतिः, परम ^ असदह्यविरहज्वरकातरायाम्‌ अस्याम्‌ ( मम स्तुतौ ) यदि 
न ( भवति ) तर्हि, दे विभो ! सर्वान्तरातिंदलनाय दृढा प्रतिज्ञाते कथम्‌ 
विस्मृता १ 

अथं- अपनी अन्तयांमिका शक्ति से सबके हृदयगत भवं का 
जाननेवाले हे परमेश्वर ! आप निरंकुश ८ स्वतन्त्र ) प्रमु की प्रीति यदि 
केवल एक इस आपके असह्य विरहरूपी ञ्वर से कातर हु मेरी बाणौ 
पर ही नहीं होती अ्रथांत्‌ आप स्वतन्त्र हे, आपपर किसी का अंकुश 
तो है नहीं, अतः आप सव पर प्रम करते हैं परन्तु केवल एक इस मेरी 
वाणी पर ही नहीं करते; ता फिर हे प्रभो! समस्त जीवों की आन्तरिक 
पीड़ा ( मानसिक व्यथा) के दलन करने के लिए जा आपकी दृद 
प्रतिज्ञा है, उसे आप कैसे भूल गये ! 


सत्यं कलां वहसि विभ्रदुमां यदं 
धत्से दयां हृदि ययार्थिषुं नतेयन्त्या । 
नीतोऽसि नीलगल नीलगलत्वमेव 
मद्वाचि साचि तु युखं रुषे रुषेव ॥ २१ ॥ 
अन्वय- हे नीलगल | ८ त्वम्‌ ) सत्यम्‌ कलाम्‌ वहसि ! यत्‌ श्रधं 
( शरीराधं ) उमाम्‌ व्रिभ्रत्‌, ताम्‌ दयाम्‌ हृदि धत्से; यया ( दयया ) श्रथिषु 
( त्वाम्‌ >) नतंयन्त्या, त्वम्‌ नीलगलत्वम्‌ एव नीतः श्रसि, किन्त, हे प्रभो ! 
( त्वम्‌ ) मद्वाचि तु रुषा इव, साचि मुखम्‌ कुरुषे । 
अ्थवा--बाला नायिका की श्रपेत्ता वयोाधिका न।यिकामें धिक रसा- 


नुभूति होती है रतः यहा इस पद्‌ से वक भी भाव लक्ित हो सकता हे । 
( १ ) केवलम्‌ । 























५ न स, = 1 


२८४ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्र ममकरन्द्‌- 


अथ --दे नीलकर्ठ ! अवश्य हयो आप कला ( चन्द्रकला अथवा 
शिल्पकला ) का धारण करते दा, अर्थात्‌ कलावानों में श्रेष्ठ हो; 
क्योकि जो अधाङ्ग में श्री उमा ( पार्वती ) को धारण करते हए हृदय 
मे उस द्या का (भी) धारण करते दा, जिसने कि अर्थी जनां 
{ शरणागतां ) के बीच में आपको -खूब नाच नचाकर नीलकण्ठ ८ उनके 
परित्राण के लिए कालकूट भक्षण कराकर काले कर्ठवाला, अथवा 
नाचनेवाला मयुर ) ही बना डला है| किन्तु, हे प्रभो ! अपने विरह 
से व्याकुल हई बेचारी इस मेरी वाणी पर तो आप क्रोध से जैख। 
कुटिल मुख ( वक्र दृष्टि ) कर रहे हो| 


रहणासि मूधनि जरैधवरैर्धिलाछै- 
रुद्र लितां निजपदेस्खलितां य्‌ सिन्धुम्‌ । 
एतामनन्यगतिगुज्फसि साधुद्रततां 
वाचं स्वतन्त्रचरितस्य किमुच्यते ते ॥ २२॥ 
्रन्वय दे स्वामिन्‌ ! वलैः विलोलैः जलैः उदरेलिताम्‌ , निजपदस्ल- 
लिताम्‌ युसिन्धुम्‌ मूर्धनि गृहासि, श्रनन्यगतिम्‌ , साधुदृत्ताम्‌ एताम्‌ ( मम > 
चाचम उज्मसि ( ग्रतः ) स्वतन्त्रचरितस्य ते किम्‌ उच्यते १ 
अथ- दे प्रभो! [ जैसे को$ सेच्छाचारी पुरुष ऋति चद्छल 
जडो ( मूख लागोँ ) से उद्र लित ( धर्म-मर्यादा-कुल-मर्यादा- से च्युत 
की हइ ) ओर निजपद्-पातित्रत धर्म से विचलित ड ८ कुटिला ) खी 
कोाप्रमसे ग्रहण कर लेता है ओर अननन्यपरायणा साध्वी पतित्रता का 
परित्याग कर देता हे, वसे दी-- ] श्राप स्वच्छ रौर चच्नल जलो से 
उद्भ लित ( कम्पित ), निज पद्‌ ( अपने स्थान अथात्‌ स्वगं ) से च्युत 
हइ देव-गङ्गा ८ मन्दाकिनी ) को बड़प्रम से मस्तक पर धारण करते 
हो, ओर इस अनन्य-शरणा, सन्दर वृत्तो ( मनोहर छन्दं ) वाली मेरी 
वाणी का परित्याग कर रहे हो । आप स्वतन्त्र खेच्छाचारी परमेश्वर 
हँ, अतः आपके क्या कहा जाय ¢ 


























समेतः | एकादशं स्तोत्रम्‌ २८५ 


कि भूयसा यदि न ते हृदयङ्गमेय- 
मस्या गृहे वससि किं हृदये मदीये । 
साधं प्रियेण वसनं तदुपेक्षणं च 
दुःखावहं हि मरणादपि मानिनीनाम्‌ ॥ २३॥ 


प्रन्वय- भूयसा ८ बहुनोक्तेन ) किम्‌ ? इयम्‌ ( मदीया वाणी ) यदिः 
ते हृदयङ्गमा न ( भवति ), तहिं अस्या गृहे मदीये हृदये, किम्‌ वससि £ 
दि-प्रियेण साधम्‌ वसनम्‌, तदुपेन्तणम्‌ च, मानिनीनाम्‌ मरणात्‌ श्रपि दुःखाव- 
हम्‌ ( भवति ) | 

र्थ प्रभो! श्रव श्रापस अधिक क्या कहर यदि यह मेरी 
वाणी आपके प्रिय न लगती दहा ता फिर आप इसके घर-मेरे हृद्य 
मे क्यों निवास करते हदा? जरा लोगोंमेंभीतेादेखिए। यदि 
प्रियतमा अपने प्राणपति के साथ निवास करे ओर वह ( पति ) उसकी 
उपे्ञा किया करे, ता यह्‌ बात मानिनी महिलाञ्नों को मरण से भी 
अधिक दुःखदायी हा जाती है। ( अच्छा, जैसौ आपकी इच्छा हे, 
वैसा ही कीजिए । ) 


मातः सरस्वति बधान धरति त्वदीयां 
विह्ञपचिमात्तिविधुरां विभवे निवेद । 
देवी शिवा शशिकला गगनापगा च 
वन्त्यवश्यमबलाजनपक्षपातम्‌ ॥ २४ ॥ 
अन्वय--श्रयि मातः सरस्वति ! धृतिम्‌ वधान, शिवा देवी, शशिकला, 
गगनापगा च, त्वदीयाम्‌ आति विधुराम्‌ विज्ञप्तिम्‌ विभवे < स्वामिने ) निवेय, 
श्रवश्यम्‌ ( एव ) श्रवलाजनपक्तपातम्‌ कुवन्ति । 
पर्थ अयि सरस्वति, अयि माँ ! तू अत्यन्त घैये धारण कर, 
( जने दे, प्रमु के उपेता करने दै; तू उनकी स्तुति करती हौ जा ! यदि 
बह तेरी प्रार्थना को नहीं भी स्वीकार करेगे ता उनके सङ्ग मं रहने- 





| | २८६ स्तुति-कुसमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 
वाली ) वह्‌ पावती देवी, चन्द्रकला ओर आकाशगङ्गा, ये लिया तेरी 
| | करुण-विज्ञप्नि ( दीनःप्राथना ) के प्रभु से निवेदन कर श्रवश्यही खी- 
जन का ( तुम्हारा ) पक्तपात करेगी; अथात्‌ प्रभ से प्राथना कर उन्दें 
तम्हारे अभिमुख कर दृगी । 


एषा निसगकुटिला यदि चन्द्रलेखा 
स्वगापगा च यदि नित्यतरङ्कितेयम । 
देवी दयाद्रहृदया तु नगेन्द्रकन्या 
धन्या करिष्यति न ते निबिडापवन्ञाम्‌ ॥ २५ ॥ 
श्रन्वय -( अवि मातः सरस्वति | ) यदि, एषा चन्द्रलेखा निसगं- 
कुटिला ( भवति ), स्वगापगा च नित्यतरङ्िता (भवति ), तदि दयाद्र हृदया 
धन्या देवी नगेन्द्रकन्या तु, ते निष्रिडाम्‌ श्रवज्ञाम्‌ न करिष्यति । 
अथं -हां, यदि वह चन्द्रकला स्वभावसेहो बड़ी कुटिल है, 
ओर व्यामगङ्गा ( केवल ) वातं बनाने मे चतुर है, क्योकि उसमं अनेक 
प्रकार की ऊंचा ओर नोची तरङ्ग उठा करता है; अतः रेसी नारियां 
का तुमे विश्वास नदीं हतां है, ता न सह; अतिशय दयालुहटदया महा- 
भागा भगवती श्री गिरिजा ( कैलासपुत्रा अर्थात्‌ पार्वती ) जी तो तेरी 
अवहेलना कदापि न करंगो १ क्योंकि वे नगेन्द्रकन्याः ८ पव॑तराज श्रो 
हिमालय की पुत्री )ह। वे अपने पिताकेही समान क्षमाशाला हे, 
| अतः किसो के भो वगुणा पर दृष्टि नदं देतो हे, इसलिए अवश्य प्रभु 
| से तेरा आत्मनिवेदन स्वकृत कराकर तुमे अवश्य ही आश्वासन देगी, 
इसमे ता त्‌ सन्देह हो मत कर ! 


त्वामेव देवि शरणीकरवाणि वाणि 


कटयाणि सूक्तिमिरूपस्तुहि चन्द्रमौलिम । 
मातर्नयामि न पर॒नभवतीमलीक- 


| वाचालवालिशविलङ्कनभाजनत्वम्‌ ॥ २६ ॥ 
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प्नन्वय- दे देवि! दे कल्याणि, वाणि {¦ ( श्रम्‌ ) त्वाम्‌ एव 
शरणीकरवाणि, (त्वम्‌) सूक्तिभिः चन्द्रमोलिम्‌ उपस्ति । दे मातः ( ग्रहम्‌ ) 
भवतीम्‌ श्रलीकवाचालवबालिशविलङ्ख ^ नभाजनत्वम्‌ पुनः न नयामि । 

र्थ हे देवि, हे मङ्गलदायिनो, भगवति सरस्वति ! मां! मे 
तम्हारी ही शरण लेता ह । तु सूक्तियां ( सुमनाहर उक्तयिं ) स भग- 
वान्‌ “चन्द्रमौलिः की स्तुति कर। अविमां! मेँ तुम साध्वो का 
मिथ्यावाद्‌ ८ भटी श्लाघा ) से वाचाल बने हए मूर्खो ` द्वारा अपमानित 
कराना नहीं चाहता, अर्थात्‌ मै आपसे केवल एक प्रभु के सिवाय अन्य 
किन्हीं भी प्राक्त पुरुषों की प्रशंसा कराना नहीं चाहता ह । 


देवि प्रपन्नवरदे गुणगौरि गौरि 

यद्रौरियं परिमितं स्रवतीह किञ्चित्‌ । 
तत्स्वामिने समुचिते समये सुपाक- 

माङ्रूतवेदिनि निवेदयतु प्रसीद ॥ २७ ॥ 


अन्वय-[ गोः ( घेनुः ) यत्‌ किञ्चित्‌ परिमितम्‌ क्षीरम्‌ खवति;, तच्च 
सुपाकं ( वहिना सुपक्वम्‌ ) कृत्वा, यथा काऽपि ( पुरुषः ) प्रभवे निवेदयति, 
तथा-- `] दे प्रपन्नवरदे ! दे गुणगोरि, देवि गोरि !! इयम्‌ गौः ( वाण ) 
इह यत्‌ किञ्चित्‌ परिमितम्‌ वति, तत्‌ सुपाकम्‌, समुचिते समये, श्राकूतवेदिनि 
स्वामिने निवेदयितुम्‌ प्रसीद । 

र्थ [ गोजा कुचं दुग्ध दे, उसे अच्छे प्रकार श्ग्नि से परि 
पक्व करके जैस कड पुरुष किसी महापुरुष का समपंण कर देता है, 
बसे ही - ] अयि शरणागतां को वर देनेवाली ! अयि दया-दाक्तिण्यादि 
गणों से भरी मँ, गिरिजे !! यह मेरी गौ (वाणी ) जा कृ भी परि- 
मित दुग्ध दुह्‌ रही है ( स्तुति कर रही है ) उसे अरप अच्छे प्रकार 


(१ ) श्तिरस्छृति भाजनस्वम्‌” पाठ ठीक मालूम पड़ता हे । 











२८८ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रममकरन्द्‌- 


उचित समय पर प्रमु का निवेदित (अपण) कर देनेकी कृपा कर 
दीजिए, क्योंकि अप उनके शय का भले प्रकार जानती हो । 
स्वेच्छाविकल्ितमदृष्टविशिष्टपाकः 
मात्राविहीनमिदमायजनेरजष्टम्‌ । 
उन्मत्तभाषितमथापि भवत्यवश्यं 
सटूभेषजं विषमयस्य भवामयस्य ॥ २८ ॥ 
त्रन्वय--८ यद्यपि ) इदम्‌ ( मम वचनम्‌ ) स्वेच्छाविकल्पितम्‌, श्रह- 
विशिष्टपाकम्‌ मात्राविदीनम्‌ , ्रायजनेः श्रजु्टम्‌, उन्मत्तभाषितम्‌ अवश्यम्‌ 
भवति, त्रथापि ( एवमेव सति ) इदम्‌ विषमयस्य भवामयस्य सदूमेषजम्‌ 
भवति | 
थ यद्यपि यह मेरी वाणी ( मेरी स्तुति ) अवश्य ही खेच्छा 
से विनिर्मित, विशिष्ट पाक (प्रौदृता ) से रहित, मात्रा ( परिमाण) 
से विहीन ( अर्थात्‌ प्रलापरूप ), आयेजनों से अनाहत (असेवित) ओर 
उन्मत्त प्रलाप के समान श्सङ्गत है; तथापि (एेसा हने पर भी) यह 
८ मेरा वचन ) इस विषमय^ भव-रोग ( संसाररूपी रोग ) की एक- 
मात्र श्रमोघ ( अचृक ) च्रोषधि है ! अथात्‌ यद्यपि मेरा यह निबन्ध 
उन्मत्त पुरुष के श्रालाप के समान असमञ्जस हने के कारण सबका ही 
प्रिय न लगेगा, तथापि किन्टीं भव-भय-पीडित सहृदयं के लिए ता यह्‌ 
वश्य ही परम आदरणीय हागा | 
भालानलं तव यथा सुङुटस्थितैव 
शक्नाति नो शमयितु किल सिद्धसिन्धुः । 
तद्रज्ज्वलन्तमनिशं हृदि शोकवहि 
वक्त्रं वसन्त्यपि ममात्र सरस्वतीयम्‌ ॥२९॥ 








(१ ) सुख भी परिणामं मेंदुःख्द दहने के कारण दुःखसरूपदही हे, 
इसी अ्रभि्राय से समस्त संसार को विषमय बतलाया हे । 








। 
। 


ह 4 क 
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अन्वय-दे स्वामिन्‌ ! यथा किल तव मुक्रुटस्थिता एव सिद्धसिन्धुः 
तव॒ भालानलम्‌ शमयितुम्‌ न शक्रोति, तद्वत्‌ मम हृदि अनिशम्‌ ज्वलन्तम्‌ 
शोकवह्धिम्‌ शमयितुम्‌ अत्र मम॒ वक्क्‌ वसन्ती अपि, इयम्‌ मम सरस्वती 
( त्वत्कृपां विना ) न शक्रोति । 


अथं--अयि नाथ ! जैस प्के मुकृट में हो स्थित भो देव-गङ्गा 
आपके भालानल ८ ललाटस्थ अग्नि) के शान्त करने के लिए नहीं 
समथ. हा सकती, बस, वैसे ही ` दिन रात मेरे हृदय में जाज्वल्यमान 
शाकानल ८ शोक-चिन्तारूपी अग्नि ) के शान्त करने के लिए मेरे मुख 
मे ही निवास करती हृदे भो यह मेरो सरस्वती ( वाणी ) आपका 
प्रसादानुम्रह हए बिना नहीं समथं हा सकती । 
भ्राक्चेन्मया विहितमाविलमेव कमं 
स्वामिन्‌ इतस्त्वयि ममेष टदोऽनुरागः । 
एकान्तशुक्लमथ चेदतिदुःसदहोऽयं 
शोकानलो हृदयदाहकरः किमन्तः ॥ ३० ॥ 
त्रन्वय-- दे स्वामिन्‌ ! चेत्‌ मया प्राक्‌ ( पूवजन्मनि ) श्राविलम्‌ एवं 
कमं विहितम्‌, तदा त्वयि ८ विषये ) मम एष दृढः अनुरागः कुतः स्यात्‌ १ 
अथ चेत्‌ मया एकान्तशुक्कम्‌ ( एव ) कमं विदितम्‌ , तदं श्रयम्‌ श्रतिदुःसहः 
.हृदयदाहकरः शोकानलः ( मम ) श्रन्तः किं स्यात्‌ १ । 
अथ-हे नाथ! यदि रमन पूवं जन्म मे केवल कलुषित ( पाप ) 
ही कमे करिया हाता तो फिर पमे मेरा यह दृद अनुराग कैसे हाता ? 
रोर यदि केवल पुख्य ही करियादहोता ता फिर यहं हृदय में दाह पैदा 
करनेवाला, अत्यन्त दुःसह शाकानल ( जरा-मरणरूपी चिन्ताग्नि ) 
मेरे अन्तः करण मं क्यों उत्पन्न हाता {> 


५ अर्थात्‌ पूर्वं जन्ममें मैने म अशुभ देने दही प्रकार के क्म ॑किये 
थे, जिसमे शभ कर्मा के परिपाकसेतोश्रापमें मेरा यह द्द्‌ श्रनुराग इश्रा श्रौर 
अशुभ कर्मो के परिपाक से यंह आपका वियोग इश्रा हे । इसे कथन से यह 

19 । 





२९० स्तुति-कुयुमाञ्जलिः [ प्र ममकरन्द्‌- 


क्वाप्यन्यजन्मनि विधाय विभोरवश्य- 
माराधनामनुशयालु मनो ममाभूत्‌। 
नो चेत्‌ कथं कुलगुणादिपवित्रमेत- 
त्सवं तर जन्म मम निष्फलमेव जातम्‌ ॥ ३१ ॥ 
्रन्वय--श्रयि विभो! क्वापि अन्यजन्मनि, विभोः त्राराधनाम्‌ 
विधाय, मम॒ मनः च्रवश्यम्‌ ( एव ) त्रनुशयालु अभूत्‌ ( इत्यहं जाने ) नो 
चेत्‌ तहिं कुलगुणादिपवित्रम्‌ ( श्रपि ) एतत्‌ मम दृजन्म सर्वं निष्फलम्‌ एव 
कथम्‌ जातम्‌ { | 
अथ- प्रभो ! (मेँ सममताट्रँ कि) पहले किसी जन्म सें 
प्रु कौ आराधना करकं मेरा मन ( फल-प्राप्नि के विषय में ) ्रवश्य 
पश्चात्ताप-युक्त ( संशयात्मक ) हूुश्रा होगा, क्योकि नहीं तो मेरा 
सत्कुल, गुण आदि से पवित्र हृश्रा भी यद्‌ मनुष्य-जन्म सब निष्फल ही 
क्या हा जाता १। 
मादुष्यनावमधिगम्य चिरादवाप्य ` 
निस्तारकं च करुणाभरणं भवन्तम । 
यस्याऽभवद्ध रवशस्तरितु भवान्धि 
साऽहं व्रुडामि वद्‌ कस्य विढम्बनेयम्‌ ॥ ३२ ॥ 
दरन्वय-- दे प्रभो ! चिरात्‌ मानुष्यनावम्‌ श्रधिगम्य, चिरात्‌ ( अपार- 
मवाणंवात्‌ ) निस्तारकम्‌ करुणाभरणम्‌ भवन्तम्‌ श्रवाप्य, यस्य॒ ( मम ) 
भवान्धिम्‌ तरितुम्‌ भरवशः ( महान्‌ प्रत्ययः ) अभवत्‌, सः श्रहम्‌ यदि 
( तत्रैव ) ब्रूडामि, तहिं इयम्‌ विडम्बना ( लोकोपहासः ) कस्य ८ भवति ए इति 
त्वं ) वद्‌ ( अर्थात्‌ तवैव ) । 





सिद्ध इश्रा कि येगियो के सिवाय अन्य लोगों के कर्म शुभ भ्नौर अशुभ दोनों 
ग्रकार के रहते हैँ, अतएव भगवान्‌ श्री पतञ्जलि भी कहते है- 
(कमऽशुक्लाऽद्रष्ण योागिनच्िविधमितरेषाम्‌ | 
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प्थं-- अयि विभो ! अनेक जन्मों के अनन्तर इस मनुष्थ-जन्म- 
रूपौ नोका के प्राप्त कर तथा ८ अनेक जन्म-परम्परा से उपाज्ञित पुखय 
के वश ) इस भीम भवाणव स पार करनेवाले, श्राप सरीखे श्राञ्यताषी 
करुणाभूषण प्रभु का पाकर जिसे ( मुभे) इस भवसागर का पार करने 
का बड़ा विश्वास था, वह मेँ त्रव यदि इसी भवसागरमें इब जाडं ता 
फिर यह्‌ विडम्बना ( लाकोपहास ) किसको होगो ? भला, यह आप 
हो बतलाइप | 


स्वामी प्रसादमुपकारिषु सेवकेषु 

योग्येषु साधुषु करोति किमत्र चित्रम्‌ । 
सन्तस्त्वभाजनजनेष्वपि निनिमित्ं 

चित्त वहन्ति करूणापृतसारसिक्तम्‌ ॥ ३३॥ 


द्रन्वय--स्वामी, उपकारिषु सेवकेषु येाग्येषु साधुषु ( विनीतेषु भक्त- 
जनेषु यदि ) प्रसादम्‌ करोति, श्रत्र किम्‌ चित्रम्‌ १ सन्तः तु, अभाजनजनेषु 
श्रपि, निनिंमित्तम्‌ करूणामृतसारसिक्तम्‌ चित्तम्‌ वहन्ति | 

र्थ स्वामी ( प्रमु ) यदि अपना उपकार ( मन, वचन च्रौर 
क्म द्वारा नित्य अपनी उपासना ) करनेवाले, सेवापरायण, शोल-कुला- 
चार आदि सद्गुणो से अलंकृत आर अतिशय विनीत भक्तजनों पर 
( ही ) अनुग्रह किया करे, ता इसमें क्या च्रश्वयं है कृ्ठमभी 
आश्वर्यं नदीं । क्योंकि सन्त पुरूष ता कपात्र जनां ( योग्य पुरुषों ) 
पर भी विनादही कारण अतिशय दयाद्रचेता हुआ करते हें ।*# 





# इसी अभिप्राय से किसी भावुक ने भो अपने भगवान्‌ से कहा हे- 

८भवद्‌ङ्धिसरोजसेविनि प्रकटं चेत्तनुरेव ते कृपा । 

यदि नाथ ! तदास्थताश्िते मयि दृश्येत तदैव ते कृपा ॥' 

श्र्थात्‌--श्रयि नाथ | जे सदैव श्रापके चरणारविन्द की सेवा किया 
करता ह उसी पर यदि श्राप कृपा करते हो, तव ते। अआआपकी कृपा बहुत थोडी 








२९  स्तुति-कसुमाञ्जलिः [ प्रममकरन्द्‌- 


तस्मात्समाप्तसकलाऽभ्युदयाभ्युपाय- 
मायस्तचतसमसंभवभग्नषत्तम्‌ । 
सीदन्तमन्तकभयाद भयापणेन 
संभावय स्वयमनथकःर्थितं माम्‌ ॥ २४॥ 
श्नन्वय - तस्मात्‌ समाप्तसकलाम्युदयाम्युपायम्‌, श्राय्रस्तचेतसम्‌, श्रसं- 
भवभग्नवृत्तम्‌, अन्तकमयात्‌ सीदन्तम्‌, श्रनथकदथितम्‌ माम्‌ ( वराकम्‌ ) 
ग्रभयापंणेन स्वयम्‌ सम्भावय । 
श्रथः इसलिए हे प्रभा ! अभ्युदय के समस्त उपायों से रहित, 
खिन्न-चित्त, प्रयोजनवाली सभी वस्तुश्रां के अभाव ( दरिद्रता) के 
कारण नष्ट-सदाचचार, सत्यु के भय से आत्तं श्रौर जरा-मरणादि दुःख- 
ठ्यथाश्नों से व्यथित हए मु दीन का ( मत डरो ! मत डरो ॥ एसा ) 
भयदान देकर आप ही स्वयं संभाल लीजिए । 
त्वां नीतिमान्‌ भजति यः स भवत्यनीति- 
क्तः सया हि भवता हृदयान्न मुक्तः । 
यस्ते रतोऽपचितयेऽपचितिं स नेति 
त्वां भितोऽस्मि भवमस्म्यभवो न कस्मात्‌ ॥२५॥ 
त्रन्वय- श्रयि नाथ ! यः नीतिमान्‌ ( कार्याऽकायंविचारपरो नरः ) 
त्वाम्‌ मजति, सः त्रनीतिः ( ईतिरदितः अनुपद्रव इत्यथ; ) भवति, तथा--यः 
भवता ददयात्‌ न मुक्तः, सः हि सक्तः मवति; यः ते श्रपचितये (पूजा) रतः, 
स: अपचितिम्‌ ८ श्रपनचयम्‌ ) न एति, तत्‌ ग्रहम्‌ त्वाम्‌ भवम्‌ श्रितः अस्मि, 
तर्हिं ( ग्रहम्‌ ) श्रभवः कस्मात्‌ न अस्मि १। | 
अर्थ अयि नाथ! जा नीतिमान्‌ ( कायांऽकायं-विचार में 
परायण > पुरुष आपका भजता है, वह अनीति ( उपद्रवं से रहित ) 





त 
~~ 


तब ता मै भी जानं किं आपकी कृपा ्रवश्य अतिशय उदार ओ्रौर श्रहेतुकी है । 
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हा जाता है, जिसे आप अपने हृदय से नहीं मुक्त करते ८ नदीं त्यागते ) 
वह पुरुष अ्रवश्य ही मुक्त ( आस्यन्तिक दुःखों से रदित ) हो जाता दहे 
चनौर जो मनुष्य सदैव ्ापक्री अपचिति < पूजा) में तत्पर रहता हे वह 
कदापि अपचिति ८ अपचय अर्थात्‌ हीनता ) के नहीं प्राप्त हाता । इस 
कारण हे विभो! मैने आप भव ( ब्रह्मादि जगत्कारणे के भी कारण ) 
की शरण लोट, सा मेँ अभव ( जन्म-मरणरूप संसार-चक्र से रदित ) 
क्यों नहीं हाता ? ।# 

स्वापः सचिन्तमनसेा निशि मे दुरापो 

निदांह एव गमयामि कदा सदाहः । 
रक्ष त्वदेकवशगं शिव मामवश्यं 
कस्माद्धवस्यपरूषो मम ककशस्त्वम्‌ ।॥ २६ ॥ 
श्रन्वय- दे विभो ! सचिन्तमनसः मे, निशि स्वापः दुरापः ( भवति ) 

दे भगवन्‌ ! ८ मव दनुग्रहेण ) अहम्‌ निदाहः सन्‌ सदा ्रहः^ कदा गमयामि ! 
दे शिव ! त्वदेकवशगम्‌ माम्‌ श्रवश्यम्‌ रक्त, त्वम्‌ अपरुषः मम ककंशः 
कस्मात्‌ भवसि १ । 

थ--हे विभा! जरा-मरण के भय से चिन्तित-मन हाने के 
कारण मुभे रात्रि में निद्रा दुलेभदा गहडहै। दे भगवन्‌ ! आपके 
अनुग्रह से मै आन्तरिक दाह( चिन्ता )रदित हे सवदा सुखपूवंक, कब 
दिन व्यतीत करूंगा? अयि सदाशिव} एकमात्र अआपङी ही शरण 
ग्रहण किये मुक दीन की अवश्य रक्ता कीजिए । प्रभा! मुक सुकोमल 
चित्तवाले के लिए आप इतने कठोर क्यों हेते हा ! 


पापः खलोऽहपिति नाड्हसि मां विहातुः 
फि रक्षया कृतमतेरङुताभयस्य । 


--~ 





---- 





# यहा विरोधाभास अलङ्कार हे । 
(१) श्रहानि इल्यथैः, श्रत्र जातावेकवचनम्‌ । 
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यस्मादसाधरधमाऽहमपुण्यकमां 
तस्पात्तवास्मि सुतरामन्‌कम्पनीयः ॥ ३७ ॥ 


श्रन्वय--श्रयि विभो! श्रयम्‌ खलः पापः इति { हेतोः) माम्‌ विहातुम्‌ 


न च्रहसि, श्रकुता-भयस्य कृतमतेः ( प्राज्ञस्य ) रक्तया किम्‌ ( भवति १ ) 


यस्मात्‌ अहम्‌ श्रसाधुः, अधमः, श्रपुण्यकर्मां श्रस्मि, तस्मात्‌ तव सुतराम्‌ 


श्ननकम्पनीयः श्रस्मि। 

र॑ ञ्यि विभो ! धयह खल ( पिद्युन ) चौर पापी हैः” एेसा 
समकर आप सेरा परित्याग मत कीजिए! क्योकि श्कुताभय ( सवधा 
निर्भय ) पुरख्यात्मा के ्मापकी रक्ता से क्या प्रयोजन है १ जिस कारण 
चै अ्यन्त॒ असज्जन, अधम ओर पापात्मा ह, इसीलिए आप परमः 
दयालु का सुतराम्‌ ही अनुकम्पनीय दहं। दा, 


स्वैरेव यद्यपि गतोऽहमधः ङुडृत्ये- 
स्तत्रापि नाथ तव नास्म्यवलेपपात्रम्‌ । 
दृप्तः पशुः पतति यः स्वयमन्धङ्ूपे 
नोपेक्षते तमपि कारुणिका हि लोकः ॥ ३८ ॥ 
ग्रन्वय- श्रयि नाथ ! यद्यपि, ्रहम स्वैः एव कुकृत्यैः ्रधः गतः 
श्रस्मि तत्रापि तव श्रवल्तेपपात्रम. न त्रस्मि, हि--यः दृप्तः ( तार्ए्यमदन 
सगर्वं; ) पशुः, स्वयम्‌ ( एव ) अन्धके पतति, तम्‌ श्राप कारुणिकः लोक 
न उपेत्तते । 
थ्‌ हे नाथ! यद्यपि मैं अपने ही क्रिये ककमा ( पापकृत्या ) 
सत॒ इस श्रधोगति का प्राप्त हृद्या दँ, तथापि हे विभो | मँ आप 
कर णासागर के तिरस्कार का पात्र नींद क्योंकि जरा देखिए ता! 
यदि कई तारुण्य के मद्‌ से गविंत उदूधत पञ्चु अपना हा उण्डता # 
वश किसी अन्धकूप ( गड्डे) मे गिर जाता है, टा उसका भी दयालु 
लोग अन्धकूप से निकाल ही लेते हे । 
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अत्युननताननिजपदाचपलश्च्युताऽयं 

भूरीन्भरमिष्यति जडप्रकृतिः कुमागान्‌ । 
मत्वेति चेत्यजसि मामयमीदगेव 

गाङ्खस्त्वया किमिति मृचि ध्रतः प्रदाहः॥ ३९ ॥ 
हन्ताऽयमार्तिमपि नारकिणां धरतश्चे- 

मूधा किलेति वहसे यदि गाङ्गमाषम. । 
एतत्तवोचितमनाथजनातिभङ्ग- 

हेवाकिनो घनघरणामृतसागरस्य ॥ ४० ॥ 


अस्मादुशस्य रसना तु सदस्रधेयं 
गच्छेदवाप्य तव शीषमितीरयन्ती । 
किं तूद्धरामि भवदग्रपदावमश- 
मात्रादहं ्रिजगतीमिति मे प्रतिज्ञा ॥ ४१॥ 
( तिलक्रम्‌ ) 


श्नन्वय- हे विभो! श्रत्युन्नतात्‌ निजपदात्‌ च्युतः, चपलः, श्रयम्‌ जड- 
प्रकृतिः भूरीन्‌ कुमार्गान्‌ भ्रमिष्यति, इति मत्वा ( त्वम्‌ ) माम्‌ त्यजसि चेत्‌, 
ति दग्‌ ण्व श्रयम्‌ गाङ्गः प्रवाहः, मूध स्वया किमिति धृतः १ किल, मू 
धृतः चेत्‌, तदा अयम्‌ ( गाङ्गः ग्रोधः ) नारकिणाम्‌ श्रातिम्‌ हन्ता ( दूरीकरि- 
ष्यति ), इति ( हेतोः ) दे नाथ ! यदि त्वम्‌ गाङ्गम्‌ श्रोषम्‌ ( शिरसि) 
वहसि, तदा, श्रनाथजनातिंभङ्गदेवाकिनः घनधृणामृतसागरस्य तव एतत्‌ उचि- 
` तम्‌ (पारित) श्रस्मादशस्य ( क्तजनस्य ) इथम्‌ रसना, तव शीषंम्‌ अवाप्य 
( ज्रहम्‌ गङ्गावत्‌ सुखम्‌ तिष्ठामि ) इति ईरयन्ती सहखधा गच्छेत्‌ , किंतु 
(मवच्छीर्षप्राप्तिमनेस्थस्य व॒ कैव कथा) भवदग्रपदावमशमात्रात्‌ ग्रहम्‌ त्रिजग~ 
तीम्‌ ( क्षणात्‌ ) उद्धरामि इति मे प्रतिज्ञा ( नारकिणं ठु कैव कथेतिमावः) । 

अर्थ- हे नाथ! “अतीव उन्नत निज पदवी ( स्वरूप-स्थिति ) 
से च्युत, चपल-स्वभाव, यह्‌ जड़ प्रकृति ( दुष्टात्मा ) अनेक कुमा में 
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भटकेगा, ठेसा सममकर यदि आप मेरा परित्याग कर रहे हे), ता फिर 
यह्‌ बतलाइए किं इन्दी अवगुों से पूणं अथात्‌ अत्यन्त उन्नत अपने 
पद्‌ ८ सत्यलोक > से च्युत, अति चच्चल, जलप्रकृति ^ ( अथात्‌ अचेतन ) 
ओर कुमार्गः ( क्‌ =प्रथ्वी के, मार्गो ) में भ्रमण करनेवाले इस गङ्गा- 
प्रवाह का आपने अपने मस्तकमें क्ये धारण क्यार १ हाँ, ^्यदि 
यह गङ्गा का प्रवाह मस्तक पर धारण करिया जाय ता यह नारकी 
{ पातकी >) लागों की पीडनं का दूर कर देगा इस अभिप्राय स यदि 
पने इस ( गङ्गाप्रवाह ) को अपने मस्तक पर धारण करिया है तब 
ताहे नाथ! अनाथ जनों के दुःख-भारके दूर करने मे तत्पर हृए आप 
करुणासागर का यह उचित ही कतव्य हे । 

किन्तु हम।रे सरीखे भक्त लोगं को यह रसना यदि एेसा के 
कि ध्हे नाथ! मै भी श्रापके मरतक पर गङ्गा के समान सुखपूवक 
रगो” तो इसके सहसरं इकडे हौ जार्यै, किन्तु मेँ ता केवल आपके 
चरणाग्र के स्पर्शं मात्रस हीएक त्षणमें ्रौलोक्यका उद्धार कर 
लगा, ( केवल पापियेों के उद्धार काते कहना ही क्या है! ) मेरी यह 
धरतिज्ञा रै! 


क्षामो निकामजदिमा कुटिलः कलावान्‌ 
दाषाकरोऽयमिति चेर्यजसि प्रभो माम्‌ । 
एताटृशोरुपगतेाऽपि समस्तदेषैः 
कस्माया शिरसि नाथ ध्रतः शशाङ्ः ।॥ ४२ ॥ 
श्रन्वय-- दे प्रभो ! अयम्‌ "त्तामः, निकामजडिमा, कुटिलः, कलावान्‌; 
दाषाकरः' इति (हेतोः) चेत्‌ माम्‌ त्यजसि; तर्हि -हे नाथ ! एतादृशैः ( क्ताम- 
त्वादिभिः) समस्तदेषैः उपगतः अपि अयं शशाङ्कः त्वया शिरसि कस्मात्‌ धृतः १। , 


म 


८ 9 ) “डलयोरभेदः” । 
( २ ) यहां पर शब्दश्लेष नामक अलङ्कार हं । 
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अर्थ हे प्रम ! यह पुरुष “ज्ञाम ( अस्यन्त कृश ), सुतरां जड 
(मूर्खता युक्त ), कुटिल अन्तःकरण, कलावान्‌ ( दूसरों का वञ्चित करने 
की चातुरीवाला ) च्रोर दोषाकर (दषं का आकर) है" ठेसा समकर 
यदि आप मेरा परित्याग करते हो, तो फिर हे नाथ } आपने एेसे ही अव- 
गणेंवाले शशाङ्क ( चन्द्रमा ) के क्यों चरपने मस्तक में धारण किया ? 
यह भी तो न्ञाम ( श्रत्यन्त कृश ) ओर शतिशय जडिमा( शीतलता ) 
वाला, कुटिल, कलावान्‌ ( कलायुक्त ) मोर देषाकर (रात्रि में उदय 
होनेवाला ) है ! 


शान्ताङ्गतिद्विजपतिविमलः कलङ्‌- 
युक्तः किलेति यदि मूर्धि विधु विभषि। 
एवं विधोऽपि भवता कथमद्धि, पीट- 
प्ान्तेऽपि धतु मुचितो न समथिताऽदम्‌ ॥ ४३ ॥ 
अन्वय--किल, (ज्यम्‌ चन्द्रः) शान्ताकृतिः, द्विजपतिः, विमलः, कल 
मक्त इति ८ देताः ) यदि त्वम्‌ विधुम्‌ मूध्नि वरिमधि; तदहिं-एवंविधः त्रपि 
अहम्‌, भवता ग्रह्धि, पीठप्रान्ते अपि धतुम्‌ उचितः कथम्‌ न समथितः ! 
र्थ- हाँ, "यह चन्द्रमा शान्त आ्ाकृतिवाला, द्विजपति ( नक्तत्रो 
का स्वामो ), स्वच्छ श्रौर निष्कलङ्क टैः इस कारण यदि आप इसे 
मस्तक पर धारण क्रिये हए हे, ता फिर भगवन्‌ ! मे भो ता ेसा ही- 
शान्त आक्रति, द्विजपति ( ब्राह्मणश्च छठ ), स्वच्छं ( निष्पाप ) ओर 
निष्कलङ्क ह; मुके आप क्यों शर्ण में नहीं लेते? दहा, से आप 
मस्तक मे धारण करने योग्य न समते हों, तो अपने सिंहासन के समीप 
त ही ममे थोडी सी जगह कयां नहँ दे देते {# 
पापग्रहो धृतिपुपेति विना परेषां 
न स्वापहारमयमित्यथ मां जहासि । 


ॐ यहा भी शब्दश्लेष श्रलङ्कार हे । 





ग्वा ६. 4 
2 सि 
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२९८ ` स्तुति-कुघुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


एवंविधोऽपि तव दक्षिणदष्टिपात- 
पात्रस्वमीश्वर कथं रुचिमाुपेतः ॥ ४४ ॥ 


श्रन्वय-हे ईश्वर ! अथ, श्रयम्‌ पापग्रहः, परेषाम्‌ स्वापहारम्‌ विना 
धृतिम्‌ न उपैति, इति ८ हेतोः ) चेत्‌ माम्‌ जहासि, तदहि एवंविधः श्रपि अयम्‌ 
रुचिमान्‌ ( सूयः ) तव दक्लिणदष्टिपातपात्रत्वम्‌ कथम्‌ उपेतः १ 
अथ-हे परमेश्चर ! हाँ, यदि '्यह पापात्मा अन्य लोगों के स्व 
( द्रव्य ) का अपडरण किये विना प्रेय का नहीं प्राप्त होताः अथात्‌ यह 
दूसरों के द्रव्य का श्पहरण करता है, एेसा सममकर आपमेरा व्याग 
करते हो ता फिर (यह वतलाइए कि ) इस सूयं का आपने अपने दक्षिण 
नेत्र मे कैसे स्थान दिया ? क्योंकि यह भी तो पापग्रह ( अनिष्ट फएलदायो 
ग्रह ›) है ओर सव लोगों के स्वाप (निद्रा) का हरण किया करना है ! 


मित्रत्वमेष भवतो गुखणिबन्धुतां च 
पर्याप्य चेदुपगतस्तव वह्टभत्वम्‌ । 
दासत्वमेव तव नित्यमुपेत्य भूत्वा 
सेवापरथ गुणिनां कथमभ्रि योऽहम्‌ ॥ ४५ ॥ 
अन्वय--एषः ८ सूचयः ) भवतः मित्रत्वम्‌, गुणिबन्धुताम्‌ च प्रख्याप्य, 
चेत्‌ तव बह्नभत्वम्‌ उपगतः, तदहि नित्यम्‌ तव दासत्वम्‌ एव उपेत्य, गुणिनाम्‌ 
सेवापरः च भूत्वा, ग्रहम्‌ कथम्‌ तव अप्रियः ( श्रस्मि१)। 
अथ -- हाँ, यदि यह सूये आपसे अपना “भित्रत्वः ( सबके साथ 
मिच्रभाव, सखिता ) ओौर शगुखि-बन्धुता { कमल तथा दयादान्तिण्यादि 
गुणवानों में बन्धुता ) का ख्यापन करके यदि आपका प्रम-पात्र बनाहै 
ता फिर नित्य आपके ्दासत्वः ( दासभाव ) को प्राप्त हो ओर गुण- 
वानों की सेवा मे परायण होकर मँ क्यों आपका अप्रिय हो गया ! 
अस्ष्मलं मलिनमागमनेकनिह' 
सपर्धोऽप्यनहमवधायं जहासि चेन्माम्‌। 








1 - ~  _ 
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एतादृशोऽपि शुभदष्टिनिवेशनस्य 
पात्रीकृतः कथपयं भवताऽऽश्रयाशः ॥ ४६ ॥। 
ग्रन्वय--ग्रव्यष्मलम्‌ , मलिनमागम्‌ , अनेकजिहम्‌ , स्पशं अपि 
ग्रनह॑म्‌ श्रवधायं, चेत्‌ माम्‌ जहासि, तदहि एतादृशः अपि श्रयम्‌ त्राश्रयाशः 
( अग्निः ) भवता शुभदृष्टिनिवशनस्य कथम्‌ पात्रीकृतः ! । 

अथ चरर यदि मुके ऋत्यृषमल ( अत्यन्त गवित ), मलिन 
मार्गं ( पापकर्मा ), अनक जिह्वा्रोंवाला अथात त्तण-क्तण मं शरस्य 
बोलनेवाला ओर स्पशं करने मे भी अयोग्य, सममकर आप मेरा परि- 
त्याग करते हो, तो फिर ठोक पेसे दी अथात्‌ श्रत्यूष्मल ८( श्रतिशय 
सन्तापयुक्त ), सलिन-मागं ( कृष्एषत्मां ), अनेक ( सात ) जिह्वावाले 
ओर ( उष्ण होनिके कारण ) सखशं के भो योग्य इस श्राश्रयाशः 
( अग्नि) के आपने अपने तृतीय नेत्रम क्यों धारण किया {# 

[ यहाँ पर आश्रयाशः" पद्‌ विशष अभिप्राय का सूचित करता 
है--्र्थात्‌ जो “आश्रयाश निजं आश्रयमेव अश्नातीति चआश्रयाशः = 
अपने आश्रय ( निवासस्थान ) का हौ भस्म कर डालता-है, उसे भौ 
जब आपने शरण में ले लिया तब समुे भी क्यो नही अपना लेते ? | 

यदुबन्धुजीवदलसदूचिर थिभाव- 

मायाति साधुविबुधव्रनजीवनाय | 
यन्मित्रमण्डलमुखेन च विश्वमेषः 
पुष्णाति तेन दहने यदि सादरोऽसि ॥ ७७ ॥ 
आप्यायनं स॒मनसामनिशं विधातु- 
मर्थीभवामि यदि काऽपि न मेऽस्ति दाता | 
कतु च बन्धुननजीवनयक्षमोऽदं 
विश्वं च पोषयितुमीश सहृन्युखेन ॥ ७८ ॥ 





५ > 
# यहां भी शब्दश्लेष अलङ्कार हं । 





तेनाञत्र मां निरपराधमवेहि देहि 

| दृष्टिः भसादविशदामगृतद्रवाद्रम्‌ । 

॥|| दीनं दयास्पदमदभ्रमदभ्रमेण 

॥ भर.विभ्रमेण सदयं भज भङ्ग रेण ॥ ४९ ॥ 

॥ ( तिलकम्‌ ) 

। 1 | | अन्वय --बन्धुजीवदलसद्र्‌ चिः एषः (त्रग्निः) साधु ( कत्वा ) 
। | विन्रुधत्रजजोवनाय यत्‌ अथिभावम्‌ ्रायाति, यत्‌ च मित्रमर्डलमुखेन विश्वम्‌ 
| | | पुष्णाति, तेन ( हेतुना । यदि दहने सादरः श्रसि। हे ईश! सुमनसाम्‌ 

| ॥| अनिशम्‌ श्राप्यायनम्‌ विधातुम्‌ यदि ८ श्रम्‌ ) श्र्थीमवामि, तहिं ( तादश 

| श्रन्यः ) कः अपि दाता मे नास्ति। ( अतः) अहम्‌ बन्धुजनजीवनम्‌ कतु म्‌, 

| खुद्न्मुखेन विश्वम्‌ पोषयितुम च अक्षमः श्रस्मि। तेन ( हेत॒ना ) हे ईश ! 
| | रत्र ( विषये ) माम्‌ निरपराधम्‌ श्रवेहि, प्रसादविशदाम्‌ श्रमृतद्रवा्दराम्‌ दृष्टिम्‌ 
| | देहि, दयास्पदम दीनम्‌ अदभ्रमदभ्रमेण मङ्खरेण श्रविभ्रमेण सदयम्‌ मज । 

| | | अथं-हां, यह श्ग्नि बन्धुजीव ( नामक रक्तपुष्प ) के दल के 
|| 

| 
| 


1 २०० स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 
। 
| 
| 











| समान सुमनेदर कान्तिवाला तथा विबुघगणों ( देवगणो ओर विद्र- । 
|| उजनोँ ) के जीवन ( च्राप्यायन ) के लिए सम्यक्‌ प्रकार अर्थिभाव 
| | ( अआज्याहूति ग्रहण कर प्रार्थोभाव) का प्राप्त होता है रौर दिनान्त 
| मं मित्रमण्डल ८ सूयमण्डल ) के मुख से विश्व का पोषण करता दहै, 
| इस कारण यदि आप इसे आद्रपूवक नेत्रम धारण क्ियिहो, सोहे ॥ 
| इश } मे भी अ्हनिंश विवुधगणों के आप्यायन के लिए यदि अर्थी । 
| ( प्राथ ) बन जा, ते कोड पेखा दाता ही नहींहै, जा कि मेरे मुखसे प 
्‌ | उनका आप्यायन ( तृप्ति ) करे । ओर बन्धुजनो के जोवन एवं मित्र- 
| | मण्डल द्वारा विश्व के पोषण करने के लिए म असमथ द्रं । इसलिए हे | 
| इश ! इस ( पूर्वोक्त ) विषय में राप मुभे निरपराध समिर, प्रसन्नता । 
| 
| 





(५ ) सायकालमें सूयय का तेज अग्निम प्रविष्ट हा जाता है । 
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से निर्मल चओओर अमृत द्रव से च्राद्रं दृष्टि द्वारा सुमे अनुगृहीत कौजिए ॥ 
प्रमो! सक दीन कृपापात्र का अतिशय हष के भरे कुटिल-कटाच्ों सः 
अनुकम्पित कीजिए | 


अन्वग्रहीरमलदृष्टिसमपणेन 
` मित्रं शुचि द्विजपति यदि युक्तमेतत्‌ । 
एवंविधेऽपि भगवन्‌ दशमप्रसन्नां 
धत्से मयीति विधिरेष पराः मखो मे ॥ ५० ॥ 

श्रन्वय- श्रयि भगवन्‌ ! यदि श्रमलदृष्टिसमपशेन मित्रम्‌ ८ सूयम्‌ } 
शुचिम्‌ ( श्रग्निम्‌ >) द्विजपतिम्‌ ( चन्द्रमसम्‌ च ग्रन्वग्रहीः, तदेतत्‌ युक्तम्‌ । 
( किन्तु ) एवंविषे च्रपि मयि यत्‌ त्रप्रसन्नाम्‌ दशम्‌ धत्ते, तत्‌ एषः मे विधिः 
( दैवम्‌ >) पराङ्मुखः श्रस्ति ( एर ममैवाऽभाग्यचातुरीत्यथः ) । 

छथ हे भगवन्‌ ! च्मापने जो मित्र ( सूयं ), छचि ( अग्नि ). 
जर द्विजपति (चन्द्रमा) के अपनी विमल दृष्टि ( निमेल नेतं ) मे स्थान 
देकर इन पर अनुग्रह किया है यद्‌ ते युक्तं ही है, ( परन्तु ) ठीक इसी 
प्रकार के स॒मः मित्र ( प्रत्येक प्राखिथिं के मित्र \ ), शुचि ( पवित्र अर्थात्‌ 
निर्दोष > श्रौर द्विजञपति ( श्रे्ठ ब्राह्मण ) पर जा च्राप अप्रसन्न रषि 
करा धारण करते हा (र्थात्‌ मु पर शीघ्र प्रसन्न नहीं होते हा) यह मेरा 
ही भाग्य प्रतिकूल है, यानी यह मेरे ही अभाग्य कौ चातुरी है, इसमं 
आपका दाष नहीं हे । 


निष्कणं एष कुसु तिग्यसनी द्विनिहो 

मत्वेति चेच्यजसि निःशरणं प्रभो माम्‌ । 
एतादृशोऽपि पवनाशन एष कस्मा- 

च्छीकणठ कणटपुलिने भवता गहीतः ॥ ५१ ॥ 


-------~ 





( ५ ) भैतरो ब्राह्मण उच्यते' ब्राह्मण भ्राणिमात्र का “मित्र हेता हे । 





३०२ स्तुति-कुसुमाञ्ञलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 

त्रन्वय--दे प्रभो! एषः निष्कणंः, कुसृतिव्यसनी, द्विजिहः (च ्रस्ति) 
इति मत्वा माम्‌ निःशर्णम्‌ जहासि चेत्‌ , तिं दे श्रीकरुड ! एतादश श्रपि 
एषः पवनाशनः, भवता कर्ड पुलिने कस्मात्‌ गहीतः 

्रथ--हे प्रमो ! “यह्‌ पुरुष निष्करणं ८ किंसो की बातों का नहीं 
सननेवाला ), कुरतिव्यसनौ ( कुमागगामी ) शओमौर द्विजिह ८ असत्य- 
वादी) है”? एसा सममकर यदि आप मेरा परित्याग कर रहे हो, तो फिर 
इन्दं सब दोषों स भरे हए अथात्‌ निष्करणं (कर्णंहीन \ ) कुखतिञ्यसनी 
(प्रथ्वी म खिसक-खिसकरकर चलनेवाले) ओर द्विजिह्न (दा जिह्वा ओ्रोंबाले) 
सपं ( वाघुक्कि ) के हे श्रीकरुठ ! आपने कण्ठतट में क्यों कैठाया ? । 

जिहासहस्चयुगलेन पुरा स्तुतस्त्व- 

मेतेन तेन यदि तिष्टति कण्ठपीठे। 
एकव ये तव तुतौ रसनाऽस्ति तेन 
स्थानं महेश भवदङ धिते ममाऽस्तु ॥ ५२॥ 

त्नन्वय--हे महेश ! एतेन ८ शेषनागेन ) पुरा जिह्वासहखयुगलेन 
( सह शिरस्त्वाच्छषस्य ) त्वम्‌ स्तुतः ( श्रसि ) तेन ( हेतुना > यदि (सः ) 
तव कर्ठपीठे तिष्ठति, तदा मे तव नुतो एका एव रसना श्रस्ति, तेन दे ईश। 
मवदङ्त्रितले ( एव ) मम स्थानम्‌ अस्तु | 

अथ--हां, ( यह्‌ सपं-ब्ापुशि पहले करिसो जन्म में लेषनाग 
बना था, इस कारण ) इस सपं ने अपनो दो हजार जिहाश्रं 
से, पहले ( चिरकाल तक ) आपको स्तुति को थो, इसलिए ८ इसकी 
स्तुति से अत्यन्त प्रसन्न होकर ) यदि आपने इसका अपने कण्ठतट में 
स्थान दियादहो, ताहे महेश ! मेरे पास ता ्रापकी स्तुति करने के लिए 
एक ही जिह्वाहै। शतः इस सपंकी स्तुति की बराबरी कैसे कर 
सक्ता र्हा, आपने दो हजार जिहओं द्वारा स्तुति करनेपरही 
यदि इसका अपने कण्ठ पर वैठाया है ओर मै केवल एक हो जिह्वा इरा 


ॐ सप के कान नहीं हते इसी कारण उसको चन्ञ-श्रा कहते ह । 








का "क रचकष्क  कत्‌ 


ष्क क क कक पाका कत कका कक कह ` कक 
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आपकी स्तुति कर रहा हँ अतः सुभे इसकी बराबरी का स्थान देना 
अप नहीं चाहते हों, तो प्रभो ! केवल इतनी ही कृपा कर दीजिए कि 
बस, आपके चरण-कमलो के तले ही मेरा निवास हदो जाय । 


शङ्खी विवेकरहितः पशुरुन्मदोऽयं 

मत्वेति चेत्परिहरस्यतिकातर माम्‌ । 
एवंविधोऽपि दषभश्वरणापणेन 

नीतस्त्वया कथमनुग्रहभाजनत्वम्‌ ॥ ५३ ॥ 


त्रन्वय--श्रयम्‌ श्रृङ्गी, विवेकरहितः, पशुः, उन्मदः, इति मघ्वा चेत्‌ 
श्रतिकातरम्‌ माम्‌ परिहरसि, तिं एवंविधः श्रपि वृषभः, त्वया चरणाऽपशेन 
अनुग्रह भाजनत्वम्‌ कथम्‌ नीतः ! 

द्रथं--च्ोर “यह पुरुष शङ्खो ८ अत्यन्त अहङ्कारी ), विवेक- 
रहित, पश्च सदृश ओर उन्मत्त है" एेसा सममकर यदि आप मुकर दीन 
का परित्याग कर रहे हा ( मुभे दशन नीं देते ) तो फिर आपने ठोक 
मेरे ही जैसे, अर्थात्‌ शङ्खी ( सींगवाले ), विवेक-रदित, पञ ओओर उन्मद्‌ 
चृषभ ( नन्दी ) का अपने चरण-कमल अपित करके उसे क्यों अनुग्रह 
-का पात्र बनाया !। 


पृष्ठे भवन्तमयम्‌दरहते कदाचि- 
देताबता यदि तत्रेति दयास्पदत्वम्‌ । 
स्वामिन्नहं तु हृदयेऽन्वहमुद्हामि 
त्वामित्यतः कथमहो न तवाञ्नुकम्प्यः ॥ ५४ ॥ 


अन्वय--( यत्‌ ) त्रयम्‌ ( षमः ) कदाचित्‌ भवन्तम्‌ पृष्ठे उद्वहते 
एतावता यदि तव दयास्पदत्वम्‌ एति, तदि दे स्वामिन्‌ ! श्रहम्‌ तु त्रन्वहम्‌ 
त्वाम्‌ हृदये उद्रहामि, इत्यतः च्रहो ! ( ग्रहम्‌ ) कथम्‌ न तवे श्रनुकम्प्यः. 
{ अस्मि) 





कदि कक ~ => - 
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अथ हां, ( शायद इस वैल के ्रापने इसलिए अपनाया होगा 
कि-) जब आपका कहीं जाने की इच्छा हाती है तब यह वैल आपका 
अपनी पीठ पर वैटाकर ले जाता है, यदि इसी कारण यह ( वृषभ ) 
पकी द्या का पात्र बनादहै, तो हे स्वामिन्‌ ! ८ यह वृषभ ता आपका 
आपके इच्छानुसार कभी-कभी इधर-उधर ले जाता दहै, किन्तु) मेता 
प्रापक प्रति त्षण अपने हृदय मं वहन करता ह, इसलिए अहा ! 
बड़े आआश्चये की बात है कि में क्यों आपका अनुकम्पनीय ( दयनीय ) 


नहीं होता ? । ओर दाँ, 
ररः पराडमुखमसावगरजुजेदाति 
योग्यं गुणग्रहणकमेणि मागंणौघम्‌ । 
मत्वेति चेच्यजसि मां कथमीदगेव 


स्वामिन्ध्रतः करतले भवता पिनाकः । ५५ ॥ 

अन्वय--च्रसो क्रः अन्रजुः गुण्रहणकमंणि योग्यं मागणोघम्‌ 
( मागणानां याचकानां ओषम्‌ समूहम्‌ ) पराङ्मुखम्‌ ८ कृत्वा ) जहाति, 
इति मरवा चेत्‌ माम्‌ त्यजसि, तदि दे स्वामिन्‌ ! ईदगेव ( अर्थात्‌ क्र.रः, 
अन्रजुः गुणग्रहणक्मणि * योग्यम्‌ मागंशोघम्‌ ° पराङ्मुखम्‌ त्यजन्‌ अयम्‌ ) 
पिनाकः मवता करतले कथम्‌ धृतः १ । 

अथं-- “यह करर ( कुटिल >) पुरुष गुण ्रहण करने यम्य 
मागणे ( याचकगणों ) का पराङ्मुख ८ हताश ) करके छोड़ देता है" 
एेसा सममकर यदि आप मेरा परित्याग करतेहो तोहे विभो। फिर 
आपने ठीक वेस ही, कर (कठोर ), ओर गुब्रहण ( प्रत्यच्वा के 
ग्रहण ) करने मे योग्य मागंणों ( बणे कं समुदाय ) को पराङ्मुख 
( तिरा ) करके ह्लोडनेवाल इस पिनाक ( धनुष ) को अपने करतल 


( हाथ) मे क्यों धारण किया? । 


( १ ) प्रस्यञ्चाग्रहणविधे । ( २) शरसमृहम्‌ । 
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काटि परागुपगतेऽपि गुणे नितान्तं 
नघ्र विगुश्य यदि नाऽजगवं जहासि । 
स्वल्पे गुणेऽपि नतिमानतिमात्रमेव 
ऊ तच येन न भवामि तवानुकम्प्यः ॥ ५६ ॥ 
ञ्नन्वय--पराम्‌ कारिम्‌ ( धनुर्‌, संख्याविशेषम्‌ च ) उपगते गुणे 
( प्रत्यञ्चायां दयादाक्िर्यादे च ) नितान्तम्‌ न्नम्‌ विमृश्य, यदि अजगवम्‌ 


न जहासि; तदा स्वल्पे गुणे ( दयादाक्षिर्यादो ) त्रपि अतिमात्रम्‌ एव नति- ¦ 


मान्‌ ( विनीताऽस्मि ) तत्‌ च किम्‌ येन तव श्रनुकम्प्यः न भवामि १ । 
अथ हां, यदि परमकोटि ( धनुष के अ्र्रभाग) तक पचे 
हए गुण ( प्रत्यञ्चा ) स अतीव नम्र समकर पिनाक ( धनुष) के 
अपनाये होतो, हे विभो! मँ स्वल्प हो गुण ( दयादाक्तिर्यादि ) से 
अतिमात्र नम्र हः सो यह क्या कारण है किम आपका अनु- 
कम्पापाच्र नहीं हाता ? 
अत्यन्ततीक्षणमतिककंशमाजवेन 
कृत्वा परवेशमतिमात्रमरुन्तुदं माम्‌ । 
मत्वा जहासि यदि नाथ किमर्थमेत- 
देवं विधं वहसि हस्तगतं त्रिशूलम्‌ ॥ ५७ ॥ 
द्रन्वय--अत्यन्ततीरचंणम्‌ च्रतिककशम्‌ ( अभिमुखे ) श्राजवेन प्रवेशम्‌ 
ईत्वा ( पर्चात्‌ 9 च्रतिमा्रम्‌ अरुन्वुदम्‌ मत्वा यदि माम्‌ जहासि, तरिं हे 
नाथ । एवंविधम्‌ हस्तगतम्‌ एतत्‌ चिश्चूलम्‌ किमर्थम्‌ वहसि ? 
अथं-हाँ, परमे अत्यन्त तीच्ण ( रोषयुक्त ), अति कठोर 
हृदय ओर पहले बड़ी विनभ्रता से प्रवेशकर पीले अत्यन्त ही। मर्म 
भेदन करनेवाला सम कर यदि त्प मेरी उपेक्ता करते हो, तो हे नाथ ! 
फिर ठीक एसे ही अश्त्‌ अत्यन्त तीदण, अति कठोर, चौर पहले बड़ी 
सरलता से प्रवेश करके फिर ममं भेदन करनेवाले त्रिशूल को आप 


क्यों हाथमे धारण करते हो ! 
20) 





| 
| 
। 
| 
| 
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्ञात्वाऽथ रेत्समरसंहितकमयेगभ्यं 
कोारित्रयाज्ज्वलमुखं त्रिशिखं बिभि । 

निःस्वं न किं समरसं हितकमयाग्यं 
पां वेस्सि येन इृरूषे मयि न प्रसादम्‌ ॥ ५८ ॥ 


अन्वय श्रथ समरसं हितक्मयेग्यम्‌ केचित्रयाज्ज्वलमुखम्‌ ज्ञात्वा 
चेत्‌ त्रिशिखम्‌ बिभर्षि, तदि माम्‌ निःस्वम्‌ समरसम्‌ हितकमंयग्यम्‌ किम्‌ 
न वेत्सि? येन मयि प्रसादम्‌ न कुरुषे । 

र्थ- हा, चिशूल का समर ( संग्राम ) मे युद्ध करने के योम्य 
 च्मौर केरित्रय ८ तीन शिखाश्रों ) से उञ्ज्वलित मुखवाला समकर 
इसे धारण करते हो, ता फिर क्या आप सुभे निधन (कारित्रय-विहीन) 
, एवं समरस सर्वत्र समान अर्थात्‌ एकरस श्रोर ( सभी का ) हितकमं 
` करने योग्य नदीं सममते ? जिससे कि मुकपर अनुग्रह नहीं करते हो । 


स्यग्भावितद्धिजमखर्वितपूवेदेव - 
गुरवाऽपदपं णपर' कृतगोत्रभेदम्‌ । 
संभाव्य चेच्यजसि यां कथमीटगेव 
नेत्रोत्सवस्तव जगद्विजयी कुमारः ॥ ५९ ॥ 
त्रन्वय~-दे स्वामिन्‌! माम्‌ न्यग्भावितद्विजम्‌, ्रखवितपूवदेव- 
ु्वापदर्पणपरम्‌, कृतगोत्रभेदम्‌ संभाव्य चेत्‌ त्यजसि, तहिं ईक्‌ एव 
( न्यग्भावितद्विजः¶ अखवितपृवदेवगुर्वापदपंणपरः कृतगोत्रमेदः ) जगद्विजयी 
` कमारः कथम्‌ तव नेत्रोत्सवः ( नयनपरकाशकरः, श्रतिप्रियः, सुतः इत्यथः ) । 
र्थ-हे नाथ ! मुभे द्विजो ( ब्राह्मणों ) का तिरस्कार करने- 
बाला, अपने इष्टदेवता आअओौर गुरुजनों का दुःख देने में तत्पर चर 
( दुःशीलता के कारण ) अपने गोत्र ( वंश ) को भेदन करनेवाला 





( १ ) अथैवशाद्‌ विभक्तिविपरिणामः । 
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सममः कर यदि मेरो उपेत्ता करते हो, तो फिर ठीक मेरे ही समान अर्थात्‌ 
द्विज ( अपने बाहन मोर ) का तिरस्कृत करनेवाला, बडे बडे पृवं- 
देवां (दैत्यां ) के गुरुजनेंका दुःख देने में तत्पर ओर गोत्र ८ कोच्च 
पवत ) का भेदन करनेवाला यह जगदूविजयो कुमार ८ स्वामी 
कातिंकेय ) आपके अत्यन्त प्रिय कैसे लगता हे?. 


म्वाऽथ नाथ शुचिजातिममरं विशाख- 
मस्मिन्मनोा यदि बिभि दृदप्रसादम्‌ | 
एवंविधाऽप्यहमनन्यपराय णस्ते 
कस्माद्ववामि भगवन्नवलेपभूमिः ॥ ६० ॥ 
्नन्वय-दहेनाथ! श्रथ च्रमुम्‌ शुचिजातिम्‌ विशाखम्‌ मत्वा यदि 
अस्मिन्‌ मनः ददप्रसादम्‌ विमि, तहिं हे भगवन्‌ ! एवंविधः श्रपि श्रनन्य्‌- | 
परायणः अहम्‌ ते अवलेपमूमिः कस्मात्‌ भवामि 
अथ- रहे नाथ! इस स्वामो कातिकेय) को ज्ुचिजाति 
( अग्नि से उत्पन्न हृच्मा ) श्रौर विशाख ( कुमार ) समकर यदि इस 
त्यन्त प्रिय सममते हो, तो हे भगवन्‌ ! मेभोते ठीक ेसा ही- 
अर्थात शुचिजाति ८ पवित्र जातिवाला अर्थात्‌ ब्राह्मण ) ओर विशाख 
८ निराश्रय ) हरः अतः मे अनन्थशरण आपके तिरस्कार का पाच्नकैसे 
हो सकता हं ! 
सबापहाररतिरुन्मदवक्रवक्त्‌- 
स्त्याज्याऽस्मि कर्णचपला यदि तुन्दिलस्ते | 
एवं विधोऽपि भगवन्‌ गणनायकत्वे 
कस्मादयं गजमुख भवता नियुक्तः ।॥ &१ ॥ 
श्रन्वय-दे भगवन्‌ ! सर्वापद्ाररतिः, उन्मदवक्रवक्त;ः कणंचपलः 
तुन्दिलः ८ अहम्‌ ) यदि ते त्याज्यः अस्मि, तदि एवंविधः अपि श्रयम्‌ 
गजमुखः भवता गणनायक्वे कस्मात्‌ नियुक्तः १ 
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अथं--हे भगवन्‌ ! सुमे सवांपह।र ( जहां कीं भी मिलने- 
वाली प्रत्येक वस्तुश्मा को श्रपहर ण ) करने में तत्पर, उन्मद्‌ श्मौर कुटिल 
मुखवाला, चच््ेत्त कर्णो वाला ओर बडे जठर( फूले पेट )वाला 
जानकर यदि मेरा परित्याग कर रहे दहो, ता फिर श्रापने ठीक मेरे 
ही समान-- अर्थात्‌ समान वस्तुं के अपहरण करने में तत्पर, उन्मद 
ञ्रीर कुटिल मुखव।ले, अति चचव्रल कर्णो ओर स्थूल उद्रवाले 
गजमुख ( हाथो के समान मुखवाले गणेश ) का अपना गणनायक 
( नन्दा, भङ्गो, महाकाल चादि गणो का नेता › क्यों बनाया ! 


हस्तं सदा वहति दानजलावसिक्त 
तेनैष चेदलभत प्रमथाधिपत्यम्‌ । 
दानं भ्रदातुमधनेा यदि न क्षमां 
दासत्वमस्तु मम देव भवद्गणानाम्‌ ॥ ६२॥ 
श्रन्वय--हे देव ! एषः ( गजमुखः ) यतः दानजलाषसिक्तम्‌ " हस्तम्‌ 
सदा वहति, तेन ( देतना ) एषः प्रमथाधिपव्यम्‌ अलमत चेत्‌, तदि श्रधनः 
अहम्‌ दानम्‌ प्रदातुम्‌ यदि न क्लमः ( श्रस्मि ) तदा भवद्गणानाम्‌ दासत्वम्‌ 
(एव ) मम श्रस्तु। 
्रथ- हाँ, यह गणेश जो सदा दान-जल (मद के जल) से 
सिचित हस्त (सेड) का धारण क्रिये रहता ह यदि इसी कारण इसका 
्ापने अपने गणां का अधिपति बनालियादहै, तो हे स्वयंप्रकाश पर- 
मेर ! मँ निधन ओर दान देने का अ्रसमथं दर, अतएव सदा दानजल 
( दान देने के लिए जल ) स सिचित हस्त का नहीं धारण कर सकता, 
इस कारण यदि मुखे शाप गणेश के समान सेनानायक बनाने याभ्य न 


सममते हों तो बस, मु्पर इतनी हो कृपा कर दीजिए कि मुखे अपने 
गणां कादासदही बना दीजिए! 





॥ , 
( १ ) मदाम्भसाऽवयिक्तम्‌, दानाथं जलेन अवसिक्तञचु । 
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हेयाऽस्म्यसेवकतया तव चेद्‌ ग्रहेषु 

कुर्वत तुल्यमखिलेष्वपि राशिभागम्‌ । 
द्ावज्छतस्तव न दकपथमकचन्द्रा- 

बेतावता परिहृता भवता किमन्ये ॥ ६३ ॥ 


अन्वय- हे नाथ ! अखिलेषु च्रपि ग्रहेषु तुल्यम्‌ (एव ) राशि- 
भोगम्‌ कु्वल्यु ( सत्सु ) श्रकंचन्द्रौ द्वौ ( एव ) तव दृक्रपथम्‌ न उज्कतः 
चेत्‌, तरिं एतावता ( एव ) मवता श्रन्ये ( भामायाः ग्रहाः ) किम्‌ परिहृताः, 
( ब्रहम्‌ ) श्रसेवकतयां कथम्‌ हेयः अस्मि ! 

अथ हे नाथ ! सुय्यादि सभी नवग्रहों के ( मेषादि बारह ) 
राशियां का तुल्य भोग करने पर उनमें से केवल सुये ओर चन्द्रमा ही 
आपके दृष्िमागं ( नेत्र-मागं ) का नदीं छोड़ते, तो इतने स दही आपने 
अर ( मंगल अदि ) ग्रहों का क्यों छोड़ दिया १ ओर अहनिंश आपका 
ही चिन्तन करनेवाल मुक शरणागत का सेवक न मान हेय (त्याग 
करने यम्य ) क्यों समभ लिया ! 


बालाव्‌भौ द्विजपती तव नाथ भक्ता- 
वेकस्तयादहरति सन्तमसं प्रजानाम्‌ । 
तेनादृतं यदि परं सहसे महेश 
द्रष्टु तते विषमदृष्टिरिति श्रुताऽसि ॥ &४ ॥ 
अन्वय हे नाथ ! बालौ उभौ द्विजपती (एकः द्विजपतिर्बालिन्दुः अन्या 
{द्जपतिर््ह्मणः तै ) तव भक्तौ (स्तः ) तयाः एकः ( द्विजपतिः तव 
मालिस्थे बालिन्दुः ) प्रजानाम्‌ सन्तमसम्‌ हरति, परम्‌ द्विजपतिम्‌ ( माम्‌ 
बालम्‌ ) तेन ८ सन्तमसेन >) श्रावृतम्‌ द्रष्टुः यदि सहसे, ततः ( एव ) हे 
महेश ! ( त्वम्‌ ) विषमदृष्टिः इति श्रुतः रसि । 
अथे नाथ ! दोनों कुमार (चन्द्रमा श्रनौर मेँ) द्विजपति (तारक- 
राज श्चोर ्राह्यणेन्द्र) है रोर दोनों आपके भक्त हे, सा उनमें एक द्विज 
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पति ( आ्रापका मौल्लिस्थ बालेन्दु ) तो समस्त प्रजां के अन्धकार को 
दूर करता है, ओर दृसरे दविजपति (मु)का उस (ज्ञान रूप) अन्धकार 


ने वेर रक्खा है, एेसी दशा में यदि आप इसे इस अन्धकार में ही पड़े 


रहने दे, तव तो हे महेश ! आप अवश्य ही विषम-टष्टि- पत्तपाती- 
८ त्रिनेत्रधारी ) हो! 


युक्तं रिपो सुहृदि बा समदर्शनस्य 
दषोद्धतेऽपि यदि ते हृदयं दयाद्रम्‌ । 
तत्साम्प्रतं गतिविहीनमनात्मनीनं 
दीनं जनं प्रति कुतः करुणाऽवलेपः ॥ ६५६; 
ग्रन्वय--श्रयि मगवन्‌ ! देषाद्धते श्रपि रिपौ सदि वा समदशंनस्य 
ते हृदयम्‌ यदि दयाद्रम्‌ (अस्ति, तत्‌ ) युक्तम्‌ । तत्‌ साम्प्रतम्‌ गति- 
विहीनम्‌ अनात्मनीनम्‌ दीनम्‌ जनम्‌ ( माम्‌ ) प्रति कुतः तव॒ कख्णावल्तेपः १ 
अर्थ हे नाथ ! यदि श्रापका हृदय ( मद, मात्सय चादि ) दोषों 
से उद्धत शत्र, ओर अभिन्न मित्र, दोनोंके प्रति (एक ही समान) 
द्याद्र रहता है, तो आप सरीखे समदर्शी के लिए यह उचित ही है । 
परन्तु, हे नाथ ! अव मुक सरीखे शरणहीन, भयातुर ओर अगतिक 
दीन जन के प्रति ्रापकी वह करुणा कहाँ चली गई ! 


अभ्युद्गमेाऽयमशनेरमृतांशुविम्बा- 
तस्वामिन्नसौ दिनमणेस्तिमिरमरोाहः । 
युष्मादशस्य करुणाम्बुनिषेरकस्मा- 
दस्मादृशेष्वशरणेष्ववधीरणं यत्‌ ॥ ६६ ॥ 
अन्वय-हे स्वामिन्‌ | युष्मादशस्य ( एकनिमेषेशैव त्रिजगदुद्धार- 
कस्य ) कर्णाम्बुनिधेः श्रकस्मात्‌ श्रस्मादृशेषु श्रशरणेषु यत्‌ श्रवधीरणम्‌ 
( श्रस्ति) श्रयम्‌ श्रमृतांशुविम्बात्‌ श्रशनेः श्रभ्युद्गमः ( मवति ) तथा 
असौ दिनमणेः तिमिरप्ररोहः ( भवति ) । 
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र्थ-हे स्वामिन्‌! आप सदश (एक निमेष मात्र मे दही 
तीनों लोकों का उद्धार कर सक्नेवाले) करुणासागर द्वारा बिना 
कारण हयी जो हम सरीखे शरण-दीनों का तिरस्कार ( उपेच्ता ) होता हे, 
सो यह अमृत-मय चन्द्रमण्डल से वज्रपात का अभ्युद्गम शरोर 
भगवान्‌ दिनमणि ( सुय ) के मण्डल से अन्धकार का प्रादुभाव होता है । 

स्वामिन्‌ मृदस्त्वमुरुदुःखभरादिंताऽदं 

पृत्युञ्जयस्त्वमथ मृत्यु भयाङलादम्‌ । 
गङ्गाधर स्त्वमहयुग्रभवेापताप- 
त्रः कथं कथमहं न तवानुकम्प्यः ॥ ६७ ॥ . . 

अन्वय--हे स्वामिन्‌ | त्वम्‌ मृडः ( असि ) अहम्‌ उरख्दुःखंभरा- 
दितः ( अरिम ) त्वम्‌ मृह्युज्ञयः ८ त्रसि ) अथ अहम्‌ गल्युभवाक्ुलः 
( रस्मि ) त्वम्‌ गङ्गाधरः (असि) ग्रहम्‌ उग्रभवोपतापतप्तः ( अस्मि ) श्रतः 
हे विभो! अहम्‌ तव कथं कथम्‌ न अनुकम्प्य; ( अस्मि )। 

श्रथः हेनाथ! आप मृड ( सवका सुखी करनेवाले ) हो, 
नँ बडे भारी ( जरा, जन्म मौर मरण रूपी) दुःख के भय से! पीडति 
र; आप मृत्युञ्जय ( यमराज का शासन करनेवाले ) हे, में मृत्यु के भय 
से आकुल द । चनौर आप गङ्गाधर (मस्तक मे गङ्गाका धारण करने- 
वाले) हो, मै सांसारिक उग्र तापसे सस्तप्न हुता रं । बतलाइप, मै किस 
किस प्रकार आपका अनुकम्पनीय नहीं दर! अर्थात मेँ सभी प्रकार 
पका अनुकम्पा-पात्र ( चिकित्सनीय ) ह ।# 


# इसी श्राशय से किसी प्रेम-रसिक ने प्रु से कट है- 
भवजीणज्वराताप-मेहकम्पाकुन्ताय मे । 
एकं सुदशंनस्यांशं देहि विग्वचिकिंतसक । ॥ 
शर्थात्‌ हे विश्वचिकित्सक ! ससाररूपी जीणज्वर के संताप से उत्पन्न 
इए मेहरूपी कम्प से व्याल सुक दीन का सखुदशन ८ अपने सुन्दर दशन ) 
की एक मात्रा दीजिए । 
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भक्तप्रिय; स्वयमपि क्ुधयाऽन्वितस्य 
पानेात्सवैकरसिकोाऽपि पिपासितस्य । 

तापातुरस्य घनसेवनसादरोऽपि 
जानासि नाथ न कथं सहसा ममातिम्‌ । &८ ॥ 


अन्वय- दे नाथ ! ( स्वम्‌ ) स्वयमपि भक्तप्रियः (सन्‌ ) च्ुधया 
( त्वदर्शनवुसुत्सया ) अन्वितस्य मम आर्तिम्‌ सहसा कथम्‌ न जानासि १ 
पानोत्सवैकरतिकः ( सन्‌ ) श्रपि पिपातितस्य ( त्वदाल्लाकनपिपासाकुलितस्य ) 
मम श्रर्तिम्‌ कथ न जानासि १ तथा घनसेवनसादरः सन्‌ अपि तापातुरस्य 
मम श्रात्तिम सहसा कथम्‌ न जानासि | 

दर्थ नाथ! ( तुच्छ-पुरुष भी ज्लुधा-पिपासा-पीडित प्राणी 
के दुःखों पर विचार करता है तो ) आप स्वयं भक्तप्रिय ( भक्तो के भ्रिय 
करनेवाले ) होकर भी मुक च्धापोडित ( अआरापकं दशन रूप) भूख स 
व्याकुल हृए ) की पीड़ा के क्यों नहीं देखते १ पानोर्सव ( त लोक्य- 
संरक्षण ) के एकमात्र रसिक होकर भी मुकं पिपासाकुल ( आपकर 
दर्शन के प्यासे ) के दुःख पर क्यों नहीं विचार करते श्रौर घनसेवन 
( भक्त जनों की गाद्‌ सेवा ) केप्रमी होकर भौ सु तापत्रय-विंह्लित 
को व्यथा का शोघ्र क्यां नहीं दूर कर देते {# 

सवन्ञ सवमवगच्छसि भूतभावि 

भाग्यक्षयः पुनरसौ भगवन्‌ ममेव । 





५ कवि ने यहां शब्द-श्लेषालङ्कार दारा चमत्कार ङ्िपा हे, चौर खूब 
किया हे । वह कता है कि नाथ, श्र'प भक्तप्रिय-- तण्डुले त्रथांत्‌ भात के प्रमी 
होकर भी मु चधापीडित ( भूखे } की व्यथा का नहीं देखते, जल-पान के 
रमी हकर भी प्यासे की भ्यथा पर विचार नहीं करते च्मोर घन-सेवन 
( कपूर के सेवन ) के प्रेमी होकर भी सुक तापातुर का दुःख नहीं दूर करते । 
वाह, कितना हृदयग्राही भ।व हे! 
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जानासि यस्य हृदयस्थित एव नात्ति 

ज्ञात्वाऽपि वा गजनिमीलितमातनेषि ॥*६९ ॥ 
अन्वय--हे सर्व॑ज्ञ ! ( त्वम ) सवम्‌ भूतभावि श्रवगच्छसि । दे 
भगवन्‌ ! पुनः मम एव श्रसौ भाग्यच्तयः ( रस्ति ), यस्य हृदयस्थित एव 

(८ मम) श्रा्तिम्‌ न जानासि, ज्ञात्वा श्रपि वा गजनिमीलितम्‌ श्रातनेाषि । 
र्थ अयि सवंज्ञ परमेश्वर ! आअआप भूत, भविष्य ( वतमान ) 
सब कुल जानते हो । परन्तु हे भगव्न्‌ ! यह मेरा ही हीन-भाग्य ह 
कि आ्आप अह्निंश मेरे हृदय मे ही रहकर मेरी व्यथा का नहीं 
जानते, अथवा जानकर भो हाथी का जैसा नेत्र '-निमोलन कर लेते हो । 


भालेऽनलतं तव गलते गरलं करे च 
शूलं भ्रकाशमखिलोऽयमवेति लाकः । 
अन्तगतं त्रयमिदं तु मम त्वमेव 
जानासि नासि च दयालुरता हताऽहम्‌ ॥ ७० ॥ 
अन्वय--श्रयि नाथ ! तव भाले श्रनलम, गले गरलम्‌, करे च शूलम _ 
काशम्‌ ८ स्फुटमेव ) श्रयम्‌ श्रखिलः लोकः अवेति । ममतु श्रन्तगंतम्‌ 
इदम्‌ चयम्‌२ त्वम एव ( श्रन्तर्यामिधुरीणः ) जानासि, दयालुः च न श्रि; 
अतः (एव ) अहम्‌ हतः। 
र्थ- अयि नाथ! आपके ललाट में अनल ( अग्नि); कण्ठ 
में गरल ( कालकूट विष श्मौर हाथ मे शूल (त्रिशूल) ह इस बात का 
सभी लोग स्पष्ट ही है । परन्तु मेरे तो अनल ‹ अज्ञान से होने- 
वाला शोक), गरल (आरम्भ मे मधुर शरोर परिणाम मं दुःख देनेवाला 
पापरूप विष) अरर जरामरण-रूपी शूल रोग ये तीनों अन्द्र रहते 











( १ ) श्रनदेखा ( देखकर भी न देखा खा ) 
(२) आश्वासकारणशुद्धक्ञानवियेोगशो रञ्चिम्‌, मधुखुख परिः 
शामदाहणं दुष्कम्मरूपं गरलम्‌ जरामरणाख्य शूलम्‌ । 
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है, सो इसे ( मेरी आन्तरिक व्यथा का ) केवल आप अन्तयामी ही 
जानते हो, तो भी श्प का दया नदीं आती, इस कारण मै इस घोर 
| संसारम बुरी तरह मारा गया 

| एकस्त्वमेव भविनामनिमित्तवन्धु- 

॥ नैसर्गिकी तव कृपा सवितुः प्रभेव । 

| वामः पुनमेम विधिः परिदेवितानि 

| जातान्य 'रण्यरुदितेन समानि यस्य ॥ ७१ ॥ 


॥ 
| | ग्रन्वय- डे ईश ! एकः त्वम्‌ भविनाम्‌ एव श्रनिमित्तवन्धुः (श्रसि)ः । 
॥| सवितः प्रभा इव तव (एव) नैसर्गिकी कृपा ( श्रस्ति ) पुनः यस्थ परिदेवितानि | 
| | श्ररण्यरुदितेन समानि जातानि (तस्य)मम८ एषः ) विधिः वामः ( श्रस्ति )। | 


र्थ प्रभो! संसारी जीवों के निष्कारण बार्धव एक अपि 
| ` हीह, सु्य॑की प्रभा के समान स्वाभाविकौ करुणा एक द्रापकीही है। 


| 

| | परन्तु ( एेसा होने पर भी ) जो मेर करुणालाप रण्य-रोदन ( अरस्य । 
| मे किये गये रोदन ) के समान हो रहे है, चद्‌ मेरा हौ भाग्य 
| | | प्रतिकूल हे । 
| | | ञत्यन्तदुभेगमयेाग्यमभाग्यभाज- 
| । | पाजन्भनमेविमुखं मुखरोग्रवाचम्‌ । 

| | | दैवादवाप्य सकलापसदं महेश 


नेवाऽत्यजल्कुलवधूरिब मम्‌ ॥ ७२ ॥ 
श्रन्वय- हे महेश ! अत्यन्तदुभगम्‌ अयोग्यम्‌ त्रभाम्यभाजम्‌ आज- 
न्मनमविमुखम्‌ मुखरोग्रवाचम्‌ सकलापसदम्‌ माम्‌ दैवात्‌ न्रवाप्य इयम्‌ दुगतिः 
कुलवधूः इव ८ माम्‌ ) नैव श्रत्यजत्‌ । 





------~ ~ 


( ५ `) (जानासिः इल्यपि पाठः । 
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र्थ टे महेश! दैववश स॒मः श्रत्यन्त अभागे, अयोग्यः 
जन्म से [लकर सखीन, अत्यन्त असंबद्ध श्रौर कठोर भाषण 
करनेवाले, तच्ातितच्छ पुरुषापसद्‌ क पाकर यह दुगंति कुलवधू 
( पतव्रता खी ) की तरह अव मुम छोडी ही नहीं । 
मुक्त्वा समाधिपसमाधिहरं पर च 
प्रोदामधाम शिब धाम सुधामय ते। 
भ्रान्ताऽस्मि तेन पमलयानिलबेस्ट्यमान- 
करलाललोलनिधनानि धनानि लब्धुम्‌ ॥ ७३ ॥ 
श्रन्वय-हे शिव ! तेन ( पूर्वोक्तदेतना ) असमाधिहरम्‌ समाधिम्‌ 
मुक्त्वा, परम्‌ प्रोदामधाम ते सुधामयम्‌ धाम च मुक्त्वा ( ग्रहम्‌ ) मलयानिल 
वेल्ल्यमानकल्लोललोलनिधनानि धनानि लब्धुम्‌ (दश दिशः) श्रान्तः अस्मि। 
अथः हे शिव! इसी ८ पूर्वोक्त) कारण मे महा विषम 
धियो ( मानसी -पीडाश्नों ) को हरनेवाली (समाधि' के होड च्रौर 
अत्यन्त उत्कट तेज से देदीप्यमान चआ्ापके सुधामय धाम (परम 
ज्ञान रूप स्थान ) का भी होड़कर, मलयानिल स कम्पित होती तरङ्गं 
के समान अति चच्चल परिणामवाली ८ श्रथात्‌ अत्यन्त क्ञणभङ्गुर ) ` 
सम्पदाश्रों का प्राप्न करने के लिए ( दशों दिशाओं मे) वृथैव श्रान्त 
हुमा । 
आराधिताः प्रचपलाश्चरपलावदेव 
दुष्टेश्वरा न गुरवो गुरवो गुणौषेः । 
यातानि तानि मम हानिमहानि मिथ्या 
श्रान्ताऽस्पि हा विततमाहतमाहतेाऽ्दम्‌ ॥ ७४ ॥ 
श्रन्वय--टे विभो | ( मया मृढेन ) चपलावद्‌ प्रचपलाः दुष्टेश्वराः 
एव आराधिताः । गुणौघैः गुरवः गुरवः, न श्राराधिताः ८ श्रतः ) मम तानि 
अहानि मिथ्या हानिम्‌ यातानि दहा! विततमोहतमोहतः अहम्‌ 
श्रान्तः श्रस्मि। 
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अथं--प्रभो! मुम मृद्‌ ने चपला ( विद्यूत्‌) के समान 
चच्चल चित्तवाले दुरीश्वरों ( जुद्र राजां) कौ हौ आराधना कौ। 
श्रोर विद्रत्त आदि गुणों से गम्भीर सद्‌गुरुओों कौ आराधना नहीं 
की। इस कारण मेरेवे दिन मिथ्या (व्यथ) हौ गये, हाय! 
शज्ञान रूपो गाद्‌ अन्धकार से मारा मै अब अत्यन्त श्रान्त ( चिन्न ) 
हो गया हूं 
तृष्णा दिनादिनमन्र हत बंहिमान- 
मायामिनी मनसि दैभमनयामिनीव । 
नाथ त्रिधामनयनाऽपयद्कभरसादं 
सादं नयान्धतमसं भ्रमसंभृतं मे ॥ ७५ ॥ 
ग्रन्वय--हे नाथ ! (मम ) मनसि तृष्णा आयामिनी हेमनयामिनी 


इव दिनादिनम्‌ बंहिमानम्‌ अब्रहत, अयि त्रिधामनयन | (त्वं, मयि) 
टकप्रसादम्‌ श्रय, भ्रमसं भृतम्‌ मे श्रन्धतमसम्‌ सादम्‌ नय ¦ 
्थं--हे नाथ ! मन में यह तृष्णा हेमन्त ऋतु कौ महा रात्रि 
के समान दिन पर दिन वृद्धिकोप्राप्रहो रहीदहै। अयि त्रिधाम- 
नयन ! ८ सुयै, चन्द्र॒ श्रोर श्रग्नि इन तीनां तेजोमय पिण्डं का तीनां 
नेत्रो मे धारण करनेवाले स्वयंप्रकाश परमेश्वर !) अव आप मुभपर 
अपनो प्रसाद्‌ ष्टि को समपंण कौजिए भ्रौर भ्रम से ( अर्थात्‌ श्रसत्य 
मे सत्य की प्रतीति से ) सञ्चित किये अज्ञान रूपी गाद अन्धकार को ` 
शीघ्र नष्ट कर दीजिए । 
स्तम्भं विजुम्भयति दम्भपयं भ्रमं च 
कं चित्पपञ्चयति यच्छति वाचि पद्राम्‌ | 
कं नाम नाऽऽमयमयं प्रथयत्यखवं- 
¢ 
गवञ्वरञ्वलनदुःसहसन्निपातः ।॥ ७६ ॥ 
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अन्वय- हे प्रभो! श्रयम्‌ श्रखवंगवंज्वरञ्वलनदुःसहसन्निपातः, 


दम्भमयम्‌ स्तम्भम्‌ विजुम्भयति, भ्रमम्‌ च कञ्चित्‌ प्रपञ्चयति; वाचि मुद्राम्‌ 


यच्छति, कम्‌ नाम आमयम्‌ न प्रथयति । 


रथ जेस सन्निपात उ्वर वात की विषमता स लोगों को काष्ट 
के समान स्तब्ध कर देता है, पित्त की विषमता से श्रम का विस्तार कर 
देता है- (न पित्त न विना भ्रमः) ओर श्लेष्म ( कफ ) की विषमता स 
वाणी में मौन भाव उत्पन्न कर देता है, वेस दही हे प्रभो ! महान्‌ अहङ्कार 
रूपी ज्वर से उत्पन्न हृश्र! सन्ताप रूप दुःसह संनिपात ञवर मनुष्यां का 
स्त्ध कपटमय बना देता है, रसस्य में सत्य रूप एवं कार्यं में कार्यरूपः 
श्रम के विस्तोणं करताहै रौर वाणी का मूक बना देताहे। इस 
प्रकार हे भगवन्‌ ! यह अहंकार रूपी सन्निपातञ्वर किस किस रोग का नदीं 
उत्पन्न करता ? अर्थात्‌ सभी काम क्रोधादि रोगों का पैदा कर देता है ।* 


तत्साम्पतं ुवनविश्रुतदस्तसिद्धि 
त्वामाषधीपतिशिखामणिमाश्रयामि | 





# इसी श्रभिप्राय से रस्नकण्ठजी ने भी कहा है- 
तैस्तैर्ेविं विधरचनेः सेभ्रृते यत्र देषे- 
रुत्पद्यन्ते सततम रुचिन्रासमेहप्रलापाः । 
संसाराख्यः तमतिविषमं सन्निपातं नराणा. 
मेको हन्तु प्रभवति विभुर्लीलयाऽसौ किरातः ॥ १ ॥ 


ञर्थात्‌ नाना प्रकार के अ्रनेकें महा-उग्र देषों के सम्पके से जर्हा 
नित्य श्ररुचि ८ गानि), त्रास, मेह, प्रलाप श्रादि विपत्तिर्यां उस्पन्न 
हती रहती है, एसे ससाररूपी श्रव्यन्त विषम सक्िपात (रोग) का हरने 


के लिए केवल्ल एक !लीला-किरातः ( मल्ल रूपधारी प्रभु, भगवान्‌ शिव) ही 
समध हे। 











३१८ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः | प्रेममकरन्द्‌- 


मनं विुद्रय दरिद्रय माहनिद्रा 
विद्रावय द्रुतमुपद्रवमिद्दियाणाम्‌ । ७७ ॥ 
त्रन्वय--तत्‌ हे नाथ ! साम्प्रतम्‌ मुवनविश्रुतहस्तसिद्धिम्‌ त्वाम्‌ ओष- 

-धीपतिशिखामणिम्‌ ( श्रम्‌ ) श्राश्रयामि, दे विभो | ( मम) मौनम्‌ विमु- 
द्रय, मेाहनिद्राम्‌ दरिद्रिय, इन्द्रियाणाम्‌ उपद्रवम्‌ द्र तम्‌ विद्रावय | 

र्थ इस कारण हे नाथ! [जैसे कोड सन्निपात का रोगी 
लोक में प्रख्यात हस्तसिद्धिवाले ( महायशस्वी ) ओआषधीश-शिखामणि 
( सिद्ध-वैद्य ) कौ शरण ले, तो वह वैद्य उस रोगो के मैन (वाणी का 
स्तम्भन ), मोहनिद्रा ( मृच्छां ओर निद्रा) ओर इन्द्रियां के प्रबल 
दोषों का शीघ्र शान्त करदेतादहै, वैसहीहे नाथ ! ] अहंकार रूपी 
सन्निपात सर पडत हृश्रा मेँ अब श्राप समस्त भवनों मं विख्यात हस्त- 
सिद्धिवाले ( अनन्त बाह्यं की प्रसिद्धिवाले ) अ्ओषधिपति-शिखामणि 
( चन्द्रचूडामणि ) की शरण में ्रायाहूसाहे प्रभो! मेरे मोन 
( आपकी स्तुति के विषय में अवणनीयत्व रूप दोष) के दूर कर 
दीजिए, मेद-निद्रा ( अज्ञानरूपी निद्रा) के क्षीण कर दीजिरे ओर 
चज्ञुरादि इन्द्रियं के उपद्रव ( चक्लता रूप दाष) का शान्त कर 
दीजिए ।1† 

विस्चम्भपम्भसि भने भगवन्नगाधे 

बाघे रिपुव्यवसितेऽप्यलसीभवामि । 

र जिसके हाथ मं यश हो एेसे। 

† इसी अभिप्राय के ्चनुसार भावुक-प्रवर राजानक श्रीरलकण्ठजी 
की भी एक उक्ति हे- 

^मेहान्ध्यहरणात्ती च भवञ्वर-निवारणे । 
देहिनां दत्त एकस्त्वमेाषधीशशिखामसिः ॥ 

श्रथात--ञअयि श्रोषधीशशिखामणे ! ( चन्द्र-मुक्ट ! ) प्राणियों 

के मेाहरूपी महान्धकार का हरण कर संसाररूपी तीव्र उवर की शान्ति करने 


नने अरति चतुर अओषधीश.-शिखामणि (वैद्य-शिरोाम्णि) एक ्रापदहीदहो। 








त # १४ 
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जागर्मि यन्न समवर्तिनि हन्तुकामे 
का मे गतियेदि करोषि मनागवज्ञाम्‌ ॥ ७८ ॥ 


अन्वय- हे भगवन्‌ ! ( अहं मूढः ) श्रगाधे श्रम्भसि ( भवाणव ) 
विख्लम्भम्‌ भजे, रिपुव्यवसिते बाघे ्रपि श्रलसीभवामि ( कुतः ) यत्‌ हन्तुकामे 
समवर्तिनि ८ यमे ) न जागर्मि । दे विभा} ( त्वम्‌ दयालुः ) यदि मनाक्‌ , 
८ एव ) श्रवज्ञाम्‌ करोषि, तदि मे का गतिः। 


य 


र्भ हे भगवन्‌ ! मँ मूढ अगाध सागर ( संसारसमुद्र ) मे 
( यह थाहवाला ही है णेसा सममकर ) विश्वास धारण करता द्र 
चौर शत्र जनित महाबाधां से बाधित दौ जाने पर भौ आलसी 
८ निह्योगी ) ही हँ, जा कि यमराज के (सुमे) मारने का उद्यत 
हा लेने पर भो यँ सचेत नहीं हाता । अतः हे विभ ! अव यदि आप 
थोडी भी अवज्ञा ( उपेन्ञा ) करं तो मेरी क्या गति हदगी { ( यह आप 
ही बतलाइए । ) 


यस्ते ददाति रवमस्य वरं ददासि 
यो वा मदं बहति तस्य दमं विधत्से । 
। इत्यक्षरदयविपयेयकेलिशीलः 
किं नाम कुर्वति नमा न मनः करोषि ॥ ७९ ॥ 
श्रन्वय- हे विमो | यः ( धन्यः पूजातमये ) ते रवम्‌ ( मुखवाद्यम्‌, 
विलापेनाक्रन्दं वा ) ददाति, श्रस्य त्वम्‌ वरम्‌ ददासि, यः वा मदम्‌ ( गवं ) 
वहति तस्य ८ स्वम्‌ ) दमम्‌ विधत्से । इति श्रक्रद्वयविपययकेलिशीलः (त्वम्‌) 


नमः ( नमस्कारम्‌ ) कुवंति ( मथि ) मनः ( चित्तम्‌ ) किं नाम न करोषि १ 
( अत्रापि विपर्ययं कतं युक्तमितयथंः ) । 


अर्थ--जो धन्यात्मा पुरुष ( पूजन के समय ) आपको रव देता है 
( आपके आगे गाल बजाकर आपका अपना मुखवाद्य या दीन अक्र 
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न्द्न सुनाता है ) उसका आप ( “रवः का उलटा ) 'वर' देते हो ओर जो 
मद्‌ ( अहंकार ) का धारण करता है, उसका आप उसके बदले मं 
८ “मद्‌, का उलटा ) दमः अथात्‌ दमन रूप दण्ड देतेहा। सा इस 
प्रकार हे भगवन्‌ ! ^रवः, (मदः आदि दा दा अत्तरोंवाले शब्दों का विप 
यय ङ्प क्रोडा करना( दादौ अत्तरवबाले पदां का उलटा कर देना) 
आपका स्वभावदहै, ता फिर ( बतलाइए ) आपका नमः ( नमस्कार ) 
करनेवाले ( मुम अनाथ ) पर राप ( "नमः" का उलटा ) मन ( अपना 
चित्त, र्थात्‌ अपने अन्तकरण के सुकोमल ) कयां नदीं करते १ 


चन्द्रः करे शिरसि चक्षुषि पादमूले 
मूर्तावपीति शिव चन्द्रसुभिक्षमेतत्‌ । 
तापान्धकारविधुर' शरणागतं कि- 
मायातु लङ्कितवतस्तव माघभावम्‌ | ८० ॥ 
अन्वय- दे शिव ! तव करे, शिरसि, च्लुषि, पादमूले, मृत्तौ श्रपि 
चन्द्रः, इति तत्‌ एतत्‌ ( तव ) चन्द्रसभिक्तम्‌ तापान्धकार विधुरम्‌ माम्‌ शर्णा- 
गतम्‌ लक्कितवतः तव मोाषभावम्‌ किम्‌ श्रायातु १ ( एतेन स्वायत्तेन चन्द्र 
सुभित्तेण मदीयं तापमन्धकारं च निर्वाप्य तत्साफल्यं कुर्वित्यथंः । ) 
अरथ--हे सदाशिव ! आपके हस्त^ मं भी चन्द्र, मस्तक में भी 
चन्द्र, वामनेत् में भी चन्द्र, एवं पादकमल ओर मृति मे भी चन्द्र है, सो 
क्या आपका यह चन्द्र-घुभित्त ८ चन्द्रमा का सुकाल ) मु तापत्रय 
समोर अज्ञानरूप अन्धकार से विकल हए शरणागत का अपमानित कर 
( श्र्थात्‌ मेरे संताप का न शान्त कर ) यों ही निष्फल ( निर थक ) दा 


क - -- ~~~ =-= 


हाथमे धारण करना पाया जाता हे) 


(२) शभ मृति होने के कारण मृति मे भी चन्द्रमा का धारणः 
करना कहा हे । 





समेतः |] एकादशं स्तोत्रम्‌ २१ 


जाय ? अर्थात्‌ आप अपने इस स्वाधीन चन्द्र-समुदाय से मेरे ताप- 
चय शरोर अज्ञानान्धकार का शान्त कर उसे सफल कीजिए । 
कौरिस्यमिन्दुदलतो न सुधामयत्व- 
मूष्पाणमूध्वनयनान्न परं पकाशम्‌ । 
मालिन्यमेव गलता न गभीरभाव 
त्वत्तोऽपि मे तितउकर्पमवाप चेतः ॥ ८१ ॥ 
छ्नन्वय--दे नाथ | ( प्रतिकणं भवदीयध्यानासक्तं ) तितउकल्पम्‌ मे 
चेतः ( तव ) इन्दुदलतः कौटिल्यम्‌ ( एव ) अवाप्‌, सुघामयत्वम्‌ न अवाप, | 
ऊध्व॑नयनात्‌ ऊष्माणम्‌ ( एव >) अवाप, परम्‌ प्रकाशम्‌ न ( अवाप ), गलतः 
मालिन्यम्‌ एव अवाप, त्वत्तः अपि गभीरभावम्‌ न अवाप। 
र्थ- अयि नाथ! मेरा यह तितउ (चलनी) के समान 
चित्त प्रतिन्ञण श्रापके ध्यान में ्रासक्त हृ भी श्रापकी (मुकुट मं विरा- 
जमाना) चन्द्रकला से (केवल) कुटिलता काही प्राप्त हृच्मा, अमृतमय 
भाव का नहीं प्राप्न हमा; आपके ऊध्वं नेत्र ( भाल-नेत्र ) से केवल 
अहङ्कार-रूप सन्ताप काही प्राप्न हृच्राः किन्तु परम प्रकाश का नहीं! 
शरोर आपके करट से केवल मलिनताकेादही प्राप्न हश्चा, न कि गम्भी- 
रता के प्राप्न हृच्मा, अर्थात्‌ जैसे चलनी सार वस्तु का छोड केवल असार 
वस्तु के ही ग्रहण करती है, वैसे दी मेरे चित्त ने आपका ध्यान करते 
हए आप स्व॑गुणनिधान प्रमु से केवल असारता के ही ग्रहण किया है। 
कि वणंयामि गुरुतां विपदः पदे मां 
स्थाणोन्ययुङ क्त यदियं सहसोपदिश्य । 
निःशाखतां स॒मनसामनुमेयभावं 
विच्डायतां विफलतां रसहीनतां च ॥ ८२ ॥ 
ग्रन्वय--श्रहम्‌ विपदः गुरुताम्‌ किं वणंयामि, यत्‌ इयम्‌ ( विपत्‌ ) 
निःशाखेताम्‌ सुमनसाम्‌ श्रनुपेयभावम्‌ विच्छायताम्‌ विफलताम्‌ रसहीनताम 


च उपदिश्य सहसा माम्‌ स्थाणोः पदे ( श्री शम्भुचरणे ) न्ययुङ्क्त | 
21 





| ३२२ स्तुति-कुसुमाञ्चलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


अर्थ अहा ! मेँ इस जन्म-मरण-जन्य विपत्ति के महत्व(महिमा) 

| काक्या वर्णन करट? जा कि इस ( विपत्ति) ने म॒मे शाखाहीन 

॥। ( निराधार ), सुमनसां ( देवताश्मं या विद्ठानेां ) के समाश्रयण स 
॥ | भ 49 


| रहित, दाया( कान्ति ) विहन, विफल ( सकाम करमां को इच्छा से 
| रहित ) श्रौर रसदीन अथात्‌ रहते किक ( सांसारिक ) वासना से 


| | | रहित सममकर मुके शोघ्र दी स्थाणु के पद्‌ (श्रौ शङ्कुर के चरणों ) | 
|| मे नियुक्त कर दिया ! 
| | सवेज्ञशम्थुशिवशङ्रविश्वनाथ- 
। || मत्युञ्ञयेश्बरगृडभृतीनि देव । 
| नामानि तेऽन्यविषये फलवन्ति किन्तु 


||| त्व स्थाणुरेव भगदन्‌ मयि मन्दभाग्ये ॥ ८२ ॥ 
| | अन्वय- हे देव | सव्॑ञ-शम्धु-शिवशङ्कर-विश्वनाथ-मत्युज्ञव्ध<- | 
प्रभृतीनि ते नामानि श्नन्यविषये फलवन्ति ( सन्ति ) । किन्तु दे विभो | 
मन्दभाग्ये मयि त्वम्‌ स्थाणुः एव ( श्रसि ) । 
र्थ अयि स्वयंप्रकाश परमेश्वर ! आपके सर्वज्ञ, शम्भु, शिव, 
शङ्कर, विश्वनाथ, सृ्युञ्ञयः $श्वर, खड इत्यादि-इत्यादि सभौ शभसूचक 
नाम अन्य ( भाग्यशाली भक्तं ) लोगों के लिए फलदाय हें। अर्थात्‌ 
आप किसी को सर्वज्ञता प्रदान कर अपने सवज्ञ'-( सवं जानातीति 
सर्वज्ञः ) इख नाम को चरिताथं करते देः किसी का कल्याण प्रदान 
कर अपने श्शम्भु ( शंभवतीति शम्भुः ) नाम का चरिताथं करते 
वा जोर किसौ का मङ्गल देकर 'शिव" नाम का चरिताथं करते हे, इसी 
प्रकार आपके सभो सुन्दर-घुन्दर नाम भाग्यवान्‌ भक्तां का उत्तम उत्तम 
कल देकर चरितां हेते दँ । किन्तु मुक अभागौ के लिए ता आपका 
८ केवल )एक स्थाणु-टरूठ अर्थात्‌ पत्र, पुष्प, फल रोर शाखा से 
रहित सुखा वृत्त ` (प्रलय मँ अचल रहनेवाला) हौ नाम साथंक दहै । 








समेतः | एकादशं स्तोत्रम्‌ ३२३ 


श्वेते सुदशेनसमपंणतत्परस्य 


कृष्णे च यस्य न बभूव विशेषबुद्धिः । 
सत्वं रियं छजसि पुणयजनेषु मां च 


पुञ्चस्यपुणयजनमेष विधिः क्षतो मे ॥ ८४ ॥ 
अन्वय--दे विभो ! श्वेते ( श्वेताख्यद्रपतौ )` सुदशंनसमर्पण- 
तत्परस्य ( सु = शोमनं, दशनं, तस्य समपंणे तत्परस्य ) तथा ङृष्णो च 
( श्रीकृष्णो च ) सुदशंनसमपंणतत्परस्य ८ सुदशंनाख्यचक्रषमप॑शे तत्परस्य ) 
यस्य ( तव ) विशेषचुद्धिः न वभूव । सः त्वम्‌ पुरयजनेषु ८ कुबेरादिषु ) 
श्रियम्‌ सृजसि, माम्‌ अ पुख्यजनम्‌ (= पुणयदीनं जनम्‌ ) मुञ्चसि ( यत्‌ ) एषः 
मे विधिः ्ततः। 
अथ--हे विभे ! श्वेत (राजा ) के सुदृशंन ( सुन्दर दर्शन ) 
समपंण करने मं ओर कृष्ण (मगवान्‌ विष्णु ) को सुदर्॑न ( चक्र ) सम- 
पण करने मे जिस (आप) की (श्वेत रौर कृष्ण देनें मे ) किञ्चि 
न्मात्र भी विशेष बुद्धि ( विषम वुद्धि अर्थात्‌ भेद्-द्टि ) नदीं हई, वही 
श्राप पुख्यजन ( केर आदिकां ) काश्रय प्रदाने करते हो, ओर मुक 
अपुख्यजन ( पुख्यहोन जन ) का परित्याग क्रते हा यह मेराहौ 
मन्द्‌ भाग्य दहे) 
आवजनं क्रतुभुजां गजवाजिरतर- 
श्रीपारिजातमदिरेन्दुसुधाऽ्पणेन । 
कृत्वाऽग्रहीगंरलपरात्मनि यन्पहिम्ना 


साते क्व सम्प्रति कृपा मयि मन्दभाग्ये ॥ ८५॥ 

अन्वय--दे विभो | गजवाजिरत्न-श्रीपारिजातमदिरेनदुुधाप॑शेन 

कतुभुजाम्‌ आप्रजनम्‌ ( वशोकर्णम्‌ परमसंतोषम्‌ च ) त्वा ( त्वम्‌ ) 

त्रात्मनि यन्महिम्ना गरलम्‌ श्रप्रहीः, सा ते कृपा सम्प्रति मन्दभाग्ये मयि 
क्व ( अस्ति)? 











६२४ स्तुति-कसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 

अर्थ--हे विभ! जिस ( करुणा ) को महिमा से शआ्मापने देव- 
ताञ्च के “गजः ( फेरावत हाथी), अश्व ( उच्च;श्रव! घोड़ा ), रत्न 
( कैस्तुभ मणि ), लदमी, पारिजात ( कलप ), मदिरा, चन्द्रमा 
शरोर “सुधा ेसे-फेसे उत्तम पदाथ समपंण कर उन्हं परम सन्तुष्ट च्रोर 
(पने वश में करके स्वयं हलाहल विषका ग्रहण किया, वह अ पकी 
उदार करुणा मुक मन्दभाग्य क लिए अब कटं चलो गई ! 

ृष्तेषु ते मदनदक्षयमाऽन्धकेषु 

४ 1 
प्रादुभवन्मनसि रोषविषप्रराहः 
सिक्तः सुधामयमस्रूत यया प्रसादं 


साते क्व सम्पति कृपामयिभा ग्यहीने ॥ ८६ ॥ 
अन्वय--दप्तेषु मदनद्षयमाऽन्धकेषु ते मनसि प्रादुभेवन (यः) 
सेषविषप्ररोहः, यया सिक्तः सन्‌; सुधामयम्‌ प्रसादम्‌ असूत, साते कृपा स्‌ म्प्रति 
भग्यहीने मयि क्व ( श्रस्ति )! 
अथे- हे विभ! ( त्रंला््यविजयो होने के कारण ) अत्यन्त 
श्रहङ्कारो कामदेव, दच्त प्रजापति, यमराज ननोर अन्धकासुर पर आपकर 
बन मे उत्पन्न हेता क्रोध रूपो विष का अकर जिस (कृपाके रस) 
से सिंचित हृश्रा फिर ( उन्हीं लामो के लिए संजोवन्‌ रूपी ) अग्तमय 
प्रसाद का उत्पन्न किया, वह्‌ आपकी अतिशय उदार करूणा इस सम 
सुक भाग्यहीन दीन क लिए कहां चली गड है ! 
केचिद्ररस्य भगवन्नभयस्य केचि- 


त्सान्द्रस्य केचिद रतस्य कृर स्थितस्य । 


प्रापुः कृपाप्रणयिनस्तव भाजनत्वं 


शूलस्य केवलमभाग्यपरिक्षतोऽ्म्‌ ॥ ८७ ।। 
श्रन्वय- दहे भगवन्‌ ! केचित्‌ कपाप्रणयिनः ( पा प्राथंका भक्त- 


जनाः ) तव वरस्य भाजनत्वम्‌ प्रापुः, केचित्‌ तव श्रभयस्य भाजनत्वम्‌ प्रापुः, 


चन्न चै > भ---- ~. = 
५ 1 9 =; भ । 


कक १ --~-~ र ---- 








समेतः ] एकादशं स्तोन्नम्‌ ३२५ 


केचित्‌ तव॒ करस्थितस्य सान्द्रस्य अगतस्य भाजनत्वम्‌ प्रापुः, ( किन्तु ) 
अभाग्यपरिक्लतः ग्रहम्‌ केवलम्‌ शूलस्य भाजनत्वम्‌ ( प्रापम्‌ ) । 
अथे हे भगवन्‌ ! ८ आपके एक हाथ में वर, दूसरे में अभय, 
तोसरे में अम्रत-कलश चरर चौथे हाथ मे शशूलःदहै स) कई कृषा- 
प्रणयी भक्त ( आपकी कृपा को चाहनेवाले भक्त लोग ) आपके (वरः 
क पात्र बन गये। कई लोग श्रापके ( आयुध .-स्थानीय ) (अभयः के 
भाजन बन गये हँ । ओर कई ( भाग्यवान्‌ लोग ) आपके करकमलस्थ 
सान्द्र अमत के भाजनदहा गये दहै (परन्तु) भाग्यसे हीन मँ (ता) 
केवल आपके शूल ( त्रिशूल, अथवा शूल रोग ) काहो पत्र" बना । 
अ्रान्तदरत्ति भवतान्तरधिष्ठितं मे 
चेतः परकाशवपुषा रविणेव बिम्बम्‌ । 
सोपप्लवं यदि कृतं तमसा कदाचि- 
दक्षीणपुण्यमहिमेव तदा विभाति ॥ ८८ ॥ 


(१) सुना जाता हौ कि अन्धकार को शूल्ञरोग की बीप्रारी थी, 
इती श्भिप्राय से इन्होंने अपने को शूल का पात्र बताया । 





इसी श्राशय के श्रन॒सार परम शेव श्रोमद्राजानक रस्नकण्ठती ने भी क्या 
ही अच्छा कहा हे- 
हा हा महास्याऽस्मि विमेहितो-ऽहं 
जरादिदुःखेन सदैकशूली । 
त्रिश॒लिने तं त्रिजगस्प्रसिद्ध 
चिकित्सकं यामि यदस्य शान्त्यै ॥ 
अर्थात्‌--हाय, हाय! मँ इस जरा-मरणादि दुःखरूपी महान्‌ 
च्याधि से कितना मोहित हृश्राहू, जोकि सदा एक शूली ८( शूलरोगी ) 
होकर इसी की शान्ति ( चिकित्सा ) के लिए तीनों लोकां मे प्रसिद्ध त्रिशूली 
(काथ मे त्रिशूल का धारण करनेवाज्ञे) चिकित्सक की शरण मने लोहे? श्यां 
कि जो स्वय त्रिशूली है वह मेरे ( एक ) शूल के कैसे निदृत्त करेगा ? 





| 





३२६ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


अन्वय- [इव ~= यथा, तथा | यथाह प्रमो  प्रकाशवपुषा रविणा श्रन्तः 
अधिष्ठितम्‌ श्रभ्रान्तवृत्ति विम्बम्‌ यदि कदाचित्‌ तमसा ( राणा ) .सोपङ्घवम्‌ 
कृतम्‌ , तदा (तत्‌) श्रक्तीणपुण्यमहिम विभाति । तथा--प्रकाशवपुषा भवता 
गन्त: श्रधिष्ठितम्‌ अभ्रान्तदृत्ति ( त्वल्यरायणम्‌ } मे चेतः यदि कदाचित्‌ 
तमसा ८ श्रज्ञानेन ) सोपञ्जवम्‌ कृतम्‌ , तदा । तत्रापि ) अक्तीणपुण्यमदहिम 
एव विभाति । 
ञ्रथं- हे प्रमो ! जैसे आकाशके मध्य में रहनेवाले सुप्रकाश- 
मय श्रो सूर्यदेव से अधिष्ठित, बिम्ब ( सृय-परडल ) यदि कद्‌ा- 
चित्‌ तम ( राह) से भ्रस्ता जाय सूर्यमण्डल में कभी राहु का 
ग्रहण भी लग जाय ) तो भी उसके पुख्य कौ महिमा तीण नहीं होती । 
से ही हे नाथ ! अन्दर शाप परम ज्याति-स्वरूप चिसपरकाशमय पर- 
ब्रह्म परमेश्वर से अधिष्ठित ( अतएव श्रान्तिमयी वृत्ति (भ्रम) से 
रहित ८ श्र्थात्‌ एकमाच्न आआपमें हो परायण ) मेरा चित्त यदि कदा- 
चित्‌ तम ( अज्ञान ) से उपद्र.त ( उद्र जित) दहा जातादहै, ता भी इसके 
पुण्य कौ महिमा त्तीण नहीं हाती । | 
जानामि नाऽमृतमयं हृदयं भवेष्टु- 
परदामटुःखदबदाहहतस्तवाऽहम्‌ । 
धतः हृदि त्रिदशसिन्धुसुधा-सुधांशु- 
शीतं भवन्तमपि न प्रभवामि धिङ.माम्‌ । ८९ ॥ 


श्रन्वय- हे विभो | उद्दामदुःखदवदाहहतः श्रम्‌, तव अमृतमयम्‌ 
हृदयम्‌ प्रवेष्टुम्‌ न जानामि त्रिदशसिन्धुसुधाषुधांशुशीतम्‌ भवन्तम्‌ अपि हृदि 
धतम्‌ न प्रभवामि, ( इति, उभयथा ) माम्‌ धिक्‌ । 

चरथ हे विभा! महान्‌ दुःखरूपी दावानल स सन्तप्त ह्र 
से आपके अमृतमय ( शीतल ) हृदय मं प्रवेश करना नहीं जानता, 
नोर आकाशगङ्गा, सुधा एवं चन्द्रमा $ सम्पक से अत्यन्त शीतल 





[क ` "~ 





समेतः | एकादशं स्तात्रम्‌ ३२७ 


हए श्रापके भी अपने हृदय मँ धोरण करने के लिए नही समथं दा 
सकता ( अर्थात्‌ न ते मेँ आपके हृद्य मे प्रवेश करने का समथ ह 
दोर न आपका ही अपने हृद्य मे धारण कर लेने के लिए समथ हँ) 
अतः दैनें हो प्रकार से मुभे धिकार है। 
क्षीणः क्षताऽखिलकलः प्रविलीनधामा 
त्वामाभभितोऽस्मि सवितारमिवाऽप्रतांशुः । 
नास्त्येव जीवनकला मम काचिदन्या 


पादार्पणेन रूपे यदि न प्रसादम्‌ ॥ ९० ॥ 

श्नन्वय-त्तीणः त्षताखिलकलः प्रविलीनधामा ( अहम्‌ ) शीतांशुः 
सवितारम्‌ इव, त्वाम्‌ आश्रितः श्रस्मि। दे विभो! यदि (त्वम्‌ ) 
पादापंशेन प्रसादम्‌ न कुरुषे, तदं मम काचित्‌ श्रन्या जीवनकला नास्त्येव । 

अर्थ हे नाथ ! जञैसे अत्यन्त क्तीण, सम्पूणं ` ( सालहां ) 
कलायं से हीन रौर निस्तेज चन्द्रमा शरणहीन दाकर ( जीवनरूपी 
कला की प्राप्ति के निमित्त) सूय-देव का च्याश्रय लेता^ है वैसे ही 
( जन्म, जरा नोर मरण रूप विपत्ति के त्रास से ) अत्यन्त क्तीण+ 
( शिल्प आदि ) सम्पूणं कलाच्रं से हन न्नौर कोण-तेजवाला मे 
अनन्यशरण हाकर श्रापको शरणमे श्राया, सा हे विभो! यदि 
अब श्राप मुे अपना चरणारविन्द अपणन करके मेरे पर नहीं 
अनुग्रह करे ते फिर ( इसके सिवाय ) अव मेरी कोड अन्य जीवन- 
कला ( मेरे जीवन का साधन ) ही नां हे । 

घोरान्धकारविधुर विविधोपताप- 


तप्र विषहुगुरुतुषारपराहतं माम्‌ । 





4.) चन्द्रमा श्रमावास्या के दिनसूय्येमें प्रविष्ट होता हे, यह शाखो 
मं भ्रसिद्ध हे। 


न 
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त्वं चेज्जहासि वद्‌ कस्तपनेन्दुवहि- 
नेत्रो हरिष्यति परखिविधां ममातिम्‌ ॥ ९१ ॥ 


श्न्वय-- प्रभो ! वोरान्धकारविघुरम्‌ विविधोपतापतप्तम्‌ विपद्गुख- 
तुषार पराहतम्‌ माम्‌ ( वराकम्‌ ) त्वम्‌ चेत्‌ जहासि, तदा ( त्वमेव ) वद, कः 
परः तपनेन्दुवहिनेत्रः मम चरिविधाम्‌ श्रातिम्‌ हरिष्यति ?। 

दर्थ प्रभो ! ८ श्नन्धकाररूपी ) घोर अन्धकार से व्याकुल, 
ओर अनेक प्रकार के ( आध्यातिमिक आदि ) सन्तापं स सन्तप्र, तथा 
विपत्ति ( जन्म, मरणादि दुःख ) रूपी महान्‌ तुषार ( हिम) से 
चाधित हृए मु दीन कौ यदि श्राप उप्ता करदं ता, फिर हे भगवन्‌ ! 
्मापही बतलाइए कि सूय, चन्द्रमा ओर अग्निका अपने ( तीनों) 
नेत्रो मे धारण करनेवाला कौन दृसरां मेरी इस तीन प्रकार की पीड़ा 
के दूर करेगा? अर्थात्‌-मेरी इस पोड़ाका हरने के लिए आपकर 
सिवाय दूसरा काई भी समर्थं नहीं है । क्योकि, मे (१)--अज्ञानरूपी 
अन्धकार से व्याकुल, श्रौर (२)- महान्‌ तपं से सन्तप्त, तथा (३)- 
विपत्तिरूपी हिम से बाधित हँ, अतः मेरी इस त्रिविध पीडा मे से 
करमशः ;( अन्धकार को दूर करने के लिए ) सूये ( तपं का हरने के 
लिए ) चन्द्रमा च्नोर ( शीतके हरने के लिए ) अग्नि की च्रावश्यकता 
है; सा वे तीनां ८ सूये, चन्द्रमा ओरर अग्नि) एक आपके ही नेत्रों 
में हे; इसलिए आप यदि मेरे दुःखां का दूरन करगे, ता फिर दूसरा 
कान करेगा! | 


व्यक्तिनं यस्य न मतिनं गतिनं शक्ति- 

नापि स्पृतिवि पदपस्मृतिपीडितस्य । 
तस्यौषधीशपकरटं त्रिजगद्गुरु' त्वां 

मुक्त्वा करिष्यति परों मम करिचकित्साम्‌ ॥९२॥ 





(व 
ध 
। 
। 


वि" श, {= ७१५१ + भ ^ च १ 
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ञ्रन्वय- प्रभो ! विपदपस्मृतिपीडितस्य यस्य व्यक्तिः न, मतिः न, 
तथा गतिः (च ) न, शक्तिः न, स्मरतिः श्रपि न ( अस्ति) तस्य मम 
त्रिजगद्गुषम्‌ त्वाम्‌ ओषधीशमुकरुटम्‌ मुक्त्वा परः कः चिकित्साम्‌ करिष्यति ? 

र्थ प्रभो ! जिस विपत्तिरूपो अपस्मार रोग से पीडित हुए 
की कोई प्रसिद्धि नहीं है, अर न वुद्धि दै, न गति ( गमन करने की 
शक्ति) ही है, न शक्ति ( भिस कायै करने की सामथ्यै) है ओर न 
स्मरणशक्ति ही है, ठेस मुभ दीन की चिकित्सा ( इस रोग का इलाज ) 
त्रौलाक्यगुरु श्राप श्रौषधीशमुकट- वैद्य-शिरोमणि-( चन्द्रशेखर ) का 
छोडकर दूसरा शौर कौन करेगा १ क्योकि--जिस अपस्मार रोग से 
पीडित हए पुरुष को ने व्यक्ति (प्रसिद्धि) है, न मति है, न गति (शरण) 
है, न शक्तिशचोर न स्मृति हो है, उसको चिकित्सा केवल एक च्रषधोश- 
सुढकुट ( वैद्यशिरोमणि ) के सिवाय दूसरा चौर कैन कर सकता है ! 

त्व निगुणः शिव तथाहमथ सदीयं 
शून्यं पर' किमपि धाम तथा मदीयम्‌ । 
त्वं चेदगवि प्रविदधासि धृतिं तथाऽहं 
कं शिवस्त्वमशिवस्त्‌ विधिक्षतोऽदहम्‌ ॥ ९२ ॥ 
श्नन्वय- दे शिव | (यथा) त्वम्‌ निगंणः९ त्रसि, तथा श्रम्‌ 
{ श्रपि ) निर्गुणः (दाक्षिर्यादिगुणरहितः श्ररिमि) श्रथ त्वदीयम्‌ परम्‌ धाम 
किमपि शूल्यम्‌ २, तथा मदीयम्‌ श्रपि धाम ( खदम्‌ ) परम्‌ शल्यम्‌ ( व्यावहा- 
रिकोपकरणहीनम्‌ श्रस्ति ) त्वम्‌ चेत्‌ गवि धृतिम्‌ ( स्थितिम्‌ ) विदधासि, 
तथा श्रम्‌ अपि गवि ( वाण्याम्‌ > धृतिम्‌ ( प्रीतिम्‌ ) विदधामि । (किन्तु) 
कष्टम तु ( एतत्‌ ) त्वम्‌ शिवः असि, विधिक्तः अहम्‌ तु अशिवः श्रस्मि। 


( 9 ) सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था मूलग्रकृतिः, न प्रकृतिन 
विकृतिः पुरुषः इति सांख्याः । 
५ © 
( २ ) बरह्माण्डोध्वे श्ून्यास्पदस्वात्पर ज्योतिः स्वरूपस्य परमात्मनः। 
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श्रं हे सदाशिव ! जसे राप निगुण ( प्रकृति के गुणों के 
सम्पकं से रहित > हो, वैसे ही मे भी निगुण ( पारिडित्य, दया-दाक्तिण्य 
अदि सद्गुणं से रहित ) दँ । जते आपका वह आपक्रा परमधामः 
शून्य ( परमज्यातिस्वरूप ) है, वैसे ही मेरा भी धाम ८ गृह ) अत्यन्त 
ही शृन्थ ( अतिदरिद्रता के कारण व्यावहारिक बस्तुच्रों से रदित) 
है। श्रौर जैसे आप गौ ( वृषभ ) में धृति ( स्थिति ) रखते हो, वैसे 
हीयैमो गै (वाणीमें) प्रीतिरखता्ह्र। परक्ष्टता यही दहे कि 
( पूर्वाक्त प्रकार से श्राप ओर मुभमें समानता हेते हृए भौ ) आप शिव 
( परम कल्याण अर्थात्‌ ्रानन्द्‌-सुधा के निधि ) हा, परन्तु मँ अभागी 
अशिव ८ सुखसे होन) ह| 

कामस्त्वयीव मयि निष्फलतामवाप 

क्िप्रो मयापि विफलो भवतेव कालः । 
विध्वस्तधाम मम देव वपुस्तवेव 
कं शिवस्त्वमशिवस्तु विधिक्षतोऽहम्‌ ।। ९४ ॥ 

श्रन्वय-दहे विभो ! कामः त्वयि इव, मयि निष्फलताम्‌ श्रवाप, भवता 
इव, मया अपि कालः विफलः ्तिप्तः |` श्रयि देव! तव वपुः इव, मम 
( अपि ) वपुः विध्वस्तधाम अस्ति, कष्टं त्वेतत्‌ त्वम्‌ शिवः असि, विधिक्ततः 
अहम्‌ ठ श्रशिवः ( श्रस्मि)। 

रथं-हे प्रभो! जैसे काम ( कामदेव ) आपके विषय में 
निष्फलता के प्राप्न ८ विफलप्रयास ) हरा, वैते हो मेरे विषय में काम 
( अभिलाष ) निष्फलता का ही प्राप्र हृश्रा, जैसे आपने ( राजा श्वेत व 
माकंण्डेय जी शादि भक्तजनों की रक्ता के निमित्त ) काल (मृत्यु) का 
विफल ८ निष्फल-प्रयास ) किया, वैसे ही मने भी काल ( अपना समय ) 
विफल- निर्थंक कर दिया। यि देव ! जैसे आपका शरीर 
विध्वस्तधाम ८ विधुना अस्तं धाम यत्र-- चन्द्रमा के तेज से युक्त ) है, 
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वैसे ही मेरा भी शरीर विध्वस्तधाम ( तेज से हीन) है। परखेदतेा 
यही है कि ( इस प्रकार श्राप श्रौर मे, देनं एक समान लक्तणवाले 
होते हए भी) आप ता शिव (तीनों लोकां के कल्याणदाता) हा 
ओर मेँ अभागो कल्याण से वच्चित हो द| 
यद्वद्विभो तव हृदि भरविभाति नाग- 
स्तद्रन्ममापि भवदेकपरायणस्य । 
यद्रत्स्वधमेनिरतस्त्वमहं तथेव 
कष शिवस्त्वमशिवस्त॒ विधिक्षतोऽहम्‌ ॥ ९५ ।, 
श्रन्वय--हे विभो ! यद्वत्‌ तव हृदि नागः ( वासुकिः ) प्रविभाति, 
तद्वत्‌ भवदेकपरायणस्य मम श्रपि हृदि, नागः (न, श्रागः = अपराधः ) 
प्रविभाति । यद्वत्‌ त्वम्‌ स्वधमंनिरतः श्रसि, तथैव अहम्‌ श्रपि स्वधमेनिरतः 
( श्रस्मि) कष्टं तु एतत्‌--हे विभो | त्वम्‌ शिवः ( श्रसि ) विधिक्लतः 
अहम्‌ तु अशिवः ( श्रसिमि)। 
र्थ हे विभो! जैसे पके हृदय में नाग ( वासुक्रि सपं ) 
शोभित हातादहै, वैसेदहीमेरेभी हृदय मेंनाग (न आगः = अपराध) नहीं 
हे, क्यो।क मँ-‹मवदेकपरायण सदा एकमात्र आआपकं चरणों ही में 
परायण ह| अर जैसे आप स्वधमेनिरत ( च्रपने व्रृषभ में निरत ) 
हो. वैसे ही चै भी स्वधर्मनिरत ८ अपने धमं में तत्पर ) ह, पर खेद ता 
यह है किं आप ता शिव दहा, किन्तु मै मन्दभाग्य अशिव ( मङ्गल 
से हीन) ह । 
मृत्तिस्तवेवे शिव मे विधुरोचितेयं 
टृष्टिस्तवेव भगवन्‌ विषमा ममापि । 
शली विषादहतशक्तिरहं यथा त्व 


कष्टं शिवस्त्वमशिवस्तु विधिक्षतोऽहम्‌ ॥ ९६ ॥ 








३३२ स्तुति-कुसुमाञ्ञलिः [ प्रेममकरन्द- 
श्रन्वय-दे शिव }! तव मूतिः इव, इयम्‌ मे मूरति; विधुरोचिता 
रस्ति, ममापि दृष्टिःतव दृष्टिः इव, विषमा श्रस्ति। यथा त्वम्‌ विषात्‌ 
अहतशक्तिः ८ श्रस्ति) तथेव अहम्‌ ८ अपि) विषादहतशक्तिः श्रस्मि 
कष्टम्‌ तु एतत्‌--त्वेम्‌ शिवः ८ श्रसि ) विधिच्तः ग्रहम्‌ श्रशिवः श्रस्मि। 
रथ हे सदाशिव ! जैसे आपकी मृतिं विधु-रोचिता 
( चन्द्रमा से शाभित) है, वैसेदही मेरी भी यह मृतिं विधुरोचिता 
( दीनता से युक्त ) है, जैसे आपकी रषि विषमा--८ तीन नेत्र होने क 
कारण ) विषम संख्यावाली है, वैसे ही मेरी भी दृष्टि ८ रोषयुक्तं होने 
के कारण ) विषमा दै, जेते राप शूली ( त्रिशूलधारी ) है, वैसे ही 
म भो शूली ( जन्म-जरा-मरणादि दुख रूपी शूल रोग से 
पीडित ) हँ। ओर जैसे श्राप विषाद्‌ अहतशक्तिः ८ हालाहल के पान 
स श्रक्ञोणशक्ति ) हो, वैस ही में भी "विषादहतशक्तिः ( विषाद्‌-खेद से 
दत-शक्ति ) ह| इस प्रकार से एक समान होने पर भी आपत शिव 
( आनन्दमय >) हा, च्नोर मँ अभागी अशिव ( सुख से हीन ) द । 
कणठे विष वसति मे विषमं तवेव 
भूतेश्वरः पशुपतिश्च भवानिवाऽ्दम्‌ । 
अङ्ग ममापि गुरुरुणञ्वलित तवेव 
कष्टं शिवस्त्वमशिवस्तु विधिक्षतोऽदम्‌ ॥ ९७ ॥ 
अन्वय-हे विभो | यथा, तव कर्ठे विषमम्‌ विषम्‌ ^ वसति, तथा 
मे कण्ठे (अपि) विषमम्‌ विषंर वसति । यथा भवान्‌ भूतेश्वरः, पशुपति; च 
रसि, तथेव श्रहमपि भूतेश्वरः पशुपतिः श्रस्मि। यथा तव श्रङ्गम्‌ 
गुर-रुग ज्वलितम्‌ श्रस्ति, तथेव ममापि श्रङ्गम्‌ गुरुरूगज्वलितम्‌ ९ अस्ति, 
किन्तु कष्टमेतत्‌- त्वम्‌ शिवः असि विधिक्तः श्रहम्‌ तु अशिवः ( श्रसिमि )। 





( १ ) कालकूटम्‌ । ( २ ) मात्सयंरूपम्‌ । ( ३ ) लक्तणया महोभ्राणां 
अग्रणीः । ( ४ ) उपचारेण - अह्ञानां पतिः । (९ ) युर्वी या रक्‌ कान्तिः 
तया दोक्चम्‌। ( & ) महाव्याधिद्ग्धम्‌ । 
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अथ-हे विभा! जैसे आपके कण्ठ में विषम विषः 
( हालादल ) रहता है, वैसे ही मेरे भी कण्ठ में यह मात्सयेरूपौ विषम 
विष रहता है, जैसे श्राप भूतेश्वर ( सम्पूरणं प्राणियों के ईश्वर ) ओर 
पशुपति ( अरु, माया ओर कमेरूप तीनें पाशो स बद्ध हए समस्त 
प्राणियिां के पति ) हो, वैसे ही मे भी भूतेश्वर ( महान्‌ उग्र-क्रर लोगं 
का अग्रणी ) ओर पञ्युपति ( पशु-सदश अज्ञ, या मूर्खो का अधिपति ) 
हँ एवं जैसे आपका अङ्ग गुरु रुक -ज्वलित ( विशाल कान्ति से दीप्त ) 
है, वैसे हो मेरा भो अङ्ग गुरु-रुक्‌-उ्वलित (महान्‌ व्याधि से दग्ध) है, 
पर हाय! श्मापतोा शिवे, चौर मे अभागा अशिव 
स्वभालुगीणेमिव पृणशशाङ्कविम्बं 
बालाङ्गनाङ्गमिव दारुणरुग्विरूगणम. । 
श्रीखण्डचन्दनमिवाऽजनगरोपगरूढ 
व्युह' त्रषस्य पिशुनेरिव पादमूलम्‌ ॥ ९८ ¦: 
हालाहलाक्तमिव दुग्धमहान्धिनीर 
तीर महामकररुद्धमिव चुसिन्धोः । 
दारिद्रयदग्धमिव साधुग्रहस्थहत्त 
चित्तं समत्सरमिव भ्र तविश्रुतस्य ॥ ९९ ॥ 
विद्याविहीनमिव सत्छुलनस्य रूपं 
निदानभोगमिव कापुरुषस्य वित्तम । 
मानुष्यञज्ञ्वलङ्कल-श्रुत-शीलशुदध 
जातं विपद्विधुरितं मम शोचनीयम ॥ १०० ॥ 


( तिलकम्‌ ) 

न्य स्वर्भानुगीणंम्‌ पृणंशशाङ्कविम्बम्‌ इव, दारुणरुग्विरग्णम्‌ 
बालाङ्गनाङ्गम्‌ इव, श्रजगरोपगूढम्‌ श्रीखण्डचन्दनम्‌ इव, पिशुनः व्यूढम्‌ 
चपस्य पादमूलम्‌ इव, हदालाहलाक्तम्‌ दुग्धमहान्धिनीरम्‌ इव, महामकररुद्धम्‌ 
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| 
| 
| 
॥। 
॥। | | 
| ¢ 
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दय्‌ सिन्धोः तीरम्‌ इव, दारिद्रयदग्धम्‌ साधुगहस्थटृत्तम्‌ इव, भ्र तविभ््‌ तस्य 
-समत्सरम्‌ चित्तम्‌ इव, सत्कुलजस्य विद्याविहीनम्‌ रूपम्‌ इव, कापुरुषस्य 
निर्दानमोगम्‌ वित्तम्‌ इव, उज्ज्वलकुलश्रतशीलशुद्धम्‌ ( त्रपि इदम्‌ ) मम 
मानुष्यम्‌, विपद्विधुरितम्‌ सत्‌ शोचनीयम्‌ जातम्‌ | 


थेह प्रभो ! राह स भ्रस्त हए पृणे-चन्द्रमा के बिम्ब के 
समान, दारुण व्याधि ( महारोग ) स क्ञोण हए बालाऽङ्गना के अङ्ग 
के समान, अजगरों ( भयङ्कर सर्पो ) से परिवेष्टित श्रीखण्ड चन्दन के 
समान, खलां से चिरे हए धामिंक राजा के पादमूल के समान, महान्‌ 
हालाहल विषसे व्याप्र हए ज्ञोरसागर के नीर के समान, महान्‌ मकरों 
से रोके हुए गङ्खा-तट कं समान, दसिद्रितासे दगध हए साधु-गरहस्थ के 
चरित्र के समान, विद्वान्‌ पुरुष कं समत्सर ( कराधयुक्त ) चित्त के समान, 
विद्या-विहीन कुलोन-पुरुष के रूप के समान तथा दान श्रौरभेगसे 
रहित कृपण पुरुष को सम्पत्ति के समान ( यह ) निम्म॑ल कुल, विद्या, 
शील आदि सद्गुणं से विद्युद्ध हृश्ा भी मेरा मनुष्यजन्म 
विपत्ति. दारिद्रय ) से विकल किया हृता सब शाचनीय ८ व्यथं ) 
हो गया है! [यहां से ्र्यन्त करुणा-जनक विलाप करते हण 
कवि कहते दे 
पश्चारपुरः प्रतिदिशं च विप्रुश्य पश्य- 
न्कर.र॒कृतान्तहतकं फणिपाशपाणिम. । 
भूमौ पतामि कृपणं प्रलपामि पाद- 
पीठे लुठामि शठवत्कटिनोऽसि कस्मात्‌ ॥ १०१ ॥ 


अन्वय--दहे विमो ! पश्चात्‌, पुरः, प्रतिदिशम्‌ च विमृश्य, क्ररम्‌ 
कृणिपाशपाणिम्‌ कृतान्तहतकम्‌ ( दुष्टयमम्‌ >) पश्यन्‌ ( अहम्‌ >) ममौ पतामि, 
कृपणम्‌ प्रलपामि, ( तव ) पादपीठे लुढामि। ( तथापि) त्वम्‌ शढवत्‌ 
कठिनः कस्मात्‌ श्रसिट 
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्रथं--हे विभो! मेँ आआगेभी, पीठे मौ चौर प्रस्येक दिशा 
में भो सवत्र ही अत्यन्त करर ओओरौर नागपाश का हाथ में लिये 
इत्यारे ( जीवदहिं सक ) यमराज का देखता हृत्रा ( कभो >) धरती पर 
गिर जाता हर, ( कभी ) अत्यन्त दोन विलाप करने लगता हँ, ओरौ 
( कभी ) आपके पाद्पौठ पर लाट-पोट करने लगता ह, ( तथापि ) 
आप निरे शठ ( धूतं ) के समानं कठोर क्यों ह गये हा {# 


आः! किं न रक्षसि नयत्ययमन्तको मां 
हेलावलेपसमयः किमयं महेश । 
मा नाम भू्कख्णया हृदयस्य पीडा 


व्रीडापि नास्ति शरणागतमुज्फ़तस्ते ॥ १०२ ॥ 
दरन्वय--दे महेश ! अयम्‌ श्रन्तकः ( हडात्‌ ) मामू नयति, श्राः 
< त्वम्‌ ) माम्‌ कि न रसि १ करम्‌ श्रयम्‌ हेलावलेपक्षमयः ८ श्रस्ति १) 
नाम, करुणया ( तव ) हृदयस्य पीडा मा भूत्‌ ( परन्तु >) शरणागतम्‌ (माम्‌) 
उज्भतः ते ब्रीडा त्रपि नास्ति । 
अथे-एक निमेष मात्र में ही तीनां लाकों का उद्धार कर सकने- 
वाले हे परमेश्वर ! यह यमराज मुम ( हठात्‌ ) ले जा रहा है, आह | 


% इसी उक्ति के ्राशयानुसार श्रीरत्नकंठजी की भी एक उक्ति है :- 

जलधर इव गजितं वितन्वन्नयमेयमागत एव पाशंहस्तः। 

शरणमशरणस्य का दयाला ! मम कृपणस्य दयां कुरु त्वमन्र ॥ 

श्रथांत्‌--गस्भीर मेघध्वनि के समान गजेन करता हरा चोर नागर्फास 
कोाहाथर्मे लिये हुए यह यमराज सुभेलेजनेकोा चाही गयादहे। हे दया- 
सागर ! एेसी अवस्था पर केवल ष्क अपके सिवाय सुक शरणहीन, दीन 
क दूसरा अव कोन शर्ण हे? श्रत: हे विभो | श्रव श्राप मुक कातर 
के प्रति करुणा कीजिष्‌ ! 
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क्यों ओप मेरी रक्ता नहीं करते? प्रभो! क्या यह्‌ हंसी दिह्लगी 
करने का समयहै? दीय! (मेरीरेसीं दशा का देखकर ) करुणा 
से आपके हृदय मे कुद पीडा ते नहीं ही हाती, भिन्तु सु शरणागत 
के छोड़ते हए आपका कुं लज्जा भी नहीं आती है ! 

अज्ञोऽसि किं किमनलताऽसि किमाङ्लाऽसि 

व्यग्रोऽसि किं किमधृणासि किमक्षमाऽसि । 
निद्रालसः किमसि किं मदघूणिताऽसि 
करन्दन्तमन्तकभयाततमुपेक्षसे यत्‌ ॥ १०३ ॥ 

त्रन्वय--प्रभो (त्व) कि श्रज्ञः (परपीडाऽनभिज्ञः) त्रसि १ किम्‌ श्रवलः 
( = ईटशसङ्कटस्थशर णागतसंर्तएसामथ्यंहीनः ) असि १ क्म्‌ वा व्यग्रः 
श्रसि१ किम्‌ अधृणः श्मसि? किंवा श्र्तमः श्रसि१ किंवा निद्रालसः 
असि १ किम्‌ मदधूरितः श्रसि १ यत्‌ ( ईशम्‌ ) क्रन्दन्तम्‌ ( अपि माम्‌ } 
अन्तकभयातंम्‌ उपेक्तसे । 

अर्थ- हे प्रभो! क्याञओआाप परपीडा के अनभिज्ञ हा? या 
निर्बल ( ठेसे सङ्कट मे पड़े हृए शरणागत की रक्ता करने की सामथ्यं 
से हीन ) ह १ अथवा क्या किसी महान्‌ कायेमे व्यग्रा! क्या 
अत्यन्त ( ही ) निदयीदहा १ किवा सामथ्ये से दीन हा गये दहा? 
या ८ समस्त ब्रह्माण्डं की उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रलयरूप कायं से 
श्रान्त होकर ) निद्रा से आलसी ता नहीं दहो गये हा! अथवा 
( हालाहलरूपी मदिरा-पान के ) मद से घृणित ( मदोन्मत्त ) हा गये 
हो? जा किं आप इस प्रकार अत्यन्त दीनता से चिल्लाते हए भी 

मुम-यमराज के भय से-ात्तं की ( इस तरह ) उप्ता कर रहे दे ।* 





ॐ इसी राशय पर श्रीरलरकंठजी ने भी बहुत श्रच्छा कहा हे-- 
किं सुप्तोसि किमाङ्कज्ञासि जगतः सृष्टस्य रक्ताविधे। 
किं वा निष्करणोसि नूनमथवा सीव: स्वतन्त्रोसि किमू । 
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देषः किमेष कृपणे किमुताऽक्षमेयं 
निधिशता किमथवा किमशक्तिरेव । 
हुङ्ारमात्रकनिराकरणीयगरव 


सर्वेश कालहतके यदियत्युपेक्षा ॥ १०४ ॥ 

त्रन्वय--त्रयि स्वश ! ( मयि ) इप्णे एषः द्वेषः किम्‌ १ उत इयम्‌ 
अक्षमा किम्‌ १ निललिशता क्रिम्‌ १ अथवा च्रशक्तिः एव करिम्‌ १ यत्‌ 
( केवलम्‌ ) हूङ्कारमात्रकनिराकरणीयगवें, कालदतके ( अपि ) इयती उपेन्ञा 
( भवति ) ? 

अथ -हे विश्वनाथ ! मुभ कृपण पर क्या यह आपका द्वंष 
है १ अथवा क्या यह आपकी अशक्तिटै? एवा यह निहयता है! | 
या यह ( आपकी ) सामथ्येहीनताहै!? जा कि केवल एक हृङ्कार | 
मात्र से ही जिसके अहङ्कार का निराकरण हा सकता है ठेसे, हत्यारे काल | 
पर भी आप इतनी बङी उपेत्ता कर रहे हो ! 
इत्यादि दृल्य इव निष्डुरपृष्टभाषी ` 

यत्किञ्चन ग्रहगृहीत इवाऽस्तशङ्ः । 
आस्यां मुहयुहरथुक्तमपि ब्रवीमि 

तत्रापि निष्कूप भिनत्सि न मौनयुद्राम्‌ ॥१०५॥ 

किं वा म।दशनिःशरण्यकृपणाऽभाग्येजडाऽवागसि 
स्वामिन्यन्न श्रणेषि मे विलपितं यन्नेात्तरं यच्छसि ॥ 

अर्थत्‌--हे प्रभो | क्याश्राप श्रपने रचे हए इस्र जगत्‌ की रक्ता 
करते करते धककर से गये हा ! शअरथवा किसी अन्य काय" में न्णाङुल ह्‌ 
हा ? या निष्करण ( अरव्यन्त कडेर ) ह गयेष्ठा? किंवा प्रमेत्त हा गये 
हा ? ग्रथवा स्वतन्त्रहो? या मेरे समान शरणहीन दीन लोगों के मन्दं 
भाग्यो से मूक (जड) तो नहीं ष्टे गयेहा? जा कि मेरे एेसे करुण-विलाप 
के नहीं सुनते हा, श्रौर न कोद ( उचित ) उत्तर ही ( सुभे ) देते शा ए 


2 


, 





३३८ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


श्रन्वय--दुढ्यः इव, निष्र पुष्टभाषी, ग्रहग्दीतः इव, अस्तशङ्कः 
( अपर ) श्राया मुहमंहुः अयुक्तम्‌ श्र, इत्यादि यत्किंचन वीमि, तत्राऽपि 
डे निष्करप ! ८ त्वम्‌ ) मोनमुद्राम्‌ न भिनत्सि १ 

अर्भ-हे नाथ ! दु अन्तःकरणवाल खल के समान अत्यन्त 
कटार भाष करनेवाला मेँ पिशाचश्रस्त पुरुष के समान निःशङ्क हकर 
आति से पीडित हानि के कारण बार-बार इस प्रकार "ऋ भी बातें 
कह सुनाता हरः ते भी हे निष्करुण । हे कडार ! आप अपना मैन-मु्रा 
का नहीं लोडते ! 

भीते भवार्विविधुरे चरणावलगने 

भग्नेप्सिते गतिमपश्यति कांचिदन्याम्‌ । 
कस्मादनागसि मनागसि विश्वसाक्षि- 


न्दाक्षिण्यदिग्बहदयापि पराङषुखस्तवम्‌ ॥ १०९॥ 

अन्वय अयि विश्वसातिन्‌ ! भीते भवातिंविधुरे, चर्णावलग्ने, 

भग्नेप्िते, तथा कांचित्‌ श्रन्याम्‌ गतिम्‌ अपश्यति अनागसि ( मयि ) दाक्ति- 
शयदिग्घद्टदयः अपि त्वम्‌ मनाक्‌ ( त्रपि ) पराङ्मुखः कस्मात्‌ असि ? 

अर्भ अयि समस्त विश्व क सत्तो, स्वयंप्रकाश परमेश्वर , 

अनेकां उपद्रवां से भयभीत, इस घोर भवसागर से उत्पन्न हइ पोडाश्रों 


से व्याकुल आपके चरणारविन्दं पर लाटते हए भरन-मनेार्थ ओओर ` 


आपके सिवाय अन्य कई गति ( असर ) नहीं देखनेवाले मुभ निर- 
पराध बालक पर; असयन्त-स्नेह भरे ह्ृदयवाले होकर भी आप थोडासा 
भी कुपित क्यों हाते हा ? 
स्वामिन्निसर्ममलिनः कुटिलश्चलोऽद- 
वरेताद्ोव च रिपुमम मृत्युपाशः। 
भ्र .पष्टबस्तव तथाविध एव तस्व 
शान्त्यै विषे हि विषमे विषमेव पथ्यम्‌ ॥ १०७ ॥ 
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अन्वय - हे स्वामिन्‌ ! अहम्‌ निसगमलिनः कुटिलः, चलः च 
अस्मि, मम रिपुः मृत्युपाशः च एताहक्‌ एव श्रस्ति। तथाविध णव 
( निसगमलिनः कुटिलः चलः च ) तव भ्र पल्लवः तस्य (मम रिपोमृत्यु- 
पाशस्य ) शन्त्ये ( क्षमः अस्ति ) हि--विषमे विषे, विषम्‌ एव 
पथ्यम्‌ ( भवति ) | 

र्भ--चअयि नाथ ! यैं स्वभाव से ही मलिन (अन्तःकरणवाला) 
( अतएव ) अत्यन्त कुटिल व चक्रल ८ चल प्रकृति ) हँ। ओर वह 
मेरा शत्रू. नागपाशमभी ेसा ही अथात्‌ स्वभावतः मलिन ( काला ); 
कुरिल (टेढ़ा ) ओौर चच्लदहै। सा हे भगवन्‌ ! उस (मेरे शत्र, 
कालपाश) की शान्ति (उसे निश्चेष्र ) करने के लिए ठोक वैखा दी 
( अर्थात्‌ स्वभावतः मलिन--श्यामल, कुटिल--धनुष के आकार के 
समान चौर चच्चल ) आपका भर कुटि -पल्लव ही समधी हो सकता है । 
क्योंकि, ( ब्रृद्ध लेगों की यह सम्मति है कि ) विषम ( अत्यन्त उग्र) 
विषमे विष ही पथ्यकारक हाता है ।# 

किं का्यमेभिरनिशं पुनरुक्तशक्त- 
रद्रेगकारिभिरलन्धफरेः प्रलापैः । 
एवं विदन्नपि युहुमखरं विरौमि 
पश्यामि न त्वदितर हि परं शरण्यम्‌ ॥ १०८ ॥ 


~~~ 





# इसी प्रसङ्ग के श्ररेसार दुःखोपहत जने के प्रस्ताव के वणेन सें 
श्री रलकंटजी की एक अति सुन्दर उक्ति है-- 
दुःखितस्य बहुदुःखस चयैदु :खसूुम्रमपि किं करिष्यति । 
नादि फेनमहिफेनसेविनः क्वापि दुजैरतरं भविष्यति ॥ 
अ्र्थात्‌--श्रतीव दुःसह दुःख-परम्पराश्रं से दुःखित इए पुरुष का 
अल्युग्र दुःख भी क्या कर सकता है? ऊध नहीं, क्योकि अहिफेनसेवी 
(श्रफीम खानेवाले) के लिए कयां ्रहिफेन कभी भी दुजैरतर हे घकता है १ 
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अन्वय हे विभो ! पुनरक्तशुक्तैः, उद्वेगकारिभिः, श्रलब्धफलेः एभिः 
परलपिः अनिशम्‌ किम कार्यम्‌ १ एवम्‌ विदन्‌ अपि अहम्‌, महुः स॒खरम्‌ विरोमि, 
हि त्वदितरम्‌ परम्‌ शरण्यम्‌ न पश्यामि । ल) 
र्भ हे प्रमा ! बार-बार गदगद हकर कहे हुए ( पयु षित-- 
बासी श्रोदन के तल्य ) च्रौर मनम उद्रग उत्पन्न करनेवाले इन 
निष्फल ( निरर्भक ) प्रलापं से क्या (लाभ) दता है कृच्छमभी 
नहीं, ठेखा जानता हृश्रा भी मँ बारम्बार यह घोर विलाप कर रहा हू 
करयोकि मुभे आपके सिवाय अन्य कड शरण ही नही दिखलाई देता । 
त्वं चेल्सादसुमुखः प्रणयेोक्तिभिः कि 
त्वं चेदनादरपरः प्रणयोक्तिभिः किम्‌ । 
भाग्योदये सति थेव गुणेषु यत्न- 
स्तस्पिन्नसत्यपि दयैव गुणेषु यत्नः ॥ १०९ ॥ .. 
श्रन्वय-दे नाथ ! त्वम्‌ चेत्‌ प्रसादसुमुखः (भवसि) तदहि प्रणयोक्तिभिः 
किम्‌ १ तथा त्वम्‌ चेत्‌ अनादरपरः (भवसि) तरिं प्रणयोक्तिमिः किम (भवति ! ) 
( दृष्टं चैतत्‌--) भाग्योदये सति गुणेषु यल्लः वृथेव ( भवति }, तस्मिन्‌ ग्रसति 
प्रपि गुणेषु यज्ञः उथेव ( भवति ) । 
र्थ हे नाथ ! आप यदि (स्वयं ही) प्रसन्नता से प्रसादाभिः 
मुख हो ज्ये तो फिर ( आपको प्रसन्न करने के लिए ) प्रणयेाक्तियां 
( विनीत-बचनें अर्थात्‌ स्तुतियेों ) की क्या आवश्यकता है? ओर 
यदि आप विमुख हा जार्ये, तो भी प्रणयेोक्तियिं से क्या लाभ हा सकता 
है १ क्योकि मनुष्य के भाग्य के उदय होने पर फिर विहत्ता रादि 
गुणं मे प्रयन्न करना बृथा ही हाता है, ओर यदि भाग्येद्य नहा हुता 
ताभी गणं के लिए प्रयन्न करना व्रथा ही हाता है ! 
जानन्नपीति विरमामि न यतपरलापा- 
दार्तेमहेश महिमेष दशस्तयेव । 
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या रािपेव दिवसं तिमिरं प्रकाश- 
मम्निं हिमं गरलमप्यम्रतं करोति ॥ ११०॥ 


्रन्वय- हे महेश ! इति (पूर्वाक्तप्रकारेण) जानन्‌ श्रपि (अहम्‌) यत्‌ 
( अस्मात्‌ ) प्रलापात्‌ न विरमामि, एषः तव दशः इव, ( मम ) श्रातः ( एव ) 
महिमा (अस्ति) या रात्रिम्‌ एब दिवसं करोति, तिमिरम्‌ (च्रपि) प्रकाशम्‌ करोति, 
ञ्रग्निम्‌ (अपि) हिमम करोति, गरलम्‌ ( श्रपि ) अमृतम्‌ करोति । 

अर्भे परमेश्वर ! पूर्वक्त प्रकार से सब जानता हृद्या मी, मै 
जा इस निरर्भफ़ प्रलाप से चुप नहीं हाता द्र, यह सब इस मेरी आत्ति 
( पीड़ा) की दही महिमादहै। क्योकि यह शआ्ात्ति आपकी अनुप्रह- 
ृष्टिके समान, रच्रिके ही दिन, अन्धकार दही के प्रकाश, अग्निका 
हिम ८ अति शीतल ) ओर विष का भी अमृत बना देती है। अथात्‌ 
जैसे आपकी अनुग्रह-दृष्टि अतीव असंभव कार्यो के भी संभव कर 
देती है, वैसे ही यह श्रात्तिं भी असंभव कार्यो को संभव कर देती हे, 
क्योंकि आत्तिंपोडित-प्राणी तीव्र दुःख को वेदना में आकर रात्रिका 
दिन समम वैठता है, अन्धकार के प्रकाश समता है, अग्नि का शीतल 
पदार्थं सममकर उसमे मम्पान देने लगता हे ओर विषको मधुर 
रसायन सममः वैठता हे ।# 


# इसी श्याशयानुखार किसी परमेध्वर के भक्त की भी एक उक्ति है- 
अरिमित्रं विषं पथ्यमधघरमो घम्मैताभियात्‌ । 
श्रनुकूलञे जगन्नाथे विपरीते विपय्येधः ॥ 
श्रथांत्‌-- जगन्नाथ ( ईष्वर ) के श्रनुकुल होने पर शत्र भो भित्र, 
विष भी अदधत रौर श्रधर्म भी धर्मह्याजातादै। ओर उने विपरीत 
८ भ्रतिकूल ) हाने पर भी सभी विपरीत ( च्रथांत्‌ च्रपनामित्र भी शन्रु, रत . 
भी विष श्चोर धर्म भी श्रध ) हो जाता दहे । 


३४२ | स्त॒ति-कुसुमाञ्जलिः ` [प्रेममकरन्द्‌- 


आत्तः श्रुतैव कृषणात्करुणां तवान्त- 
रुत्पादयत्यनिशमग्निशिखां शमीं । 
जातैव निदंहति तामियमित्यष्त् 


किं ब्रमहे महदनङ्कशमीश्वरस्य ॥ १११ ॥ 
अन्वय--प्रभो कृपणात्‌ श्र ता एव (श्र तमात्रैव ) त्राति, तव (दयालोः) 
ञ्नन्त;, शमी अग्निशिखाम इव, अनिशम्‌ करुणाम्‌ उत्पादयति, तथा इयम्‌ 
(कषणा) जाता एव (जातमात्रैव) ताम्‌ (दीनजनातिम्‌) निदहति । इति (दतोः) 
ञ्नमुत्र ( अस्मिन्‌ विषये ) दैश्वरस्य महत्‌ अनङ्कशम्‌ (वयम्‌, किम वब्रमहे १ 
र्थे प्रभो ! जैसे शमी वृन्त की शाखा ( अपने अन्द्र ) 
अग्नि को उत्पन्न करती है, रर वह्‌ अग्नि उत्पन्न हेते ही उसी ( शमी 
वृत्त की शाखा ) के भस्म कर डालती है; बस, ठोक एेसे ही दीनं 
जनं की आर्ति ( विपत्ति ) भी केवल सुनने मात्र से ही आप ( करुणा- 
सागर ) के हृद्य मे अपार करुणा को उत्पन्न करती हे रौर वह करुणा 
उत्पन्न हाते ही ८ जिससे उत्पन्न हाती हे ) उसी ( दीनजनें की आततिं ) 
के ( तत्तण >) भस्म कर देती है। इसलिए इस विषय म आप स्वः 
शक्ति-सम्पन्न सर्वस्वतन्त्र परमेश्वर कौ इस अनिवायै एेये शक्ति 
( की महिमा ) को (हम ) क्या कहं ! 
यन्नाम पामरजननोचितमत्र शिञ्चि- 
दौचित्यञुक्तमसमञ्जसमभ्यधायि | 
तत्रापि भर्तरुचिता रुचिरीर्वराणां 


चेतश्चगत्कृतिकरी कपिफभ्पिकाऽपि ' ॥ ११२ ॥ 
श्रन्वय- हे विभो ! अत्र (स्त॒तिकुसमाज्ञलो) यत्‌ किञ्चित्‌ पामरजनो- 
चितम्‌, ओचित्यमुक्तम्‌, श्रसमञ्लसम्‌ श्रम्यधायिः नाम तत्रापि ( माहशपामरजन- 








` (१) एव इलयपि पाठः । 
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विरचितस्तुतिवचनेऽपि ) भ्त : < स्वामिस्तव ) रुचिः उचिता ( युक्ता एव ) 
दृष्टं चैतत्‌-कपिभम्पिका श्रपि ईश्वराणाम्‌ ८ स्वतन्त्राणां प्रभूणाम्‌ ) चेतश्च: 
म्करृतिकरी ८ भवत्येव ) । 

अर्भ हे विभ ! सने इस स्तुति-पुष्पाञ्जलि मे पामर जनों के 
समान, परमार्थं से हीन ओर अत्यन्त अयुक्त जा कुं भी कहा है, ता 
भी इसमे ( मेरे समान पामरजनें कौ स्तुति के सुनने) मे आप प्रभुकौ 
रुचि ( अभिलाषा) दाना उचितदहीदहै। क्योंकि ( लाक मे भी यह ` 
प्रायः देखा जाता है जि ) बन्दे का ८ इधर-उधर ) कूदना भी कभी-कमो 
समं ले गों के चित्त मे चमत्कार करतादहीह। 


चौरे हीतमपि दष्टमपि द्िजिह - 
रस्तं ग्रहैरपि निरुद्धमपि द्विषद्विः। 
ग्ाघ्रं रपद तमपि द्रुतमाक्षिपद्धि 
रन्विष्टपप्यवनिभृत्पुरूषैः सरोषैः ॥ ११३ ॥ 
भूताऽभिभूतमपि सिन्धुजलेऽपि मग्नं 
भग्नं रणेऽपि पतितं द्बपावकेऽपि । 
कि भूयसा यमभटेरपि दृष्यमाणं 
कञ्ातुमहंति महेश्वरमन्तरेण ॥ ११४ ॥ (युग्मम्‌ ) 
त्रन्वय-- चौरः गदीतम्‌ अपि, द्विजिह : दष्टम्‌ अपि, ग्रहै; (ब्रह्मरा्तसवेता- 
लादिभिः ) ग्रस्तम्‌ श्रपि, द्विषद्धिः निरुद्रम्‌ अपि, दर्‌ तम्‌ आक्षिपद्धिः व्याधं: 
उपद्र तम्‌ अपि, सरोषः श्रवनिशतपुरुषैः अन्विष्टम्‌ अपि, मूतामिभूतम्‌ श्रपि, 
सिन्धुजले मग्नम्‌ रपि, रणे भग्नम्‌ अपि, तथा दवपावके पतितम्‌ अपि, भूयसा 
( बहूक्तेन ) किम्‌ १ (एतेभ्योऽप्यतिसङ्कट' महामयम्‌-) यमभटैः अपि कृष्य- 


माणम्‌ ८ श्रात्तंजनम्‌ ) चातम्‌ ( केवलम्‌ करुणासिन्धुम्‌ ) महेश्वरम्‌ त्रन्तरेण 
( श्रपरः ) कः अहंति १ | 
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` अर्भ--चेरों से ्रहणज्रिये हृए भी, सर्पोसे कटे हृद भी, 
( ब्रह्मराक्तस, वेताल आदि ) ग्रहं ते भ्रस्त श्रिये भो, प्रबल शत्र ओं से 
रोके हए भी, अत्यन्त शीघ्र कपटते हुए महान्‌ व्याघ्नं से पक्डे हुए मी, 
अति करोधयुक्त राजपुरुषो से घेरे हृए भो, भू-प्र तादिकां से डराये हए 
भी, समुद्रम इवे हए भी, सं्राम सें पराजित क्रये हुए भी, द्‌वानल मं 
गिरे हृए भी, बहत क्या कं १ ( इन सबसे भी अधिक सङ्कट-जा महाभय- 
दायी, नागपाश, दण्ड, मुद्‌ गर आदि हाथ में लिये अति विकराल ) 
यमदृतें से आकर्षित क्रिये ( खीचे ) जाते हृए भी श्रत्ते प्राणी का 
च चाने के लिए केवल एक करुणासागर भगवान्‌ महेश्वर (श्रौ सदाशिव) 
के सिवाय दसरा ओर कन समथ है कई भी नदीं। 

तज्ज्ञो बतास्म्यभिलषन्‌ सुखमक्षयं य- 
दुःखैकधाम वपुरस्थिरमथेयामि । 
यद्रा भवान्धितरणाय पुराणमुग्र- 
शीलं पुमांसमुडपाधधरं श्रयामि ॥ ११५ ॥ 

अन्वय~-वत ! (ग्रहम्‌) तज्ज्ञः अस्मि १ ( विचक्तणोऽस्मि१ ) यत्‌ (अहम्‌) 
 श्रक्षयम्‌ सुखम्‌ त्रमिलघषन्‌ , दुःखेकधाम श्रस्थिरम्‌ वपुः त्रथंयामि । यद्रा भवा- 
न्धितरणाय उग्रशीलम्‌, पुराणम्‌ पुरुषम्‌, उडुपाधधरम्‌ श्रयामि | 
आपाततः प्रतीयमान अर्भं--ग्रोह ! मे बड़ वुद्धिमान्‌ हँ ! (अथात्‌ 
मँ महामूर्खष्ट्र) जा कि मेँ अरखण्ड-सुख का चादता हुञ्रा, केवल दुःखों 
से भरे श्रस्थिर ( चणभगुर ) शरीर के मांगता ह अथवा-भव- 
सागर क तरने के लिए एक अत्यन्त उग्र-स्वभाववाले, रद्र, पुराण- 
पुरुष ८ त्यन्त वृद्ध ), ओर उड्पाधधर--्राधी नैका को धारण क्रिये 


( १.) भक्तराजस्य सविडम्बनमारमानं प्रत्युक्तिरियम्‌ , श्रधात्‌ श्रहं 
;विच्तणो नास्मीत्यधैः | 


( २) यहां जहल्लक्षणा हे । 
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ए की शरण लेता हँ! क्योकि जिसका स्वभाव महान्‌ प्र है ओर 
जा ्रतीव वृद्ध है एवं आधो नाव के रखता है, वह सुमे कैसे भव- 
सागर पार कर दगा! 

वास्तविक अर्थ अहा! मै बड़ादही बुद्धिमान्‌ टः जा कि उस 
अलरुड सुख की अभिक्लाषा-पू्िं के लिए इस बहृटुःखमय अस्थिर 
शरीर ( मलनष्य-देह ) की प्रार्थना करता हर, अथवा इस अपार भवा- 
म्भोधि के पार करने के लिए, उग्र शीलवाले ( रद्ररूप ) पुराण-पुरु- 
चोत्तम, उड़पाधधर ( शर्धचद््रधारो ) भगवान्‌ का श्रय ले रहा हू । 

दड्मागंमात्रपतिताः सहसेव यस्य 

पञ्चत्वमिन्दुरविहन्यथुनोऽप्यवापुः । 
धीमानहं बत तमेव सदाशिवं य- 
हेव श्रयामि शरणं -मरणात्तिभीरुः ॥ ११६ ॥ 

त्रन्वय--यस्य दृङ्मागं मात्रपतिताः इन्दु-रवि-हग्युजः ्रपि सहसा एव 
पञ्चत्वम्‌ ( पञ्चसङ्ख्यावच्वम्‌ , अथच म रणमपि ) श्वापुः, बत | अहम्‌ 
धीमान्‌ , यत्‌ मरणातिभीरः सन्‌, तम्‌ एव देवम्‌ सदाशिवम्‌ शरणम्‌ श्रयामि 

्रापाततःप्रतीयमान अर्भ--ओ्रोह ! जिसके रृषिगोचर हेते ही 
ब्रडे तेजस्वी चन्द्र, सूयं ओर अग्नि भी सहसा ही पच्रत्व ( मृत्यु ) के 
परप्रहा गये, ता फिर मँ कितना मूख, जा कि मृ्यु-पीड़ा से भयभीत 
हाता हृश्रा उसी सदाशिव की शरण ग्रहण कर रहा हं | 

वास्तविक च्र्थ--रहा ! जिसके दृष्टिओचर हने मात्र से ही 
इन्दु, सूयं च्रोर अग्नि भी पञ्चत्व ( पच्च पच्च संख्यात ) के प्राप्न हा 
गये ( पाँच पँचदहो गये) अथात्‌ प्रभु के( १) सद्योजात, (२) 
तत्पुरुष, (३) अपे।र, ( ४ ) वामदेव ओर ( ५ ) ईशान; इन पांच स॒खें 
के ५२९ ३ = १५ नेत्रो में श्राश्नय पाकर चन्द्र, सूयं, अग्नि ये तीनें पांच 
पाच बन गये ¦ ता नै बड़ादही बुद्धिमान्‌ ( चतुर), जा कि मरण- 


३४६ ` स्तुति-कुखमाञ्जलिः [ एममकरन्द- 


पीड़ा से भयभीत हाता हा ८ मँ ) उसी दयालु सदाशिव को शरण 
ग्रहण कर रहा ह । 


स्थाणुः स यत्र विभुरस्य वधूरपणां 

सा यत्र यत्र च तयोस्तनयो विशाखः । 
्ज्ञावतामहमहो प्रवरः प्रवेष्टु 

मिच्छामि धाम तदभीष्टफला्तये यत्‌ ॥ ११७ ॥ 


अन्वय-- यत्र ( धामनि ) सः स्थाणुः विभुः ( श्रस्ति), यत्र च श्रस्य 
(स्थाणोः) वधूः सा श्रपण, यत्र च तयोः तनयः विशाखः ( श्रस्ति ) 
्रहम्‌ यत्‌ श्रभीष्ट-पलाप्तये तत्‌ धाम प्रवेष्टुम्‌ इच्छामि, तत्‌ अहम्‌ प्रज्ञावताम्‌ 
प्रवरः ( श्रस्मि) 


० प्र० च्र्भ-आ्ह ! जिस धाम मे स्थाणु- वत्त का टर ठ-- 
स्वामो है, जहाँ उस ( मालिक ) की वधू अपणं --पत्र-रहित .लता-- 
स्वामिनी है चनौर जहां उन देनं ( स्थाणु ओर अपर्णो ) का पुत्र 
विशाख- शाखा-रहित- है, उस धाममेंजा रै अपने मनेाभीष्ट फल 
की प्रापि के लिए प्रवेश करना चाहता हँ, से में बुद्धिमानें मे बड़ाही 
श्र द्र! अर्थात्‌ बडा ही मूखं र| कर्थोकि जहाँ का मालिकषट्‌ट है 
चौर मालकिन अपर्णा - विना पच्रवाल्ली लता है, चोर कुं वर विशाख-- 
शाखारदित-- है, वहं अभिलषित फल मिलने की आशाद्ी क्या दा 
सकती हे ? 


वास्तविक अर्थं - हा ! जिस धाम में भगवान्‌ स्थाणु ( सदा- 
शिव ) स्वामी हे, जहां उनकी प्रियतमा--श्री अरपणां ( भवानौ ) जी 
हे ओर जहाँ उनके प्रिय-पुत्र श्री विशाख ( स्वामी कातिंकेय ) जी ह 
उस धाम--शिवलाक--में जा मै अपने मनालिषित फल को प्राप्ति के 
लिए प्रवेश करना चाहता हँ, सा मेँ बुद्धिमनें मे बड़ा ही चतुर दू । 
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मानारश्चकरभृगाल-करालवक्त्र- 
वेतालभूतशतसङ्लमीश्वरस्य । 
भीष्मं निशाचरपिशाचरषेः प्रवेष्टु 
मिच्छामि धाम मतिमानतिपात्रभीरः ॥ ११८ ॥ 
अन्वय-अतिमात्रभीरः ( सन्‌ श्रहम्‌ ) माजार-शरूकर-श्रगाल-कराल- 
वक्त्रवेतालभूतशतसङ्क लम्‌ » निश्ाचरपिशाचरवैः भीष्मम्‌, ईश्वरस्य धाम 
प्रवेष्टम्‌ इच्छामि, ८ तदहं ) मतिमान्‌ त्रस्मि। 
अआ० प्र० च्र्थ--ओओह ! जो मै अस्यन्तं भयभीत हाता हूुश्चा 
बडे-बड़े विकराल मुखेंवाले मार्जार ( विडाल ), शूकर ओर शगालेों 
एवं सैकंडें वेताल ^ च्रौर भूतगण से समाकुल, निशाचर ( रान्ञस 
रोर पिशाचगणोां के भीषण शब्दों से भयानक धाम मं प्रवेश करना 
चाहता, सा बड़ा ही बुद्धिमान्‌! 
वास्तविक अर्थं--अहा ! मँ ्रतोव भयभीत हाता हृ जा 
बदे-बरडे विकराल मुखवाले माजार, शूकर ओर श्रगालों एवं शतशः 
वेताल^ ओर भूतगणो से समाकुल, निशाचर ओर पिशाचग्णों के 
भीषण शब्दों से भयानक शिवधामं में प्रविष्ट होना चाहता द्रः सामे 
महा बुद्धिमान्‌ द । 


कर्ेक्षणादचरणाल्रिफणात्ृतान्त- 
पाशात्रसन्धृतसहस्रफएणोरगेनदरम्‌ । 

पराज्ञः सहस्रशिरस परुषं सहस 
नेत्रं सहस्व चरणं शरणं श्रयामि । ११९ ॥ 


(१ ) भूताधिष्ठितं शवशरीरं वेतारः। 
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च्नन्वय --अदम्‌ प्राज्ञः, यत्‌ कणंक्तणात्‌, अचरणात्‌ त्रिफणात्‌ कता- 
न्तपाशात्‌ चखन्‌ , धृतसहलफणोरगेन्द्रम्‌ सहलशिरसम्‌ , सदखनेत्रम्‌ सदख- 
चरणम्‌ पुरुषम्‌ शरणम्‌ श्रयामि । 

० प्र० श्रथं--ओओह मैँ कितना बुद्धिमान्‌ हँ ! अथात्‌ महामूखं 
ह, जा कि केवल नेत्रं से सुननेवाले ८ अर्थात्‌ श्रोत्रहीन ), चरणहीन 
श्र तीन फशोंवाले यमराज के नागपाश से भयभीत हाता हृत्रा, सदस 
फणोंवाले सपराज का पास मे रखनेवाले, सहस शिर, सहस नेत्र मर 
सहस्र चरणोंवाले महापुरुष की शरण ग्रहण कर रहा हर | 

वास्तविक थे-अहा! मे बड़ा बुद्धिमान! जाकरि केवल 
नेत्रां से सुननवाले ( श्रात्रहीन ), चरणहीन ओर तीन फणेोंवाले काल 
के नागपाश से भयभीत हाता हरा, . सदख फणवाले सपराज श्रोवासुकरि 
का धारण करनेवाले, सहस शर, सहस नेत्र ओर सहस चरणवाले ९ 
पुरुष ८ विराट्‌ पुरुष देवाधिदेव श्री महादेव ) की शरण ले रहा ह । 

त्रस्तः समस्त-जनताऽपहूतिप्रगरभा- 

दीप्ताऽनलासखणदशः शिव जीवितेशात्‌ । 
प्राज्ञः समस्तजनतापहूतिप्रगसभं 
त्वां जीवितेशमनलोग्रदशं श्रयामि ॥ १२० ॥ 
अन्वय- दे शिव ! समस्तजनताऽपहृति प्रगल्भात्‌ दीप्तानलोल्बणदशः 
जीवितेशात्‌ ८ कालात्‌ ) चस्तः ( श्रहम ) प्राज्ञः, समस्तजन-तापहतिप्रगल्भम्‌ 
अनलोग्रहशम्‌ त्वाम जीवितेशम आश्रयामि । 

० प्र० च्र्थ--ओह ! शिव !! शिव ॥ मै महामृखं ह, जा 
कि समस्त जनता की अपहृति ८ अपहरण अथात्‌ संहार ) करने में 
प्रवीण ओर ( कराधके कारण ) प्रदीप हृदे अग्नि के समान उल्बण 
रृष्टिवाले जीवितेश ८ यमराज ) से भयभोत हाता हृ्रा, समस्त जनतां 
की आपति (संहार करने) मे प्रवीण आर अग्नि से प्रज्वलित 


च 


नेच्रवाले आप जीवितेश ( प्राणान्तकारी) की शरण ले रहारहू। 





( १ ) 'सहसखशो षा पुरुषः सहस्राक्तः सहस्रपातः । 





न 
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वास्तविक अर्थ--अहा ! म बड़ा वुद्धिमान्‌ हँ, क्योंकि जा 
समस्त जनता के संहार करने मे चतुर श्रौर क्रोधवशं जलती हृं अग्नि 
के समान नेत्रवाले जीवितेश ८ काल ) से त्रस्त होता हुच्रा, समस्त जनें 
के संतापं को दूर करने में चतुर ओर ग्नि से प्रज्वलित नेत्रवाले 
आप जीवितेश ( जीवन के आधार ) रथात्‌ प्राणनाथ की शरण ग्रहण 
कर रहा हूं । 


निभत्सितक्रतुमृगं समशिशभरियततां 
संन्यस्तलाञ्खनमरगः कलया म्रगाङ्ः । 
यत्कामवेरि णमवेत्य सकाम एव 
त्वामाभ्भितोऽस्मि सुधियामधिकस्ततोऽदम्‌ ॥१२१॥ 
त्रन्वय--दे विभो ! निर्भत्सिंतक्रवमरगम्‌ त्वाम्‌, मृगाङ्कः संन्यस्तला- 
ज्छुनमृगः सन्‌, कलया ( वृद्धिरूपेण, व्याजेन च ) समशिश्रियत्‌ ८ तचुक्तमेवे- 
त्यथ; ) यत्‌ ( त ) कामवैरिणम्‌ ८ त्वाम्‌ ) अवेत्य, सकामः एव ( साभिलाषः 
एव ) त्वाम्‌ श्राश्रितः श्रर्मि, ततः ग्रहम्‌ सुधियाम्‌ ( मध्ये ) अधिकः ! 
आआ० प्र० अर्भ-हे विभ ! दन्त प्रजापति के यज्ञमरग का विध्वंस 
करनेवाले आपके मृगाङ्क ( चन्द्रमा ) ने जो अपने लाञ्छन खग (कलंक- 
रूप मृग) का त्याग करके कलारूप ( व्याज यानी कपट >) से आश्रित 
किया, वह ठीक ही है। परन्तु जा मैने ्ापका कामवैरी ( कामदेव 
का शत्रू, ) समकर सकाम ( साभिलाष ) से ही आपका आश्रय 
ग्रहण क्रियादहै, सा मै वडा ही मृखं दहं । अथात्‌ चन्द्रमा ने साचाः 
किमे म्रगाङ्क हू, चर प्रभु मृगके वैरी हे; श्योकि उन्होने दन्त-प्रजा- 
पति के यज्ञमरग के मार डाला है, इसलिए उसने अपने मृगलाञ्छनः 
का परित्याग करके कलारूप स व्याजतः आपका शरण लिया, सा ठीक 
ही है। परन्तु मै कितना मूखं हूं, क्या मेरो मूखता का कुं ठिकाना 
है१ जारि उस चन्द्रमा से शिक्ञा पाकर भीमे श्माप काम-वैरीका 
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सकाम होकर ( सकाम भाव से) सेवित कर रहार, क्योंकि स॒मेभी 
चाहिए था कि काम ( सकाम भाव) का दोङ़्करर ( निष्काम हकर ) 
सरापकी शरण लेता ! 

वास्तविक शअर्भ- नाथ ! यज्ञ-सृग का मारनेवाले आपका मृगाङ्क 
ने श्रपने लाञ्छन मृग ( कलङ्क ) का परित्याग करके कलारूप ( षोड- 
शाशा रूप ) से समाश्रयण किया, परन्तु मैने जा आपके कामवैरी सममकर 
(मी) सकाम ( साभिलाष) दाकर ही आपका आश्रय लिया हे, 
सा मै महा बुद्धिमान्‌ द्र | 

पद्माभितः शतधृतिश्चतुराननेाऽपि 

यस्मात्पराभवमवापद वाच्यमेव । 
त्यक्तः भिया गतध्रतिम दुमन्दवक्तः 
प्रा्नस्तमीश्वरमनुग्रहमथयेऽदम्‌ ॥ १२२ ॥ 

द्रन्वय--पद्याश्रितः शतधृतिः चतुराननः अपि ( ब्रह्माऽपि ), यस्मात्‌ 

.( ईश्वरात्‌ ) श्रवाच्यम्‌ एव परामवम्‌ श्रवापत्‌; अहम्‌ प्राज्ञः ( तद्विपरीतः ) 
भरिया व्यक्तः गतधृतिः मृदु मन्दवक्त्रः सन्‌, तम्‌ ईश्वरम्‌ अनुग्रहम्‌ श्रथये । 

आ० प्र० अभं- ओह ! पद्याश्चित ( लच्मी का आश्रय लिया 
हृश्मा ), शतधृति ( महधरैयेशाली >) ओर चतुरानन ( चतुर सुखवाला ) 
रह्मा भी जिस ईश्वर से अवाच्य पराभव ( अकथनीय तिरस्कार अथात्‌ 
शिरश्छेदन-रूप पमान ) के प्राप्ता चुका दहै, मेँ मृखंजा (उस 
रह्मा से विपरीत) पद्मा स परित्यक्तं ( अथात श्रपद्याश्चित ) गतधृति 
( चैरयहीन ) चोर अतीव मन्दवक्त्र ( श्रांत अचतुरानन ) हकर भी 
उसी ईश्वर से अनुग्रह की प्रार्थना कर रहा, सा क्या मेरी मृखेता 
काभी कुठ ठिकाना हे! 

वास्तविक अर्थ--अहा ! पद्याश्रित (कमलासन पर बैठा हु) 
-शतधृति चौर चतुरानन (८ चार मुखोंवाला ) ब्रह्मा भी जिसप्रभुसे 
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महान्‌ पराभव के प्राप हुश्रा अर्थात्‌ जिस प्रभकापारनपा सकाशम 
श्रीविहोन, घैर्यविहीन ओर अतीव मन्दमुख हकर भी जा उस परमेश्वर 
से अनुग्रह चाहता हू, से मँ अतीव चतुर हूं । 
द्माजन्म कमं विरचय्य फलं यदाप 
हृत्वा क्षणात्तद खिलं चिरकालभोग्यम्‌ । 
यः स्वीकरोत्यपुनरागमनाय भक्त 


सेवे तमीश्वरमहो मतिमत्तमोऽहम्‌ ॥ १२३ ॥ 

अन्वय--( भक्तेन ) आजन्म कम विरचय्य, यत्‌ ( शुभाशुभम्‌ ) 
फलम्‌ श्राप्तम्‌ , तत्‌ चिरकालभोग्यम्‌ अखिलम्‌ , कणात्‌ हत्वा यः भक्तम्‌ 
श्रपुनरागमनाय स्वीकरोति, अहो ! अहम्‌ मतिमत्तमः तम्‌ दश्वरम्‌ सेवे । 

्मा० प्र° अर्थं - यहो ! भक्त लोग जन्म भर कमे करके जिस 
फल के प्राप्र करते हे, उस चिरकाल-पयंन्त उपभाग करने योग्य समस्त 
फलका जा त्षणमाच्र में अपहरण करके भक्तजनों का चअपुनरागमन- 
शर्थात्‌ पास अना ही बन्द््‌-कर देता है, मेँ उसी स्वामी की सेवा कर 
रहा हू । वाह, मे बड़ा ही बुद्धिमान्‌ हं अथात्‌ मह।मृख हूं । 

वास्तविक अर्भं-- अहा | भक्तजन आजन्म अनेकां ज्युभाञ्चुभ 
कम करके चिरकाल तक भाग करने योग्य जिस शुभाऽछ्युभ फल का 
प्राप्न करते हे, उस चिरकाल भोग्य फल के त्षणमाच्र मं हरण कर जा भक्त 
वत्सल प्रमु भक्तों का अपुनरागमन-- पुनरावृत्ति से रहित अथात्‌ आत्य- 
न्तिक दुःख-निव्रृत्ति रूप मोक्तधाम-का पर्हुवा देते है, मे उसी दयालु 
परभु की सवाकररहाह,साबड़ाही वुद्धिमान्‌ हूं । 


ॐ तवैध्वयं यलञा्यदुपरि विरिञ्चो हरिरधः 
परिच्छेत्तः यातावनलमनलस्कन्धवपुषः । 
तते भक्तिश्रद्धाभरगुरुग्रणद्‌म्यां गिरिश यत्‌ 
स्वय तस्थे ताभ्यां तव किमनुवृत्तिनै फलति ॥ 
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श्मशानेकस्थानव्यसनमनलोत्तालनयनं 
विषञ्जयोति्ज्बालाजटिलकुटिलब्यालवलयम्‌ । 
विभ णडश्रेणी-विकटगुकुटं भीरुहृदयः ` 
श्रयन्‌ भीमं धीमानहमहसनीयः कृतधियाम्‌ ॥१२४॥ 
अन्वय -श्मशानैकस्थानव्यसनम्‌ ग्रनलोत्तालनयनम्‌ वि घर्योतिञ्वाला- 
जटिलकुटिलब्यालवलयम्‌ मण्डध्रेणीविकटमुकुटम्‌ भीमम्‌ ( त्रतिभयानकम्‌ ) 
विभुम्‌ श्रयन्‌ भीरुहदयः श्रम्‌ धीमान्‌ कृतधियाम्‌ अहसनीयः । 
अआ प्र शर्भ--अहा ! मे जा अत्यन्त भौरुृद्य होकर केवल 
श्मशान-स्थान मे निवास करनेवाले, प्रचण्ड अग्निस भीषणं नेत्रां बाले, 
विषरूपी अग्नि-ञ््रालाच्रों से जटिल बने कुटिल सपं का कङ्कण धारण 
करनेवाले श्रौर शति विकराल मुण्डमालाग्रों का मुकुट धारण करनेवाले 
जलयन्त भयानक महेश्वर का आश्रय ले रहारः ता क्या मै विद्टज्जनं 
का उपहास-पात्र नदीं टं ! दर्थात्‌ श्रवश्य हूं ।# 
वास्तविक अर्थं--अहा ! जा मेँ स्यन्त भीरुहद्य होकर भी 
श्मशानस्थान मे प्रीति रखनेवाले, अग्नि से प्रञ्वलित नेत्रोंवाले, विष- 
-वाल्ता ते जटिल बने कुटिल सपे ( वासुकि › का कङ्क धारण 
करनेवालत च्चोर मस्तक पर विशाल मुण्डमाल धारणा करनेवाले महा- 
मम भगवान्‌ श्री महेश्वर का आश्रय ले रहा हः सा मँ विद्धल्ननें का 
सम्माननीय हू । 


अहो तत्वज्ञं करतलविलीनेकफणिनः ` 
सलस्यन्कालात्कमकवलितेकैकभविनः । 

महाकालं सर्वाबयवसुलभानखयनगं 
सकृद्धिश्वग्रासप्रवणमतिमभ्येमि शरणम्‌ ॥ ५२५ ॥ 


न 


# यहां काङ्‌ हे । 
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ग्रन्वय--श्रहो ! करतलबिलीनैकफणिनिः क्रमकवलितैकैकमविनः 
कालात्‌ समुत्त्रस्यन्‌ अहम्‌ ( यत्‌ ) स्वावयवसुलमानल्प्जगम्‌ सकद्विश्वभास- 
प्रवणमतिम्‌ मदहाकालम्‌ शरणम्‌ श्रभ्येमि, ( तत्‌ ) त्रहम्‌ तच्न्ञः श्रस्मि । 

अ० प्र० अथे--हा ! मै वड़ा ही तच्वज्ञ अर्थात्‌ महान्‌ मृखं 
हू+जा कि हाथ मे केवल एक सपं ( नाग-पाश) का छिपाये रखन- 
वाले ओर क्रमसे एक एक प्राणी को भ्रास करनेवाले कल से भयभीत 
होता हृश्रा समस्त अवयवेों ( हाथ, पांव, कण्ठ च्रादि प्रत्येक ङ्ग ) 
मं अनेकों सप धारण करनेवाले चौर एक दही बार समस्त विश्व का 
निगल जानेवाले महाकाल कौ शरणमे जा रहा द्रं । 

वास्तविक च्भे--अहा । मेँ हाथमे नागपाश धारण करिये चओौर 
क्रमशः प्रत्येक प्राणो का प्रास कर जनवाले काल ( यमराज) से 
अतीव भयभीत हाता हृच्मा जे। प्रत्येक ङ्गं में भुजङ्ग धारण करनेवाले 
ओर प्रलयकाल मे समस्त ब्रह्मारुड का ग्रास करनेवाले महाकाल अर्थात्‌ 
काल केभी काल की शरण ले रहा ह, सा मे अवश्य हो तच्वज्ञ--पर- 
माथे के जाननेवाला द्रं | 


भृङ्गी यत्र र्फरिकशिखरी यत्र शृङ्खी पिनाकः 
शङ्खी सोऽपि स्फुरति दषभो वभो यत्र भतः । 
त॒त्र त्रस्तः प्रकृतिस्रलः स्वस्पवागप्रगसभः 


राज्ञः सेवासमयमुचितं स्वामिनः भायथंयेऽहम्‌॥१२६॥) 

ग्रन्वय--यत्र भन्तु : वल्लभः स्फटिकशिखरी शङ्खी ८ पवतः, अथ च 

गवी ) यत्र च भतु : वल्लभः पिनाकः ( श्रपि ) श्रृङ्गी (श्ृङ्गनिर्मितः गर्वी च) 

यत्र च मतु : वल्लभः सः वृषभः अपि श्रङ्गी (-श्गद्वयवान्‌ दपीं च) ` स्फुरति, 

तत्र (महाराजद्रारि) चस्तः, प्रकृतिसरलः स्वल्पवाक्‌ अप्रगल्भः अहम्‌ प्राज्ञः, 
समुचितम्‌ सेनासमयम्‌ स्वामिनः प्राथये । 

अथे--जाँं ( जिस दरबार में) प्रमु का प्रियतम स्फटिक 


शिखर वाला शरङ्गी--केलास पवंत- दहै, जहाँ प्रमु का प्रियतम श्रङ्गो-- 
28 








न 
क क क क कन्नकोननक 
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8 ग-विनिर्मित--षिना क ( धनुष ) है ओर जहां वह प्रभु का प्रियतम 
श्रृङ्गी ( दे सींगवाला ) व्रृषभ--न न्दी है, प्रमु के उस दरवार म जा 
ञे भीरु, सरल-स्व भाव, स्वल्प भाषण करनेवाला ( मितभाषी ) चर 
प्रगल्भ पुरुष प्रमु कौ सवा के लिए उनसे उचित अवस्तर माँग रहा 
ल, सोमँ बुद्धिमान्‌ हूं ।# 

विश्रान्ति कवचिदपि विपदुपरीप्मभीष्मोष्मतपत 

चित्ते विनते गलति फलति प्राक्त इतत । 
तेनात्यन्धं सपदि पतितं दीधंदुःखान्धक्ूप 


माणुद्धत प्रभवति भव त्वा दयाच्धिं बिना कः॥ १२७) 
अन्वये विभो ! विन्ते गलति, ्राकरत्रतते कुवृत्ते फलति ( सति ) 
विपद्रीष्मभीष्मोप्मतप्ते चित्ते केवचित्‌ श्रपि विश्रान्तिः न श्रस्ति; तेन अस्यन्धम्‌ 
सपदि दीर्घ दुः्खान्धकूपे पतितम्‌ माम्‌ उर्धत्तम्‌ दे भव! त्वाम्‌ दयाब्धिम्‌ 
विना कः प्रभवति ! 
अर्थ--हे विभ ! वित्त ( धन के षय के प्राप्तं दनि पर 
जर पूर्वं जन्म म उपाजित किये दुराचार ( पाप ) के फलीभूत हाने 
पर, विप्तिरूपी ग्रीष्म ऋतु अति प्रचण्ड तापसे तप्त हृद्‌ मेरे चित्त 
तं कीं भी शान्ति नही है! इस कारण अत्यन्त अन्य हृष अतएव 


२ 


५ यहा भी कवि ने शब्दश्लेष से बड़ा ही चमत्कार कर दिखाया हे । 
वह कहता ह कि--जिस दरबार नं श्गो- दरपोद्धत स्फटिक शिखर ( अचे- 
तन पर्त ) स्वामी का प्रियतम हे, जह्य शङ -अहङ्करी-पिनाक € धच्ष ) 
मी ग्रु का प्रियतम हे ओर जहा श्रृङ्गी ( घमण्डी ) बैठ महाराज का प्रम 
्ेमास्पद हे अर्थात्‌ जहां पेसे-एेसे महाश्रहङ्कारी ल्ञोग रहा करते है, उस दर- 
बारमेजा्ै प्रमु से सेवा के ल्िप्‌ उचित ्रवसर माग रहा हंसा मैं कितना 


विद्वान्‌ हं १ क्या मेरी मूखंता की भी कदे सीमा है १ वाह, कितना 
अर्ैस्पर्शी भाव दै 
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 तत्त्तण महान्‌ दुःखरूपी अन्धकूप मं गिरे हए मु पतित का उद्धार 
करने के लिए केवल एक श्प दयासागर केद्याड़कर दसरा कीन 
समथ हा सकता है ! 
येषामेषा तजुधनलवभाथनाऽनथैकन्था 
पन्थानं न प्रदिशति पर स्थानमानन्दि लन्धुम्‌ । 
तेषामेषामकृपण कृपाभाजनानां जनाना- 
माशापाशाङलितमनसां रष्टिपिष्ठां निषेहि ॥१२८॥ 
ग्रन्वय-दे अङ्ृपण ! एषा तनुधनलवप्राथंनानथंकन्था येषाम्‌ परम्‌ 
्रानन्दि स्थानम्‌ लब्धुम्‌ पन्थानम्‌ न प्रदिशति, तेषाम्‌ एषाम्‌ ( त्रस्मल्ल- 
णानाम्‌ ) कपामाजनानाम्‌ च्राशापाशाकुलितमनसाम्‌ जनानाप्‌ इष्टाम्‌ दृष्टिम्‌ 
निधेहि । 
अथे-दहे दानियोंमेंश्रष्ठ परमेश्वर ! यदह स्वल्प धन-लेश की 
प्राथेना रूपी अनथौ-कन्था, जिन लागों का परम अनन्द ( मोत्त ) 
धाम ( के प्राप्त करने ) का मागं नहीं देती, उन ( मेरे समान ) यशा- 
पाशों से ्राकुल हए चित्तवाले दीन कृपापात्र जनां का अपनी अनु- 
हप हृषि से देखिए । 
उदञ्चय युखं मनागभयघोषमुट्घोषय 
प्रयच्छ विशदां दशं गतिविहीनमाश्वासय' । 
 किमन्यदयमागतः इपितदृष्टिरुक्न्धरः 
कृतान्त इति मा स्म भूरविरलावलेपालसः ॥१२९॥ 
प्रन्वय--हे विमो ! मनाक्‌ मुखम्‌ उदञ्चय, त्रभयधोषम्‌ उद्धोषय, 
विशदाम्‌ दशम्‌ प्रयच्छ, गतिविहीनम्‌ श्राश्वासय । किम्‌ अन्यत्‌ ( वच्मि ) 
श्रयम्‌ उत्कन्धरः कुपितदष्टिः कृतान्तः श्रागतः इति श्रविरलावलेपालसः 
मास्ममूः। ू 
( १ ) तिविदहीनमिलयपि पाटः । 
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र्भ हे प्रम! अब श्ाप मुके थोड़ासा श्रपना मुखारविन्द्‌ 

दिखा दीजिए, श्रौर (मत डरो! मत डरा! एेसा ) अभय-शब्द्‌ 

सनाङए । नाथ } भुम पर अपनी प्रसाद्‌-निम्मल टृष्टि डालिए श्रोर 

मुभा शरण-विहीन का शीघ्र आश्वासन दौजिए। अब आपसे रोर 

क्या अधिक क्ह्रं- प्रीवा उपर का उटाये हुए, क्रोध सं विकराल 

टृष्िवाला यह काल ( सुमे ले जनका) आ गया हे, इसलिए नाथ! 
रब श्राप सर्वथा मेरी उप्ता कर आलसी न दौ जाये !# 


हः किमपर त्र वे भुनगपाशपाणिं पुरः 

सफुरन्तमिव रोषणं रविजकिङ्कर पश्यतः ¦ 
धृतिश्चलति मे गतिः स्खलति मूर्तिरुढस्लति 

स्थितिरज्वलति निष्टं तिर्विगलति स्पृतिमींलति॥१३०॥ 


ञ्नन्वय- दे विभो! मुहुः किम्‌ श्रपरम्‌ ब्रुवे, रोषणम्‌ भजगपाशभणिम्‌ 
र विजकिङ्करम्‌ , पुरः स्फुरन्तम्‌ इव, पश्यतः मे धृतिः चलति, गतिः स्वलति, 
मूर्तिः उद्वेह्लति, स्थितिः ज्वलति, निकृतिः विगलति, स्मृतिः मीलति । 


# इसी अभिप्राय पर किसी भाबुकने भी प्रभु से कहा है- 
न्रे लाक्योद्धरणैकदन्त करुणासिन्धो बतेमं जनं 
त्वं श्वेताऽभयदानविश्रतयशः सताम न चद्रक्तसि। 
र्‌ दुष्यस्कालकराल इङ्क,तिपरित्रस्ताऽ ह सुच्चेष्ठरा- 
मव्रह्मण्यसुदीरया स्यशरणः स्ममिन्नये कं प्रति ॥ 
ञ्र्थात्‌-्रये दरेलाक्य के उद्धार करने मेँ परम समथ ! अयि करुणा- 
खागर सदाशिव !! राजः श्वेकेतु आदि भक्ततन्नें को अभयद्‌ने देकर श्रपनी 
करणा की यश-पताका का विस्तार करनेवाले आप यदि सु दीन की रक्ता 
न करे , तो किर कुपित-कान्ञ कं भयानक हुङ्कारो से भवमीत इरा मै शरण- 
हीन, श्रपना करुण आक्रन्द्न किसके श्रागे सुनाऊं? क्या च्रापसे भी बदृकर 
ञ्नोर भी कई दयासागर हें? 





च 


| ++ 
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र्भ--हे प्रमा ! अव आपसे ओर क्या अधिक करटं १ अत्यन्त 
क्रोधी चर नागपाश को हाथ में लिये यम-दृतें को सामने आते जैसा 
देखते हए मेरा धैय चलित हो जाता है, गति ( शक्ति ) स्खलित टे! जाती 
हे, शरीर कम्पित हाता है, शय्या जलने लगती है, सु क्तीण हो जाता 
ह श्रौर स्मरति नष्टहा जाती है। 


दुगे यस्सुगमत्वमेति भजते दृर' यदभ्यणेतां 
यत्क्रीडोपवनत्वमेति मरूभूर्मित्रायते यद्विपुः । 
यस्याः सा भुवि शक्तिरप्रतिहता सात्तिस्त्वदाक्रन्दने 


स्वामिन्मामनुदस्कृपाऽपि नुदतु लां मत्समाश्वासने ॥१२३१॥ 
अन्वय-- यत्‌ ( यस्याः श्रातं; सामर्थ्यात्‌ ) दुगम्‌ सुगमत्वं एति, यत्‌ 
दूरम्‌ अभ्यणंताम्‌ भजते, यत्‌ ( सामर्थ्यात्‌ ) मरमूः क्रीडोपवनत्वम्‌ एति, 
यत्‌ रिपुः ( अपि) मित्रायते, भ्रुवि सा यस्याः शक्तिः अप्रतिहता ( दुनिवारा ) 
(श्रस्ति) सा श्रात्तिः त्वदाक्रन्दने माम्‌ अनुदत्‌, दे स्वामिन्‌ ! मत्समाश्वा- 
सने कृपा अपि त्वाम्‌ नुदतु | 
अर्भं--हे भगवन्‌ ! जिस ( आत्तिः ) को सामथ्यसे दुगेममभी 
सुगम दहा जाता है, जिसकी सामथ्यं से अ्रव्यन्त दूर भी सन्निकट हा 
जाता है, जिसकी सामथ्यं स नीरस मरुस्थल भो विहार करने योग्य 
उपवन (बाग) हा जाता है, ओर जिसकी सामथ्यंसे शत्र भो 
अपना परम मित्र बन जातादहै, इस प्रकार संसार मं जिसकी शक्ति 
फेसी अप्रतिहत ( अनिवायं) है, उस आत्तं ( विपत्ति) ने मुभे 
्रापसे पना करुणाक्रन्दन वणेन करने के लि प्र रित शरिया | अयि 
नाथ | अब ममे आश्वासन देने मं तआ्आपको करुणा भी आपका 
प्र रित करे । 


द्वारि श्रीश्च सरस्वती च वसतः स्वामिस्तवाऽस्तक्रधौ 
मां तु श्रीभवदडभि विष्टरतलते नित्यभररूस्थितिभ्‌ । 
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| यावन्मात्रसरस्वतीपरिचयद्रेषादहासीदतो 

| वदिं दुवहमुद्रहामि हृदये ग्लायन्नुदन्वानिव ॥१२२॥ 
तरन्वय-_ दे स्वामिन! अस्तक््‌.धौ श्रीः च सरस्वती च तव द्वारि 

वसतः, किन्तु मवद डघरिविष्टरतले निवयप्ररूढस्थितिम्‌ माम तु यावन्मात्रसरस्वती- 

परिचयद्वेषात्‌ श्रीः अहासीत्‌, ग्रतः उदन्वान्‌ इव ग्लायन्‌ ( अहम्‌ ) हृदये 

 ॥ दुवंहम्‌ वहम्‌ उद्रहामि । 

॥. अर्थ- हे प्रमा ! (लदमी ओर सरस्वती" दानिं परस्पर वैरभाव 
का छाडकर आपके द्वार पर निवास किया करती ह, परन्तु मुक सदैव 
जापक चरण-कमलेां के सिंहासन के तल वरैरनेवाले का ता सरस्वत) 
से किच्छिनमाच्र ( थाड़ासा) परिचय होनि के कारण लचमी ने द्रष स 
त्याग दिया। इस कारण मै ग्लानि को प्राघ्रहोता हृच्मा समुद्र क 
समान हृदय मे अति दुःसह अग्नि ( लाकामिनि ) का धारण करता । 


नाथ प्राथमिकं विवेकरहितं तियभ्वदस्तं बय- 
स्तारुण्यं विहतं बिराधितवधुविसम्भणारम्भणे । 


स्वामिन्संभति जर्जरस्य जरसा यावन्न धावन्नयं 
मृत्युः कर्णभुपेति तावदबशं पादश्रितं पादि माम्‌॥१२३॥ 
त्रन्वय--दे नाथ ! ( मया ) प्राथमिकम्‌ वयः तिर्यग्बत्‌ विवेकरदितम्‌ 
्रस्तम्‌ ( श्रविवादितम्‌ ) विराधितवधूविलम मशारम्भणैः ताख्ण्यम्‌ विहतम्‌ 
८ निर्नाशितम्‌ ) दे स्वामिन्‌ । सम्प्रति जरसा जजंरस्य ( मम >) धावन्‌ अयम्‌ 
मृत्युः यावत्‌ कणम्‌ न उपैति, तावदेव श्रवशम्‌ पादाभितम्‌ माम्‌ पादि । 
र्थं हे नाथ ! मेने बाल्यावस्था कात पञ्चके समान कायां- 
कार्यं के विवेक के बिनादही बरबाद्‌ कर डल शरोर युवाऽवस्था का 
प्रणयकुपिता युवती के समाश्वासन ८ मनाने ) तरे नश कर दिया। 
हे प्रमा! अव इस समय वृद्धावस्था से अत्यन्त जजर ( जीण ) हए 
सरे कानें के समीप में जब तक रति वेग से दैडती हृदे बह मृत्यु न 
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अ जाय उसके पहले ही आप मुम अपने चरणाश्रित अनाथ कौ रक्ता 
कर लीजिए ( मुम बचा लीजिए ) ।# 


आसीव्रावदखवगवंकरणग्रामाभिरामाकृति- 
स्तावन्मोहतमोहतेन न मया श्वभ्र पुरः पेक्षितम्‌ । 
ञअद्याऽकस्मिकपातकातरमतिः कं प्राथये कं श्रये 
कि शक्रोमि करोमि किंकुरु कृपापात्रं पाहि माम्‌॥१२४॥ 
श्रन्वय--प्रभो ! यावत्‌ ( मम ) श्रखवंगवंकरणग्रामाऽभिरामाकृतिः 
श्रासीत्‌, तावत्‌ माहतमेहतेन मया पुरः ( स्थितम्‌ ) श्वभ्रम्‌ न प्रे्तितम्‌, 
श्रय आकस्मिकपातकातरमतिः (श्रम्‌) कम्‌ प्राथंये, कम्‌ श्रये, किम्‌ शक्नोमि 
किम्‌ करोमि १ दे विभो! कृपाम्‌ कुर, माम्‌ श्रात्मद्र दम्‌ पाहि । 
र्थं प्रमा! जब तऊ मेरी आकृति अत्यन्त गवित ( श्रहङ्कार- 
मय ) हृई इन्द्रियों से सुमनेाहर थो ( ब्र्थात्‌ जव तक मेरो इन्द्रियां 


इसी अ्रभिभ्राय पर किसी भावुक की भी एक उक्ति ह : -- 
बाल्ये मोहम हान्धकारपटलग्लानेन्द्रियस्य, प्रिया- 
वक्त्राम्भोरुहसैर भद्‌ भवमदेोन्मत्तात्मेनेा योावने । 
बद्ध त्वे किल घोारयातिजरसा अस्तस्य नष्टस्खरते- 
स्त्वं चेन्ना कृपां करोषि मम कखातास्ति शंभो.ऽपरः ॥ 
अर्थांत्‌--हे प्रभो ! बाल्यावस्था मे, मेरी इन्द्रियां मेदखूपी गाढ़ 
ञ्नन्धकार के पटल (परदे) से ढकी हद थीं, श्नोर युवावस्था मे मेँ भरिया के 
सु खकमल की सुगन्धि से उत्पन्न हुए मद से उन्मत्त हा गया था । नाथ ! रव 
इस समय बरद्धावस्था मे श्रयन्तं घोर जरा ने मुके म्रप्त कर लिया हे, 
अतएव मेरी स्ति भी सव्र नष्टा गह हे, रेकी श्रव्या में हे पतितपावन 
यदि अबश्राप मुक पर पान करं, तो फिर ( ्रापदही बतलद्रए ) मेरी 
रक्वा दूसरा रोर कोन करेगा १ 


२६० स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्र ममकरन्द्‌- 

चोर शरीर में बल था) तव तक (तो) मेहरूपी अन्धकार के मारे ~ 
मेने अपने सामने गत्त' ८ गडटा--अन्धकूप ) नहीं देखा । अव आज 
( वबृद्धावस्था में, समस्त इन्द्रियां रौर शरीर के सामथ्यंहीन हा जाने 
पर ) आकस्मिक पतन होनेसे मेरी मति एकदम कातर हा गह हे, 
सा अव रेस हालत में मँ किसे प्राथंना करूं, किसकी शरण पकड़.» 
केसे समर्थं? ओरक्या करू १ हे पतित-पावन ! श्रव आप 
ही मु अनाथ पर कृपा कीजिए । मुक आत्मद्रोही कौ रत्ता कोजिए। 


जात्यन्धः पथि सङ्टे प्रविचरन्दस्ताऽवलम्ब विना 
यातश्चेदवटे निपत्य विपदं तत्राऽपराधोऽस्य कः । 
धिग्धिङ.मां सति शास्त्रचक्षपि सति परज्ञाप्रदीपे सति 
स्निग्धे स्वामिनि मागदरशिनि शठः श्वभ्रं पतत्येव यः॥ १३५॥ 


श्रन्वय--हे विभो ! जात्यन्धः ( पुरुषः ) सङ्कटे पथि दस्तावलम्बम्‌ 
विनां प्रविचरन्‌ श्रवटे निपत्य चेत्‌ विपदम्‌ यातः, तहि तत्र अस्य कः अपराधः ! 
( सः निन्दापात्रं न भवतीत्यथं; ) तम्‌ माम्‌ धिक्‌ धिक्‌ ( त्रस्तु ) यः शदः 
श स्त्रचक्तुपि सति, प्रनञाप्रदीपे सति, मागंदशिंनि स्निग्वे स्वामिनि च सति 
श्वभ्र एव पतति | 


्रथ--हे नाथ ! यदि काइ जन्मान्ध ( नेत्रहीन ) पुरुष सङ्कट- 
मय मागं में बिना किसी के हस्तावलम्बन केही ( विना किसी का हाथ 
पकड़ ही ) गतं ८ गड्ढे) मे गिरकर विपत्ति (मद्य) केाप्राप्रहा 
जाय, ता इसमें उस बेचारे ( जन्मान्ध ) का क्या अपराध हे ‰ (अथात्‌ 
वह निन्दा-पाच्र नहीं हो सकता) परन्त्‌, मुेता बार बार धिक्कार है, 
जा कि मैं मूखं शाखरूपो ( तोखरे) नेत्र के हेते हृए, ओर प्रज्ञो 
८ सदूबुद्धि ) रूपी दोपक के हाते हए, एवं सन्मागं का वबतलानेवाल 
राप जैसे श्रतिशय दयालु स्वामी के हेते हए भी (फिर फिर) इस 
अन्धकूप ( भवसागर ) मे हो गिरता जातां । 
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। । ९ 
त्राता यत्र न कश्चिदस्ति विषमे तत्र परहतु पथि 
द्रोग्धारो यदि जाग्रति प्रतिविधिः कस्तत्र शक्यक्रियः । 
यत्र॒ त्वं करुणाणवस्तरि्ुवनत्राणपवीणः प्रथु- 
स्तत्रापि प्रहरन्ति चेत्परिभवः कस्येष गहांवहः ॥१३६॥। 
्रन्वय-- यत्र विषमे पथि कश्चित्‌ श्रपि चाता नाऽस्ति तत्र द्रोग्धारः 
{ वधकाः ) यदि प्रहतम्‌ जाग्रति, तर्हिं तत्र कः प्रतिविधिः {प्रतीकारः ) 
शक्यक्रियः ? यत्र (तु) त्वम्‌ कर्णाणंवः त्रिभुवनत्राणएप्रवीणः प्रभुः, ( चाता 
श्रसि ) तत्राऽपि ( श्रान्तयः कामक्रोधादयः ) द्रोग्धारः चेत्‌ ( शरणागतम्‌ ) 
प्रहरन्ति, तहिं एषः परिभवः कस्य गर्हाविहः १ ( प्रभो ! स्वमेवाऽत्र॒ विचारं 
कुवित्यथंः ) । 
दर्थ -प्रभो ! जिस सङ्कट-मय माग में श्रपना कड रक्तक न 
हो, वहां पर यदि शत्र लोग मारने के तत्पर हों, तो वहाँ उसका क्या 
प्रतीकार (बदला) हे सकता है ? कुल भी नदीं । परन्तु, जहाँ पर चरं लाक्य 
की रक्ता करने में समथं आप करुणा-सिन्धु प्रभु रक्तक विद्यमान दह 
चहं भी यदिये ( आन्तरिक काम-करोधादि ) शत्र गण ( आपके) 
शरणागत के ऊपर प्रहार करतेहेै,ता यह तिरस्कार ( शरणागत का 
अपमान ) किंसकरे लिए निन्दावह होगा? ( इसमें अआआपहौी जरा 
विचार कोजिए ) | 
प्‌ ९६ + 
कि शक्तेन न यस्य पृणकरुणा-पीयुषसिक्तं मनः 
किंवा तेन कृपावता परहितं कतु समर्थो न यः । 
शक्तेश्चास्ति कृपा च ते यमभयाद्रीतोऽपि दीनो जनः 


प्राप्तो निःशरणः पुरः परमतः स्वामी स्वयं ज्ञास्यति ॥१३५७॥ 

अन्वय--यस्य (पुसः) पूणंकर्णासिक्तम्‌ मनः न श्रस्ति, तेन 
शक्तेन ( श्रपि ) किम्‌ ( भवति १ ) यः परदितम्‌ कतंम्‌ न समथः, तेन कृपा- 
वता (दयालुनाऽपि) किम्‌ १ दे विभो! शक्तिः कृपा च ते ( तवैव ) श्रस्ति । 


३६२ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


यमभयात्‌ मीतः निःशरणः दीनः जनः त्रपि (तव) पुरः प्राप्तः, अतः परम्‌ 
स्वामी स्वयम्‌ ( एव ) ज्ञास्यति । 
अथं--हे प्रभो ! जिस पुरुष का अन्तःकरण पृण कृपा से आद्र ` 

न हा, वह पुरुष यदि शक्ति-सम्पन्न भी दहा, तो उसमे क्या लाभ दहा 
सकता है? अर्थात्‌ कृं भी नही, ओर जे पुरुष दृसरे का उपक्रार 
करने के समर्थं नहीं है, बह यदि अत्यन्त दयालु भी हो, ता उससे भो 
क्यालाभ हा सकताहै? चथात्‌ कृष्म नदीं। किन्तु दहे नाथ, 
्रापके पास ते पृणं ( अविनश्वर ) शक्ति, ओर पणं कृपा, ये देनें 
ही विद्यमान हें। चर यमराजके भयस त्रस्त ह्‌ खरा, यह शरण- 
हीन, दीन ( अर्थी अर्थात्‌ में) भी आपके सामने उपस्थित है, अव 
इससे अगे प्रभु स्वयं जानते हो हें (अवश्य ही मुम पर कृषा करेगे ) । 


भृङ्गारे करपुष्करपर णयिनि स्वर्निम्नगानि भरे 
सम्पूर्ण करुणारसे परिणतस्फारे तुषारत्विषि । 
श्रस्ति स्वादु च शीतलं च सुलभं पीयु षमोषच्छिदे 
प्राप्तश्च प्रणयी पुरः परमतः स्वामी स्वयं ज्ञास्यति १३८॥ 
अन्वय--हे स्वामिन्‌ }! ओपच्छिदे करपुष्करप्रणयिनि अङ्गार, स्वनि- 
म्नगानिकरे, सम्पूर्णे करुणारसे, परिणतस्फारे तुषारस्विषि च, स्वादु शीतलम्‌ 
चे, सुलभम्‌ च पीयूषम्‌ श्रस्ति, पुरः ( श्रयम्‌ ) प्रणयी च प्राप्तः, ग्रतः परम्‌ 
स्वामी स्वयम्‌ ( एव ) ज्ञास्यति । 





र्भ- हे प्रमा ! आपने भक्त जनें के संसारशूपी दावानल से 
उत्पन्न हृए सन्ताप का शान्त करने के लिए अपने करकमलस्थ सुवणे- 
कलश में, जटाजूट पर विराजमान हृदे देवगङ्गा के रवाह मं, 
हृदयस्थ सम्पूणं करुणारस में श्रौर ललाट पर सुशेाभित परिपणे 
चन्द्रमा मे, ( इन सब में ) सन्दर, स्वादु, शीतल ओर अत्यन्त सुलभ 
अमृत भरा है । श्रोर यह ताप-सन्तप्र प्रणयी भी आपके आगे उपस्थितः 


¶ 
5 
१ 
४ 
ह 
। 
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है। अव आगे श्राप ही स्वयं समक जार्येगे। सुक पर अवश्य 
ही कृपा करेगे । 
आर्सिः शट्थनिभा दुनोति हृदयं नो याबदाविष्रृता 
मूते लाघवमेव केवलमियं व्यक्ता खलस्याऽग्रतः । 
तस्मात्सवविदः कपाऽपृतनिधेरावेदिता सा विभो- 
युक्तं क तमेव तत्परमतः स्वामी स्वयं ज्ञास्यति ॥१३९॥ 


न्रन्वय--शल्यनिभा आतिः यावत्‌ ८ सददयाग्रे ) नो श्राविष्कृता, 
तावत्‌ इयम्‌ हृदयम्‌ दुनाति, खलस्य अग्रतः व्यक्ता ( सती ) इयम्‌ केवलम्‌ 
( वक्तुः ) लाघवम्‌ एव सूते । तस्मात्‌ सा ( श्राति; ) सवेविदः कृपाम्रत- 
निवे: विभोः ( तव पुरः ) मया आवेदिता | यत्‌ युक्तम्‌ ( ग्रासीत्‌ ) तत्‌ 
कतम्‌ एव, श्रत परम्‌ स्वामी स्वयम्‌ ज्ञास्यति । 


अर्थ- अपनी आति ( विपत्ति ) जव तक किसी सहृदय जन 
( दयालु ) के आगे न प्रकट कौ जाय, तब तक्र वह्‌ ( पाति ) शल्य 
(बाण ) के समान हृदय के दुःख देती है। चोर यदि किसी खल 
( निर्दयी ) के सामने प्रकट की जाय, तब तो केवल कटूनेवाले की 
लघुता को ही जाहिर करती है । इसलिए, दे नाथ | मने आप सवंज्ञ 
(अन्तर्यामी), करुणा-रूपी अमृत के सागर सवं-समथ प्रमु से हौ यह 
अपनी श्राति ( अपना दुःख ) निवेदन की दहै। देप्रभो! जा 
उचित था सोर्मँने कर दही दिषा, अव आगे आप जानते हीदहें। 
( जेसी आपकी इच्छा हो, वैसा करे | ) 


लेखाः सन्तु प्रसन्ना बुधसदसि शुचेरागमस्यास्तु लब्धि- 
िथ्यादृष्िश्च माभूदजुपधिरहतो दीघंकालोऽस्तु भोगः । 

सभ्याः सर्वेऽनुद्त्ति विदधतु तदपि न्यायतो नास्ति मुक्तिः 
सम्यग्दशीं प्रमाता रचयति न भवानीश्वरश्चेद्वि चारम्‌ ॥१४०॥ 





२६४ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- ` 


ग्रन्वय--बुधसदसि ( देवसभायाम्‌ ) लेखाः ८ देवाः )) प्रसन्नाः सन्तु, 
तथा बरुधसदसि (परिडतसभायाम्‌) शुचेः आगस्य लाभः अस्तु । मिथ्यादृष्टि; 
( श्रन्नानं, नास्तिकता च ) च मा भूत्‌, श्रनुपधिः श्रहतः दीषंकालः भोगः 
श्रस्तु, सवे सभ्याः श्रनुवृत्तिम्‌ ८ तदनुवतनम्‌ ) विदधतु । तदपि न्यायतः 
मुक्तिः ( मेाक्ञः ) नाऽस्ति, ( यावत्‌ ) सम्यग्दशीं स्वयम्‌ प्रमाता भवानीश्वरः 
( शिवः ) चेत्‌ विचारम्‌ न रचयति । 

अथ- देव-घभा में ब्रह्मा, चिष्यु आदि देवता लोग प्रसन्न हों, 
परि्डितां की सभा में नि्दषि शाख का अध्ययन भों हो, अज्ञान ओर 
नास्तिकता न हो; कपट-रहित, शअ्रत्यन्त चिरस्थायी रेहिक या आमु- 
प्मिक अखण्ड भोग भो प्राप्र हो। ओर सम्पूणं सभ्य लोग 
( विद्रञजन ) शास्त्रोक्त माग का अनुसरण भो करं अर्थात्‌ सव कुल 
अनुकूल हो, परन्तु, जब तकृ क्रि सम्यग्दर्शो ( विश्वसाक्ती ) स्वयं 
प्रमाता भवानीश्वर भगवान्‌ श्री शङ्कर स्वयं विचार न करे, तब तक 
चस्तुतः मुक्ति ( आत्यन्तिको दुःख की निवृत्ति ) नहीं हो सकतीं । £ 

जनाजुभ्यामुपसुत्य रूणएचरणः को मेरुमारोहति 
श्यामाकामरुकबिम्बमम्बरतलादुत्प्लुर्य गृह्णाति कः | 


‰ क्विनेय हां शब्दश्लेष से क्या ही अच्डा चमत्कार कर दिखाया ह| 
वह कहता हे- लेख ८ लेख्य पन्न ) अतीव सुनिर्मल हों, उुब-समाज में 
शुचि श्रागम ८ प्राच्छन भूज) की उपलब्धि ८ प्राप्ति) हो, मिथ्यादृष्टि 
( श्रजुचित्तसाक्तिता- टी गवाही ) भी न हा, श्रनुपधि ( ्रवधि-काल- 
रहित ) दीधंकलिङ रहत (किसी ने न उपभोग किया हुश्या ) भोग 
( धरोहर ) हो, ओर सभी सभ्यजन अनुवृत्ति (च्ङ्खीकार) भी करते हा, यह 
सब कुड़दहो, परन्तु, जब तक सम्यग्दर्शो प्रमाता, भवानीश्वर ( भगवान्‌ 
भवानीनाथ, अथवा--भवान्‌ ईश्वर = आप प्रभ ) स्वय विचार न करं, तब 
तक न्याय-निर्वाह ( नीति से निर्वाह ) नहीं हो स्कता| वाह, कितना 
हदयभेदी भाव दहे! 
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को वा बालिशभाषितेः प्रभवति प्राप्तु प्रसादं प्रभो 


रित्यन्तर्विमृशन्नपीश्वर बलादात्यास्मि वाचालितः ॥१४१ ॥ 
अन्वय-हे ईश्वर ! रुग्णचरणः जानुभ्याम्‌ उपसृत्य मेरुम्‌ कः 
त्रारोहति १ (न केऽपि), उस्प्लुत्य श्रम्ब्ररतलात्‌ श्यामाकामुकवरिम्बम्‌ 
( चन्द्रविम्बम्‌ ) कः गृह्णाति १ कः वा वालिशभाषितैः प्रमो; प्रसादम्‌ 
प्राप्तुम्‌ प्रभवति १ इति अन्तः व्िम्रशन्‌ अपि ( अहम्‌ ) श्रातं (त्वत्स्तवने) 
बलात्‌ वाचालितः ( श्रस्मि)। 
्र्भ--हे इश्वर ! रोगसे मारे हृए चरणोंवाला ( अथात्‌ चरण- 
हीन ) कैन पुरुष केवल जङ्काश्नों के बल से चलकर युमेरु पवत पर चद्‌ 
सकता है ? अर्थात्‌ काडे भी नहीं । आकाश में कूदकर चन्द्र-मंडल का 
कन पकड़ सकतादहै १ च्रर मूर्खो के वचनेोंसे प्रभु (इश्वर) क 
प्रसन्न करने के लिए कैन समर्भहोा सकतादहै? केाडइमी नहीं। सा 
भगवन्‌ ! इन सब बातों का अपने मन में अच्छी तरह विचार करता 
ह्या भी मै यह आपकी स्तुति करने के लिए उद्यत ह्रां । करू 
क्या? इस विपत्ति ने ही मुभे बलात्कार से वाचालित ८ आपकी 
स्तुति के लिए उन्मुख ) किया है । 
धत्ते पौण्डकशकंराऽपि कडुतां कणठे चिरं चर्विता 
वैरस्यं वरनायिकाऽपि कुरुते सक्स्या भृशं सेविता । 
उद्वेगं गगनापगाऽपि जनयत्यन्त्ुहुमज्जनाद 
विश्रद्धां मधुराऽपि पुष्यति कथा दीर्घेति विश्रम्यते ॥१४२॥ 
ग्रन्वय -( यथा- ) पीण्ड्कशकंरा अपि चिरम्‌ चर्विता ( सती ) 
कणठे कटुताम्‌ धत्ते, वरनायिका अपि सक्त्या श्रशम्‌ सेविता ( सती ) 
वैरस्यम्‌ कुरुते, श्रन्तः मुहुः मजनात्‌ गगनापगा श्रपि उद्वेगम्‌ जनयति, 
( तथेव ) मधुरा अपि कथा, दीर्घां ( सती ) बिश्रद्धाम्‌ पुष्यति, इति (देतोः) 
मया विश्रम्यते | 





२९९ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रममकरन्द्‌- 


अथ --पैरड्क ( पुरड्‌क देशोत्पन्न ) इल से बनी हृदे शकरा 
भी चिरकाल तक चविंतकी हृ कण्ठमें कटुताके धारण करतो है 
अथात्‌ कड्वो लगने लगती है, वराङ्गना ( सुन्द्र युवती ) भी दीघं काल 
तक सवित करने पर फिर अत्यन्त नीरस ( फीकी ) मालूम पड़ती है । 
प्रोर बार वार श्रन्द्र निमञ्जन ( श्रवगाहन) करने पर देवगङ्खा 
भी मन में उद्रग पैदा करने लगती है, (वैतही) अति सुन्दर 
मधुर भी कथा बार बार सुनाने से ( श्रोताश्मों के मनमें) अश्नद्धापैदा 
कर देती है, इसलिए हे नाथ | मेँ (भी) अव इस करुणाजनक-विलाप 
से उपरत ( चुप) हाता | 
इत्थं तत्तद्‌ नन्तसन्ततलसचिन्ताशतव्यायत- 
व्यामाहव्यसनावसन्नमनसा दीनं यदाक्रन्दितम्‌ | 
तत्कारुण्यनिषे निधेहि हदये त्वं ह्न्तरात्माऽखिलं 
वेस्यन्तःस्थमतोऽहसि प्रणयिनः क्षन्तुं ममाऽतिक्रमम्‌॥१४३॥ 
अन्वय--इत्थम्‌ तत्तदनन्तसन्ततलसचिन्ताशतग्यायतव्यामेहव्यसना- 
वसन्नमनसा (मया) यत्‌ दीनम्‌ श्राक्रन्दितम्‌ , दे कारुण्यनिषे ! तत्‌ ८ सर्व॑म्‌ ) 
हदये निषदि, हि त्वम्‌ अन्तरात्मा श्रखिलम्‌ ग्रन्तःस्थम्‌ वेत्सि, ग्रतः प्रण- 
यिनः मम अतिक्रमम्‌ चन्तुम्‌ श्रहंसि । 
अथ - दे प्रभो! इस प्रकार, अनन्त चिन्ता-जालों से अह- 
निश वृद्धि गत ( अतीव विस्तृत हुए ) व्यामेाह ( मेह ) के द्रारा खिन्न 
हुए मन से, मेने पके सामने जो यह दीन आक्रन्दन क्रिया है, हे 
करुणा-सागर ! उस आप अपने हृदय में रख लीजिए । क्योंकि 
आप अन्तरात्मा ( अन्तयांमी ) हो, हृदय के सभी भावों को जानते हो । 
इसलिए नाथ ! मु दीन शरणागत के इस ( अनथक प्रलाप-रूप ) 
अपराध का त्तमा करने योगय हो। 
इति श्रीप्रेममकरन्दनाम्नीटीकोपेतं काश्मीरक-महाकविश्रौमजञ्जगद्धरभट विरचिते 
भगवतो महेश्वरस्य स्तुति-कुस॒माज्ञलै दीनाक्रन्दनं नामेकादशं स्तोत्रम्‌ । 
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द्वादशं स्तोत्रम्‌ 


2 

अव इसके श्रनन्तर “तमःशमनः' ( अथात्‌ अज्ञानरूप अन्ध - 
कार-नाशक ) नामक द्वादश (१२) वें स्तोत्र का आरम्भ करते हर 
कवि कहते ह :-- 
मखेरुपास्योऽपि नयज्गसेव्यो निरापयोऽपि प्रथितोग्रश्चूलः 
वेदप्रियोऽप्यश्रुतिवर्लभो यः श्रयामि तं देवमचिन्यशक्तिम्‌ ॥१॥ 

अन्वय--यः ( देवः ) मखे: उपास्यः श्रपि नयज्ञसेब्यः, निरामयः 
च्पि प्रथतेग्रश्रूलः, वेदप्रियः श्रपि श्रश्रुतिवल्लभः (्रस्ति); तम्‌ श्रचिन्त्य- 
शक्तिम्‌ देवम्‌ ( ्रहम्‌ ) श्रयामि । 

अथ-जा ( स्वयंप्रकाश परमेश्वर ) यज्ञं से उपास्य होकर 
भो नयज्ञ-सेव्य ( नीतिज्ञ जनां का सेवनीय ) है; शीत, श्ातप आदि 
चः ऊर्मियों ( रोगों ) से रदित^ होकर भी उग्रशूल ( त्रिशूल ) वाला 
प्रसिद्ध है अर श्रतियों (वेदों) के प्रिय करनेवाला होकर भी 
श्र तिबल्लभ (अश्रति = कणंहीन सर्पो से प्रम रखनेवाला) है 
उस ( ब्रह्मादि देवों से भी ) अचिन्त्य -शक्ति भगवान्‌ सदाशिव की मँ 
शरण लेता ह ।# 


(3) शीतातपौ शरीरस्य, लोभमोहौ च चेतसः । 

प्राणस्य त्पिपासे दे, षटूर्मोरष्ितः शिवः ॥ 

५ यहा कवि ने शब्दश्लेष मं विरोधाभास की सैपुट देकर इसे खूब 
चमस्कृत कर दियादहै। वह कहता है किं जो मखों--यज्ञ--से उपास्य होकर 
भो “ न यक्ञसेव्यः यज्ञो से असेव्य हे, निरामय--व्याधि-रहित होकर भी उय्र 
शल रोग वाल्वा प्रसिद्ध है शोर वेद्रिय होकर भी “शश्र तिवल्लभ'--वेद्‌- 

प्रिय नहीं है, उस श्रचिन्य चरिच्रवाल्ञे देव कामं ्राश्रयले रहा । वाह, 
क्या ही सुन्दर भावदहे। 


¶|| २६८ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 
स्तुत्यस्त्वमेव स्तुतिदच्वमेव स्तुतिस्त्वमेव त्वहतेऽस्ति नान्यत्‌ । 
| § इयं त्वविद्या यदहं स्तुवे त्वां स्तुत्येति मिथ्या पृथगथवुद्धिः ॥ २ ॥ 
| अन्वय-हे विभो! स्तुत्यः त्वमेव (८ श्रसि) स्तुतिकृत्‌ त्वमेव 
| ¶ ( श्रसि ) स्तुतिः च त्वमेव (श्रसि) त्वहते श्रन्यत्‌ न ( किचित्‌ अस्ति) यद्‌ 
 ॥ | ग्रहम्‌ स्तुत्या त्वाम्‌ स्तुवे, इयम्‌ मिथ्या प्रथगथनुद्धिः तु, श्रविद्या (अन्नानमेव) । 
। ह || अथ --हे विभो! स्तुति करने के योग्य एक आपही रै, स्तुति 
। | || करनेवाले भी आपी श्रौर स्तुति भीच्ापदहीदहे। (जो 
।॥ || कुछ भौ पदाथ दिखलाई देता है सो सव आपही हे) आपके 
¢ १8 सिवाय च्रर कु भो नहीं है। दहे भगवन्‌! मे जो इष स्तुति 
( स्तोत्र ) से आपकी स्तुति कर रहा हँ, यह्‌ प्रथक्‌ (भेद ) दृष्टि तो 
मिथ्या अविद्या ( कंवल अज्ञान ) ही हे। 


स्तौम्येव तत्राऽपि पुनः पुनस्त्वां नश्यत्यविद्ा यदविद्ययेव । 


रजःपरूढं भुङ्के प्रमाष्टं रजो विना न ह्यपरोऽस्त्युपायः ॥ ३॥ 
अन्वय-- तत्रापि ( एवमेव सत्यपि ) अहम्‌ त्वाम्‌ पुनः पुनः स्तौमि 
एव, यत्‌ अविद्या ्रवि्यया एव नश्यति, हिं सुकरे प्ररूढम्‌ रजः प्रमाष्टुम्‌ 
| रज; विना अपरः उपायः न अस्ति। 
॥ || र्थ से हे भगवन्‌ ! यद्यपि कर्ता, करण चर कायं स्वरूप 
| सव चआ्रापही हे, अतः चप अद्वितीय पणं परब्रह्म में स्तुत्य, स्तोता, 
रोर स्तुति की प्रथक्‌.प्रथक्‌ कल्पनाए करना, केवल अविद्या (अज्ञान) 
है, तथापि मेँ (ता) बार-बार आ्रापको स्तुति करता ह| क्योकि 
अविद्या को निवृत्ति अव्िद्यासे हो हातीदहै। जैसेकिं दपण पर 
लगे हूए रज ( धूलि ) का स्वच्छ करने के लिए रज ( धूलि ) के द्याड़- 
कर दूसरा ऋर काइ उपाय ही नहीं है । ॑ 
विजुम्भमाणे तमसि परगरमे यथा भवासक्तमतिः स्थितोऽ्दम्‌ । 


हतेऽपि तस्मिन्युदितावबोधस्तथा भवासक्तमति्भवेयम्‌ ॥ ४ ॥ 
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अन्वय -- प्रगल्मे तमसि विजुम्भमाणो ( सति ) यथा ( श्रम्‌ ) मवा- 
सक्तमतिः (संसारासक्तबुद्धिः ) स्थितः ( अस्मि) तथा तस्मिन्‌ हते श्रपि 
उदिताऽवबाधः सन्‌ मवासक्तमतिः ( सदाशिवासक्तमतिः ) भवेयम्‌ । ` 

अथं-हे प्रभा ! जैस अति-गाद अज्ञान रूप अन्धकार के उदय 
( प्रकट ) हने पर मेरी मति इस भव ( संसार ) मे आसक्त हई है, 
वेस ही इस अज्ञान के नष्ट हा जाने पर भी तत्त्वज्ञान से सुसम्पन्न हेते 
हए मेरी मति भव (श्री सदाशिव के चर ण-कमलेों) में आसक्त हा जाय । 
जगद्विषेयं ससुरासुर ते भवान्‌ विधेयो भगवन्‌ कृषपायाः । 
सा दीनताया नमतां विधेया ममाऽस्त्ययत्नोपनतैव सेति ॥ ५॥ 

अन्वय--दे मगवन्‌ ! ससुरासुरम्‌ जगत्‌ ते विधेयम्‌ ( अस्ति ) भवान्‌ 
कृपाया: विधेयः ( श्रस्ति ) सा ( कृपा ) नमताम्‌ दीनतायाः विधेया (श्रस्ति) 
सा ( दीनता ) मम त्रयत्नोपनता एव श्रस्ति। 

अथं--हे भगवन्‌ । देवता ओर दानवं सहित यह समस्त जगत्‌ 
आपके वश ( अधीन) है, आपक्पाकेवश मेहे, योर वह कृपा 
भक्तजनों की दीनता के वशमें है, न्नौर बह दीनता मे बिनाही 
प्रयन्न सप्राप्रहै। अतः- 
जाने न शेथिर्यमुपेष्यवश्यं ममार्तिभङ्ग भगवंस्तथापि । 


विज्ञप्यसे कम ममेव माभून्मयि प्रसादप्र तिघस्तवेति ॥ ६ ॥ 
अन्वय--हे भगवन्‌ ! ( त्वम्‌ ) श्रव्यम्‌ मम ( दीनस्य ) श्रातिभङ् 
शैथिल्यम्‌ न उयैषि ( इत्यहम्‌ ) जाने, तथापि ममैव कमं मयि तव प्रसादप्रतिधः 
माभूत्‌ इति ८( हेतो; ) त्वम्‌ विज्ञप्यसे । 
रथ प्रभो! मुकदीन के दुःख का नाश करनमं ज्राप 
शिथिलता को कदापि नहीं भ्राप्र हांगे, इस बात का मे अच्छी तरह 
जानता हँ, तथापि मेरा ही अश्युभ ( पाप) कमं मेरे विषयमे आप 


के शनुग्रह के रोकनेवाला अगंल न बन जाय १ ( अर्थात्‌ मेरा पाप 
| 
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आपकी कृषाकेरोक नं दे) इसलिए मँ आपसे यह निवेदन 
करता ह| 
पथ्यं च तथ्यं च भरक्षमं च स्निग्धं च मुग्धं च मनोहरं च । 
सलीलघन्मीरय वचः प्रसन्नं भरपननमाश्वासय चन्दरमीले ॥ ७ ॥ 

अन्वय--श्रयि चन्द्रमोले ! पथ्यम्‌ तथ्यम्‌ च, मरक्तमम्‌ च स्निग्धम्‌ 
चे, मुग्धम्‌ च, मनोहरम्‌ च, सलीलम्‌ प्रसन्नम्‌ वचः उन्मील्य, माम्‌ प्रपन्नम्‌ 
्राश्वासय । 

्रथः- श्रयि चन्द्रमोले! पथ्य (इष संसार रूपौ व्याधि का 
नष्ट करनेवाला ), सव्य, समस्त जगत्‌ के उद्धार के भार का सहन करने 
मे समथः, ।अति कोमल ( अर्थात्‌ भक्तों पर पन्ञपात करनेवाला ); 
जगत के चित्त के हरनेवाला ओर लोलायुक्त, श्मति-प्रसन्न ( अभय ) 
बचन बोलकर मुभ शरणागत को आश्वासन द्‌जिए । 
अधुद्रवद्र विषमाहरमः पिण्डीनिगूदं बडिशं गिलामः। 
शअन्तर्निविष्टोत्कटकण्टकोधं ग्रसामहे पण्डकः पिर्डखण्डम्‌ ॥८॥ 
यदा मखे कामधुरानजसं विपाकरुक्षान्‌ विषयान्‌ भजामः । 
विभो विदन्ताऽपि किमत्र कुर्मो जहाति सक्ति न मतिवराकी ॥९॥ 

( युग्मम्‌ ) 

अन्वय प्रभो ! ( वयम्‌ ) यत्‌ आमुखे कामघुरान्‌ विपाकरूक्लान्‌ 
विषयान्‌ अजल्लम्‌ भजामः, ( तदेतत्‌ ) मधुद्रवद्र म्‌ विषम्‌ आरामः, पिण्डी- 
निगूढम्‌ बडिशम्‌ गिलामः, अन्तनिविष्टोत्कटकर्टकोधम्‌ पौरड्कपिर्डखण्डम्‌ 
्रसामहे | दे विभो ! ८ एवम्‌ ) विदन्तः अपि अत्र ( विषये ) वयम्‌ किम्‌ 
कुर्मः १ ( इयम ` वराकी मतिः सक्तिम्‌ ( विषयेधष्वासक्तिम्‌ ) न जहाति । 

अथः प्रभो! हमलोग जो इन श्रारम्भ में मघुर ओर परिणाम 

से विष के समान अत्यन्त रूखे ८ शब्दादि ) विषयों का सेवन 





( १ ) पुण्डकपिण्डलण्डम्‌ भो पाठ है । 
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करते हे, सा यह हाय ! हम लोग मधुद्रव ( शहद ) से आद्र विषका 
भक्षण करते हँ । ओर ८ मद्ली के समान ) अन्न के पिर्ड में दधिपाये 
बडश ( बन्‌सी ^ ) को निगलते हँ तथा अन्दर अत्यन्त कठोर कारों 
से भरे इल्लुखण्ड ( ईख के टुकड़े ) का प्रस करते हें! दे विभो, 
इस प्रकार यह सब जानते हए भी हम लोग इस विषय में क्या करं ! 
क्योकि यह हमारी मन्द्‌ बुद्धि विषयों की आसक्ति का छोडती ही नहीं । 


शक्तापया दीषेगुणाः सुदत्त नैमंटयभाजो दधतः फएलद्धिम्‌ । 
कथं न हारा इव भक्तिमन्तः पदं हृदीशस्य भजन्ति सन्तः ॥१०॥ 

ग्रन्वय-- भक्तिमन्तः सन्तः, मुक्तामया; दीषगुणाः सुव्र्ता: नैमल्यमाजः 
फलद्धिम्‌ दधतः भक्तिमन्तः ( विच्छित्तियुक्ताः) दागः इव, ईशस्य हृदि पदम्‌ 
( स्थानम्‌ ) कथम्‌ न भजन्ति | 

अथ जैसे मुक्तामय ( मौक्तिकमय ), दीघं गुणों ( बड़े-बड़े 
तन्तुं ) वाले, सुत्त ( वतु लाकार अथात्‌ गोल ), अतीव सुनिर्म॑ल 
मुक्ताफलों की बृद्धि (का धारण ) करनेवाले ओर भक्तिमान्‌ (रङ्ग 
विरङ्गे ) हार प्रभुं के हृदय मे स्थान प्राप्न करलेते हँ वैसे ही, 
सुक्तामय ( जन्म, जरा, मरण रूप रोग से रहित ), दीरघंगुण अर्थात 
द्या, दाक्षिण्य, विदरत्ता आदि उत्तम गुणों से युक्त, सुश्रत्त--सदाचार 
मे तस्पर, अत्यन्त निमेल ( श्रथन निदेष ) पुर्य-रूप फलों की वृद्धि 
करनेवाले, भक्तिमान्‌ सन्त पुरुष भी इश्वर के हृदय में स्थान क्यों नहीं 
ग्राप्त कर सकते हें ! 
गुहाश्चिता धममरतिर्गिरीशपरथां दधाना भवतः प्रसादात्‌ । 


सत्याहितप्रीतिरहीनभक्तिभवानिवाहं भगवन्‌ भप्रेयम्‌ ॥ ११ ॥ 
अन्वय-दे भगवन्‌ ! मवतः प्रसादात्‌ अहम्‌ भवान्‌ इव, गुदाश्चितः, 
मरतिः, गिरौशप्रथाम्‌ दधानः, सत्याहितप्रीतिः श्रहीनमक्तिः ( कदा ) भवेयम्‌ ! 


( ५ ) मह्लियों को मारनेवाली बनूसी ' 


३५७२ स्तुति-कसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 


अथः हे भगवन्‌ ! भ आपके प्रसादानुग्रह से, जेसे आप 
गुहाश्रित ( गृहस्वामी कातिकेय से सेवित ), धर्मरति ८ वृषभ पर प्रीति 
रखनेवाले ), गिरीश इस प्रथा ( नाम ) का धारण करनेवाले, सता 
( पार्वती ) पर प्रम करनेवाले ओर अहीनभक्ि वासुकि आदि श्र 
सर्पो से संशोभितदहै, वैसे ही आपके ही समान गहाश्रित( तपस्या 
करे लिए केवल गहा का च्माश्रय लनेवाला ), धर्मरति ८ अपने धमे म 
तत्पर), गिरीश ( पवं्-निवासी ) इस प्रथा का धारश करनेवाला, सत्य 
वचन सें प्रेम रखनेवाला, ओर च्मापमे च्रहीन भक्ति रखनेवाल। 
कब होगा ! 
ययेकमाराध्य महारि सङ्गमादसंशयं भक्तजन प्रमुच्यते । 
उपस्थितस्तस्य भवत्मसादतः कथं हरेर्य महारिसङ्गमः ॥ ९२ ॥ 

अन्वय- हे उग्र! यम्‌ एकम्‌ ( हरिम्‌ ) त्राराध्य, भक्तजनः मह. 


रिसङ्खमात्‌ त्रसंशयम्‌ प्रमुच्यते, तस्व हरेः भवत्प्रसादतः महारिसङ्गमः ( सुद- 
शंनचकसंगमः ) कथम्‌ उपस्थितः ! 


ञर्थ- हे उग्ररूप धारण करनेवाले सदाशिव ! जिस एक (हि) 
क आराधन करने से भक्त लाग महारिसङ्गम ८ महन्‌ शत्र त्रं के 
सङ्गम ) से अवश्य निःसंशय मुक्तं हे जाते हे, उसी हरि का आपका 
कृपा से महारिसङ्गम-- प्रबल शत्रुं का सङ्गम ( सुदशन चक्र की 
्राघ्नि ) कैसे उपस्थित ( प्राप्न) हृच्रा । 
मुदु्लभोाऽयं भवति ग्रहः पनथखेऽप्यसे सन्निहिता सरस्वती । 
इदं कुरुक्ेत्रमतीवपावनं किमथंम्थिन्युचिते विलम्बसे ॥१२॥ 

ञ्रन्वय- हे विभो ! भवति ( त्वयि विषये ) त्रयम्‌ ग्रहः (मम मक्ति- 
सक्तिः ) सुदुलंभः ( श्रस्ति ) पुनः मम सुखे श्रसौ सरस्वती अपि सन्निहिता 
( अस्ति ) अतः दे भगवन्‌ ¦ इदम्‌ त्रम्‌ ( माम्‌ ) अतीवपावनम्‌ कुर्‌ । 
उचिते अथिनि किमर्थम्‌ विलम्बसे १ 











# 


समेतः | द्रद्शं स्तोत्रम्‌ २३७३ 


अर्भ हे प्रमा ! आपे विषय में मेरा यदह अतीव सुदुलेभ 
रह ( अर्थात्‌ अनुराग ) है चौर मेरे मुख में यह सरस्वती ( वाणी ) 
भी सन्निहित है । अतः हे भगवन्‌ ! (८ अपने दशन देकर ) श्रव इस 
क्ते को ( छर्थात्‌ मुका ) अतीव पवित्र कर दीजिए । प्रभो ¦ सव 
प्रकार से योग्य मुक कृपा-पात्र पर ( कृपा करने में) क्यों विलम्ब 
कंर रहे हा {ॐ 


न कस्य सोभाग्यवती चमत्कुति 
दिशव्यसा भाग्यवती सरस्वती । 
विथु जितङ्कंशमपि स्थिराजिनं 
करोति यत्सम्पुखमस्थिराजिनम्‌ }! १४ ॥ 


ग्रन्वय-- सौभाग्यवती, भाग्यवती श्रसो सरस्वती ( स्वुतिः ) कस्थन 
चमक्छरतिम्‌ दिशति १ यत्‌ ८ इयम्‌ ) जितक्लेशम्‌ स्थिराजिनम्‌ अस्थिराजिनं 
विभुम्‌ श्रपि सम्मुखम्‌ करोति । 

र्भ--यह मेरी सोमाग्य-युक्तं ओर भाग्यवती सरस्वती (स्तुति) 
किसके मन मे चमत्कार नहीं पैदा करतीदहै? अथात्‌ सभौ के मन 
मे आश्चयं पैदा कर देतो है, क्योंकि जा यह अविया आदि पाँच क्लेशं 
क जीतनेवाले ८ केवल ) सगचरम पर वैटे, एवं अस्थियां की मालां स 
शाभायमान प्रभु (श्री सदाशिव ) का भी अपन सम्मुख कर लेती हे । 

‰ कवि ने यहां मी शञ्-श्ेषालङ्कार से श्रपूवे चमत्कार भर दिया 
हे। वह कदताहै कि हे प्रमे} यह अति दुलभ मरइ ( अथात्‌ सूय - 
ग्रहण ) है तथा पामर नं ही यह सरस्वती नदी भी सन्निहिते चरर 
यह श्रव्यन्त-पवित्र कुरततेत्र ( तीथे ) हे । यड अतीव सुयोग्य दान-पाच्र भी 
श्रापके पास ही खड़ा है ( दान की यह सभी सामभी तैयार हे )। श्रतः 
भगवन्‌ ! श्रव श्रापक्पें देरी कर र ह? 





३७४ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्र ममकरन्द- 


ञ्रनुज्भितानुत्तमदानसंपदः सदाखिलज्ञानविहीनचेतसः। 
अकालभीतिग्लपितान्करोति यः प्रथु प्रसन्नः पितश्च देदिनः। १५ 
पुरा चिरं यो विदे वनान्तरे विधुः पदं रढङ्रङ्गसादृदः । 

सदा परस्वापहरोऽपि ये रविस्तयाः समत्वं दशि यस्य भासते॥१६॥ 
कथं विभ तस्य तव प्रवततां सतामसेव्ये पथि पातितात्मसु । 
दयाविषेयस्य सदाऽस्मदादिषु परसादपात्रेषु मनागनादरः ॥ १७॥ 


( तिलकम्‌ ) 
श्नन्वय- यः प्रसुः प्रसन्नः सन्‌, देहिनः ग्रनुञ्भितानुत्तमदानसम्पदः, 
सदा श्रखिलज्ञान्‌ , श्रविहीनचेतसः, अकालमीतिग्लपितान्‌ करोति; तथा 
कुपितः च सन्‌, देहिनः त्रनुज्मितानुत्तमदान्‌, श्रसंपदः, सदा ्रखिलज्ञान- 
विहीनचेतसः, अकालभीतिग्लपितान्‌ करोति । रूटकुरङ्गसोहदः यः विधुः 
( चन्द्रः ) पुरा चिरम्‌ वनान्तरे ( जलान्तरे ) पदम्‌ ( स्थितिम्‌ ) विद घे, यः 
रविः सदा परस्वापहरः अपि, तयोः ८ चन्द्रसरय॑याः ) समत्वम्‌ यस्य हशि भासते । 
हे विभो ! सदा दयाविवेयस्य तस्य ( पूर्वोक्तस्य समदृष्टेः ) तव सताम्‌ असेव्य 
पथि पातितात्मसु अस्मदादिषु प्रसादपात्रेषु कथम्‌ मनाक्‌ अनादरः प्रवतताम्‌ ‹ 
र्भ्‌- जा परमेन्र प्रसन्न हेते हृए ते लेगों का सदा अत्युत्तम 
दान-सम्पत्तियेों से युक्त, तत्ववेत्ता, अखरिडित चित्तवाले ओर काल-भीति 
की बाधा से रहित करदेताहै; शौर कुपित दहोता हृच्मा, लेगों का 
मद्‌ रूपी व्यसन.युक्त, संपत्ति से विहोन तथा ज्ञानविहीन चित्तवाले 
श्रोर विना ही कालसे प्राप्र हृएभयसे ग्लानि का प्राप्त, कर देता हे 
रौर करङ्ग ८ शश ) के साथ प्रीतिभावकेा प्राप्रहृ्रा जा चन्द्रमा पहल 
चिरकाल तक वन (जल) में स्थित रही, ओ्रौर जा सूयं सदा दूसरे 
के स्वाप (निद्रा) के हरण किया करता है, उन देनं ( चन्द्रमा 
जोर सुर्य ) की समानता जिसकी दृष्टि मे भासति हाती हैः रथांत 
जिसकी रृष्िमें ये दनं समान भाव से रहते टे | 





समेतः | द्वादशं स्तोत्रम ३७५ 


अथवा-- पहले ( त्रेतायुग में ) कुरङ्गो ( वनम्रगों ) के साथ 
प्रीतिभाव के प्राप हृए जा भगवान्‌ रामभद्र चिरकाल ( चौदह वषं ) 
तक वन में स्थितरहे ओरजा पुरुष सदा परस्व ( दृसरों के धन ) 
का अपहरण किया करता है, उन दनां ( अर्थात्‌ भगवान्‌ रामभद्र 
शोर परद्रन्यापहारी पुरुष ) के लिए जिसकी दृष्टि समान है यानी 
दनां को ज्ञा एक समान दृष्टिसे देखत हो, सा हे विभो! इस 
प्रकार सदैव दया के वशीभूत हानेवाले वह पूवांक्त समदृष्टिवाले राप 
सञ्जनं के अरसेवनीय अर्थात्‌ त्यन्त कत्सित ( पाप ) मागं मं अज्ञान 
दारा अपनी आत्मा का पतन करनेवाले हम दयापात्र जनें पर थोडा 
सा भी अनादर ( उपेक्ता ) कैसे कर सकते हं ! 
विभो भवद्वालविलाचनाऽनलप्रसूतूमेरिव साश्रुलोचनः । 
सघ्मैलेशस्तव शक्षिणेक्षणपरूढचणटद्युतिभाभरेरिव ॥ १८ ॥ 
घनभरोहत्पुलकाङ्करो भवच्िखरडखण्डेन्दुकरोत्करेरिव । 
सदन्तवीणस्तुदिनौघशीतलत्वदु्माङ्गघुनदीजेरिव ॥ १९ ॥ 
तरङ्किताङ्गो भवदङ्गदस्फुरत्फणीन्द्रफूत्कारसमीरणेरिव । 
भवेयमानन्दसधापरिप्लुतः प्रसन्नमालाक्य भवन्तमग्रतः ॥ २० ॥ 


( तिलकम्‌ ) 
 अ्रन्वय- हे विभो | ग्रभ्रतः प्रसन्नम्‌ भवन्तम्‌ आलाक्य, आनन्दसुधा- 
परिप्लुतः सन्‌ ( अहम्‌ ) मवद्धालविलाचनानलप्रसतधूमेः इव साश्रुलाचनः, 
तव॒ दक्तिशेक्तणएप्ररूढचर्द्यतिंभामरेः इव सषमलेशः,भवच्छिखण्डखण्डे- 
न्दुकरोत्करः इव धनप्ररोहत्पुलकाङ्करः, तदिनौघशीतलत्वदुत्तमाङ्गदुनदीजलेः 
इव सदन्तवीणः, भवदङ्गदस्फुरत्फणौन्द्रफूत्कारसमीरणैः इव तरङ्किताङ्ः 
( कम्पिताङ्गः ) भवेयम्‌ । 
र्भ हे प्रभो ! मै आपको ्रपने सन्मुख खड प्रसन्न हुए देखकर 
अआनन्द-सुधा मे निमग्न होता हृत्रा, आपके भाल-नेत्र को अग्निस 
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उत्पन्न हुए धूम से जैता-- अश्र पूणे नेत्र; आपके दक्षि नेत्र मं रखनेवाले 
सूय के तेजःपुंज से जैसा-स्ेदयुक्त; अपके करिरीटस्थ बालेन्दु को 
किरणं से जैसा-सान्द्र रोमच्चोंवाला; हिमालय के समान शीतल 
आपके मस्तक की मन्दाक्रिनी के जलों स जैसा--दतिं की टणत्कारयुक्त 
श्रौर आपके केयुरों पर लिपटे हुए वासुकरि रादि सपो के एत्र 
वायु से जैसा कम्पित चज्खोवाला हो जां | 

[ अव कवि भगवान्‌ श्रौ सदाशिव को सेवा मे अपना सवंस्व 
समप॑ण कर देनेवाले चन्दन, पुष्प, गन्ध आदि पदाथा क अहोभाग्य 
का वणन करते है] 
यदेष सेहे परशुक्षतन्यथां भभोः प्रियः स्यामिति चन्दनद्रुमः । 
युनङ्गमालिङ्गितकन्धरो ध्रवं विभति साम्यं गिरिजापतेरतः॥२१॥ 

प्नन्वय--यत्‌ एष्रः चन्दनद्रमः ( अहम्‌ ) प्रभोः प्रियः स्याम्‌ इति 

( देताः ) परशुब्यथाम्‌ सेद, अतः ( एव ) भजज्गमालिङ्गितकन्धरः ( सन्‌ } 
गिरिजापतेः साम्यम्‌ घर्‌ वम्‌ बिभति । | 

र्भ _ अहा ! जो इस चन्दन के वक्त ने (में, प्रमु का प्रियतम 
चन, जा, एेसा सममकर अत्यन्त ॒तीदण कुठार-प्रहार ( कुल्हाड 
की चोट) की व्यथा का सहन किया, इसा लिए यह चन्दन बृच्त॒ अब 
वड़े बडे सर्पो से आलिङ्गित (वेष्टित ) होता हृञ्रा भगवान्‌ गिरिजापति 
( श्री सदाशिव ) के ही समान बन गयाहे। 

यच्चक्रिरे धृतनखान्तनिपातपीडाः 

प्रीतिं प्रभोः सुमनसां सुमनस्त्वमेतत्‌ । 
यत्स्वामिना न दहनेऽपि निपत्य सेवा- 
हेवाकमौञ्छदगुरोरपि मोरवं तत्‌ ॥ २२॥ 
अन्वय -( पूजाथंम्‌ पुष्पावचयसमये ) धृतनखान्तनिपातपीडाः 





सुमनसः यत्‌ प्रभोः प्रीतिम्‌ चक्रिरे, एतत्‌ ( एव ) सुमनसाम्‌ सुमनस्त्वम्‌ । 
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{ अगुरुः च ] यत्‌ दहने अपि निपत्य, स्वामिनः सेवाेवाकम्‌ न ओउर्भत्‌, तत्‌ 
अगुरोः श्रपि गौरवम्‌ । 
अर्भ- रहा ! घुमनसें ( पुष्या) ने प्रभु की सेवां के निमित्त लोगों 
की तीच्ण नखधाराश्नां की दुःसह पीड़ा को सहन करते हृए जौ प्रमु के 
लाथ परम श्रोम शिया, यही उन सुमनसं ( पुष्पां) का सुमनस अथान 
सहृदयता-- परम उदारता है । चोर अगर धूप ने अग्नि में गिर कर 
भोजो प्रमु की पूजाके व्यसन को नहीं छोड़ा, यद उस चग का 
भी महान्‌ गौरव हे ! 
आरद प्रदश्यं परमामजतापथान्त- 
राविश्य मर्मणि न यन्निशितास्तुदन्ति । 
स्वामिन्‌ शरा इव खला; कृतिना वनेषु 
स त्वत्पदाम्बुजरजःकणनः प्रसादः ॥ २२ ॥ 
त्रन्वय दे स्वामिन्‌ ! श्रादै परमाम्‌ ऋरजताम्‌ प्रदश्य, श्रथ अन्तः 
आविश्य, निशिताः शराः इव, खलाः यत्‌ वनेषु ( स्थितान्‌ ) कृतिनः न 
तुदन्ति, सः त्वत्पदाम्बुजरजःकणजः प्रसादः ( अस्ति )। 
र्भ -अहा, हे नाथ ! पहले अस्यन्त सरलता दिखलाकर 
फिर अन्दर प्रतरेश करे, जे। खल लोग एकान्त वन में रहनेवाले 
विद्रजजनें ८ विरक्तजनें ) के अत्यन्त तीखे बाणं के समान पौड़ नदीं 
पटचते हे, यह्‌ आपके चरण-कमलां के रजःकण का ही प्रसाद्‌ 
< अनुप्रद ) है। 
त्वन्नाम पामरजनेैरपि गीयमान- 
मानन्दमपेयति यं हृदि भक्तिभाजाम्‌ । 
स्वामिन्नमानवयवेष्वखिलेषु नून- 
मद्धिते बहिरसे पुलकच्डलेन । २४॥ 





३७८ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रममकरन्द्‌- 


अन्वय--हेः स्वामिन्‌ ! ( हालाकादो } पामरजनैः श्रपि गीयमानम्‌ 
त्वन्नाम, भक्तिभाजाम्‌ हृदि यम्‌ ्रानन्दम्‌ अपंयति, नूनम्‌ श्रसौ ( श्रानन्दः ) 
श्रखिलेषु अवयवेषु ८ अङ्गेषु ) त्रमान्‌ ( अवतंमान; सन्‌ ) पुलकच्छुलेन 
बहिः उद्धि्यते | 
अथे--अहा, हे नाथ ! ( अामीण भाषा के गीतों मं) नीच 
लागों से गाया जाता हु्रा भी आपका मज्गलमय नाम, भावुक जनें के 
हृदय मं जिस नन्द्‌ के उत्पन्न करता है, वह ( आनन्द ) सम्पूणं 
अङ्गां मं न समाता हुश्मा रोमाञ्च के बहाने बाहर निकल आता है ! 
घमेः प्रकम्पपुलको गिरि गदगदत्व- 
मित्याद्येऽन्त्यसमये प्रभवन्त्यवस्थाः । 
¢ + 
त्वदशनास्टृतधियां दधताममन्द- 
माचन्द्‌ मन्तकभयाद्ध गवन्‌ परषाम्र्‌ ।॥ २५॥ 
अन्वय--हे मगवन्‌ ! त्वदर्शनात्‌ श्रमन्दम्‌ आनन्दम्‌ दधताम्‌ कृत- 
धियाम्‌, श्रन्त्यसमये घमः, प्रकम्पपुलको, गिरि गद्गदत्वम्‌ , इत्यादयः श्रवस्थाः 
प्रभवंति, परेषाम्‌ ( अङृतधियां, पापिनाम्‌ तु ) एताः श्रवस्थाः श्रन्तकमभयात्‌ 
८ मृत्युक्षणे >) प्रभवन्ति | 
अथे--हे भगवन्‌ ! ( ध्यान के हारा ) आपका सान्ञात्कार हा 
जाने से, अति गाद्‌ श्रानन्द के प्राप्न हृएपुख्यात्मा लागों के प्राण-प्रयाण 
के सभय ( हष के मारे ) शङ्खं में स्वेद ( पसीना ), कम्प श्रौर रोमा 
एवं वाणी में गद्‌गदता इत्यादि श्वस्थाणएे' प्राप्न हातीं; चौर 
अभागे पापात्मालेगोंकोये हौ अवस्थां ( अर्थात्‌ अङ्गं मे स्वेद, 
कम्प ओर रोमाञ्च, गद्गद वाणी इत्यादि दशाए' ) अन्त समय में 
महाभयङ्कर काल ( यमराज ) के भयस प्राघ्र हाती हे । 
अन्त्यक्षणे भव भवचरणान्नसवा- 
हेवाकिना दधति केचन कणटपीे । 
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भगीन्दरभोगमधिगम्य भवदुगणत्व- 
मन्ये कतान्तकरकाटरकाटिकृष्टम्‌ ॥ २६ ॥ 


त्रन्वय- हे भव | मवच्चरणाब्जसेवहिवाकिनः केचन ( विरलाः 
सुकृतिनः ) अ्रन्त्क्ते भवद्गणत्वम्‌ श्रधिगम्य, कर्ठपौठे मोगीन्दर भोगम्‌ 
दधति, ग्रन्ये ( पापिनस्तु ) कृतान्तकरकाटरकेाटिङृष्टम्‌ दधति । 


र्भ हे सदाशिव } आपके चरण-कमलों की सेवा में व्यसन 
रखनेवाल्ञे कई विरल्ञे पुण्यात्मा लोग, मृत्यु कं समय ( इस भोतिक 
शरीर के दाड्कर दिव्य-शरीरके धारण कर) शआ्ापके गणं में 
स्थान प्राप्न कर (त्वद्रप बन जाते दै, अतः) अपने कण्ठतट मं 
८ वासुकि आदि ) सपो के फणं को धारण करते ह । च्रौर अभागे 
पापातमा जाग अन्त मय गले मे यमराज के नागपाशसे बेधकर उन्द्‌ 
धारण करते हे । 


भीताभयापंणविधौ किल कालनाशं 
कतुः न यः क्षणमपि क्षमते कदापि) 
श्वेताभयार्णणपरस्य कथं जु काल- 
नाशक्षमत्वमभवत्तच॒ तस्य देव॒ ॥ २७ ॥ 


ञ्रन्वय--े देव ! यः (भवान्‌ ) मीताभया्पणविधै कालनाशम्‌ कठ म्‌ 
णम्‌ अपि कदापि न क्षमते किल । तस्य तव श्वेताऽभयापणस्य काल- 
नाशक्तमत्वम्‌ कथम्‌ नु अभवत्‌ ? 


र्भ्‌ - अयि समस्त ब्रह्माण्डं की उत्पत्ति, स्थिति श्र प्रलय रूप 
क्रीडा करनेवाले स्वयंप्रकाश परमेश्वर ! जो श्राप भयभोत लोगों का 
अभयदान देने में काल के नाश करने के ( अ्रथांत्‌ काल-क्तेप करने में ) 
त्तण भर भी सम्भ नदीं हो सकते हो अथात्‌ क्ण भर भी विलम्ब 
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नहीं करते, वही आप राजा श्वेत को अमयदान देने में काल 
के नाश करने में कैसे समथं हए थे ! # 
भडनक्तं न पारयति यः चिदेव देव 
कामं कपाषृतमृदुस्तव दृष्टिपातः । 
उद्ामरोषपरुषः किल कामभङ्ग-ः 
मङ्गीचकार कथमेष महेश पूवम्‌ ।॥। २८ ॥ 
न्वये देव ! कृयागतमृदुः यः तव दृष्टिपातः (्रहजनस्य) कामम्‌ 
न पास्यति, दे महेश ! एप्रः (एव) तव € ष्टिपातः उद्या 
थम्‌ अङ्गीचकार ? 


(यमराज) 


भङ्क्तम. क्वचित्‌ एव 
मरोषपदषः ८ सन्‌ ) कामभङ्गम्‌ पूवम्‌ क 
यर परमपद मे रमण करनेवाले परमेश्वर । 
अमेतसे चादर हृश्रा जो आपका दृष्टिपात भक्तजने के काम ( अभि- 
लाष) को भङ्ग करने के लिण कदापि समथ नहीं हा सक्ता, हे भगवन्‌ ! 
फिर उन्हीं आपके रृष्टिपात न प्रचण्ड क्रोध से अति कृटोर होते हण 
पहले उस कामदेव का भङ्ग कैसे करिया । 

+ ९.५ 
किं येरुमन्दरमुखा गिरयः शिरोभिः 
| तर्द (8 ७ ९ मेते 
| रत्यु्नतेदधति गवेमखवमतं । 
। एतत्त षारकिरणाभरणम्रणाम्‌- 
प्रह जगञजयति माभकपुत्तमाङ्गम्‌ ॥ २. ॥ 
दरम॒खाः गिरयः ग्रत्युक्गतैः शिरोभिः श्रवम्‌ गवम्‌ 
उत्तमाङ्गम्‌ 


थ-च्ररि कपारूपो 


| अन्वय--एते मेरुम 


किम्‌ दधति १ एतत्‌ तुषारकरिरणाभसर्णप्रणाम ग्रहम्‌ मामकम्‌ 


जगत्‌ जयति । 


सं 


£ अर्थात्‌--्रात्तं लगों के परित्राण न्तं कालनाश करं 
री आ्राप राजा श्वेत के श्रमव देते समय काल का नाश करने मं 


ते का असमथ 


हेते इए 
९ ॐ 
समथ इट, यह बड़ा ही च्ार्चय ह । 
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अरथः ये समेरु, मन्दराचल अदि पवत अत्यन्त ऊचे शिरो-- 
शिखसो- के धारण करके महान्‌ अहङ्कर क्यों किया करते हे { क्योंकि 
इनके शिखरं की उन्नति किंस काम की है १ अहा ! भगवान्‌ श्रोचन्द्र- 
रोखर के प्रणाम करने से अतीव नम्र हुं यह मेरा शिर हा इस संसार 
मे सर्वश्रेष्ठ ८ कृताथ ) हे । 

गात्रान्तरातिशयशंसि यदेतदुच - 

नामित्तमाङ्गमिति नाथ शिरो बिभति । 
तथ्यज्यते भव भवच्रणारविन्द- 


पीटप्रणामपरमस्य नमस्यमस्य ।॥ ३० ॥ 
श्रन्वय--दे नाथ । हे मव यत्‌ एतत्‌ शिरः गात्रान्तरातिशयशंसि ` 
उत्तमाङ्गम इति उच्चैः नाम बिभति, तत्‌ मवच्रणारविन्दपीटप्रणामपरमस्य 
शमस्य नमस्यम्‌ युज्यते ( एव ) । 
र्थ- हे नाथ ! हे सदाशिव ! यह्‌ मस्तके जा अन्य ङ्गं स 
अपनी श्र प्रता बतलानेवाले “उत्तमाङ्ग ( उत्तम आङ्ग ) इस ऊच नाम 
करा धारण करता है, सा वास्तव में यह इसका श्र छ नाम (उत्तमाङ्ग नाम) 
याम्य ही है; क्योंकि यह शिर सदा आपके चरणारविन्दों ( के सिंहा- 
सन) के प्रणाम करने में तत्पर रहतादहै रथात्‌ प्रभु का नमन 
करने के कारण हा इस मस्तक का नाम (“उत्तमाङ्ग है नकि श्र अङ्गं 
की अरपेत्ता श्रष्ठटहेनेसे। 
किं श्रीघनेाऽप्यसुगतः किमुमाधवाऽपि 
न त्वं कदाचन जनादेनतां विभि । 
स्वामिन्‌ गजारिरपि कि नगजा-परियस्त्व 


स्वातन्त्रयमस्ति यदि वा भवतः किमन्यत्‌ ॥ ३६ ॥ 
श्रन्वय-- हे स्वामिन्‌ ! श्रीघनः श्रपित्वम्‌ श्रसुगतः किम्‌+ उमाधवः 
रपि त्वम जनार्दनताम्‌ कदाचन न बिभि किम्‌ १ गजारिः श्रपि, त्वम्‌ 





























































































































-नगजापिषः 


हूपाश्रौ से परिपृणं ) हकर भा तरौलाक्य भ 
` व्याप्र 
भी आप कभी जनादेनता का 
पीड़ा नहं देते ) १ हे नाथ | क्या च्चा 
हाकर भी नगजाप्रिय--गिरिजा के वल्लभ? हे भगवन्‌ ¦ आप 


सर्वथा स्वतन्त्र, कत्त, अकन्तुम्‌ ; 


[ एममकरन्द्‌- 


स्तुति-कुसुमाञ्जलिः 


किम्‌ ( भवसि य॒दि वा मवतः स्वातन्त्यम्‌ श्रस्ति; करिम्‌ 


-श्मन्यत्‌ ब्रूमहे । 


अर्थ - ३ स्वामिन्‌ ! क्या आप श्रीषन ( परम देश्वयं -कैवल्य- 
रके जीवां केप्रणें मं 
हारहेहा ९ ओर क्या उमाधव ( पावेती के प्राण्रिय ) हाकर 
नहीं धारण करते ( प्राणियिं का 
प गजञारि ८ गजासुर के अरि) 


ञ्न्यथाकतुं समर्थं हे, अतः च्रपको 


महिमा काक्या वर्णन करं {# 
| अरुणबयुतिर्लपितशीतदीधितिपरकटी कृ तालिकमलं विज्ञाक्य मे। 


भवतः प्रभातमिव भालज्ञाचनं भजते कदा नु विषमं शमं तमः।॥२२॥ 

अन्वय--(इव = यथा, तथा ) यथा -श्ररुणचयुतिग्लपितशीतदीधिति " 
प्रकरीकतालिकमलम्‌ प्रभातम्‌ विलोक्य, विषमम्‌ तमः शमम्‌ भजते, तथा-- 
ग्रलम ( श्रत्यथम्‌ ) अरुणयुतिग्लपितशीतदीधितिग्रकटीकृतालिकम्‌ भवतः 
वघमम तमः शमम्‌ कदा नु भजते ? 


भाललोचनम्‌ विलोक्य, मे 1 
दोप्ठि स चन्द्रमा जहाँ ग्लान हा जाता 


र्थ जैसे अरुण को 
है ओर ( कमलं क विकसित हा जानेस) भ्रमरगण प्रकट हा 
जाते डते प्रातःकाल का देखकर ( रात्रि का) घोर अन्धकार शान्त 

„ कवि जे यहा शब्दश्लेष के विरोधाभास से खूब चमल्करृत किया 
है| वह कहता हे कि--प्रभोा ! क्या श्राप श्रीघन ८ बुद्ध )हाकर भी श्रसुगत 
( सुगत--उद्ध नहीं ) १ कष्य माघव (हरि) होकर भी जनार्ईदैनता 
( विष्णुता ) द्धा कभी नहीं धारया कश्ते१ श्चौर गजारि ( गजके शत्र ) 


-दधोकर भी क्या नगजाग्रिय ( गज केग्रिय) हो? ह, राप स्वतन्त्र हे, 


जा चाहे सो कर सकते है, अ्रापकेा कडा कहा जाय १ बाह । 
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(नष्ट)दहा जाता है, वैसेहीदहे नाथ ! जिसमे अत्यन्त अरूण दीप्ति 
से चन्द्रमा ग्लानदहारहादै ओर जिसस शआमापक्रा ललाट सुप्रकाशित 
हो रहा है रेसे आपके भाल-नेत्र को देखकर यह मेरा घोर अन्धकार 
( अज्ञान ) कब शान्त ( दूर ) देगा 
इति श्रीप्रेममकरन्दनाम्नौरीकेपेतं काश्मीरकमदाकवि- 
श्रीमज्जगद्धरभद्रविरचिते भगवतो [महेश्वरस्य 
सत॒तिकुखुमाज्जलो तमःशमनं नाम 
द्वादशं स्तोत्रम्‌ 


~~~ 


त्रयोदशं स्तोत्रम 


 - ~ ~~~ 


अव यहाँ से (प्रभु का प्रसन्न करनेवाले) 'श्रभुप्रसादनः' नामक 
तेरह स्तोत्र के चारम्भ करते हे:- 


अथ नुतिभिरमन्थराक्षरामिः सुजनपनेामृगवागु र।भिराभिः । 


विथ्ुमभयदमादरादरातिक्षपणपणप्रवणं प्रसादयापमः॥ १॥ 

त्रन्वय--अथ ग्रमन्थराक्तराभिः सुजनमनेामरगवारुराभिः आभिः 
नुतिभिः, ्रभयदम्‌ अयातिक्तपणएपणप्रवणम. विम्‌ श्रादरात्‌ प्रसादयामः । 

अर्थ-खब हम अतीव प्रौढ पदांवाली ओर सहृदयजनेों के 
मनरूपी म्रगों का बन्धन करने मं पाश के समान, इन स्तुतियेों स, समस्त 
जगत्‌ का अभय देनेवाले, आन्तरिक ( काम~क्रोधादि ) चौर बाहर के 
समस्त शत्र ओं का विध्वंस करने मं तत्पर प्रभु ( ईश्वर) को अति 
मादर पूर्वक प्रसन्न करना चाहते हें । | 


सुरमुङ्टविरङ्रत्नरोविःखचि तनखांकुरकेसराभिरामम्‌ । 
पुरहरचरणार विन्दयुग्मं शिरसि विधत्त किरौय्वाञ्च्छया किम्‌॥२॥ 
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अन्वय-अयि भावुकाः सुरमुकुटविटङ्करत्नरोचिःखचितन खाङ्कुर 
केसराभिरामम्‌ पुरहरचरणारविन्दयुग्मम्‌ शिरसि विधत्त, किरीटवज्छया किम्‌ 
( भवति ) { । 

अरथः अयि भगवतप्रंमी जने ! देवतानां के सुकुटरूपौ विटङ्क 
(बाह्य अग्रभागो) पर जडे रल्नां कौ क़न्तियिं से सम्मिश्रित नखाद्कूरों 
के केसरो से मनेाहर भगवान्‌ श्रो सदाशिव के चरणारविन्दों का मस्तक 
पर धारण कीजिए । ( क्षणमभङ्गर) अुकुट धार्य करने की अभि- 
लाषा से क्यालाभ है ? अर्थात्‌ कुं मी नहीं । 
कलयतु भवतामभग्नदततिह रहरशङ रशङ्करेति सूक्तिः 
अबिरलगलमणडनम तिष्ठां किममलमौक्तिकदामकामनाभिः ॥९॥ 

+ श्रन्वय-(अयि रसिका माठुकाः,) त्रभग्नव्रत्तिः हरदरशङ्करशङ्करति सूक्तिः 

मवतामू श्रविरलगलमण्डनप्रतिष्ठाम्‌ कलयत, अमलमौक्तिकदामकामनाभिः 
किम्‌ भवति १ 

अथः. अये रसिक जने ! त्षण भर सो भग्न न हानेवाली अरय त 
सदैव कर्ठ मे रहनेवालो हर ! हर शङ्कर ! शङ्कर | इस प्रकार की 
अति हषं द्वारा होनिवाली सृक्तिके ही आपलोग अपने कण्ट काश्रष्ट 
्माभूषण बनाइए । अत्यन्त स्वच्छ मुक्ताहार ८ जयमाल ) का धारण 
करने की इच्छासे कौनसा लाभ हाता हे ? 
कलयत मणि्ण्डलेऽवलेपं श्लथयत निम्मलमद्िकाभिलाषम्‌ । 


हरचरितलुतिक्रमैरजसख' कुरुत नवश्रवणावतंसलीलाम्‌ ॥ ४ ॥ 
्न्वय-श्रयि भक्तजनाः! यूयम्‌ मणिकुर्डले श्रवलेपं कलयत, 
निर्मलमल्लिकामिलाषम्‌ श्लथयत, श्रजखम्‌ हरचरितनुतिक्रमैः नवश्रवणावतं- 
सलीलाम्‌ कुरुत । 
अरथे--अधि भक्त जने ! शाप लोग ( इन त्तणभङ्ग्‌ र ) मणियां 
के कुर्डलों मं॒श्रत्यन्तं घृणा क्रिया करो ! ओर स्वच्छं जाति पुष्पों के 
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धारण करनेको इच्छाका भी शिथिल, करो! सदैव उस अविनाशो 
प्रभु के दिव्य-चरित्रों च्चै।र स्त॒ति-रचनाओं काही अपने कर्णा का 
दिव्य-खभूषण बनाया करो । 

इह विहतभवापतापमापलमशमसमथमनथनाशैतुम्‌ । 


नमति न मतिमानमानवीयप्रमदविधानपर' पर हर' कः ॥ ५ ॥ 
दरन्वय-- इह विहतभवोपतापम श्रापत्यशमसमथ^म्‌ अनथनाशदेठम 
अरमानवीयप्रमदविधानपरम परम्‌ हरम्‌ कः मतिमान्‌ न नमति? अपितु सवं 
एवेत्यथः । 
श्रथः -श्रहा ! इस भवसागर मे, सांसारिक समस्त पाप-तापों का 
शांत कर देनेवाले, जन्म-मर ण-रूपी आपत्तियों का समूल नष्ट करने में 
समथ, अनथंकारक अविद्या, श्रस्मिता, राग, द्रेष ओर अभिनिवेश 
स्वरूप क्लेशो का नष करनेवाले, शरणागतां को लोकोत्तर अलोाकिक 
नन्द्‌ देने मे अतीव तत्पर उस परात्पर (मायासरे परे) भगवान 
शङ्कुर का कैन बुद्धिमान्‌ पुरुष प्रणाम नहीं करता १ अर्थात्‌ सभी 
प्रणाम करते हें । 
त्रिजगति भजति स्थिति बुधानां धुरि दुरितक्षतिशिक्षितः स एकः । 
शशिशकलशिखामणिप्र णापप्रणयि विभक्ति शिररिचरस्थिर'यः।।६॥ 
्रन्वय--य ८ भाग्यवान्‌ ) शशिशकलशिखामणिप्रणामप्रणयि शिर; 
चिरस्थिरम्‌ बिभति, सः एकः दुरितक्षतिशिक्ितः, त्रिजगति ८ श्रपि ) 
बुधानाम्‌ धुरि स्थितिम्‌ भजति । 
अथं--्हा, जा काईे भाग्यवान्‌ चिरकाल तक भगवान्‌ श्री 
चन्द्रशेखर का प्रम से प्रणाम करनेवाले मस्तक का धारण करताहै, 
वह. समस्त दुष्कृतो का समूलोन्मूलन करने में चतुर पुरूष ही तोनेों 
लोकें मं सभो बुधजना के आगे सम्मान पाता है। अर्थात्‌ इस 
लोक मे तो बुधजनें-- विद्रञ्जनों --के आगे ओर पष्ट फिर बुधजनें 
( देव-समाज ) के मागे सम्मान पाता है । 
28 
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स जयति जगदीशशक्तिपातस्तव कवितुयैदसक्तपक्तिदेवी । 
रसमसमचमत्कतिप्रसूतिं वितरति काञ्चनसिद्धिमेति येन ॥७॥ 

अन्वय--हे जगदीश ! सः तव शक्ति गात; जयति, (यस्मात्‌ ) उक्िदेवी 
कवितुः असक्तम्‌ श्रसमचमककृतिप्रसूतिम्‌ तम्‌ रसम्‌ वितरति, येन काम्‌च न 
सिद्धिम्‌ एति ( श्रपि तु स्वामपि श्रिमादिसिर्दि एति ) । 

र्भ हे जगदीश ! बह आपका शक्तिपात (आपकी शमनुत्रहपूं 
दृष्टि ) सरवेत्करष्ट है, जिसको कृपा से वाग्देवी ( सरस्वती देवौ ) कविका 
लोकोत्तर चमत्कासं के प्रवाह को भरनेवालि उस रस के प्रदान कर देती 
हे, कि जिस श्रदूमुत रस से बह काञ्चन सिभ्मि-कैन केनसो 
सिद्धि का नहींप्राप्नकर लेता ( अर्थात्‌ वह्‌ अणिमा आरादि सभी सिद्धियों 
काप्राप्रहो जाता हे। # 
इह विदधतु नाम पामराणां प्रणति कतामपरे प्रयुप्रतीतिम्‌ । 
भरभवति न तु मृत्युभीतिभङ्गे जगति भवन्तमृतेऽग़तेश कशिचत्‌॥८॥ 

श्रन्वय--श्रपरे ( श्रन्ये लोकाः ) प्रणतिङृताम्‌ पामराणाम्‌ प्रयुप्रती- 
तिम्‌ ( अयं नः स्वामीतिप्रतीतिम्‌ ) विदधतु नाम । इह ( सकलेऽपि ) 
जगति हे श्रथृतेश ! भवन्तम्‌ ( प्रयुम्‌ ) ऋते त्युभीतिभङ्गं करिचत्‌ न 
प्रभवति । 


कवि ने यदा शढदृश्लेष द्वारा बड़ा हौ विलक्षण भाव वणन किया 
हे। वह कहता दै--्रयि जगदीश † ्रापके उस शक्तिपात की बलिहारी हे, 
जिसकी कृपा से रसवेत्ता पुरुष- चतुर वैय--श्रकिंचन को लोकोत्तर चमत्कारी 
वह “रसः--पारद--प्रदान कर देता ह, जिससे कि वह काञ्चुन-सिद्धि (सुवण- 
सिद्धि) को प्राप्त हो जाता है, अर्थात्‌ यथेच्छं सुवर्णं सिद्ध कर लेता है । आयु- 
वदमें कहाभीदै- । 
कृष्णाञ्र' मारितं येन पारदं च वशीकृतम्‌ । 


दवारसद्घाटितं तेन कुत्ेरस्य यमस्य च ॥ 
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अर्थ--ऋअन्य लाग केवल एक अपने से श्र पुरुष का (ही) 
प्रणाम करनेवाले ८ अर्थात थोड़ी सी शक्ति का पाकर अपने का बहुत 
बड़ा सममनेवाले ) पामर जनें ( नीच लेगों ) का अपना प्रभु भले दही 
समा करे, परन्तु हे मन्युञ्जय ! इस सारे संसार भर में केवल एक 
आपके सिवा ओर कई मो प्रभु प्राणी के मल्युभयका नाश नहीं कर 
सकता, अर्थात्‌ प्रमु के सिवाय च्रौर कोड भी प्राणी केमृत्युकेभय से 
नहीं बचा सक्ता । क्योंकि- 

वियदियति महस्विमण्डले कः भ्रितवति कतुमनष्चेषटमी्टे। 
विषमतमतमः भरबन्धमन्धं जगदगदं धघणिमन्तमन्तरेण ॥ ९ ॥ 

प्रन्वय -- इयति ( महति श्रपि ) महस्विमरएडले वियत्‌ ( आकाशम्‌ ) 
भितवति ( सति ) विषमतम तमः प्रबन्धम्‌ अन्धम्‌ जगत्‌ श्रनष्टचेष्ट म. श्रगदम्‌ 
कतु म्‌ ( केवलम्‌ ) धृणिमन्तम्‌ अन्तरेण कः ईष्ट १ 

्रथं--अकाश में इतने बडे ( चन्द्रमा, तारागण आदि ) तेजा- 
मंडल के हाते हए भो, गाद अन्धकार से अन्ध हुए जगत्‌ का सम्पूण 
चेष्टां से परिपूर्णं ओर नीरोग ( आरोग्य ) करने के लिए केवल 
एक भगवान सूर्यदेव के सिवाय दूसरा कैन समथं हे सकता हे-केई 
भो नहीं । 
शकलितकलितषं सपरकषं भकटितदष महषमाधिरूढ । 
दिश विशदमदश्रम्रसिन्धुद्रबधवलं भवलङ्नं प्रसादम्‌ ॥ १० ॥ 
प्रभवति भवति प्रसादरम्पां दिशति दशं न विभा ‡विभावरीणाम्‌ । 
सवितरि वितरिष्यति प्रकाशं नहि सदहिमप्रभवो विभावरीणाम्‌॥११।। 

( युग्मम्‌ }) 

श्नन्वय--श्रयि शकलितकलितषं ! यि सप्रकषं ! दे प्रकटितदहषं ! 
द्यि महर्षभाधिरूढ ! अदभ्रम्‌ श्रश्रसिन्धुद्रवधवलम्‌ भवलङ्खनम्‌ विशदम्‌ 
प्रसादम्‌ दिश, भवति विभौ प्रसादरभ्याम्‌ दशम्‌ दिशति ( सति ) अरीणाम्‌ 





३८८ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 
( कामादीनां, बाह्यानां च ) विभा न प्रभवति, हि--सवितरि प्रकाशम्‌ वित- 
रिष्यति ( सति ) विभावरीणाम्‌ महिमप्रभवः न ( भवति ) । 
अर्थ--अयि कलियुग के तषे ( लोभ ) को खरिडित करनेवाले, 
अथि सर्वश्र्ठ, अयि परम हषं के प्रकट करनेवाले, हे महान्‌ बषभाधिः 
रूढ सदाशिव ! गङ्गाप्रवाह के समान अत्यन्त स्वच्छ शरोर इस भीषण 
भवसागर के उल्लङ्कन करनेवाला प्रसादानुभ्रह वितरण कीजिए) 
ह्‌ प्रभा! आआपक प्रसन्नता त रमणीय दृष्टि प्रदान करने पर ( च्ापको 
सुृषट हने पर ) फिर इन आन्तरिक काम-क्रोधादि शत्र, अथवा बाह्य 
शत्र ओं का प्रभाव कुदं मौ नी दो सकता क्यांकि सूयं ॐ 
वितरण कर देने पर फिर रात्रियां का कोड भी प्रभाव नदीं हो 
सकता । 
समुचितसदसद्विवारचयाचतुरतरः कृतरः कठा मदन्यः । 
इह परमशिवं भवं विजेतु परमशिवं भवमेव सेवते यः । १२ ॥ 
अन्वय-- कले समुचितसदसद्वि चास्चर्याचतुरतरः मदन्यः कतरः 
( श्रस्ति) यः इद परम्‌ त्रशिवम्‌ भवम्‌ ( संसारम्‌ ) विजेतम्‌ प्रमशिवम्‌ 





भवम्‌ एव सेवत । | 

थः इस कलि-काल मे सत्‌ शरोर असत्‌ वस्तुत के सम्यक्‌ 
विचार करने में मेरे समान अत्यन्त चतुर दसरा च्रोरः कीन होगा जा 
कि इस परम अशिव (रथात्‌ अत्यन्त श्रमङ्गल) भव (संसार) के विज्ञय 
करने के लिए परमशिव (अथात सच्चित्‌ आनन्द घनस्वरूप) भव-भगवान्‌ 
शङ्कर की सेवा करता हे ! अर्थात्‌ नै महा चुर्र जो परम अशिव 
भव.प्रवाह का शान्त करन के ्लिए मेने परम शिव-स्वरूप भव का 
समाश्रयण कतिया हे; क्याकि-- 

शमयितुमलमग्निमभ्रिरंव 


गललयपति इन्त हिमं दिमं विषृद्धम्‌ । ` 








समतः | त्रयोदशं स्त्रम्‌ | ३८९ 
जरयति च पयः पयः किमन्य- 


द्रति भवं भव एव भक्ति भाजाम्‌ ॥१२॥ 

तरन्वय--दन्त ! विन्रद्धम्‌ श्रग्निम शमयितम्‌ रग्निः एव च्रलम्‌ (मवति) 
विद्धम्‌ हिमम्‌ हिमम्‌ ( एव ) ग्लपयति, पयः ( अग्निना तप्तम्‌ पय एव ) पयः 
जरयति । न्यत्‌ शिम १ मक्तिमाजाम्‌ भवम्‌ (संसारम्‌) भव एव ( शम्भुरेव ) 
हरति | | | 

अथः. महान्‌ अग्निका शान्त करने केलिए अग्नि ही समथ 
हो सकता है, महान हिम के हिम ही शान्त करता है, तथा ( अत्यन्त 
अधिक पिये ) जल के (गरम) जल ही पचाता है, इसी प्रकार भक्तजनों 
के भव (संसार ) का भव (श्रोसदा शिव ) ही हर सकता हे । 
वरमजिनजटाभ्रतः कपालभ्रणयिकरस्य नरस्य भक्ष्यति; । 
स्मरहरचरणारविन्दसेवाविरहवती न तु चक्रवरतमूतिः ॥१४॥ 

ग्रन्वय--अजिनजटाभूतः कपालप्रणएयिकरस्य नरस्य भेद्यदृत्तिः वरम्‌, 
न वु स्मरहर्चरणारविन्दंसेवाविरहवती चक्रवर्तिभूमिः ( वरम्‌ भवति ) । 

र्थ मृगचर्म चरर जटायां को धारण क्ये तथा हाथमे 
कपाल (खप्पर) धारण किये मनुष्य कौ वहं भिक्तावृृत्ति श्र ष्ठ हे । परन्तु 
भगवान्‌ शङ्कर की सेवा से विसुख चक्रवर्ती ( सश्राट्‌ ) की मूृलिं 
श्रेष्ठ नहीं हे । 


मरुभुवि व्रमष्णररिमरङ्िप-परकरकदर्थितमूतिरेकभेकः । 
न तु भवदनुरागभागेयग्लपनविपद्विकलीढृतो मनुष्यः ॥१५॥ 
श्रन्वय- मरुभुवि उष्णएरशिमिररिमिप्रकरकदथितमूतिः एकमेकः वरम्‌ 


(श्रस्ति) कन्तु दे विभो! मवदनरागमागघेयग्लपनविपद्विकलीकृतः 
मनष्यः न वरम्‌ ) 


 अथं-मरुस्थलमें सूयय कौ ( अति उष्ण ) किरणों से सन्तप्त 
इश्रा वह्‌ एक मेटक श्रेष्ठ है, परन्तु हे भगवन्‌ ! आपके अनुराग-रूपी 


३९० | स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्र ममकरन्द्‌- 


अहा भाग्य की हीनता रूप विपत्ति से विकल ( जडीभूत ) हृच्रा मनुष्य 
श्रेष्ठ नहीं है । 


कुलिमलपटली मलीमसत्व' नयति मतिं हतदपं दपेणाभाम्‌ ' 


इति शितिगल शीतरर्िमि-प्रसरसितं रसितं तवाऽ्थयामः ॥१६९॥ 

अन्वय हे हतद्पं ! ८ इयम्‌ ) कलिमलपटली दपणाभाम्‌ मतिम्‌ 
मलीमसत्वम्‌ नयति, `इति ८ हेतोः ) हे शितिकरठ । शीतरर्िमिरश्मिप्रसर- 
सितम्‌ तव रसितम्‌ श्रथयामः। 

अर्थ अहङ्कार रूपी उ्यसन का नाश करनेवाले हे सदाशिव 
यह कलि-मल-पटली ८ कलिकाल के पापों की राशि ) दपण के समान 
स्वच्छ हमारी मति को मलिन करती है, इसलिए हे नोलकरण्ठ , हम 
इसे स्वच्छ करने के लिए चन्द्रमा की किरणों कं सच्चार से श्रति उञ्ज्वल- 
त्रपके अभय शब्द्‌ का चाहते हें । 
नुतिुखरमरखः भरसादपात्रं भवति ममेति यदैष ते कृतान्तः । 
ञ्रपि कवलितसप्तलाकलाकः परभवति नैव तदेष मे कृतान्तः ॥१५७॥ 

श्नन्वय-- प्रभो ! नुतिमुखरमुखः  ( पुरुषः ) मम ॒प्रसादपात्रम्‌ भवति, 
इति एषः ( यदि ) ते कृतान्तः ( सिद्धान्तः अस्ति ), तदा कवलितसस्तलाक- 
लाकः श्रपि एष; कृतान्तः ( यमः ) मे न प्रभवति ( माम्‌ त्रासयितु' समर्थो 
न भवतीत्यथः ) । 

थं- हे प्रभा ! स्तुति स वाचाल हए मुखवला पुरुष मरा 

प्रसन्नता का पात्र हाता दै, अथात्‌ स्तुति मं तत्पर हृष पुरुष पर मे 
अवश्य ही अनुग्रह करता हर, एेसा यदि आपका कृतान्त--सिद्धान्त-- 
( निश्चय ) है, तब ता फिर सातां लोकां का प्रास करनेवाला भी यह 
कृतान्त (काल) सुभे भयभोत करने का कदापि समथ नहीं हा सकता । 


तव रविजपुरान्धकप्रमाथे दशि विशिखे त्रिशिखे च यः कृतास्थः । 
परिचरणपरः पुराविरासीत्‌ स जयति देवतयुत्तमं शानु; ॥१८॥ 








समेतः | | त्रयोदशं स्तोत्रम्‌ ३९९१ | 


श्रन्वय- हे प्रभो ! रविजपुरान्धकप्रमाये ( क्रमेण ) दशि, विशिखे, | 
त्रिशिखे च, कृतास्थः (सन्‌) तव परिचरणपरः यः (कृशानुः) पुरा श्राविरासीत्‌+ 
सः उत्तमम्‌ दैवतम्‌ कशानुः जयति । 

थ- हे प्रभो ! यमराज त्रिपुरासुर एवं अन्धकासुर के संहार 
करने को यथाक्रम से अपके ( तृतीय ) नेच्र मे, ( विष्णुरूपी ) वाण 
मे एवं व्रिशूल में स्थित दाकर जा ( अग्नि) पहले आपकी सेवा मे 
प्रकट ह्र था, वह उत्तम दैवत अग्निदेव सवत्र है। अथात्‌ 
आपकी अटो मूतियें मे सबसे उत्तम है । 
समजनि जनितस्पृहः स एकसिजग ति चन्द्रकिरौट कृष्णसारः \ 
उपकर णपदं जगाम कृत्तिस्तव चरणास्तरणक्रमेण यस्य ॥१९॥ 

श्रन्वय- श्रयि चन्द्रकिरीट | ( त्वद्धक्त्यासक्तजनस्य ) जनितस्पृहः 
स; ८ एव ) एकः कृष्णसारः त्रिजगति समजनि, यस्य कृत्ति; तव चरणास्तरण- 
क्रमेण उपकरणपदम्‌ जगाम । | 

र्थ अहा ! अयि चन्द्रमुकुट ! तीनां लाकां में केवल एक 
वह कृष्णसार मग ही अति स्परहणीय उत्पन्न हुत्रा, जिसका चमं आपकर 
चरणारविन्दं के बैठने का आसने बनकर, इस क्रम से आपकी 
सुखशय्या का साधन बन गया है । 
जनिरपि जयति भरिनीतरीतिजेगति युजङ्गमपुंगवस्य तस्य । 


मणिकटकमुदस्य यस्य शस्यं भव भवदङ्गदमङ्खिमेति भोगः ॥२०॥ 
अन्वय- हे भव ! जगति तस्य भुजङ्गमपंगवस्य विनीतरीति; जनि 
ञ्रपि, जयति यस्य भोगः शस्यम्‌ मणिकटकम्‌ उदस्य भवदङ्गदमङ्गिम्‌ एति । 
थ अयि समस्त ब्रह्मारडां के आदिकारण, श्री सदाशिव! 
उस सपशराज का उत्तम सैभाग्यशालो जन्म भी तीनां लोकों मे सवा. 
तृष्ट है, जा कि आपरलन के कङ्कण के छोड़कर उसके शरीर का श्रपनी 
भुजा मे धारण करते हे । 








३९२ स्तति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 


अलभत भगवन्नबन्ध्यमेकखिथुवनसीमनि जन्म पुङ्खवेन्द्रः । 
तव भव शव भस्परूपितेंऽधघिः शिरसि धता विनयानतेन येन ॥२१॥ 


अन्वथ-- दे भगवन्‌ ! भव ! त्रिभुवनसीमनि ( सः ) एकः पुङ्गवेन्दरः 
श्रवबन्ध्यम्‌ जन्म अलभत, विनयानतेन येन तव शवभस्मरूषितः श्रंधिः 
शिरसि धृतः । 

ञअर्थ--हे भगवन्‌ ! इस ब्रौलोस्य-मागं मे एक उस महावृषभ 
८ नन्दो ) काही जन्म सफल हृत्रा, जिसने क्रि ( विनय स ) अत्यन्त 
नम्र हाकर प्रतं की भस्मसे व्याप्च हुए च्चापक्रं चरण ऋआ अपने मस्तकं 
पर धारण किया है । 
जनयति जगति स्पृहां न केषां जनिरपि §ञ्जरशेखरस्य तस्य । 


्रि्ुवनमहितस्य यस्य कृत्तिभव भवदृम्बरढम्बर विभर्ति ॥२२॥ 

न्नन्वय- हे भव ! त्रिुवनपूजितस्य तस्य कुञ्गरशेखरस्य जनि रपि; 
जगति केषाम्‌ ( भक्तजनानाम्‌ >) स्पृहाम्‌ न जनयति १ यस्य कृत्तिः भव. 
दम्बरडम्बरम्‌ विभति । 

र्भ अयि सदाशिव ! जिसका चम श्रापके व्र का काम 
देता है, उस श्ौलाक्य-पूजित गजराज ( हाथी ) का जन्म भौ संसारः 
सं किन भक्त लेगेों को अभिलाषा नहो उत्पन्न कराता । रथात्‌ सभी 
क मन में रुचि सम्पादन कर देता है । | 
स जयति नितकाल कालकूटः स्वजनिपवित्रितमु ग्धदुग्धसिन्धुः । 
तव कवलुवं जवादवाप्तः कलयति यशि तकएठ कणठं ठम्‌॥।२३॥ 

अन्वय--दे जितक्राल ! शितिकण्ठ । स्वजनिपवित्रितमुग्धदुग्धसिन्धुः 
सः कालकूटः जयति, यः तव कवलभुवम्‌ जवात्‌ अवाप्तः ( सन्‌ ) कर्ठ- 
पीठम्‌ कलयति । 

अर्थ अयि काल का जीतनेवाले, हे नीलकण्ठ । अपने जन्म 
स च्षीर-सागर को पविन्न कर देनेवाला वह्‌ कालक्रूट ( हालादल विष ) 
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सर्वोत्छष्ट ( धन्य धन्य ) है, जे कि वह्‌ शी्र आपकी प्रास-पद्वी का 
्राघ्र हृ्रा आपके कर्ठ-पीठ के विभूषित करता हे । 
प्रिणतशरदिन्दुखन्दराभं वदनमनथरनभोनिभश्च कण्टः । 
इति शभयुभयं विभोारभिनत्रिद शघरुनीयगुनाविडम्बि बन्दे।। २४७ 
अन्वय--विभोः परिणतशरदिन्दुमुन्दरामम्‌ वदनम्‌, अनश्रनभोनिभः 
कण्ठ. च, इति शुभम्‌ उभयम्‌ द्मभिन्न-त्रिदशधुनीयमुनाविडम्ि बन्दे । 
अर्थ --अहा, शरत्काल के पूणं चन्द्रमा के समान अत्यन्त सुन्दर 
स्वच्छ मुख चनौर मेषरहित आकाश के समान नोलकर्ट, इन देनें-- 
आपस मे मिले हए गङ्गा चोर यमुना का अनुकरण करनेवाले प्रभु क 
मङ्गलमय अङ्गो का में प्रणाम करता 
हिमहिमकरहारि वारि गाङ्गं कवलयकान्तिकलिन्दकन्य कम्भः । 
इति शुभपुभयं प्रयुप्रसादाद्रपुरिव हारिहरं वरं भपय ॥ २५॥ 
श्रन्वय- हिमहिमकरहारि गाङ्गम्‌ वारि, कुवलयकान्तिकलिन्दकन्य- 
काम्भः (च ) इति शुभम्‌ उभयम्‌ वरम्‌, प्रमुप्रसादात्‌ हारिदरम्‌ वपुः इव 
-( कदा ) प्रपद्ये | 
र्भ--अहा ! हिम चनौर दिमकर ( चन्द्रमा ) के समान स्वच्छ 
गङ्गाजल, एवं नीलकमल की कान्ति कं समान यमुना-जल इन दानां 
मङ्गलदायी वस्तुत की शरण के प्रमु के अनुग्रह से मेंप्रमु की हरिहर- 
रूप मतिं के समान, कव प्राप्न करू गा ( 
धृतकुटिलकलः किलान्धकारी सचितमलीमसमेागिभोगयेागः । 
त्वयि सपदि पराङग्ुखे यथाऽदं त्वमिव महाकलिकालभग्नशक्तिः २६ 
कवलितविषमक्कमं दधानः सततसमाश्रिततारकारिरूपम्‌ । 
द्विजपतियकरस्तथेव जातु स्वमिव शिव त्वयि सम्मुखे भवेयम्‌ ॥२७॥ 
( युग्गम्‌ , 
न्रन्वय- हे शिव ! सपदि (इदानीम्‌) त्वयि पराङ्मुखे ( सति ) यथा 
ग्रहम्‌ त्वम्‌ इव, धृतकुटिलकलः श्नन्धकारी सचितमलीमसभोगिभोगयोगः महाकलि- 
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कालभग्नशक्तिः (श्रस्मि), तथैव त्वयि सम्मुखे सति, त्वम्‌ इव, कवलितविषमक्कमम्‌ 
सततसमाश्रिततारकारिरूपम्‌ दधानः, द्विजपतिमुकुट; च जातु ( कदा ) भवेयम्‌ । 

अथः श्रयि सदाशिव! जसे मेँ इस समय आपकर विमुख 
होने पर आपके ही समान" धृतकुटिलकल--्रतीव तुच्छं शिल्प- 
कलाच्रों के धारण करनेवाला, अन्धकारी ( अज्ञानरूप अन्धकार से 
युक्त ), अत्यन्त मलिन भोगो ( विषयौ ) लोगों के भोगां ‹ विष यां) से 
परेम रखनेवाला एवं महाकलि क्ालभग्नशक्ति-महान्‌ कलह करनेवाले 
कलिकाल के द्वारा नष्टशक्तिरह्र; वैस दही आपके सम्मुख ( प्रसन्न) हो 
जाने परभो ठक आ्रापदहो के समानर कवल्ितविषमक्तम ( अथात्‌ 
अति-विषम क्रोश से रहित ) सतत-समश्रित-तार-कारि, च्रथोते सदा 
अपने शरणागतं का विपत्ति से पार करनेवाला स्वरूप धारण करने- 
वाला, न्नौर द्विजपति-मुकुट ( ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ) कव होडंगा 
जय जयद्‌ वचो विप्रञ्च युञ्चन्पधु मधुर जनरञ्जनप्रगरभम्‌ । 
हर हर दुरितं माऽ माद्द्वव भव भीमद भीमदशनस्त्वम्‌ ॥२८॥। 

प्रन्वय-हे जयद | त्वम्‌ मधुरम्‌ जनरञ्जनप्रगल्भम्‌ मु मुञ्चत्‌ वचः 
विमुञ्च, दे हर! अद्य माद्यत्‌ मम दुरितं हर, दे भव! भीमदभीम- 
दर्शनः भव । 

्र्भु-अयि भक्तों का विजय प्रदान करनेवाले सदाशिव ! अप 
अतिमधुर, भक्तजनों का मनेारञ्जन करने में समथो एवं अमृतरस का 








( ¶ ) भगवान्‌ शिव भी ्तकुटिलकल ( चन्द्रकलाधारी ), अन्धकारी 
(अन्धकासुर के शरि), मलिन-- कृष्ण वशेवाज्ञे मोगियां ( सपगणो) के भोगों 
( फणां ) से प्रोम रखनेवालते श्चौर महा कलहकारी काट कौ शक्ति के 
कोण करनेवाले हें । 

(२) श्राप भी कवलितविष--विष भक्षण करनेवाले, श्रक्लम 
( क्लेशो के सम्पकं से रहित ), सततः समाश्रिततारकारि-- चन्द्रदेव के 
निस्य म॑स्तक पर धारण करनेवाले हें । 
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रपक्रानेवाला अपना अभय वचन दीजिए । हे भवसागर के दुःख का 
हरनेवाले प्रभो ! अव अप अत्यन्त प्रसन्न हेति हृ मेरे सम्पृणं पाप 
का हर लीजिए! हे भव! हम संसार से भयभीत लेगां पर अति- 
प्रसन्न-टष्टि हो जाइष्‌ । 

निजदनिनविजम्भितं ममेततस्िजगदुग्रहनित्यदीक्षितस्त्वम्‌ । 


क्वचिदपि भगवनदृष्पूवं प्रथयसि यन्मयि विह तेऽलेपम्‌ ॥२९। 

ग्रन्वय- हे भगवन्‌ ! त्रिजगदनुग्रहनियदीक्षितः त्वम्‌ क्वचित्‌ रपि 
अदृष्टपूवम्‌ श्रवलेपम्‌ ( शरणागताऽवगणनाम्‌ ) यत्‌. म पि विह्वत्ते प्रथयसि 
तत्‌ एतत्‌ मम ८ एव `) निजदुरितविजम्भितम्‌ ( श्रस्ति ) । 

ञ्र्भ- हे भगवन्‌ ! सदा तीनां लोकां पर चअनुप्रह्‌ करन म 
दीक्षित हृए भी श्राप, कदापि चअभूत-पूवं ( पहले कमामा न क्रिय ) 
पमान ( शरणागत का तिरस्कार) का जा च्राज ( प्रहलं पहल ) 
केवल मुभ दीन विह्वल पर ही साथेक करते हा, स यह्‌ सब मेरेही 
पापों का फल है | 
प्रणमति विधुरे पुरोऽवलम्ने दधति मयि प्रसभं गदाभियोगम्‌ । 
किमिति परिजने दयाग्रताद्रा दशमपकारवतीव ना दधासि ॥३०॥; 

श्रन्वय- श्रयि प्रभो ! प्रणमति विधुरे पुरः श्रवलग्ने प्रसभम्‌ गदा- 
ऽभियेगम्‌ दधति प्रणमति मयि परिजने, श्रपकारवति इव, दयामताद्रा दशम्‌ 
किमिति ना ददासि 

र्भ -हे प्रभो ! अत्यन्त दीन, च्रपने सामने ही स्थित, रोगों से 
ग्रस्त शरोर अतीव विनीत मुक सेवक पर, ( अपना ) अपकार करनेवाले 
शत्र. पर जैसा, दयारूपी अमृत से श्ाद्र दृष्टि ( कृपादृष्टि) का क्यों 
नहीं समपि त करते ! 
स्फुटविकटविकस्वररदीप्तज्वलनमही नमहीन्द्रहार चक्षुः 
बलवदलवद्कालकामक्षयकरमाकरमाशु मश्च सिद्धेः ॥३१॥ 


ज जण 





र्षि --- 9 


कवक, 
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अन्वय- हे श्रहीन्द्रहार ! ( दीनजनं प्रति ) स्फुटविकट विकस्वरप्रदीस- 
ज्वलनम्‌ बलवदलवदपंकाल-कामच्षयकरम्‌ सिद्धेः आकरम्‌ श्रहीनम्‌ चच्छुः मुञ्च 

र्भ अयि नगेन्द्रहार! मुम दीन के प्रति अपने अतीव 
उञ्ञवल न्नर विशाल अग्नि से प्रदीप्त, बलवान्‌ च्रोर महान्‌ अहङ्कारो 
यमराज तथा कामदेव का नाश करनेवाली एवं अणिमा आदि अष्ट- 
सिद्धियेों से परिपृूणं दृष्टि ( तृतीय नेच ) कीजिए । 
हिमकरमकर ध्वजौ न रूपं कविधिषणौ धिषणौचितीं न तीव्राम्‌ । 
रणमरूणमरुत्सखौ जिगीषोर हरते हरतोषिणो न तेजः ॥३२॥ 

अन्वय - जिगीषोः हर्तोषिणः रूपम्‌ हिमकरमकरध्वजो ( श्रपि ) न 
श्रनुहरतः (तस्य) तीव्राम्‌ धिषणोचितीम्‌ कविधिषरणौ (श्रपि) न अनुस्तः तथा 
अशूण॒मरत्सखौ (श्रपि शिवभक्तस्य) रणम्‌ तेजः च न अनुहरतः । 

श्रथः शंकर के प्रसन्न करनेवाले सवत्र विजयशील शिवभक्त 

केरूपका श्रनुकरण चन्द्रमा श्मरोर कामदेव (भी) नहींकर सकते, 
उसकी तीव्र बुद्धि कौ समता कवि (शुकाचायै) चरर ब्रहस्पति भी नहीं कर 
लकते एवं सर्य नोर अग्नि भी उसके संभ्राम ओओर तेज के नहीं हर 
सकते, अर्थात्‌ भगवान्‌ शित के भक्त की तुलना के भी नहीं कर सकता ! 
रबिकरविकसस्सिताज्जशुश्रभखमर चापर चारुहासिनी श्रीः । 
भव न भवनुज्छति क्षणं यत्सुदरतवतां तव तां प्रणौमि शक्तिम्‌ *।३३। 

अन्वय दे भव ! रविकरव्रिकसत्सितान्जशुभरप्रसुमस्चामरचाखदासिनी 
श्रीः, यत्‌ सुङृतवताम्‌ भवनम्‌ क्षणम्‌ (रपि, न उञ्छति, तत्‌ तव ताम्‌ शक्िम्‌ 
प्रणौमि । 

र्थः अयि सदाशिव ! सृयकी किरणों से विकसित श्वेत 
कमल के समान स्वच्छं ( छत्र) चामर रूपी हास्य स युक्त लचमी 





रा के 


( ५ ) भक्तिम., पाठ भो अ्रच्छा हे । 
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जिसके प्रभाव स पुर्थवानें के भवन को एक त्षण भर भी नहीं छोडती;. 
उस आपकी ( अपार देश्वर्यरूपी >) अनन्त शव्रित (भक्ति ) का मे बार- 
म्बार प्रणाम करतार 


यद भयद्‌ भवत्यवस्थितेऽन्तः समहिम ने हि मने विशोकमासीत्‌ । 
विशद विशदक्र्मकदंमे तत्सपदि विषादि विषाद केन जातम्‌ ॥३४॥ 


अन्वय- हे श्रभयद ! दे विषाद ! हि, भवति अन्तः श्रवस्थिते 
( सति >) समहिम नः मनः यत्‌ विशोकम्‌ श्रासीत्‌, तत्‌ ( एव एतत्‌ नो मनः ) 
सपदि श्रविशदकर्मकर्दमे विशत्‌ ८ सत्‌ ) विषादि केन जातम्‌ ( न जाने )। 
रथः हे अभयदान देनेवाले ! हे विष भक्तण करनेवाले 
भगवन्‌ ! जो हमारा मन आप्ते धिष्ठित हानि पर महत्त्व-युक्त रौर 
शोक-~रहित हीता था, वही मन अव इस संमय अति कलुषित कमे (पाप) 
रूपी कीचड़ में गिरता हृच्रा अत्यन्त दुखी न मालूम कैसे हो गया है ! 
नयविनयविशुद्धमन्तरुयदहनसमानसमाप्तरोषदाषम्‌ । 
यमनियमनियन्तितं मने मे रु सविलासविलासिनीविरक्तम्‌॥२५॥ 


श्नन्वय-दे विभो! मे मनः नयविनयविशुद्ध श्रन्तः उद्यदहनसमान- 

समाप्तरोषदोषम _ यमनियमनियन्त्ितम्‌ सविलासविलासिनीविरकम _ कुरु । 
© % क क भ ४ ~ © 

अर्- हे प्रभा! मेरे (इस) मन के नीति ( कायांऽकाय- 
विचार ›) ओर विनय ( ज्ञान अरर बयोघ्रद्ध लेगां मं नम्रता ) से निम्मेल, 
अन्तःकरण में अग्नि-उ्वाला के समान उदय हेनेवाले क्राध चौर देषों 
से रहित, यम^ अर नियम२ से नियन्त्रित ( मयांदित ) एवं विलासवती, 
स्री से अत्यन्त विरक्तं बना दीजिए । 


( 9 ) “श्राचृशंस्यं क्षमा सल्यमहिसा च दया स्षहा । 
९ # 
ध्यानै प्रसादो माधुय माजेवं च यमा दश ॥ 
( २ ) धशोचमिञ्या तपे दानं स्वाध्यायेपस्थनिग्रहे । 
व्रतोपवासै मैने च स्नान च नियमा दश ॥' 
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` अवसर-सरसालसालघृचयन्पधुर-वधूशवधूतचित्तचिन्तः । 
स सकलकल तोत तूर्तिस्तव नतिमानतिमात्रचित्रचि्ः ॥२६॥ 

अन्वय-हे विभो ! अतिमात्रचिच्रचित्‌ यः (८ जनः ) तव नतिमान्‌ 
८ भवति ) सः अवसरसरसालसाऽलघूद्यन्मधुरवधूरवधूत-चित्तचिन्तः सकल- 
कलधोतधोतमूतिः ( भवति ) । | 

र्भ--हे भगवन्‌ ! जो अत्यन्त विस्मयकारक ज्ञान से सम्पन्न पुरुष 
श्रापकी स्तुति किया करता है, वह पुरुष उचित समय पर उत्तम उत्तम 
युवतियेों के सरस, लस, अति सुमधुर शब्दं द्वारा मनेाव्यथा से रहित 
श्नौर सन्दर सुवणं के समान गौर आकृतिवाला ह जाता हे । 
मलमलमलघु विदन्तुमाप्तं मुदमुदयं समयं समथ्यं चान्तः । 
महमहमहहेशवरपरशंसामयमयमाश्रयमाश्रयं सुखानाम्‌' ॥ ३७ ॥ 

अन्वय--अहह ! अन्तः ८ स्वमनसि ) उदयम्‌ समयम्‌ समथ्यं, अल- 
घुम्‌ मलम्‌ अलम्‌ विहन्तुम्‌, मुदम्‌ श्राप्ठ॒म्‌, खखानाम्‌ श्राश्रयम्‌ ईश्वरप्रशंसा- 
-मयम्‌ महम्‌ अयम्‌ अहम्‌ आश्रयम्‌ ( भितोाऽरिम ) | 

दर्भ आहा ! अव ने मन से, अपने भाग्योदय का समय आया 
सममकर, महान्‌ पापरूपी मल को नष्ट करने ओर परम श्रानन्द्‌- 
स्वरूप कल्याण के प्राप्न करने के लिए, सम्पूणं सुखां के आश्रय प्रभु- 
प्रशंसामय ( शिवप्रशंसारूपी ) महोसव की शरण ले ली है । 
गुणिभिर्विवुषेहं रीनद्रपरख्येभेव संसाररिपोरदिषः स्तुतस्य । 
हितमातनुते तव प्रसादादसुदसखाणहराऽपि पुणयभाजाम्‌ ॥२८॥ 

अन्वय-- हे भव ! गुणिमिः दयंन्द्रमुख्यैः विद्ुधैः स्व॒तस्य, संसाररिपा 
दविषः तव प्रसादात्‌ प्राणएहरः अपि असुहृत्‌ ( शत्रः ) पुण्यभाजाम्‌ दितम्‌ 
श्रातनुते । | 





क ~ 


( ५ ) गुणानाम्‌ इयपि पाटः । 





समेतः ] त्रयोदशं स्तोत्रम्‌ ३९९. 


र्भ हे प्रमी ! पार्डित्य, दया, दाक्तिख्यादि गुणवाले सहृदय 
जन तथा हरि त्रौर इन्द्रादि देवों से वन्दनीय एवं संसाररूपी शत्र, का 
निवारण करनेवाले शापक प्रसादानुम्रह से प्राणहर ( प्राणां का हरने- 
बाला ) शत्रू भी पुख्यात्माजनें के लिए दितेषो (हितकारक) हा 
जाता हे । 


अपि नाथ जनादंनस्य विष्णोरपि वेण इति भरसिद्धिभाजः । 
अधिकंसरुषोऽपि चेद्धवत्तो गिति प्रागभवत्सुदशना्षिः ॥३९॥ 
अपि स्वंजनाऽविरुदध बुद्धे रपि तीकष्णस्य पर जितक्रषाऽपि । 
न कथं मम साधुनाऽपि यद्रा जगदीशाऽसि विथु किमुच्यते ते॥।४०॥ 
युम्‌ ) 

अन्वय--हे नाथ ! जनादनस्य अपि, वैकुरुड इति प्रसिद्धिमाजः अपि, 
अधिकंसरूषः श्रपि, विष्णो; सुदशनाप्तिः भवतः ( सकाशात्‌ ) प्राक्‌ फगिति 
अभवत्‌ । तर्दि-सवंजनाविरुद्धबुद्धेः अ्रपि, तथा--तीक्णस्य (कुण्डाद्धिन्नस्य) 
त्रपि, जितक्र्‌ धः अपि मम, श्रधुनाश्रपि सा सुदरशनाम्तिः कथम्‌ न भवति ! 
यद्रा त्वं जगदीशः विभुः श्रसि, मया ते किम्‌ उच्यते ! 

रथः हे नाथ! जनाद न--लोगों का पोडित करनेवाले मी- 
(धर्मनाशक खलों का नाश करनेवाले) वैकुण्ठ--वे कुण्ठ = निश्चय करके 
कुरि्ठित गतिवाले प्रसिद्ध भी--( वैकुण्ठ नाम से प्रसिद्ध ) च्रोर (अधिकं 
संरुषः?-- अत्यधिक क्रोधी भी-- (दुष्ट कंस पर क्रोध करनेवाले) भगवान्‌ 
विष्णु के पहले आपने शीघ्र ही सुदशंन चक्र प्रदान श्ाथा, तो फिर हे 
नाथ ! समस्त जनों से श्रविरोधी (थात्‌ किसी का भी पीडा नहीं 
देनेवाले) भी कुण्ठ से भिन्न अथात्‌ तीच्णवुद्धि--अकुरिठित गतिवाले 
ञ्रोर क्रोध भाव से रहित भी सुभ अनाथ को अभी तक आपके सुदशंन 
(खन्दर दर्शन) की प्राचि क्यं नदीं होती ? श्रथवा ह्य, आप सारे जगत्त 
के ईश्वर अर सर्व-स्वतन्त्र हँ । अतः मेँ आपसे क्या कह सकता हँ { 











०० स्त॒ति-कुसुमाञ्जलिः [ प्र ममेकरन्द- 


सुमनःसुलमे तथा न नाफे सुमनःसन्दरसोरमे न चास्थाम्‌ । 
समनःसु च नाशते सुधारसं मनः सुष्टु यथा भवत्कथासु ॥४१॥ 

ग्रन्वय- हे प्रभो ! (मक्तजनस्य) मनः सुमनःसुलमे नाके अपि तथा 
आस्थाम्‌ न अश्नुते ( न भजति ) सुमनःसुन्दरसौरमे च (तादृशीम्‌) श्रास्थाम्‌ 
न श्रश्लते । सखुमनःसु च तथा आस्थाम्‌ न त्र्‌ नुते, यथा सुधाद्रासु भवक्कथासु 
सष्टु आस्थां अश्नते | 


अथः हे प्रभो! भक्तजनों का मन सुमन-सुलम (देवतानं स 
सुलभ) स्वर्ग मे मो वैसी ्रास्था (प्रीति) नदीं रखता ओर सुमनसो (पुष्पों) 
की सुमनोहर सुगन्धि मं भी बेस प्रम नदीं रखता, एवं सुमनसो-- 
मालती पुष्पों या विद्रज्जनेों--मे भी वसी प्रीति नहँ करता, जैसी प्रीति 
धा से आद्र हुई आपकी कथानं मे करिया करता है । 


श्रीर्देवी जयति यया कटाक्षितानां 
हस्तस्था सकलसमीहिताथसिद्धिः। 
सा यस्मादजनि तमन्धिपभंकाय 
परादाद्यः कथमिव वण्यते स देवः ॥ ४२ ॥ 
अन्वय --यया कया्षितानाम्‌ सकलसमीहिताथंसिद्धिः इस्तस्था (भवति) 
सा श्रीः देवी जयति, सा श्रीः यस्मात्‌ श्रजनि, तम्‌ श्रन्धिम्‌ ग्रभकाय यः 
प्रादात्‌, सः देवः कथम्‌ इव वण्यते । 
अथः जिसके कृपा-कटान्त से सम्पूणं मनाऽभिलषित पदार्था 
की सिद्धि हस्तगत हो जातो है, खी वह्‌ सवो्ष्ट लदमीदेवो भौ जिस 
तलोर-सागर से उत्पन्न ई, उस क्तीर-सागर का जिसन बालक उपमन्यु 
ऋ दे डाला, वह्‌ ( ब्रह्मादि देवों से भी अवणेनीय ) अतिशय दयालु 
भगवान्‌ सदाशिव हम अल्प-शक्तिवाले लगँ स॒ किस प्रकार वणित 
करिया जाय ! 








समेतः | चतुदश स्तोत्रम्‌ ४०९ | 


¢ 
नाहत्यमन्द रयमन्दरयत्नलब्धा | 
¢ 

स्पधोां सुधा न वसुधाऽनवधिश्च यस्य | | 
सोऽयं नवः शिवनवः शिवतातयेऽस्तु 
विद्भत्सभाजनसभाजनभाजनं वः ।। ४३ ॥ | 
त्रन्वय-अमन्दरयमन्दरयत्नलन्धा सुधा, अ्रनवधिः वसुधा च यस्य | 

( शिवनवस्य ) स्परधाम्‌ न अहंति, सः अयम्‌ विद्वत्सभाजनसभाजन भाजनम्‌ 

नवः ( प्रमप्रसादनाख्यः ) शिवनवः वः शिवतातये श्रस्तु | 

अथ - तीव्र वेगवाले मन्दराचल पवेत के प्रयत्न से प्राप्न हई 
सुधा ( अमृत ) चओमोर यह अनन्त वसुधा भी जिसकी समता ( कदापि > | 
नहीं कर सकती दै, वह्‌ विद्रत्सभा-जनों की प्रीति का पात्र यह (प्रभुप्रसादन | 
नामक ) नवीन शिवनव ८ शिव-स्तुति ) आपके कल्याण कः | 
विस्तार करे । | | 
इति श्रीप्रेममकरन्दनाम्नीरीकापेतं काश्मीरकमहाकविश्रीमजगद्धरभट्र- 
विरचिते भगवतो महेश्वरस्य स्त॒ति-कुसमाज्ञलो प्रसुप्रसादनं | 
नाम त्रयोदशं स्तोत्रम्‌ । 
| 
। 


चतुदंशं स्तात्रम 


व कवि यहाँ से “हितः नामक चोदहवें स्तोत्र का आरम्भ 


करते हे-- 
येन नेत्रकरशेखरस्पृशा हन्ति सन्तमसमन्तरीश्वरः | 


पेन्द्वं दवथुहारि हारि तद्धाम कामदमद्भ्रमस्तु वः ॥ १॥ 
26 





| ४०२ सतुति-कुसखुमाञ्जलिः [ प्र ममकरन्द्‌- 


|| | अन्वय नेत्रकरशेखरस्शा येन ( चान्द्रतेजसा ) ईश्वरः ( भ 
जनस्य ) अन्तः सन्तम्‌ असम्‌ ( अन्ञनाख्यम्‌ ) हन्ति । हारि, दवशुद्ारि तत्‌ 
देन्दवम्‌ धाम वः अनश्रम्‌ कामदम्‌ अस्तु । छः 

अ्र्भ__्बयं नत्र, ( बयं ) हाथ चनौर सकु में देदीप्यमान जिस 
चन्दर-तेज से भगवान सदाशिव ( अपने ) भक्त लोगों के अन्तःकरण 
ॐ अज्ञान को दूर करते है, वह सम्पूणं सन्तपों का हरनेवालो, अति- 
सनाहर चन्द्र-कान्ति श्राप लोगों की सम्पृणं कामना को पूणं करे । 

भक्तिनिर्भरगभीरभारतीवैभवे भव भवन्नवेषु यः । 


शुष्कशष्पमिव तस्य भासते बासवासनपरिग्रहग्रहः ॥ २॥ 
त्रन्वय-हे भव ! यः (पुरुषः) भवन्नवेषु भक्छिनिर्भरगभीरभारतीवैभवः 
( भवति ) तस्य ( धन्यस्य ) वासवा-सनपरिगरहमरहः शुष्कशष्पम्‌ इव भासते । 
अर्भ- हे भगवन्‌ ! जा ८ कड पुरुष ) भक्त से परिपूणं अति 
गम्भीर वाशियें द्वारां आपकी स्तुति शिया करता है, उस धन्यात्मा का 
इन्द्रासन (स्वगं के राञ्य) ब्रहण को अभिलाषा शुष्क पणं 
€ सूखी पत्ती ) के समान अर्थात अव्यन्त ही तुच्छं मालूम पड़ती है । 
उर्लसस्पुलकलाञ्ितं वपुरवाप्पपूरितपुटे विलाचने । 
गद्गदा हरहरेति भारती संभवन्ति भवभक्तिशालिनाम्‌ ।। २ ॥ 
अन्वय --मवभक्रिशालिनाम्‌ उल्लसत्पुलकलाञ्छितम्‌ वपुः) बाष्प- 
यूरित पुटे विल्ताचने, दर्हरेति गद्गदा भारती संमवन्ति । 
र्थ_ भगवान्‌ श्रीशङ्कर के भक्तों का शरीर ( अत्यन्त हष से 
उत्पन्न हृए ) रोमाच्च से पुलकित हो जाता है, नेत्रपुट दषांश्र ओं से 
परिपूर्णं हा जते हँ ओर हर, दर ! महादेव इत्यादि प्रकार की वाणी 
अस्यन्त गद्‌ गद हा जाती हे । 


नीलकण्ठ तरुणेन्दुकेखर त्यम्बक त्रिनयनेति भक्तितः । 
गदूगद्‌' निगद तस्तृणापमं दैमपृणमखिलं महीतलम्‌ ।॥। ४ ॥ 











समेतः] ` चतुदंशं स्तोत्रम्‌ 


अन्वय--हे नीलकण्ढड ! दे तसरोन्दुशोखर ! हे व्यम्बक ! हे त्रिन- 
यन { (मां पाहि ) इति भक्तितः गद्गदम्‌ निगदतः ८ कस्यापि धन्यस्य ) 
देमपूणंम्‌ श्रपि अखिलम्‌ महीतलम्‌ वृशोपमम्‌ ( मवति ) । 

अरथे--हे नीलकण्ठ ! हे तरुणोन्दुशेखर ! हे यम्बक ! ( तीनें 
लोकां के पिता ) हे त्रिनयन ! मेरी रक्ता कीजिए । इस प्रकार भक्ति 
से गद्गद हेौकर प्राथेना करनेवाले ( महा भाग्यशाली पुरुषों ) के लिए 
( तमाम) सुवणं से भरा हृद्या भी यह भूमण्डल ( सूखे ) वृण के 
समानं ( अत्यन्त तुच्छं ) हो जाता है । 

अन्तकभ्रुकुटिभीतिविहलश्वेतसान्त्वनविधौ वभूव यत्‌ । 
मां प्रति प्रतिपदं कद्थितं तत्क संप्रति कृपामृतं तव ॥ ५॥ 

अन्वय -हे विभो ! श्रन्तकश्रुकुटिभीतिविह्ललश्वेतसान्त्वनविधौ यत्‌ 
( तव कृपामरतम्‌ ) बमूव, तत्‌ तव कृपामृतम्‌ ( करूणामरतवाक्यम्‌ ) 
पतिपदम्‌ कदथितम्‌ माम्‌ प्रति, सम्प्रति क्व ( गतम्‌ ) ? 

अथे --हे भगवन्‌ ! भीषण यमराज के भय से विह्वल हए राजा 
श्वेत को समाश्वासन देने के लिए जा ( आपका वचनामृत ) प्रकट हशर 
था, वह आपका करुणामरत-वचन, अत्यन्त विह्वलित सु दीन के भ्रति 
अव कहां चला गया ह ! 
वहिशीतकरघमेरश्मयेा लाचनत्रितयवर्षिनस्तव | 
शीततापतिमिरारदितस्य मे नाथ चित्रलिखिता इव स्थिताः ॥६॥ 

श्रन्वय--हे नाथ | तव लाचनत्रितयवतिंनः बह्विशीतकरघर्मरश्मयः, 
शौततापतिभिरादितस्य मे चित्रलिखिताः इव स्थिताः | 

अरथे--हे नाथ ! आपे लोचनच्रय मे रहनेवाले अग्नि, चन्द्रमा 
च्रोर सूय ये तीनां सुक शोत ८ जरा-मरण-मयरूपी महान्‌ वायु ), ताप 
( आध्यात्मिक, आधिदैविक च्चोर अ्धिभीतिक रूपौ तीनें सन्तापों > 
(१ ) त्रयाणां ज्ञाकाना ) त्रयाणां जाकानाम्‌ अम्बक : पिता, अरतणएव--“््योभू मिराप- 
स्तिखोऽम्बा अस्य इति महाभारते । 








०४ स्तुति-कुसमाञ्जलिः | प्र ममकरन्द्‌ - 


एवं ८ अज्ञानरूपी ) अन्धकार से पीडति हृए अनाथ कं ( इन दुःखं 
करा हरने के ) लिए चत्र-लिखित (चेष्टा-रहितः जैसे (स्थित) हो गये हें । 
सम्धरमभ्रमदमन्दमन्दरक्षीरनीरधिगभीरया भिरा। 
।॥ै भिद्रतं 
त्रातुमर्हसि कतान्तकिङ्करमामशमभिरमिद्ुं दतम्‌ ॥ ° ॥ 
त्रन्वय--च्रशममिः कृतान्त किङ्करः अभिद्र तम्‌ माम्‌ सम्भ्रमभ्रमदमन्द- 
मन्दर््ीरनीरधिगभीरया गिरा द्र तम्‌ चातम्‌ अदहसि । 
अर्भ हे नाथ ! त्यन्त अमङ्खलकारा यमदृतां स धिरे सु 
अनाथ को, बड़े वेग से घूमते महान्‌ मन्दृराचल निनाद स मिश्रित 


[ 


त्तीर-सागर के समान गम्भीर वारौ द्वारा शोघ्र वच लीजिप। 
कालकिङ्रकरान्तरस्पुरद्रोग भोगिपरिणद्ध कन्धरम्‌ । 
न्तरेण भवदीयहंकृति नाथ पाचयितुमुस्सरेत कः ॥ ८ ॥ 
अन्वय-- हं नाथ । कालकिङ्करकरान्तरस्फुश्द्रोगभोगि परिणद्ध कन्धरम्‌ 
८ पुरुषम्‌ ) मोचयितम्‌ ८ केवलम ) भवदीयहुंकृतिम्‌ श्रन्तरेण कः उत्सहत १ 
( न काऽपीत्यथः ) । 
अर्भ हे नाथ ! यमदृतां के हाथां मं चसकते नाग-पाश से 
जिसका गला वधा है, एेसे ( महासङ्कट मे पडे हए ) पुरुष का बचाने 
> {लिए केवल एकं आपके कार का छोड़ दृखर। कैन समथ हा सक्ताः 
ह १ अर्थात्‌ कादं भी नहीं ।* 
¢ तिखली 
उत्कट कटिभीमदशंनद्ःस्यह्कतिखलीकृतातमभः । 
द्वारि यः क्षितिशूजां पराभवः स॒दयते द्रविणलेशतरष्णया ॥ < ॥ 








+ इसी शभिप्राय से किसी नाजुक ने कहा हे :- 

देवाः सन्तु सह सश: कमले भूकंसारिमुख्याः पुरां 
चिश्वामीप्सितदानकल्पतरवो भक्लययन्वितानां नृणाम्‌ । 

क्रोधाक्रान्तललाटलक्ष्मविषमश्न.* ङ्सतजंन- 


# [र 
त्रस्तानां परिपाल्नेकनिरतो शखत्युजयान्ना रः ॥ 








समेतः | चतुदंशं स्तोत्रम्‌ ४०५ 


स त्वदायतनदेहलीतले पुष्पपात्रकरप॑त्रिकाकरम्‌ । 
कंचिदेव भवदचंनोत्युकं चन्द्रशेखर करोति कातरम्‌ ॥ १०॥ 
( युग्मम्‌ ) 
प्रन्वय--दे चन्द्रशेखर ! उत्कट भ्र्‌.कुटि भीमदशंनद्राःस्थहृङ्कृतिखली- 
कृतात्मभिः ( जनैः ) सितिञुजाम्‌ द्वारि द्रविणलेशतृष्णया यः पराभवः सह्यते, 
सः ( पराभवः ) त्वदायतनदेदलीतले मवद चंनोतुकम्‌ कंचिदेव पुष्पपात्रकर- 
पत्निकाकरम्‌ कातरम्‌ करोति । 


अथ अयि सदाशिव } अति-विकराल चर्‌.कुटियों से भयानक 
चने द्वारपालो के हृङ्कारों स जडीभूत हुए लुब्ध पुरुष दर धनिकों के 
द्रवाजों पर धनलेश कौ तृष्णा के कारण, जिस तिरस्कार ( अपमान ) 
क्रो सहन करते है, वह ( अपमान ) आपके मन्द्र के दरवाजे. पर 
आपके पूजन के लिए उत्सुक हुए, हाथ में पुष्प-पात्र रोर करपत्रिका 
€ जल-कलश ) को धारण श्रिये धन्यारमा पुरुष के आपके दशंनोँ के लि 
सुश्रवसर प्रदान कर देता है) 


अन्तरेण भवदं धरिसेवनं देव केवलमियं विडम्बना । 


यन्तरृणां कमलिनीदलस्खलन्नीरशीकरचला विभूतयः ॥ ११॥) 
द्रन्वय-हेदेव | वरणाम्‌ यत्‌ कमलिनीदलस्वलन्नीरशोकरचलाः 
विभूतयः ( मवन्ति ), सा इयम्‌ भवदंत्रिसेवनम्‌ श्रन्तरेण केवलम्‌ 
विडम्बना ( एव ) । 


| 


कक 
य ~- ~ --- 


श्रथात्‌- भक्त लोगों को मनोऽभिलषित सम्पूण वरदान देनेवाले 
जह्य, विष्णु श्रादि अनेक देवगण हँ । किन्तु क्रोध से आक्रान्त हुए भयङ्कर 
यमराज के उग्र ललाट अर यटेढ़ी र्‌ कुटियें से रस्यन्त भयभोत इए लोगों की 
रक्ता करनेवाला एक भगवान्‌ श््युज्जय ( सदाशिव ) के सिवाय दूसरा च्चोर 
कोद भी नहीं है! 





४०६ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


अथ अयि परमेश्वर ! कमलपत्र मे दिलते हए जलकण के 
समान चलायमान यह जा लोगों की ( क्ञणभंशुर ) सम्पत्तियां हे, यह 
सब अपके चरणकमलं की सेवा की विना केवल एक विडम्बना 
( सात्र ) दीह) | 
यत्त निर्जरतङ्गिणीतटे सौहदंहरिणवालकेः समम्‌ । 
भूभृतां च ठृणवबद्विलोकनं श्रीरियं भव भवत्मसादतः ॥ ९२ ॥ 

अन्वय--यत्‌ त॒ निज॑रतरङ्गिणीतटे हरिणवालकैः समम्‌ सौहृदम्‌ 
मृताम्‌ च तृणवत्‌ विलोकनम्‌, इयम्‌ ( अद्ध्‌.ता ) श्रीः हे भव } मवत्प्रसा- 
दतः ( भवति )। 

अथः शरोर जा श्रौ गङ्गाजी के पावन तट पर हरिण 
बालकों के साथ मित्रता ओर राजानं का ष्क दृण के समान देखना, 
यह अति अद्भूत सम्पत्ति शअहयोभागी विरक्तो का हे प्रभो ! च्रापही 
क प्रसादसे प्राप्त होती है। 
त्वाुपेत्य शरणं महेश्वर देव निःशरण एव चेदहम्‌ । 


दोष एष मम जाहवीजले तप॑लो हि शफरः स्वदुष्कृतैः ।। १३ ॥ 

ञ्रन्वय--हे देव ! त्वाम्‌ महेश्वरम्‌ शरणम्‌ उपेत्य, चेत्‌ श्रम्‌ 
निःशरण एव ८ विमुखो व्रजामि ), स एष दोषः मम (एवास्ति) दि जाह्ववीजले 
शफरः स्वदुष्कृतैः ( एव ) तषलः ( भवति ) । 

अथ हे श्र! आप त्रिलोकीनाथ की शरण मे आकर यदि 
ते नि्शरण ह ( निराश ह्योकर ही ) चला जाऊ, तो यह दोष मुक 
अभागे काही है, क्योकि पतित-पावनी जाह्वी के जल में ( रहकर ) 
भी मत्स यदि प्यासा ही रह जाय, तो यह दोष उसके दी पापां 
का फल ह । | 
गदूगदोदगतगिरश्चिरस्थिरमेमहेमनिकषोपलोपमम्‌ । 


शंसतः शिव शिवेति शाम्भवं नाम कामपि दशांप्र शास्तिमे।॥१४॥ 
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अन्वय--गद्गदोद्गतगिरः शंसतः मे चिरस्थिरप्रेमहेमनिकषो- 
पलोपमम्‌ शिवशिवेति शाम्भवम्‌ नाम काम्‌ श्रपि ( श्रनिवाच्यां ) दशाम्‌ 
प्रशास्ति । 

अथ आहा ! अत्यन्त गद्गद्‌ वाणो से प्रभु का स्तवन करने- 
वाले मुम विरही के शिवभक्ति-विषयकं चिरस्थायी प्रं मरूपी सुवण के 
लिए “निकषोपलः के समान शिव! शिव! यह शिवनाम मेरी 
दशा के विल्षण-अनिवंचनीय अर्थात्‌ परमानन्द्‌-रूप मृत से 
प्लावित कर देता है। ॑ 


वारि वारितभवातिं मूर्धि ते भाति भाऽतिधवले हिमत्विषः । 
तेन ते नतिमिमो दवच्छिदे देहि देदिषु करावलम्बनम्‌ ॥ १५ ॥ 
ञ्नन्वय-- प्रभो! हिमत्विषः भाऽतिधवले ते मूध्नि वारितभवाति 
वारि भाति, तेन ८ देठना ) वयम्‌ दबच्छिदे ते नतिम्‌ इमः (श्रत) देहिषु 
करावलम्बनम्‌ देहि । 
अथ --हे नाथ | चन्द्रमा कौ कान्ति स अतीव स्वच्छ हुए श्राप 
के मस्तक मे संसार की जन्म-मरण-रूप सकल पीडां का दूर करने- 
वाला गाङ्गजल संशोभित हीं रहा है, इसलिए हम लोगों ने इन सांसारिक 
पाप-तापों की शान्ति के लिए आपकी प्रणति की शरण ली है ( स्तुति 
कीहे,) अतः हे भगवन्‌! हम सरीखे अनाथो का( कुहं) सहारा 
दीजिए । 
मूढमूढविपदं पदं शचामन्धमन्धकरिपोऽरिपोथितम्‌ । 
मोधमेघमितमेतमेनसां मां तमान्तकरतार तारय ॥ १६ ॥ ` 
अन्वय-हे अन्धकरिपो | दहे तमान्तकर-तार! मूढम्‌ ऊढवि- 
पदम्‌, शुचाम्‌ पदम्‌, अन्धम्‌ श्ररिपोथितम्‌ माघम्‌ एनसाम्‌ श्रोषम्‌ इतम्‌, 
एतम्‌ माम्‌ ( भवोदषेः ) तारय । 
श्रथः हे अन्धकासुर को मारनेवाल ! हे सूयं के नेत्र-गोलक 
मे धारण करनेवाले सदाशिव ! अतीव मृद्‌ ८ मेह से व्याकुल हुए ), 








०८ स्तुति-कुस॒माञ्जलिः [ एूममकरन्द्‌- 
विपत्तिसागर में पडे, सम्पूणं शोकों के घर, अज्ञान से अन्ध चने, काम 
कोधादि श्रु से मारे, निरथ क जन्म व्यतीत करनेवाले चरर पापों 
के प्रवाह में इषे मुमः अनाथ के भव-सागर से पार कीजिए । 


यं स्वय स्वरसभेरवै रवेरक्षर क्षपितराक्षसेक्षसे । 


मारमार भवि भासते स ते भानु-भावु-भर-भासुरः सुरः ॥ १७॥ 
अन्वय स्वरसभैरवैः रवैः ्षपितराक्तस ! हे श्रक्तर ! हे मारमार । 
{ त्वम्‌ ) यम्‌ स्वयम्‌ ईक्षसे, सः ते सुरः भानुमानुभरभासुरः भुवि भासते । 
र्भ--च्रति भयङ्कर शब्दां से दुष्ट राक्ञसां का च्य करनेवाले, 
हे श्रत्तर अविनाशो देव ! काम का मारनेवाले हे सदाशिव ¦ आप स्वयं 
करुणाषृष्टि से जिस पुरुष को देख लेते दो, वह देवता सुये-किरणें के 
समान प्रदीप्त होकर इस धरा-मरुडल मं परम शाभा के पाता है, रथात्‌ 
जिस मनुष्य पर श्रापकी कृपा-दृष्टि हो जाती है, वह्‌ काद मनुष्य नहीं ! 
किन्तु मनुष्यरूप में देवता हे । 
बोणवाणकृतपूजनैजनैराद रादघटि येस्तव स्तवः । 


बास्तवास्तव त एव तावता बन्दिवन्दितयशोगणा गणाः ॥ ९८ ॥ 
श्रन्वय- हे विमो! ब्राणव्राणङृतपूजनैः यैः जनैः आदरात्‌ तव स्तवः 
त्रघटि, तावता एर ते बास्तवाः बन्दिन्दित-यशागणाः गणाः ({ तवाऽनुचराः, 
भवन्ति ) | 
अर्थ डे भगवन्‌ ! बाण-पुष्पां से बाण ( जगेश्वर-प्रतिमा 
नामक सृच्समलिङ्ग ) का पूजन करनेवाले जा लोग त्राद्रपूवंक आपकी 
सतुति क्रिया करते दै, बस उतने ( पूजन ) मत्र से वे लोग बन्दियां 
दार बन्दित-यशागण ( जिनके यश का गायन किया जाता है रेसे) 
होते हए आपके गण ( अनुचर ) बन जाते हे । 
त्वां सतामरसवासवाऽऽसवाः ज्ञातदुगंमगमागमाऽऽगमाः । 


अर्ययन्ति सदिनं दिनदिनं गीर्भिरम्बरसदःसदः सदः ।॥ १९ ॥ 
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अन्वय हे प्रभो ! सतामरसवासवाऽऽसवाः ज्ञातदुर्गमगमागमाऽ5- 
गमाः श्रम्बरसदःसदः सदः त्वाम्‌ सदिनम्‌ दिनंदिनम्‌ गीमिः अचंयन्ति । 
चर्थ्‌- हे प्रभा! वासव ८ इन्द्र ) के पान करने योग्य कमलं 
सहित श्रासव ८ दिव्य च्रोषधि के रस ) का पान करनेवाले शरोर अत्यन्त 
दुर्गम ( दुविंज्ञेय ) समस्त वेद्‌-श। खों के गृह तत्त्व ( गृढु रहस्य ) के] 
जाननेवाले देव-सभा के सदस्य लोग श्रत्‌ ( देवता लोग ) प्रतिदिन 
अपनी वाणियां केद्वारा श्राप परम प्रमु की पूजा किया करते हं । 


नमे तथा प्रीतिमनेकपाली करोतिना वा दयिताऽङ्पाली । 
 यथेाक्तिदेवी स विशः कपाली ययाऽच्येते सेवकलोकपाली ।।२०॥ 


शरन्वय -_सेवकलाकपाली कपाली सः विभु; यया अच्यते, (सा) उक्छि- 
देवी यथा मे प्रीतिम्‌ करोति, ( सा ) त्रनेकपाली, दयिताऽङ्कपाली वा तथा मे 
प्रीतिम्‌ नो करोति । 
अर्थ सेवक लोगं का पालन ओर हाथ में कपाल को धारण 
करनेवाले प्रमु ( भगवान्‌ सदाशिव ) की स्तुति करनेवाली वाणी मुके 
जिवनी प्रिय लगतो है, उतनी प्रिय मुभे हाथियां कौ वह्‌ ली (घटा) 
चौर प्रियतमा की अङ्कपालो ८ आलिङ्गन ) भी नहीं लगतो । 


भवन्तमाराध्य पराधपेवेभवं भवं विधाय द्विषतां पराभवम्‌ । 
भवं च जिता जहतः पुनभेव' भवन्ति मुक्ताः पदमाप्य शाम्भवम्‌॥२१॥ 
त्रन्वय--भक्ताः पराध्यवैमवम्‌ भवन्तम्‌ भवम्‌ ब्राराध्य, द्विषताम्‌ परा- 
भवम्‌ विधाय, भवं च जित्वा; पुनर्भव जहतः, शाम्भवम्‌ पदम्‌ श्राप्य 
मुक्ताः भवन्ति । 
दर्भ भक्त लोग आप महान एेश्वयेशालो भगवान्‌ भव (शिव) 
की आराधना करे शत्र ओं ( कासक्रोधादि ) का पराभव (तिरस्कार) 
करर, भव ( संसार ) को जीतकर, चअरपने पुनभ॑व ( पुनजन्म ) का 
त्याग करते हुए, शाम्भव पद (शिवलोक) का प्राप्त करके मुक्त ह जते हें ! 
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न वेशषत्तेगंणयामि तानवं न बन्धुरं कश्चन नेमि मानवम्‌ । 
नवं तवानन्दितदेवदानव' न वञ्िताऽहं रचयन्सदा नवम्‌ ॥२२। 

अन्वय - हे भगवन्‌ ! श्रहम्‌ बंशब्त्तेः तानवम्‌ न गणयामि, कञ्चन 
बन्धुरम्‌ मानवम्‌ न नामि। आनन्दितदेवदानवम्‌ नवम्‌ नवम्‌ रचयन्‌ 
अहम्‌ ( विधिना ) न वञ्चितः । 

अथे--हे भगवन्‌ ! मेँ कुल-मर्यादा के तानव ( अल्पत्ता) के 
कुहं नहीं गिनता श्रौर किसी रमणीय ( श्रेष्ठ ) मानव ( मनुष्य) की 
प्रशंसा भी नहीं करता; ( क्योकि ) मेँ देव ओर दानवं का आनन्द 
देनेवाली श्रापकी नवोन नवीन नव~रचना < स्तुति-रचना ) किया करतां 
ह, अतः महान्‌ भाग्यशाली हँ | 
धनञ्जयाक्षं सकलाथ॑साधनं धनञ्जयाराधितमाधिबाधनम्‌ । 
घनं विदित्वा विपदां विलाधनं घनन्ति धन्या विुमृद्धि वधनम्‌।।२३॥ 

अनन्वय-- विपदाम्‌ विशाधनम्‌ धनम्‌ ( श्रीशिवस्ठुतिरूपम्‌ ) विदित्वा, 
धन्याः धनञ्जयाम्‌ सकलाथंसाधनम्‌, घनञ्जयाराधितम्‌ आधिवाधनम्‌ ऋद्धि- 
वधनम्‌ विभुम्‌ धनन्ति ( याचन्ते ) | 

अरथं--सम्पृणं ( सांसारिक ) विपत्तियं को दर करनेवाले ( श्री 
शिव-स्तुति शूपी ) धन को जानकर धन्यात्मा लोग, ८ तृतीय ) नेत्र मेः 
अग्निका धारण करनेवाले, सकल पुरुषार्थो के साधनभूत, चनौर धन- 
ञ्य ( अर्थात अजुन ) से आराधित, सम्पूणं पीड़ाश्चों का नाश करने- 
वाले एवं सकल सम्पत्तियां की वृद्धि करनेवाले प्रभु ( भगवान्‌ शिव ) 
की प्रार्थना किया करते हे । 

कलापिनः प्रापि यद्वदम्बुदध्वनिघेनानन्द विशङ्कलापिनः । 

कलापिनद्धस्फुटजूटधारिणस्तथाऽमृतं वषतु गीः कलापि नः॥२४॥ 

अन्वय-- यद्वत्‌ प्रावृषि अम्बुदध्वनिः घनानन्दविशङ्कलापिनः कला- 
पिनः ( मयूरस्य ) श्रमृतम्‌ ( वषंति ), तथा कलाऽपि ( मधुरापि ) कलापिनद्ध- 
स्फुटजुटधारिणः गीः, नः श्रमृतम्‌ वषतु । 
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श्र्भ- जैसे वर्षाकाल में मेषो की ध्वनि, गाद्‌ आनन्द से निःशङ्क 
गाते हए कलापी ( मयुर ) के लिए श्रमृत बरसाती है; वैसे दी चन्द्र 
कलासे बंधे हए जटाजूट का धारण करनेवाले भगवान्‌ श्र को 
कला ( मधुर ) वाणी भी हमारे लिए अमृत की वां करे । 
नरजन्म तस्येव भवानवद्य' भवानवद्यन्दवमीक्षते यमू । 
त्यजत्यजातापरमा समानं रमाऽसमानन्दकरी न चैनम्‌ ॥ २५ ॥ 

अन्वय - हे भव ! दवम्‌ अवद्यन्‌ भवान्‌ यम्‌ ईच्तते, तस्यैव उजन्म 
श्रनवद्यम्‌ ८ भवति ) श्रजातापरमा श्रसमानन्दकरी रमा ( मेच्लक्मीः ) 
च समानम्‌ एनम्‌ न त्यजति । ) 

र्भ हे भगवन्‌ ! सन्ताप का नाश करते हृए आप जिस 
८ धन्यात्मा ) पुरुष के अपनी प्रसाद्‌-दष्ि से देख लते हा, उसी पुरुष 
का मनुष्य-जन्म निर्दोष ( सार्थक ) है, ओर श्रनुपम ( अनिवचनीय ) 
परमानन्ददायिनो अक्षय मोक्तलदमो भी उस पुरुष का कभी 


नदीं छाडती । 
[ अब कवि तीन श्लाकें द्वारा इस स्तोत्र का उपसंहार करत 


` हए कहते है-- 
अतः पर जगति किमस्ति नीरसं 
यदुक्तमप्यसष्रदुदीयेते वचः । 
सहस्रशरिचरमपि चर्विता पुन- 
नवं नवं खवति रसं शिवस्तुतिः | २६ ॥ 
अन्वय--असक्रत्‌ ( पुनः पुनः ) उक्तम्‌ अपि वचः यत्‌ ( केनापि ) 
उदीर्यते, जगति श्रत परम्‌ नीरसम्‌ किम्‌ श्रस्ति १ ( न किञ्चित्‌, किन्तु ) सद~ 
खशः चिरम्‌ श्रपि चविता शिवस्ततिः पुनः नवम्‌ नवम्‌ रसम्‌ स्लवति । 
रथं रहा ! बार-बार कहौ हृदं बात का जा फिर-फिर कहना 
है, इससे अधिक नीरस वस्तु संसारमें चोर क्या हागी१ कृचं भो 
नहीं, अर्थात्‌ जिस बात के कड बार कह दिया हो, उसी बात का फिर 


॥. 
| 
| 
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फिर कहना यह अत्यन्त हौ नीरस ( फोका ) मालूम पडता हे । किन्तु 
(बडे ही आश्चर्यं की बात है कि) सहस्रं बार चिरकाल तक 
्रास्वादित ( वर्णित ) की हृदे भी परमेश्वर की स्तुति ( बार-बार वणन 
करने पर भी ) निस्य प्रति नवीन नवीन रत के टपकाती रहती हे । 


म्यं मृत्युञ्जय जय जगदुघस्परं भस्मभाव' 
कामं कामं नय नयनजोद्धामधाप्च्डयाभिः। 
भव्याभ व्याङृलङ्कलवधृरुत्कयेत्याचरन्तं 


सत्रासत्राणचण चरितान्यद्भुतानि स्तुमस्त्वाम्‌।।२७॥ 
अन्वय- दे भव्याभ ! ( मत्सेवक ! ) मृत्युञ्जय ! ( स्वम्‌ मदनुग्रहेण ) 
जगद्ूघस्मरम्‌ मृत्युम्‌ जय, न यंनजादामधामच्छटामिः कामम्‌ ( निश्चयेन ) 
कामम्‌ भस्मभावम्‌ नय । व्याकुलकरुलवधूः उत्कय, इति ( ग्रनेकप्रकारेण >) 
ग्रदूथुतानि चरितानि आचरन्तम्‌ त्वाम्‌ दे स्रासत्राणएचण ! मत्युज्ञय 
( वयम्‌ }) स्वमः। 
र्भा -ञअयि सम्य ! मेरा सेवक ! बत्छ ! मेरे अनुग्रह से तू 
विश्व-क्तक मूत्यु (काल) का जीत ले, अपने नेतरो से उत्पन्न हए 
तोत्र तेज को हटा से कामदेव का निश्चय भ्म कर डाल, 
जरोर तुम्हारे दर्शन की अभिलाषा से अत्यन्त व्याकुल हई कुल-वधुञओं 
( कुलाङ्गनाश्नों ) को परम उत्कर्टठित कर ! इत्यादि इत्यादि प्रकार 
( अपने सेवक के पुचकार कर ेसा २ आशीर्वाद देते हए ) अनेकों 
अद्‌भुत चरित्र करनेवाले, भयभोत लागों को रक्ता करनेमें परायण दे 
मृत्युञ्जय ! हम श्ापकी स्तुति करते हैं । 
यत्तत्सग-निसरगनिर्भितिकर ' यद्रावणद्रावण- 
व्यापारा ञसरावसक्तमथ यत्संवतंसंवतेकम्‌ । 
स्वाभासं भ वसंभवस्थितिलयस्फारोचितं रोचितं 


भासा कारणकारणं दिशतु तद्धामेहितं मे हितम्‌।२८॥ 
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श्रन्वय--यत्‌ ( धाम, ब्रह्मरूपेण ) तत्सगनिखगं निमितिकरम्‌, यत्‌ 
८ विष्मुरूपेण ) रावणद्राव एव्यापारावसरावसक्तम्‌ , अ्रथ यत्‌ ( रद्ररूपेण ) 
संवतसंवतकम्‌ ( भवति ), तत्‌ स्वाभासम्‌ भवसंभवस्थितिलयस्फारोचितम्‌ , 
मासा रोचितम्‌ कारणकारणम्‌ धाम ईहितम्‌ हितम्‌ मे दिशतु । 
र्भ जा ( परमधाम ) ब्रह्मरूप से स्वमावतः जगत्‌ कौ खष्टि 
का निर्माण करता है, विष्एु--रामरूप स रावण के नाश करने का 
व्यापार किया करता है, रौर रद्ररूप स प्रलय का प्रवतक दाता 
है, वह जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति शरीर प्रलय के लिए अनका अवतार 
धारण करनेवाला, केवल स्वाऽनुभव द्वारा जानन याग्य, आर स्वत्रकार। 
स दीप्र एवं ( ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इश्वर, शिव अर सदाशिव इन दः )` 
स्ांकाभी कारण, परम शिव नामक स्वयध्रकाश परमञ्याति 
म॒मे अभीष्ट वर प्रदान कर। 


इति श्री प्रेममकरन्दनाम्न्या रीकयोापेतं काश्मीरकमहाकविश्रीमज्जगद्धर- 
भट्विरचिते भगवते महेश्वरस्य स्तुति-कुसुमाञ्ले 
"हितं नाम चतदंशं स्तोत्रम्‌ । 


-------- 


पञ्चदशं स्तोत्रम्‌ 
व यहाँ स भगवान्‌ की करुणा का चआ्रराधन कृरने के लिए 
कवि (करूणाराधनः नामक पन्दरहवें स्तोत्र का आरम्भ करते क 
अधुना तपसेव देवताममि योगेन सरस्वतीमिव । 
सुहृदेव समीहितं श्रियं प्रगुणेनेव गुणेन संसदम्‌ ॥ १॥ 
प्रतिभामिव काव्यकम्मणा वसुना कीर्तिमिवार्थिगामिना । 
मनसीव शमेन निट ति सुकरतेनेव परत्र सद्गतिम्‌ ॥ २ ॥ 
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करूणां हरिणाङ्कलकष्मणः सकलाथांऽपंणकरपवछ्ठरीम्‌ । 
विपदन्तकरीषुषासितं स्तुति-लेशेन मनः भवतंते ॥। ३ ॥ 


( तिलकम्‌ ) 


त्रन्वय--सकलार्थापं एकल्पवल्लरीम्‌ विपदन्तकरीम्‌ देवताम्‌» तपसा 
उपासितम्‌ इव, श्रभियोागेन सरस्वतीम्‌ उपासितुम्‌ इव, सुदृदा समीदहिताम्‌ श्रियम्‌ 
उपासितम्‌ इव, प्रगुणेन गुणेन संसदम्‌ उपासिठम्‌ इव, काव्यकमंणा प्रतिभाम्‌ 
उपासितुम्‌ इव, अ्रथिगामिना वसुना कीर्तिम्‌ उपासितुम्‌ इव, शमेन मनसि । 
निर्वृतिम्‌ उपासितुम्‌ इव, सुकृतेन परत्र सद्गतिम्‌ उपासितुम्‌ इव, श्रघुना स्वति- 
लेशेन सकलार्थापणकल्पवल्लरीम्‌ विपदन्तकरीम्‌ हरिणाङ्कलचमणः करुणाम्‌ 
उपासितुम्‌ ( मे ) मनः प्रवते । 





अर्थ जैसे कई पुरुष तपस्या से, कल्पलता के समान सकल 
पुरुषार्थो के देनेवाले, ओर विपत्तियां का नाश करनेवाले देवता की 
उपासना ( आराधना करने ) में प्रवृत्त हाता है, जैसे कई अभ्यास के 
दारौ सरस्वती की उपासना में प्रवृत्त दाता हे, जैसे कोई मित्रोंकेद्रारा 
स्वामी ल्मी की उपासना ( उपाजन ) करने के प्रवृत्त होता है, 
कसे के ( दया, दान, दाक्तिस्य आदि ) सद्गुणं से पूणं पांडत्य के 
दारा खमा की उपासना में प्रवृत्त होता है, जैस कई कविता-चातुरी 
से श्रतिभा के उपार्जित करता है, जैसे कड सत्पात्र मं दान श्ये धन से 
सकीतिं का उपाजिंत करता है, जैसे कड शम ( इन्द्रियों के निग्रह्‌ ) से 
पते मन के शान्त करने के लिए प्रवृत्त हाता है, जैसे के पुख्योपाजन 
ते परलाक से सद्गति के प्रप्र करने के लिए प्रवृत्त हातादहैःवैतेही 
अव सेरा मन थोड़ी सी स्तुति के द्वारा, सकल पुरुषार्था ( धमे, अथ, 
काम, मक्त चारों पदार्थो ) की कल्पवल्ली ओर सम्पूरणं विपत्तियों का 
नाश करनेवाली, भगवान्‌ शङ्कर की करूणा ( कृपा ) को उपासना 
( आराधन ) करने मे प्रवृत्त दाता हे । 





# 
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करुणां भवतो विकासिनीममटेरीश गुणेरलंकृताम्‌ । 
नलिनीमलिनीव भारती भजतीयं मम वल्गुवादिनी ॥ ४ ॥ 


त्रन्वय- हे ईश ! बल्गुवादिनी अ्रलिनी, विकासिनीम्‌, श्रमलैः गुणैः 
ग्रलंकृताम्‌ नलिनीम्‌ इव, इयम्‌ वल्गुवादिनी मम भारती, विकासिनीम्‌ अमलैः 
गुणेः अलंकृताम्‌ मवतः कर्णाम्‌ भजति । 

अर्थ-३े परमेश्वर ! जैसे मधुर बोलनेवाली भ्रमरी, विकसित 
ओर सुनि्मल गणं ८ तन्तुश्रों ) से अलेकृत कमलिनी के सेवित करती 
है, वैसे ही अतीव मधुर बालनेवाली यह मेरी वाणी (मेरी स्तुति) 
्रापकी अत्यन्त विशाल ( अपार ) रोर निष्कपट ^ गुणां से श्रलं करत 
करुणा की सेवा करती है । 

उपलक्ष्य तवान्धकारितां मयि धत्ते पदमन्धकारिता । 


विषमामवलाक्य ते दशं मम टृष्टिर्विषमत्वमश्युते ॥ ५ ॥ 

ग्रन्वय--हे ईश ! तव अन्धकारिताम्‌ उपलद््य, मयि अन्धकारिता 
{ अअज्ञानरूपता ) पदम्‌ धत्ते, ते विषमाम्‌ दशम्‌ श्रवलेाक्य, मम ( श्रपि) 
इष्टिः विषमत्वम्‌( उग्रत्वम्‌ ) श्रश्नुते । 

अथे--हे इश ! आपकी (अन्धकाऽरिताः ( अन्धकासुर से 
शत्र ता) का देखकर सुमे भो “अन्धकारिताः ( अज्ञानता ) आ गई 
हे, ओर आपकी "विषम दृष्टिः ( तीन नेत्र) देखकर मेरी भी दृष्टि 
«विषमता ८ उग्रता ) को प्राप्र होती है। 


तव वीक्ष्य हषाधरीकृतिं घटते मेऽपि दषाधरीकृतिः । 
धृतवक्रकलत्वमीक्ष्य ते प्रथते वक्रकलत्वमेद मे ॥ ६ ॥ 


श्रन्वय-हे विभो | तव इृषाधरीकृतिम्‌ वीत्य, मै श्रपि वरषाऽधरी- 
कृति; घटते, ते ध्रतवक्रकलत्वम्‌ इच्य मे श्रपि वक्रकलत्वम्‌ एव प्रथते | 


(१) बिना ही कारण ्ननाथ शरोर दीन जनों पर उपकार चादि 
निष्कपट गुणो से भरी इइ । 








४१६ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरल्द 
र्भ हे प्रमो ! आपकी श्रृषाधरी कृति' ( वृषभवाहनता ) का 
देखकर मेरी भो, वृषाऽधरीकृति, ( धसं की अधोगति ) हाती है च्रीर 
आपके भ्धृतवक्रकलत्व' ( चन्द्रमा कौ कुटिल कला के धारण ) का 
देखकर सुमे भी शवृत.वक्र-कलत्व--कुटिल- शिल्प कला अथात्‌ कपट 
मयी जीविका का भाव चरा गया हे। 
तव वीक्ष्य च भग्रकामताप्दितेयं मम भप्नकामता । 
करुणामपि ते समीक्ष्य मे करुणा गीर्यं कथं प्रवतेताम्‌ ॥ ७ ॥ 
अन्वय--हे प्रभो ! तव भग्नकमिताम वौद्य मयि च इयम्‌ मग्न 
कामता उदिता, ते करुणाम्‌ त्र पि समीद्य मे ( अपि ) कर्णा गीः कथं 


न प्रवतताम्‌ १ 
र्भ--हे नाथ ! आपकी भग्न-कामता 4 कामदेव का नाश कर 


देना ) देखकर सुम भी यदह अगनकामता ( क्तीण-मनारथता ) उद्य 
हा गड है, तो फिर आपकी करुणा कामी देखकर मेरी भी वाणी करुणा 
(८ दीन ) क्यां न बन जाय | 
सक्चरासुरमाुषं जगद्दधीनं स॒ भवानपीश्वरः । 
वृशवर्विषदे ययाऽर्पिता जयतीयं करणव तावकी ॥ < ॥ 
त्रन्वय--ससुरासुरमानुषम्‌ जगत्‌ यदधीनम्‌(ग्रस्ति)स; मवान्‌ ईश्वरः 
( चपि) यया ( कर्णवा ) वशव्तिपदे श्रितः ( सा ) इयम्‌ तावकी करुणा 
एव जयति । 
र्भ[--श्रहा, दे प्रभा ! देव, दानव न्रोर मनुष्यां सहित यह्‌ 
समस्त जगत्‌ जिस ( आप) के अधीन है, उस आप ( ईश्वर) कामी, 
जिस ( कृपा ) ने अपने अधीन कर रक्ला है, वह आपकी करूणा हाः 
सर्वातकर्ट ( सवं समथ ) दे । 
करूणा तव जीवितेश्वरीमतिशेते भगवन्तुमामपि । 
उमया हृतमधमेब यत्सकल्त्वं पुनरेतया हृतः ॥ ^ ॥। 
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च्नन्वय-- हे भगवन्‌ ! तव (८ निमेषमात्रेरौव त्रिजगदुद्धारकारिणी ) 
करूणा, तव जी वितेश्वरोम्‌ उमाम्‌ श्रपि अतिशेते, यत्‌ उमया { श्पणया- 
तादशाऽनन्यसाधारणतपाविशेषक्लिष्टयाऽपि ) तव वपुषः च्रधमेव (च्रधं- 
नारीरवररूपत्वेन ) हृतम्‌, एतया पुनः कख्णया तु त्वम्‌ सकलः हतः (सकल- 
वपुस्त्वं नीत इत्यथः) । 

अथे-- दे भगवन्‌ ! हे षडेश्व्यशालिन्‌ । ( एक निमेषमात्र ही 
म तीनें लेको का उद्धार कर सकनेवालो ) आपकी करुणा आपकी 
प्राणेश्वरी उमा से भी अधिक बलवती है, क्योंकि उमा ( पणां ) 
वैसे अनन्यसाधारण कोर तपेविशेष से कृषितशरीर होकर भी (चअधं- 
नारोश्वर रूप से ) शापक शरीर काञ्माधाही भागहर स्कीं, परन्तु 
इस करुणा ने ता आपके सम्पूणं ही हर लिया है ! ` अथात्‌ समय- 
समय पर श्ननाथों के रक्षण करने के लिए अनेकां रूपधारी (सभी रूपा- 
वाला ) बना डाला है । | 

करुणा तव शस्यते यया जितकामाऽपि भवान्‌ वशीकृतः । 
इदमन्यदियं यद्म्बिकामपि देवीमनयद्विषेयताम्‌ ॥ १० ॥ 

श्नन्वय--( श्रस्माभिः) सा तव करुणा शस्यते, यया जितकामः श्रपि 
भवान्‌ वशीकृतः । इदम्‌ (च) श्रन्यत्‌ (अद्भुतम्‌ १ ) यत्‌ इयम्‌ (तव कर्णा) 
देवीम्‌ श्रम्बिकाम्‌ अपि विषेयताम्‌ अनयत्‌ । 

अथे- हेमप्रभा! हमत आपकी उस करुणा की (ही) प्रशंसा 
करते हे, जिसने किं आप जितकाम-जितेन्द्रिय- ८ कामदेव को विजय 
करनेवाले ) का भी अपने वशमें कर लियाहै। चौर हे नाथ । एक 
बात यह ओर भी आश्चयकीरहै कि इस (करुणा ) ने ८ केवल एकः 
आ्पकादह्ी वश में कर रखा है यह बात नहीं, न्तु ) आपकी प्राणेश्चरी 
जगज्जननी उमा का भी अपने वशमें कर रक्खाहै। 

जगदस्बुुवा थवाम्भसा सितभासा नमसा नभस्वता । 


घृतगरुष्णरुचात्मना च यत्करुणाया महिमा तवेश सः ॥ ११॥ 
27 
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अन्वये ईश ! ( जगद्र्तणायाऽष्टमूतिधरेण त्वया ) यत्‌ श्रम्बु- 
सुवा ५, मुवा, अम्भखा, सितमासा ( चन्द्रमसा ) नमसा, नभस्वता, उच्चा, 
्रात्मनार च, जगत्‌ धृतम्‌ ; सः महिमा तव करुणायाः ( एव ) । 
र्भ --हे ईश ! जा ( स्वेच्छा से निमित श्ये जगत्‌ की रक्ता 
के निमित्त अष्टमूतिं धारण करनेवाले ) पने (१) अग्नि, (२) 
पृथिवी, ( ३ ) जल, (४ › चन्द्रमा; (५ ) आकाश, ( & ) वायु, (७ ) 
सूर्यं ओर (८ ) आत्मा ( प्रकृति रोर विकृति से प्रथक्‌ स्थित हए 
यजमान-रूप ) इन अष्ट मूतियेां से त्रलेक्य के धारण करिया है, यह 
सब महिमा भो ता आपक्रो करुणा की ही ह. 
अहतप्रसरां प्रसादिनीं सहसाऽपाहिततापरसंपदम्‌ । 


शरणं करुणातर ङ्गिणीं प्रतिपदं तव देव पावनीम्‌ ॥ १२ ॥ 
श्रन्वय--देव ! श्रहतप्रसराम्‌ , प्रसादिनोम्‌, सहसा श्रपोहितताप- 
संपदम्‌ , पावनीप्र+ तव करृणातरङ्खिणीम्‌ ( श्रहम्‌ ) शरणम्‌ प्रतिपदे । 
श्रथः--हे देव ! अप्रतिहत शक्ति से सम्पन्न, अनुग्रह से परिपणे 
ननोर समस्त तपो को शीघ्र समूल नष्ट करनेवाली पको पतित-पावनी 
करूणा-तरङ्किणी ( कृपारूपिणो गङ्गा ) कीरै शरण लेतांरहू। 
प्रणयेन चिर प्रसादिता मदनाशा कृलितेन चेतसा । 
तरूणी करुणा कराति ते न कथं नाथ हृदि स्थिर पदभ ॥१३॥ 
अन्वय-- दे नाथ ! मदनाशाकुलितेन चेतसा; चिरम. प्रणयेन प्रसा- 
दिता तरख्णी करणा, ते हदि स्थिरम्‌ पदम्‌ कथं न करोति (अपि तु करोत्येव) । 
ञर्भू~-हे नाथ ! मद के नाश से आङ्कलित चित्त दवारा चिरकाल 
तक प्रणयपूर्वक--बदे प्रंम सेक हृद प्राथेनावश भरसन्न को हदे वह 


सिन 


( १ ) अर्चिना, अद्‌ भयेाऽश्निजांजातः इति श्रतेः । 
८ २ ) प्रकृतिविङृतिषूथक्‌ स्थितेन यजमानरूपेण । 
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तरुणो ८ शतोव उदार ) करुणा कयां आपके हृदय में अपना चिरस्थायी 
स्थान नहीं बना लेती है ? अर्थात्‌ अवश्य बना लेतो है ।& ` 
भुनगा इव चन्दनद्रुमं ग्लपयन्ता विषमा नयन्ति मामू । 
परिहायदशामरातये मदमानपरमुखा धृरतिचिलिदः ॥ १४ ॥ 
्रन्वय--धृतिच्छिदः विषम्‌ ग्लपयन्तः ( वमन्तः ) भुजगाः चन्दन- 
दर मम्‌ इव, धृतिच्छिदः विषमाः मदमानप्रमुखाः श्रसतयः ( माम्‌ ) ग्लपयन्तः 
{ हन्यमानाः ) माम्‌ परिदहायदशाम्‌ नयन्ति । | 
अर्भ प्रभो ! जैसे देखते हो मनुष्य के धैय का नाश कर देने- 
चाले, विष के उगलते, अति भोषण सपं चन्दन वृत्त का व्याञ्यावस्था 
को प्राप्र कर देते हें ( अर्थात्‌ सेवा करने के अयोग्य बना देते हें ), वैसे 
हो धैय रौर सख का विच्छेद करनेवाले ये उप्र मद्‌, मान, आदि 
शत्र लाग सुभे मारते हए ( मुभे ) व्याञ्य अवस्था ( सब लेागों से 
स्याग देने येाग्य दशा) के पर्हुचा रहे ह| 


करुणामर्णाऽनुजन्मनस्तनुगुच्चैरिव पक्षपातिनीम्‌ । 


सथुपैमि धरताच्युतभियं शरणं भूधरपुत्रिकापतेः ॥ १५॥ 

अन्वय-उच्चैः पक्षपातिनीम्‌ ध्रताऽच्युतश्रियम्‌ ˆ श्ररुणानुजन्मनः 
{ गरुडस्य ) तनुम्‌ इव, ( मक्तजनेषु ) प्तपातिनीम्‌ ध्रताच्युतश्चियम्‌ भूधर- 
पुचिकापतेः करुणाम्‌ शरणम्‌ समुपेमि । | 

दर्भ- मै अत्यन्त उंच पक्त ( षड्कं ) से ` चलनेवाली, तथा 
(पोठ पर) अच्युत रं श्रौ (श्रो विष्णु ओर लदंमो) का धारण करने- 


ॐ कवि ने यहां श्लेषोक्तिसेप्र्ु का खूब उपहास कर चमत्कार 
दिखाया ह । वह कहता है-- प्रमो | मदन (कामदेव) की. आश से विह्वलित 
इए चित्त द्वारा चिरकाल तक बडे प्रणयपूवेक श्रसन्न की इद वह तरुणी युवती 
श्र्थात्‌ षोडशवर्षीया ( करुणा ) अप नायक-शिरोमणि के मन मे अ्रपना 
चिरस्थायी स्थानः क्या नहीं बनाती 2 नदीं, नहीं ! अवश्य बनाती हे, 








२० स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्र ममकरन्द्‌- 


वालो अरुणानुज ( गरुड़ ) की काय के खमान भक्तजने पर उच पत्त 
पांत ( अधिक स्तेह ) रखनेवाली, चीर अच्युत श्री ( अक्ञय लदेमी ) 
का धारण करनेवाली गिरिजा-पति भगवान्‌ शिव को करुणा को 
शरण लेता । 
सफुरितारुणचारुचकुषा वपुषा निरभरघमेविभुषा । 
परुषाशयतासरुपेयुषा सरुषा यत्परहरन्ति योषितः ॥ १६ ॥ 
भगवन्‌ दढबद्धमूलयोर्िषतारेष सहसख्षशाखयेोः । 
अविषह्मनिपातपीदयार नुभावः कुसमेषु-रोषयेः ॥ १७ ¦ 
अनयाः करणव तावकी नियतं मूलनिङ्न्तनक्षमा । 
यमलाऽ्नयारिवेर्जिता शिशुलीला नरकान्तक्रारिणः॥ १८ ॥ 
( तिलकम्‌ ) 

्न्वय- सछुरितारुणचाख्चन्ुषा निर्भरधमेविपुषा पदषाशयताम्‌ उपेयुषा, 
सरुषा वपुषा, योषित: यत्‌ पुरुषान प्रहरन्ति, हे भगवन्‌ ! एषः ह टबद्धमूलयाः 
सहखशाखयेाः अविषह्यनिपातपीडयेः द्विषते: कुसुमेषुरोषयाः (कामक्रोधयेाः एव) । 
न्रनुमावः ८ अस्ति ) श्रनयेः ( पुनः नरकान्तकारिणः ऊजिता शिशुलीला 
यमलाजु नयाः इव, तावती कख्णा एव नियतम्‌ मूलनिङृन्तनच्तमा 
( भवति ) । 

अर्थ ऋति मनोहर अरुण नेत्रवाले, सघन सवेद-विन्दु्ों से युक्त 
जर कठोरचित्तता के प्रघ हुए, क्रोध-युक्त शरीर द्वारा स्त्रियाँ जो पुरुषों 
पर प्रहार किया करती हें, हे भगवन्‌ ! यहं उन श्मत्यन्त दृद मूलोवाले, 
नेका शाखाच्चोंवाले च्रोर परिणाम तं असह्य पीड़ा को देनेवाले काम 
ओर क्रोध रूपी शत्रुं का ही प्रभाव है । सा हे प्रभो ! जैसे उन दोनें 
यमलाजुननां का मूलोच्छेदन करने मे श्रीदष्णजी की बाललीला 
समर्थ हृद थी, वैसे दी इन दोनों काम श्रर क्रोध के मूल का कतरने के 
लिए केवल एक ्रापको करुणा ही समथ हे। सकती है । 
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न विधिर्निधिलाभसंभृतो न विनेादो मृगनाभिसम्भवः ) 

न च शारद चन्द्रचन्द्रिका न कलं काकिलकणएठदूनितम्‌ ॥१९॥ 
न शिशारसमञ्जसं वचो न मृगाक्षीपरिरम्भविश्रमः । 

मधुरा न कवीन्द्रभारती न च साभ्राज्यविभूतिजुम्भितम्‌ ॥२०॥ 
न रसायनपानकौतुकं न च शक्रासनवासवासना । 
परिपूरयितु क्षमेत ते करुणाया हर षाडशीं कलाम्‌ ॥ २१ ॥ 


( तिलकम्‌ ) 


श्रन्बय - हे हर ! निधिलाभसंश्तः विधिः ते करुणायाः षाडशीम्‌ कलाम्‌ 
परिपूरयितम्‌ न च्षमेत, गगनाभिसम्भवः विनेादः ( अपि ) ते करुणायाः 
चाडशीम्‌ कलाम्‌ परिपूरयिवम्‌ न क्षमेत, शारद चन्द्रचन्दिका च ते° न च्तमेत, 
कलम्‌ कोकिलकण्डकूजितम्‌ ८ श्रपि ) ते° न क्षमेत, शिशोः श्रसमञ्जसम्‌ वचः 
(च ) ते० न तमेत, मृगाक्तीपरिरम्मविभ्रमः (च ) तेऽ न त्तमेत, मधुरा 
कवीन्द्रभारती (च) ते° न क्षमेत, साभ्नाज्यविभूतिजुम्भितम्‌ च ते न क्तमेत, 
रसायनपानकौकठम्‌ ( त्रपि ) ते° न चमेत, शक्रासनवासवासना च ते कर- 
शायाः षोडशीम्‌ कल्लाम्‌ ( अपि ) पूरयितुम्‌ न क्षमेत । 


अथः अयि सदाशिव ! महानिधि का लाम (भी) आपकी 
करुणा की सालहवीं कला की पूतिं ( बराबरी ) नँ कर सक्ता, ओर 
ृगनाभि की सुगन्ध से उत्पन्न हृ्ा (परम) आनन्द भौ आपको करुणा 
की सालहवीं कला को तुलना नहीं कर सकता, शरतकालोन पणे चन्द्रमा 
की ज्योत्स्ना भी उसकी सोलहबीं कला को नहीं तुलित कर सकती एवं 
कराक्रिल के कण्ठ की मधुर ध्वनि, बालकों का असमञ्जस ( अ्रसङ्गत ) 
वचन, सृगनयनी युवती का गाद्‌ आलिङ्गन, महाकवि को सुमधुर वाणी 
च्नोर चक्रवता का राञ्य-वैभव, ( जरा मरण को हरनेवाले ) रसायन 
के पान का कौतूहल च्रौर इन्द्र के सिंहासन पर बैठने की अभिलाषा, 
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ये सभी वस्तुएँ श्रापकी करुणा की सालहवी कला की समानता 
( कदापि ) नहीं कर सकता । | 


सुरभिन मम स्पृहास्पदं सुरभिदक्षिणमारुतोऽपि वा । 
सुरभिक्षवितीणवाञ्डिता सुरभिनो करूणा यथा तव ॥२२॥। 


न्रन्वय--हे बिभो ! यथा तव करुणा मम स्पहास्पदम्‌ (भवति), तथा 
सुरभिः (वसन्तः) न, सुरभिः दक्तिणमारुतः अपिवा, सुरमिच्तवितीणंवाच्छिता 
सुरभिः ( कामधेनुः च ) तथा मम र्हास्पदम्‌ ना भवति । | 
अर्भ हे नाथ ! आपकी करुणा सुभे जैसी प्रिय लगती है, उतने 
प्रिय सुमे वह सुरभि (वसन्त), सुरमि (अत्यन्त सुगन्धित) मलय-मारुत 
र देवताश के मनोभीष्ट बर देनेवाल सुरभि (कामधेनु) ये पदाथ 
नहीं लगते। ` १८५ 
समुदेति यदश्रु शोकजं रुचिरानन्द्मय विभाति तत्‌ । 
पुलकः भरथते भयेन यः स चभत्कारकृतः प्रवतंते ॥ २२॥ 
क्रमजं दशि यन्निमीलनं परमाथांनुभवादुदेति तत्‌ । 
शरणं करुणामुपेयुषां कृतिनां चन्द्रकिरीर तावकीम्‌ ॥ २४।। 
( युग्मम्‌ ) 
श्रन्वय-- दे चन्दरकिरीट ! शोकजम्‌ यत्‌ श्रश्रु समुदेति, तत्‌ तावकोम्‌ 
करुणाम्‌ शरणम्‌ उपेयुषाम्‌ $तिनाम्‌ रुचिरानन्दमयम्‌ विभाति, भयेन 
( जन्ममरणभीत्या ) यः पुलकः प्रथते, सः चमक्कारृतः प्रवतंते; हशि यत्‌ 
क्मजम्‌ निमीलनम्‌, तत्‌ परमार्थानुभवात्‌ उदेति । 
अथः अयि चन्द्रसकुट ! सांसारिक शोक से जा अश्रपात दाता 
ह, वही अश्र पात आपकी करुणा के शरण मे आये हृष पुण्यात्मा का 
परम आनन्दमय प्रतीत हाता है, जन्म-मरण के भय से जा रोमाश्च 
होता है, वही उनको भक्तिरस के अद्‌मुत चमत्कार ते प्रवृत्त टेतादै 
जोर संसौर-रूपी मरुस्थल में भ्रमण के श्रम से नेतो मे जा निमीलन होता 
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हे, वही (नेन्न-निमीलन) उनको तत्त्वज्ञानं के सान्ञात्कार से उदित हाता हे, 
अर्थात्‌ अश्र पात, रोमाच्न आदि अवस्था शोक चरर चानन्द उभय- 
जन्य होती हे । 
भजतः सरलेव भारती नरकङ्ालकृतग्रहस्य मे । 
करुणा प्रथत।म्रमापते कलिकालाञ्डितविग्रहस्य ते ॥२५॥ 
अन्वय--हे उमापते ! कालकृतग्रहस्य कलिकालाऽज्छित विग्रहस्य, नर- 
कम्‌ मजतः मे भारती सरला इव ( साध्वी स्त्रीव ) प्रथताम्‌ । (माम्‌ च्छा) 
नरङ्कालकृतग्रहस्य, कलिका-लाञ्छित-विग्रहस्य ते करुणा ( श्रपि ) प्रथताम्‌ । 
अथ हे उमानाथ ! मृव्यु से पकडे हण, कलिकाल के वारा बृद्धि 
के प्रप्र हृ वैर-भाववाले चौर नरकके प्राप्तहुए सुक दोन की यह 
वाणी (मेरी स्तुति) साध्वी खरी के समान विकास का प्राप्त हा चोर मुम 
दीन का देखकर मुर्डमाला को धारण करनेवाले चोर चन्द्रकला से 
सुशोभित शरीरवाले आपकी करुणा भो विकसित ( वृद्धि के प्राप्त) हे । 
भगवन्‌ मदिरामदोन्मदप्रमदापाङ्गतरङ्गभङ्ग,रम्‌ । 
जरसा तरसावसादितं बपुरायाति न यावदापदम्‌ | २६ ॥ 
कुपितान्तककिङ्करेरितः कुटिलां तदश्च कुटिं विडम्बयन्‌ । 
न घनाञ् नपुञ्जसन्निभो थूनगो यावदुपेति कन्धराम्‌ ॥ २७ ॥ 
न कुकर्मविपाककर्पिता नरके यावदुदेति बेदना । 
गदिता शमनालुगामिभिः परुषा गीरिव ममेभेदिनी । २८ ॥ 
यदि तावदियं न गाहते हृदयं ते करूणातरङ्गिणी । 
बत दुःसहताप-संपदामितरा का शरणार्थिनां गति; ॥ २९ ॥ 
८ कलापम्‌ ) 








अन्वय- हे भगवन्‌ ! मदिरामदोन्मदप्रमदापाङ्गतरङ्गभङ्खरम्‌, जरसा 
तरसा श्रवसादितम्‌ (मम) वपुः यावत्‌ श्रापदम्‌ न आयाति; कुपितान्तकक्ङ्- 
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रेरितः कुटिलम्‌ तदूश्ुकुटिम विडम्बयन्‌, घनाऽज्ञन-पुञ्जसन्निभः सुजगः च 
यावत्‌ कन्धराम्‌ न उपेति; कुकमंविपाककल्पिता वेदना नरके शमनानु- 
गामिभिः गदिता, परुषा मममेदिनी गीः इव, यावत्‌ न उदेति; दे दयाला ! 
तावत्‌ यदि इयम्‌ ते करुणातरङ्िणी ते हृदयम्‌ न गाहते, तर्हिं बत ! दुःसह- 
तापसम्पदाम्‌ शरणाथिनाम्‌ इतरा का गतिः १ ( न काचिदित्यर्थः ) । 

अथं- हे भगवन्‌ ! मदिरा के मद्‌ से उन्मत्त हृदे वराङ्गना के 
कुटिल कटाक्ञों के समान चच्रल च्रोर बरद्धावस्था द्वारा बलात्कारपु॑क 
जीणं किया हु त्रा यह्‌ मेरा शरोर जव तक विनाशकेानप्राघ्रहा जाय; 
ओर अत्यन्त कुपित यमदृतों से प्र रितं, उनकी दी कुटिल भ्र्‌ूकटि के 
समान भयानक ओर गाद्‌ कज्जल के पुञ्ज के समान ( काला) 
नागर्फांस जव तक गलेमेनच्या जाय चौर कुकर्मा के परिपाक से 
प्राप्न हृ वेदना नरक मे यमदृतों को कदो हुई अतीव कटार श्नौर मर्म 
का भेदन करनेवालो वाणी के समान, जब तक प्राप्न न हा जाय, तब 
तकर ( उसके पहले ही ) यदि आपके हृदय-सागर में--वह करुणा नदी, 
न अवगाहनं करे (न उमड़ पड़े), तब हाय ! अत्यन्त श्रसहनीय 
सन्तापों से तप्र हुए हम दोन शरणागते की क्या दशा हेागी ! 
न समानसमागमा। तथा प्रमदाय भ्रमदा यतात्मनाम्‌ । 
शिवदा शिवदास्यक्था स्वदमान-स्वदमाऽनघा मतिः | ३० ॥ 

ग्रन्वय--यथा स्वदमान-स्वदमा शिवदा शिवदास्यङृत्‌ अनघा मतिः 
यतात्मनाम_ प्रमदाय ( भत्रति ) तथा समान-समागमा प्रमदा न ( भवति ) । 

अथे-परमशान्ति का प्राप्न हुई, शिवदा ( कैवल्यदायिनी ) 
त्रोर शिव की सवा मं परायण हई निम्म॑ल मति, भितेन्द्रिय ८ तपस्वी ) 
लेगें को जैसा परमानन्द प्रदान करती है, वैसा श्रानन्द वह मानवती 
( प्रणयकुपिता ) युवती कदापि नहा दै सकती । 

एकः पुरन्दर पुर द्रेट्लितभ्र.; 

किस्विज्जनङ्गमननं गमयेन्महर्षिः | 
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किं तामसं पदमसम्पदमिन्दरमन्यो 
धन्यादया भव दया भवता न चेत्स्यात्‌ ॥ ३१ ॥ 
अनन्वये भव ! भवतः धन्योदथा दया चेत्‌ न स्यात्‌, तदि दर- 
वेल्लितश्रः एकः महपिः( विश्वामित्रः )जनङ्गमजनम्‌( वशिष्ठशापेन चाण्डा- 
लोमूतं त्रिशंकुम्‌ ) पुरन्दरपुरम्‌ किंस्वित्‌ गमयेत्‌ १ तथा च्न्यः महषिः 
( गौतमः ) इन्द्रम्‌ श्रसम्पदम्‌( सहलमगल्पम्‌ )तामसम्‌ पदम्‌ किं गमयेत्‌, 
कथं गमयेदित्यथं : । 
अथः- हे भगवन्‌ ! यदि आपको धन्यरोदया (धन्य उद्‌ यवाली) 
दया न हेती, ते फिर किञ्चित्‌ भ्र.मङ्गमात्र से ही एक महषिं अर्थात्‌ 
-विश्वामित्रजी ( वशिनी के शाप से) चाण्डाल बने. हृए त्रिशंकु 
के स्वर्गं मे केसे पर्हैचाते १# चौर दृसरे मषिं ( अर्थात गोतमजी ) 
इन्द्र फा शाभाविहीन ( सहस्रभग रूप ) अन्धमय पद्‌ को केसे पर्चा 


भाव यह हे कि पहले राजा त्रिशंकु ने एक यक्त श्रारम्भ किया, 
किन्तु मदान्ध होकर श्रपने पुरोहित महषि वशिष्ठजी को निमन्त्रण नहीं 
दिया, इस कारण वशिष्ठजी ने कुपित होकर उस त्रिशंकु के एेसा शाप दिया 
कि “जनङ्गमेभूयाः, तू चाण्डाल बनजा)ः तव किर महपि विध्वामित्रजी 
ने भगवस्करपा के बल्ल से उस चाण्डाल बने त्रिशंकु को स्वर्गं मे पहुंचा 
दिया । श्रौर पहने इन्द ने महषि गौतम की पत्नी के साथ गमन किया, 
उतने में मौतमजी श्रा पहंचे, तब इन्द्र उनके भय से मुनि-पल्ली ( अहल्या ) 
की योनिं जाकर द्विप गया। फिर जब महषि ( गैतम ) ने स्नान करे 
अग्निहोत्र के समय “इन्द्राय स्वाहाः.कहकर इन्दर्‌ को अ्राहुति दी, तब वह इन्दर 
अपना हाथ लम्बा करता इश्रा भग ( योनि) से निकला, तब गोतमजी ने भी 
श्रलयन्त कुपित हकर उसे ध्वं सहसभगे भूयाः" तू हजार भगोंवाला हा जा, 
देखा शाप दिया । उस दिन से इन्द्र सहसरभग ह गया । यह आख्यायिका 
युराणों में प्रसिद्ध है । 











२६ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


सक्ते १ अथौत्‌ महपि विश्वामित्र ञ्ोर गौतम के वह शापाऽनुप्रं 
करने को शक्ति आपको दही कृषा सेतेप्राप्र हृदे । 


अद्रे मनस्युदितमातजनेापताप- 
संपर्कतोऽथ दशि कन्दलितं शुभायाम्‌ । 
वाचि क्षणात्कुसुमितं फलितं च क्ये 
कारुए्यवीजमजनरं जयतीन्द मौलेः ॥ ३२ ॥ 
्नन्वय-- (विभोः) ग्राद्र मनसि त्रार्तजनेापतापसंपकतः उदितम्‌9 चथ 
शुभायाम्‌ दशि कन्दलितम्‌, वाचि क्षणात्‌ कुसुमितम्‌ ( पुनः ) कृत्ये ( र्ता- 
कर्मणि ) फलितम्‌, इन्दुमोलेः अजरम्‌ कारुए्यवीजम्‌ जयति । 

अध- ( प्रमु के) कोमल अन्तःकरण से, आतं जने के सन्ताप 
> सम्प से उत्पन्न हृच्ा, अरर फिर (उनको) करुणाभरी शोभन दृष्टि 
सं बृद्धि के प्राप्रहृत्रा, फिर णमा मेदी वाणी मे (“मत डरो! मत 
डरो ! इस प्रकार के अभय शब्दं मं ) विकसित हृञ्रा रोर फिर दीनें 
करो रन्ता करने मे फलित (प्रफुल्लित) त्रा भगवान्‌ शङ्कर कां अजर 
करुणाबीज सर्वं समथ हे ञर्थात्‌ उसकी बलिहारी है । 

[ अब यहाँ से कवि, चार श्लाकें द्वारा प्राणियें कौ अन्तिम 
अवस्था का वर्णन करते हए प्रमु के चित्त ने करणा उत्पादन करनेवाला 
दोन आक्रन्दन करते दै | 

सेगत्रैरखिलविगलत्सौष्ठवो नष्टचेष्टः 
र्यस्ताज्ञोऽशचिनि शयने भग्नसवाभ्युपायः । 
यावज्जीवं विहितमहितं कम कतग्यमूदः 
समृत्वा स्पृता दलितहृद यः कातर, कान्दिशीकः ।॥।३२॥ 
तरन्य--उन्रः रोगैः श्रिलविगलत्सौष्ठवः नष्टचेष्टः (श्रतं एव ) 
ञ्रश्यचिनि शयने पर्यस्ताङ्घः, भग्नसवाभ्युपायः कर्तव्यमूढ; सन्‌, याव- 








समेतः | पच्वदशं स्तात्रम धर्७ 


ज्जीवम्‌ विहितम्‌ श्रहितम कर्म॒स्मृत्वा स्त्वा दलितहृदवः कातरः 
कान्दिशीकः ९-- 

अथः अत्यन्त कठिन असाध्य रोगों से जिसको समस्त रम- 
णीयता नष्ट हा गई है ठेसा, अतएव अपवित्र शय्या मे ( हाथ रपव 
रादि ) अङ्गो को फैलाकर निश्चेष्ट साया हुच्रा, करिंकतेव्यमूद्‌ होकर 
जन्म भर के किये हए पाप करमो को बार-बार स्मरण करने से (अथात 
हाय ! सुक मृखं ने क्यों इतना पाप इकट्रा किया, देसे एेसे पश्चात्ताप से ) 
जिसका हृदय एकदम विदीर्ण हा रहा है रेखा, अति कातर चीर 
भयाकुल ह्ा- 

तर्षोत्कर्षात्कलुषपरुपैः कर्मभिः शमहद्धि- 
यत्सम्पराघ्र' कथमपि भशं छेशयिता शरीरम्‌ | 
रिक्थग्र््ंविणमखिलं लुणएट्यमानं तदग्रे 
पश्यननश्यत्सकलकरणेा दह्यमानः शुचान्तः- ॥ ३४ ॥ 

त्रन्वय~ तर्षोत्कार्षात्‌ कलुषपश्षैः शमहद्धिः कमभि: श्रशम्‌ शरीरम्‌ 
क्लेशयित्वा कथमपि यत्‌ सम्प्रास्म्‌, तत्‌ श्रखिलम्‌ द्रविणम्‌ रिक्थग्राहः श्ग्र 
लुण्ठच्मानम्‌ पश्यन्‌ , नश्यत्सकलकरणः अन्तः शुचा दह्यमानः सन्‌ -- 

र्थ--श्तीव लालच के कारण महा कठोर, क्र.र रौर कल्याण- 
नाशक कर्मा के द्वारा शरीर का अत्यन्त कष्ट देकर बड़ प्रयत्न स 
सञ्चित की हृई सम्पत्ति ( धन ) को अपने सामने ही भाङ-बन्धुशरां दारा 
लूटे जाते ( ले जाते ) हए देखकर, अत्यन्त तीव्र व्यथा के द्वारा इन्द्रियां 
की शक्ति का एकदम हास दहा जाने के कारण मन में (अन्दर ही अन्दर) 
शोकरूपी अग्नि से जलता हा - 


(१) कां दिशम्‌ यामीति भयेन त्रस्तः (२) क्रुशप्रपि इ्यपि 
पाठः । ( ३ ) शचात्तंः | 








%२८ स्त॒ति-कुखमाञ्जलिः [ प्रोममकरन्द्‌- 


शोको्रेकादविरलगलदबाष्पपूरणक्षणाभिः 


सत्पत्नीमिश्चकितचकितं * लोचनं सोक्ष्यमाणः। | 

च, ^~ ग, र ४९ रै ¢ 
त्रत्रः सहनसचिवैवनधुभिमृ त्यवगे - 

राक्रन्दद्विः कर्णकरुणेः पीड्यमानः प्रलापैः।।३५५॥ 
अन्वय-शोकेद्रं कात्‌ अविरलगलद्वा्पपूर्णेहणामिः सतपत्नीभिः चकित- 
चकितम्‌ लोचनैः ईच्यमाणः सन्‌, पुत्रैः मित्रैः सहजसनिवैः बन्धुभिः अत्यवगे : 
ज्राक्रन्दद्धिः करुणकरशे. प्रलपिः पीड्यमानः सन्‌- 





क, 


अथः (श्रतएव उसे देसी हालत म देखकर) शोकेद्रं क के कारण 
निरन्तर गिरते हृए वाप्पों से पृं नच्रोंवालो धर्मेपल्नियां के हारा 
शरत्यन्त॒ कातर नेत्रो से देखा जाता इश, श्रौर अति दीनेंकौ तरह 
चि्ञाते हए पुत्र, भित्र, भाद, बन्धु आदि कृटुम्बियों के अत्यन्त करुण. 
जनक बिललापों के सुनकर श्रोर भी दुःली होता हृच्ा; तच 
स्वस्था स्मर्य शमशचिताशङ्किभिवशमगभां 
दन्तलनस्पृतिरपि हगाननिष्टुरः कृष्यमाणः । 
यस्मिन्काले कवलितवयपुमर त्युनाऽभ्येति भीतिं 
तत्र त्राता क इव करुणामेश्वरीमन्तरेण । २९ ॥ 
( संदानितकम्‌ ) 
अन्वय स्वस्थावस्थैः शम्‌ अशुचिताशङ्किभिः निष्ठुर ( बन्धुवगे : ) 
किञ्चत्‌ श्रन्तर्लीनस्परतिः रपि वेश्मग मात्‌ हढात्‌ ८ दादाथम्‌ ) कृष्यमाणः 
(सन्‌) यस्मिन्‌ काले त्युना कबलितवपुः भीतिम्‌ श्रभ्येति; तत्र (तादृशि समये) 
देश्वरीम्‌ करुणाम्‌ श्रन्तरेण, कं इव त्राता ( भवति, न केाऽपीत्यथ : ) 
तर्थ--( अव्र इसके रहने से हमारा यह्‌ सारा घर अपवित्र 
हा जायगा ! इस प्रकार घृरणापूर्वक ) अत्यन्त अपचिच्रता की आशङ्का 





रा य 


3 | ) चकितचकरितैरित्यपि पाठः । 





समेतः |] प्वदशं स्तोत्रम ४२९. 
करनेवाले, महा-निद्धुर हृष्ट-पुष्ट बान्धवं के द्वारा हठात्‌ होश-हवास 
के रहते हृए भो हाथ-पांव पकड-पकड्‌ कर दाह कं निमित्त (श्मशान को) 
ल्ञे जाया जाता हुश्रा, यह प्राणौ जब अन्तकाल मे मल्यु-ग्रस्त होकर 
महान्‌ संकट का प्राप्र हाता है, तब उस समय केवल परमेश्वर की करुणा 
के छोड कर दसरा कौन उसकी रक्ता कर सकता है ? श्रथात्‌ उस समय 
केवल इश्वर की कृपा ही प्राणी के आश्रय देती है| 


वपुःखण्डे खण्डः प्रतिवसति शेलन्दरदुहितुः 
शिखण्डे खणडेन्द्‌ः स्वयमपि विः खण्डपरशुः । 
तथापि प्रत्यग्रं शरणमुपयांतं प्रति विभोा- 
रखण्डो व्यापारो जगति करुणाया विजयते ॥ ३७ ॥ 
त्रन्वय--( प्रभोः ) वपुःखणडे ( शरीराघे' ) शेलेन्दरदुहितः खण्डः 
प्रतिवसति, शिखण्ड (किरीटे) खण्डेन्दु प्रतिवसति, स्वयम्‌ श्रपि विभुः खण्ड- 


परशुः, तथापि (स्वंथैव खर्डत्वेऽपि सति) प्रत्यग्रम्‌ शरणम्‌ उपयातम्‌ प्रति 
विभोः कश्णायाः अखण्डः व्यापारः जगति विजयते । 

अथ-प्रभुके शरीरके खण्ड में ( अथात्‌ वाम भागमें). 
श्री गिरिजा का खण्ड ( च्धैभाग) रहताहै, मुकुट में खण्डेन्दु 
८ चन्द्रमा का खण्ड चर्थात्‌ अधंचन्द्र ) निवास करता है श्रौर स्वयं 
भो प्रभु खण्डपरशु ( आधे परड्यु को धारण करनेवाले ) हे, तथापि 
( इस प्रकार सब तरह खण्डत। हनि पर भी ) नवोन शरणागत के 
भ्रति प्रभु की करुणा का अखण्ड व्यापार हाता है । 


जय नितामय जय सुधामय जय धृतागृतदीधिते 
जय इहतान्धक जय पुरान्तक जय कृतान्तकसंहूते । 
जय परापर जय दयापर जय नताऽपितसदगते 
जय नितस्मर जय महेश्वर जय जय त्रिजगत्पते ॥ ३८ ॥ 





स क कि क 


व 





४३० स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्र ममकरन्द्‌- 

श्रन्वय-हे जितामय ! (त्वम्‌ ) जय हे सुधामय | (त्वम्‌ ) जय, 
ह धृतागरतदीधिते ! ( त्वम्‌ ) जय, दे हतान्तक | ८( स्वम्‌ ) जय, हे पुरान्तक । 
( त्वम्‌ ) जव, दे कृतान्तकसंहृते ! ८ त्वम्‌ ) जय, दे परापर | ( त्वम्‌ ) जय, 


हे दयापर ! ८ त्वम्‌ ) जय, हे नतापितसद्गते | ( स्वम्‌ ) जय, हे जितस्मर ! 


( त्वम्‌ ) जय, हे महेश्वर | ( त्वम्‌ ) जय, हे चत्रिजगत्पते ! ( स्वम्‌ ) 
जय जय | 
र्भ हे सकल व्याधियों के जीतनेवाले सदाशिव ! अपरको 
जय हा, हे परम आनन्दरूपी अस्रतमयी प्रकृतिवाले शिव ! आपकी 
जय दहो, हे मुकुट में चन्द्रमा को धारण करनेवाले ! आपकी जय हो; 
हे अन्धकार को मारनेवाले शङ्कर ! आपकी सदा जय हो, हे त्रिपुरा- 
सुर के नाश करनेवाले शिव ! आपकी जय हो, हे काल का संहार करने- 
वाले सस्यञ्जय ! आपकी जय हो, हे ब्रह्मादि जगत्कारणं के भी कारण 
परमेश्वर ! आपकी जय हो, हे दया के सागर | अ्रापकी जय हो, हे 
भक्त लोगं को सद्‌ गति देनेवलि प्रभो ! आपकी जय हो, हे काम के 
जातनेवाले प्रभो ! आपकी जय हो, हे सब देवें के देव महादेव ! आपको 
जय हो, चनौर हे त्रिलोकी के नाथ च्रापकी बारम्बार जय हो । ध 
स्थानाऽस्थाननियन्त्रणाविरहितेा निरहं तुरपाथितः 
सत्य॑सक्वहिता्थं एव॒ तरणेरम्भोभृतश्रोचमः । 
तृष्णातापशमक्षमस्तु न रबिनं ध्वान्तशीतान्तक्‌- 
न्पेघः स सखिलार्तिहद्विजयते माहेश्वराऽनुग्रहः ॥ ३९॥ 
अन्वय स्थानाऽस्थाननियन््रणाविरहितः, निर्दैठः, अप्राथितः, तरणेः 
अम्भो्तः च उच्यमः, सत्वदितार्थः एव मवति इति सत्यम्‌ ; किं त॒ मेषः व्रष्णा- 
तापशमन्ञमः न ( भवति ) तथा रविः ध्वान्तशीतान्तङ्घत्‌ न ( भवति ) सः 
माहेश्वरः त्रनुम्रदः त॒ अखिलात्तिहत्‌ विजयते । | 
अर्भ यद्यपि स्यं ओर मेघ का उद्यम पात्र ओर अपात्र कौ 
@वेक्ता से रहित ८ सर्वत्र समान भाव ), विना ही कारण, बिना प्राथेना 





समेतः |]  पच्वदशं स्तोत्रम्‌ ४२१ 


क्रयिही सदैव जीवों के हितकेदी लिए होता है, यह सब सत्यै; 
प्ररन्तु मेघ तृष्णारूपी ताप को हरने मं समं नदीं हो सकता, एवं 
सूयं अज्ञानरूपी अन्धकार का नाश नही कर सकता । चैर वह भग- 
वान्‌ “महेश्वरः का अनुम्रह तो पाप, ताप, अन्धकार आदि सभी 
आपत्तियों का दूर कर देता है, अतः बह सर्वक्कृष्ट-सवंसमर्थ-है। 
बहुना किमत्र करुणामुमापते; सुदशावतार क तमूजितश्चियम्‌ । 
भजताऽनिरुद्धहृदयेष्सितागमप्रवणां विभूतिमिव केटमद्विषः॥४०।) 

अन्वय--अयि माबुकाः | श्रत्र किम_ बहुना (उक्तेन भवति) केटभद्विषः 
विभूतिम. इव, सुदशावतारङृतम_ऊजितश्रियम्‌ श्रनिरुद्धहृदयेप्सितागमप्रवणाम्‌ 
उमापतेः करुणाम्‌ भजत । 

अथ --अयि भावुक ! अव अधिक क्या कदं, आप लोग सुन्दर 
€ मत्स्य, कच्छप आदि ) दश अवतारो का धारण करनेवाली ल्मी से 
विराजित ओर अनिरुद्र ( श्रोक्ृष्ण-पौत्र ) के मनारथ ( बाणकन्या उषा 
की प्राप्तिरूप श्रसिलाषा) को पूणं करने में तत्पर हइ भगवान्‌ विष्णु 
की अखण्ड विभूति के समान, शरणागतां के युदशा ( सुन्दर दशा 
अथात्‌ भाग्योदय ) वितरण करनेवाली}. समस्त श्रौ के सम्पादित कर 
देनेवालो ओर हृदयेच्छित मनेरथों का पृण करने में ही तत्पर भगवान्‌ 
सदाशिव की "करुणाः का आराधन कोजिए | 

इति श्रीप्रेममकरन्दसमेतं काश्मीरकमहाकविश्री मजगद्धरभद्कविरचिते 
भगवता महेश्वरस्य स्तुतिकुखुमाज्ञलो “करुणाराधनंः नाम 
पञ्चदशं स्तोत्रम्‌ । 


क अ >|  ---- 





४३२ स्तुति-कुयुमाञ्जलिः [ प्र ममकरन्द्‌- 
षोडशं स्तोत्रम्‌ 
2. 


श्रव यहोँ से कवि उपदेशन नामक सेालहवे स्तोच्र.का श्रारम्भ 
करते हे-- 
टृषलक्ष्मणः प्रणतलोकवन्धवः कलितालिकस्खलितसिद्धसिन्धवः । 
दयुतिभिजयन्ति तलितोदितेन्दवश्चरणारविन्दमकरन्द बिन्दवः ॥ १ 

= _ प्रणतलोकवन्धवः कलितालिकस्वलितसिद्धसिन्धवः दय॒तिभिः 
तुलितेन्दवः बृषलदमणः चरणारविन्दमकरन्दबिन्दवः जयन्ति । 

अथः विनीत ( भक्त ) जनें के आश्वासन देनेवाले, ललाट से 
जिनमें गङ्गा की दिव्य धारा गिर रही है रसे रोर कान्तिसे पूणे चन्द्र 
की तुलना रखनेवाले वे प्रभु-चरणारविन्द्‌ के 'मकरन्दबिन्दुः सर्वोत्कृष्ट 
हे, अर्थात्‌ मेँ उन्दें प्रणाम करता द । 
अमै; फठैरविरटैरलङकृता हरि ताऽरुणभणतशालिशालिनी । 
प्रतिभाति जीर्णतृरवत्तव स्तवं वसुधा सुधाद्युतिवतंस शंसतःम्‌॥२।। 

अन्वय- दे सुधाद्युतिवतंस ! तव स्तवम्‌ शंसतः अविरलैः अमलः फलैः 
अलङ्कृता, हरितारुणप्रणतशालिशालिनौ ( श्रपि ) वुधा जीर्ण॑त्रणवत्‌ 
प्रतिभाति । 

अथ. अयि चन्द्रकरीट ! आपकी स्तुति करनेवाले भक्त के 
सघन, स्वच्छ सद्रीका रादि फलों स शाभायमान तथा (आरम्भ में) हरे-हरे 
जोर परिपक्व हानि पर पीले रङ्ग की सुकी हई शातियों (धान्य-वृतो) स 
अति मनोहर भी प्रथ्वी एक सखे तृण के समान प्रतीत हेती हे । अर्थात्‌ 
आप्रा भक्त सारे संसार के वैभव के दृण के समान तुच्छ समता हे । 
तिमिरं चिरन्तनमनन्त -सन्ततग्लपितावलतोकमवलोकनार्थिनः । 


खजताऽग्रृतं दशस दिक चकुषा कलिकालकटमषगरुषा मुषाण मे॥२॥ 
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श्रन्वय-दे श्रनन्त | श्रवलाकनाथिनः मे, सन्ततग्लपितावल्ताकम्‌ 
चिरन्तनम्‌ तिमिरम्‌, ( त्वम्‌ ) दशसु दिक्ु अगतम्‌ सृजता, कलिकालकल्मष- 
भरषा चक्ञुषा ( प्रसन्नदटष्ल्या ) मुघाण॒ | 

अथी--हे नन्त, परमेश्चर.! आपका दर्शन चाहनेवाले ममः 
सेवक के निरन्तर प्रकाश ८ ज्ञान ) के म्लाने कर देनेवाले अनेक-जन्मो- 
पाजिंत ८ श्ज्ञानरूपी ) अन्धकार के (आप) दशां दिशाओं मे कल्याण 
कात्रितरण करनेवाले श्रोर कलिकाल के पातक का हरनेवाले नेत्र 
( प्रसन्नटृष्टि ) स हर लीजिए। 

बहता हतान्धतमसापसादितां 


द्युतिभिः कलामविकलां कलावतः । 
दिशता परकाशविशदाशमाशयं 
वपुषा शिवं शिवपुषा पषाण मे॥ ४॥ 
प्रन्वय--दहे प्रभो ! हतान्धतमसाम्‌, असादिताम्‌, चयुतिमिः अविकलाम्‌ 
कलावतः कलाम्‌ वहता, प्रकाशविशदाशम्‌ आशयम्‌ दिशता शिवपुषा वपुषा 
मे शिवम्‌ पुषाण । 
` अथ-हे नाथ ! गाद अन्धकार का नाश करनेवाली चार 
कान्ति से परिपू, अविनाशी चन्द्रकला का धारण करनेवाले रोर दिञ्य 
प्रकाश के द्वारा अतीव सुनिमल आशावाला अन्तःकरण देनेवाले 
कल्याण-कारी शरीर से मेरे कल्याण की वृद्धि कीजिए । 
घनघमलङ्कितकपालभित्तयः श्वसितानुबन्धविधुरीडृताधराः 
धनिनां पुरः प्रकटयन्ति दुगतिं दयुतिदीनदीनवदना धनार्थिनः ॥५॥ 
तदनन्तर तरलिताक्षरां गिर चिरसम्भृतपमद सादगद्गदाम्‌ । 
विहितावहेलजगतीपतीक्षिताद्खपयापयापितपुखाः प्रयुञ्जते ॥६॥ 
अवधीयमाणमथ दीघंमत्सररबवोधवन्ध्यहृदयेर नाहतम्‌ । 


गुणकोशलं शलभजम्मितापमं प्रथयन्ति यान्ति च परं पराभवम्‌।।७॥ 
28 । 





। 










५३४ स्त॒ति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 
इति दीधेदु ेरटुम्बडम्बरा धनसंग्रहग्रहग्रहो तचेतसः । 
सुधियेऽपि यान्त निविडं विडम्बनं वनवासिभिःपरहसितप्रहृतयः।।८॥ 
( चक्षलकम्‌ ) 
-रगमनात्‌ ) घनघमल््खित- 


अन्वय -( धनलवप्राप्त्याशयां घावंधावं वू 


कपालमित्तयः, श्वसितानुबन्धविधुरीकृताधरः ययुतिहीनवदनाः धनार्थिनः, धनि- 


नाम्‌ पुरः (स्वाम्‌ ) दुग॑तिम्‌ प्रकटयन्ति, तदनन्तर. विहितावददेलजगती- 
पतीचचिताः चरपयापयापितमुखाः ( त एव वनाथिनः, याच््यया ) तरलितात्- 
राम्‌ चिरसंभृतप्रमदसादगद्गदाम्‌ गिरम्‌ प्रयुज्ञते । अथः दीरमत्सरैः अव- 
धीर्यमाम्‌ शअरववोधवन्ध्यहदयैः त्मनादतम्‌ शलभजम्भितापमम्‌ गुणकाशलम्‌ 
प्रथयन्ति, परम्‌ पराभवम्‌ च यान्ति; इति दीष'दुभरकुडुम्बडम्बः घनसंग्रद- 
अरहगरदीतचेतसः सुधियः श्रपि वनवासिभि; प्रदसितप्रदृ्तवः ( सन्तः ) निबि- 
डम्‌ विडम्बनम्‌ यान्ति । 
अर्भ श्रम ! ( धन-क्णें को ्राप्नि की राशा से जगह-्ग 

आरके के कारण >) जिनके कपोल बहत पसीने से तर हा गये दै, बहुत 
दूर-दूर दैढने > कारण श्वास के बद्‌ जाने से जिनके अधर ( ओष्ठ ) 
अस्यस्त म्लान हा गये है ननोर शरीर कान्विहीन हे गया है ेसे 
अर्थी ( धनासिलाषौ ) लाग ज्द्र धनिकां के द्रा अपनी दुगंति 
< दीनता ) के प्रकट करते ह; तदनन्तर महा श्रपमान करनेवाले उन 
धनिके के दष्टि-गेचर हाकर, बड़ो भारी लज्ञा केकारण मुंह नीचा 
करके ( याच्ावश ) चच्चल अक्षरोवालो ननोर दाता की कुटिल मुख- 
मुद्रा के देखने से श्रपनी चिरकालिकी धनागमेच्छा को पूति हाना 


असम्भव जानकर गद्‌ गद्‌ हुई बाणो का प्रयोग किया करते है, पुनः 
-विदहीन लेागों से तिर- 


तदनन्तर अतीव मत्सर ( डा ) से भरे ज्ञानलव 
=. ष न 9 9 # 9 

स्करत चौर तत्वज्ञान स शन हृदयवाले अनभिज्ञ लागा स अपमानित 

होकर, पतङ्गोत्पतन के समान अपना गुण-चातुये प्रकाशित करते हें 


ओर अत्यन्त अपमान का प्रा हाते ह। इस प्रकार बड़ दुभर कटुम्ब 
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के आडम्बर का धारण करनेवाले शरोर धन-संग्रह की. उत्कट इच्छारूपी 
भूतबाधा से व्याकुल बने हए सन्तोषी पुरुष ( लालची लोग ) 
एकान्त वन में निवास करनेवाले तपस्वियों ( मुनिजनें ) के द्वारा उप- 
दास को प्राप्त हेते हृए बड़ी भारी विडम्बना का प्राप्त होते हे । 


कृतिनः पुनम दुमृदङ्गमङ्गल- 
स्वनसन्निमध्वनितनिफरोर्भिषु । 
कतदटृत्तयः सुलभशाद्रलावली- 
वलितस्थलेषु' तुहिनाद्विसाटुषु ॥ ९ ॥ 
सुरसिन्धुरोधसि गरहीतकेतकी- 
चलिता ज्गलीकिसलयेन पाणिना । 
विविधां विधाय विधिना पिनाकिनः 
करुणाणवस्य चरणाग्नसच्करियाम्‌ ॥ १० ॥ 
हरिणैः इुशाग्रकबलाभिलाषिभि- 
भंरणार्थिभिश्च कलविङ्शावकेः । 
अतिथीभवद्धिरहताहिकक्रियाः 
फलमूलकखितशरीरदृत्तयः ॥ ११ ॥ 
दिवसावसानसमये सरन्परु- 
त्परिकीर्णजीणत्रणपणममेराः । 
तनुजाहवीसलिलशीकरोत्करः 
शिशिराः शिवायः चरिता वनस्थलीः ॥ १२॥ 





( १ ) ललितस्थलीषु, इति च पाटः । (२) दलित इति च पारः । 
( ३ >) चिरायेयपि पाठः । 
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धवलीकृतास्वमलभानुभाचुभि- 
ज्वलितौषधीषु रजनीष्वनन्तरम्‌ । 
कलकण्ठ-कणठकुहराद्गतस्वर- 
स्वरसार्पितश्रतिसुखासु शेरते ॥ १२३ ॥ 
इति विभ्रतः परिकर प्रियङ्कर 
हरपाद पड जरजःप्रसाद्‌ जम्‌ | 
विहसन्ति मूढमनसां महीनां 
गजकणतालतरलाश्रयाः भियः ॥ १४ ॥ 
( षड्भिः कुलक्रम्‌ ) 
अन्वय--पुनः ( पूर्वोक्तधनलवलुन्धाऽसन्तष्टजनेम्या व्यतिरिक्ताः ) 
कृतिनः, मृदुमृदङ्गमङ्गलस्वनसन्िमघ्वनितनिरोभिषु, सलमशाद्रलीवलित- 
स्थलेषु वहिनाद्रिसानषु कृतच्रत्तयः ( सन्तः ) सुरसिन्धुरोधसि गहीतकेतकौचलि- 
ताङ्गुलीकिसलयेन पाणिना करुणाणवस्य पिनाकिनः विविधाम्‌ चरणाब्ज- 
सच्कियाम्‌ विधिना विधाय, कुशाग्रकवलाभिलाषिमि हरिः, भरणा्थिभि 
कलविङ्कशावकेः च श्रतिथीभर्वद्ध श्रहताऽद्िकक्रियाः, फलमूलकल्पितशरीर- 
वर्तयः, दिवसावसानसमये सरन्मरत्परिकीर्णजीर्णंतृणपर्णममराः, तनुजाहवी- 
सलिलशीकरेत्करैः शिशिराः वनस्यलौः शिवाय चरिताः ( सन्तः ); ्रनन्त- 
रम श्रमलमभानुभानुभिः अमलापु उ्वलितीषधीषु कलकण्ठकशर्ट कुहराद्गतस्वर- 
स्वरसापितश्रतिसखाखु रजनीषु शेरते, इति हरपादपङ्कजरजःप्रसादजम प्रिय- 
द्रम परिकरम_त्रिभ्रतः ( क्तिनः ) मृढमनसाम महीभुजाम गजकणताल 
तरलाश्रयाः श्रियः विहसन्ति । 
श्रथः रौर उन (पूर्वोक्त) असन्तोष लोगों से व्यतिरिक्त घन्याटमा 
(सदैव सन्तुष्ट) पुरुष कोमल मृदङ्ग की मङ्गलमयी ध्वनि के समान मनेा- 
हर कल-कल शब्द्‌ करनेवाले जलप्रवाहां से युक्त ओर हरित-कृणावली 
( हसी-हरी घासें ) से सुमनेोहर स्थलों वाले कैलास पव॑त क शिखरं 
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मे निवास करते हए, पतित-पावनी देवगङ्गा के तट पर, पूजा के लिए 
चुने हए केतकी-पुष्पों से चलित अङ्खलि-रूप पल्लवेंबाले हाथां स 
करुणा-सागर भगवान्‌ सदाशिव का नाना प्रकार पञचोपचार-पूवंक 
पूजन करके, कुशाच्रों ॐ अभिलाषी हरिण श्र पोषण के अभिलाषा 
चटक्पोत रूप अतिथियें क सत्कार से आहिक छरत्य के पूणं करते 
हए ( केवल ) जङ्गलो फल च्रोर मूल से जोवन-यात्रा ( शरोर-निवांद ) 
करते हृए एवं सायंकाल के समय मन्द्‌ मन्द्‌ बहनेवाले मारुत ( पवन ) 
के द्वारा इकट्रं किये हृए जीण-वृणें के पणें से शब्दायमान रर गङ्गाजी 
के सुम जल-कणेां से सुशीतल बनो वन-स्थली में केवल्य-पराप्चि क 
निमित्त विचरण करते हए ( वे धन्यात्मा मुनि लोग ) चन्द्र-करिरणों द्वरा 
अतीव स्वच्छ, अमूल्य महाषधियें से उञ्ञ्वलित चरर कोकिलो के कर्ठ- 
विवर से निकले मनेमेहक ( कृटरू-कहू एेसे ) स्वगे से स्वाभाविक श्रोत्र 
सुख के देनेवाल रात्रिं मे ( सुशपूवेक ) सया करते हें । इस 
ग्रकार श्रोशिव-चरणारविन्द के रजःकणं की करृपासे प्राप्न हए प्रियकर 
परिकर ( मनेमेहक सामग्री ) का धारण करनेवाले विरक्तं जन, मूख 
राजाश्नों की, हाथो के कानें के समान चञ्चल (अथात्‌ अत्यन्त ्षणभज्खर), 
लद्मी ( सम्पत्ति ) का अ्रत्यन्त उपहास ( खूब हंसी ) किया करते हें । 

[ अव कवि ५९ श्लोकों (कुलक) द्वारा ऋन्तःकरण मं प्रहार करने- 
वाले कामक्रोधादि शत्र चं ( की महिमा ) का वणन करते 


दधदुद्धतं हर पुरः पुर धिभिः प्रबलं बलं गलदपाङ्गभङ्गिभिः । 
हृदयं भिनत्ति मम घस्मरः स्मरः शरपातकातरद्शो मृशं कृशम्‌ ॥१५॥ 
जनयन्नयं नयनयोरधीरतां भ्रमयन्घ्र्‌ वं भृशमदभ्रसं्रमाम्‌ । 
श्लथयन्भयतकरतसंगमं शमं हसनीयतां नयति रोष ईश माम्‌ ।।१६॥ 
धनलाभसंभ्रतविलासवासनागव्यथमानपानसमसत्यसङ्गरम्‌ । 


न विशोभिलाभविवशं स्पृशन्ति मां सुहृदोऽपि कोपितकद्र्थितार्थिनम्‌ १७ 
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उचितत्रिवग॑रदहितं तिरोहितं घनमेहमूढमनसं हसन्ति माम्‌ । 
कृतमेधसामधिसदः सदःसदः सदसद्धिवेकविकलं कलङ्कितम्‌ ॥१८॥ 
इति तज॑यन्ति रिपवः सुदुजयाः परिवजयन्ति च विशदधबुद्धयः । 
न पुनर्जयन्ति विधुरं यथा तथा कुरु हे महेश दशमेहि देहि नः ॥१९॥ 

अन्वय--े हर ! पुरः गलदपाङ्गभङ्किभिः पुरंत्निमिः प्रबलम्‌ बलम्‌ 
दधत्‌ घस्मरः स्मरः शरपातकातरदुशः मम॒ भशम्‌ कृशम्‌ हृदयम्‌ भिनत्ति; हे 
ईश ! नयनयो; श्रधीरताम्‌ जनयन्‌ , शम्‌ अदभरसंश्रमाम्‌ श्रुवम्‌ भ्रमयन्‌, 
प्रयलकृतशङ्गम शमम्‌ श्लथयन्‌, श्रयम्‌ रोषः माम्‌ हसनीयताम्‌ नयति । धन- 
लाभसंभ्र तविलासवासनाव्यथमानमानसम्‌ असत्यसङ्ग, विशोभिलाभविवशम्‌ 
कापितकद्थिंतार्थनम्‌ माम्‌ सुद अपि न स््शन्ति ( किं पुनरितरे जनाः १ ) 
उचितत्रिवगंरहितम्‌ ( साधुजनेन ) तिरोहितम्‌ घनमेहमृढमनसम्‌ सदसद्धिवेक- 
विकलम्‌ कलङ्कितम्‌ माम्‌ कृतमेधसखाम्‌ श्रधिखदः ( सदसि ) सदःसदः (सभ्याः) 
हसन्ति । ईति ( पूर्वाकूप्रकारेण ) सुदुज॑याः ( कामक्रोधलोभमोहाख्याः ) 
रिपवः माम. तज॑यन्ति, विशुद्धुद्धयः (विद्वसः) माम _ परिवजंयन्ति, हे महेश ! 
( शअरधुना ) ते माम_ विधुरम. पुनः यथान जयन्ति, तथा कख ( त्वम्‌ ) 
शीघ्रम. एहि नः (श्रस्मभ्यम ) ( अनुग्रहमयीं ) दुशम, देहि । 

र्थ हे भव.राग-हारिन्‌ ! विश्रमयुक्त कटा्तोवाली सुचरित्र- 
वती वराङ्गना्नों के द्वारा शरोर ( भो ) अधिक बलवान्‌ हाता हृश्मा वह 
जगद्धक्तक कामदेव तीण बाणं द्वारा मेरी विवेकमयी दृष्टि को कायर 
करता हृश्रा मेरे शति कृश हृदय का छिन्न-भिन्न करता है; हे प्रभो! 
नें मे अयता ( चच्चलता ) उत्पन्न करता हरा, अत्यन्त न्याङल हृ 
भ्र कटि का धूत ( भ्रमित ) कर देता हृच्रा शरोर बडे प्रयज्नों से प्राप 
किये हए शम ( जितेन्द्रियभाव ) के शिथिल कर देता हृश्रा यद्‌ ( दुष्ट ) 
क्रोध स॒मे उपहास्य दशा क परहचाता है । रोर, धन के ला से उत्पन्न 
हई विषय-वासना ( भोगों को लालसा ) से खिन्न हए चित्तवाले, अरसत्य- 
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प्रतिज्ञ, मलिन लोभ से विहलित एवं अतिथियेों के कुपित श्रोर विमुख 
करनेवाले मुम दृष्ट को खास मेरे मित्र लोग भी नहीं स्पशं कंरते । ओर 
लेनं का ता कहना ही क्या? हे भगवन्‌ ! त्रिवर्गं ( घम, अथं, 
काम > से रहित, सजने से तिरस्कृत, गाद्‌ अज्ञान से आच्छादित रोर 
सत, असत्‌ ( कार्यांऽकाये ) के विवेक से रहित सुक दुष्ट कलङ्की का 
विद्रत्सभा मे सभ्य पुरुष अत्यन्त उपहास किया करते है । & इश! 
इस प्रकार ये अतीव सुदुजंय ८ बलवान्‌ ) काम, क्रोधः, लाभ, माह रूप 
शन्न॒ सुभे अत्यन्त पीडित करते हे ओर विशदध बुद्धिवाले विद्वान्‌ लाग 
अपमानित किया कस्ते । हे नाथ ! अब जिस प्रकार फिर ये शत्र, 
लाग ममे कदापि न जीत सके, वैसा सुमे बना दीजिए, रौर ( आप ) 
शीघ्र आहृए, हमें अपनी करुणामयी दृष्टि स देखिए । 








क पहेश्वरस्मरणसम्भवं भव- 
भ्रमभीमधरमशमसंमुखं सुखम्‌ । 
विषदां पदं मृदु मृणालिनीदल- | 
स्वलदम्बुविन्दुतरलाः क सम्पदः ॥ २० ॥ | 
क शिवेश्वरेति कतगण्डमण्डली | 
पुलकादगमप्र मदमन्थरा गिरः । | 
क यथार्थपार्थिवनिरथकाऽनरत- 
स्तुतिविस्तरेरपथपातपातकम्‌ ॥ २१ ॥ 


क समाधिवाधितदुराधिसाधिमा 
भव-सम्भवश्रमदमक्षमः शमः । | 

क मदः प्रदर्शितसमग्रविग्रहः | 
प्रहसन्मनस्विजनगर्हित-स्थितिः ॥ २२ ॥ 








 ॥ 
॥8 | 
| | 
॥ 

। ॥ 
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इति मामनगलममागंमागंण- 
प्रणाविवेकविकलीकताशयम्‌ । 
करुणानिधान परिवाधय क्षणं 


क्षणदाविज्ञेषकशिखाशिखामणे ।॥ २२ ॥ 
( चक्रलकम्‌ ) 

त्रन्वय- मवश्रममीमधघमशमसंमुखम्‌ मदेश्वरस्मरणएसम्भवम्‌ सुखम्‌ 
( श्र्युक्कृष्टम्‌ ) क्व; रखदुणा लनीदलस्वलदगम्बुविन्दुतरलाः, विपदाम्‌ 
पदम्‌ संपदः ( अयन्त गह्या ) क्व ! कतगणडमण्डली पुलकादूगमप्र मद - 
मन्थरा; दे शिव | हे ईश्वर! (मां पाहीति, सकल विद्रज्जनमनेाहसयः ) 
गिरः क्व, यथार्थपार्थिवनिरथंकारृतस्वुति विस्तर  श्रपथपातपातकम्‌ क्व १ (अत्यन्त 
गरहशणीयमित्यर्थः ) तथा समाधिव्राधितदुराधिाधिमा मवसम्भवश्रमदमन्तमः, 
शमः ८ जितेन्द्िसत्वम्‌ ) क्व 4 त्रतिप्रशस्यमित्यथःः ), प्रदशिंतसमग्रविग्रहः 
प्रहसन्मनस्विजनगर्हितस्थितिः < नितान्तगह्य: ) मद; क्व १ दे कणदा- 
विशेषकशिखाशिखामणे ! दे कर्णानिधान ! इति ( प्रकारेण ) अनगंलम्‌ 
त्रमार्ममार्मणप्रक्णाऽविवेकविकलोकृताशयम्‌ माम्‌ तकंणम्‌ परिबोधय । 

अर्भ -इस असार संसार रूप मरस्थल मं ( वृधा ही ) श्रमण 
करने के कारण उत्पन्न हृए घोर सन्ताप की शान्ति करने मे समथ, 
वह भगवत्स्मरण से प्राप्त हेनिवाला परम आनन्दरूप च्रत्युत्तम सुख 
कहां १ श्नोर कोमल कमलिनी के पत्र मं इधर-उधर हिलते हए जल- 
बिन्दुं के समान चक्रल ( दर्थात्‌ अतीव क्षणभङ्गर ) त्रोर सम्पूणं 
आपत्ति के घर वह सम्पल्तियां कहं ( तथा कपेोलमण्डली में 
रामाद का प्रादुर्भाव कर देनेवाले परम श्रानन्द्‌ से मन्थर ( मालसी ) 
द शिव! हे ईश्वर! (मेरी रक्ता करो) इस प्रकार की 
सकल विद्रञजनमनेमेदक वाणी कहां ( च्रोर यथाथ नामवाले 
पार्थिवं ( र्था मद्री के बने पुतले) अथका उचित प्रकार से 
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प्रजापालन इत्यादि गणे से होन देने के कारण बृथाथे राजाश्नो 
की निरर्णभक मिथ्या स्तुति के आडम्बरं से कुमागं-पतनरूपी पाप 
कहां १ णवं समाधि द्वारा सकल दुराधियां ( दुभावनेश्रं-- 
दुराशाश्नों ) की साधिमा ( साधुता) को वाधित करनेवाला ओर 
सांसारिक श्रम का नाशा करने मे समर्थं वह ( अति प्रशंसनीय ) जिते- 
न्द्रियत्व कहाँ १ च्रौर अत्यन्त वैरभात्र के प्रकट करनेवाला, बुद्धिमानें 
से निन्दनीय मद [ अहङ्कार ] काँ ¶ इस प्रकार हे करुणानिधान ! हे 
सदाशिव ) पाप कर्म करने में भी स्वतन्त्र श्रौर कुमागं की खाज करने 
मे तत्पर हण अविवेक द्वारा विह्वलित करिये अन्तःकरणवाले मुक अज्ञानी 
काश्व आप ङिक्ित्‌ सचेत कर दोजिए्‌। 
भ्रमदा मदारुणदशः जाद रास्तनया नयानतसमस्तमस्तकाः । 
सुहृदे हृदन्तरगतेङ्गितस्पृशः प्रणयाद्र॑निभरगिरश्च बन्धवः ॥(२४॥ 
दधतः प्रसादमधुरां धरामपि प्रभवेाऽगृतद्रवसमानमानसाः 
गुखवीक्षणप्रणयिनः प्रतिक्षणं परिचारकाश्च जयजीववादिनः। २५॥ 
न भयं भयङ्करकतान्तकिङकर्र कुटी भवं भटिति इन्तुमीशते । 
भजतामतः क्षपयदापदं पदं हृदये द यागृतनिषे निधेहि नः॥२६॥ 
( तिलकम्‌ ) 

श्मन्वय -दे प्रमो | मदाख्णदशः कृशोदराः प्रमदाः, नयानतसमस्त- 
मस्तकाः; तनयाः, हृदन्तरगतेद्गितस्थ्शः सुदधदः, प्रणय द्र निभरगिरः बन्धवः 
च, प्रसादमधुराम्‌ धुराम्‌ अपि दधतः श्रमृतद्रवसमानमानसाः प्रमवः, प्रति- 
त्षणम्‌ मुखवीक्तणप्रणएयिनः जयजीववादिनः परिचारकाः च, भयङ्करकृतान्त- 
किङ्करभ्रकुटीमवम्‌ भयम्‌ टिति हन्वम._ न ईशते । अतः हे दयासृतनिषे ! 
आपदम. क्षपयत्‌ भजताम_ नः हृदये पदम. निषदि । 

रथः हेनाथ! मद्‌ से श्ररुण नेत्रोवाली कृशोदरो र्य, 
विनय कै द्वारा विनम्र मस्तरकवाले पुत्र, हृदय के अभिप्राय का जान लेने- 
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वाल्ञे भित्र, स्तेहभरे वचन बोलनेवाले बान्धव, अनु्रह से मुके ओर 
अमृत के प्रवाह के समान ( च्रति कोमल ) चित्तवाले सामी एनं 
प्रतित्तण मुख दशंन की अभिलाषा रखनेवाले श्रौर श्रापकी जय हो, 
आप चिरञ्जीव रहं! रेसे-ेसे शभ वचन बोलनेवाले सेवक लोग 
अति भयङ्कर यम-दृतों की कुपित भ्र कटियां ते उत्पन्न होनेवाले महा- 
भय के दूर करने मे कदापि समथ नहीं हा सकते, अर्थात्‌ प्राणी के मृल्यु 
की महाभीति से नहीं बचा सकते इसलिए हे दयासागर ! अव श्राप 
हमारी जन्म-मरण -रूप विपत्ति का नाशा करते हए हमारे हदय मे 
स्थित हो जाइप ! 

हन्ताऽहन्ता प्रथयति मतिहासमासञ्जयन्ती 

मायामायासित-सितशमा यामिनी यामिनीव । 
तस्मादस्मान्रविशशिशिखिपरद्धितोदामधाम 


षप्ला चक्ष्ुदितमुदिता्वन्ध्यवोधान्विधेदि ॥२७॥ 
ग्रन्वय--हन्त ! आयासितसितशमा, मायाम्‌ त्रासञ्ञयन्ती, यामिनी 
( विस्तारती ) यामिनी इव, ( इयम्‌ ) श्रहन्ता ( नः ) मतिद्वासम्‌ प्रथयति । 








छः इसी अ्रभिप्राय से किसी भावुक ने कहा है-- 
तातख्ाता नहि न सहजाश्वासनं यंत्र चम्बा 
स्नेहारम्भो भवति विफलो बन्धवो यत्र वन्ध्या; । 
चोराहर्सा . ्षयविरहितं खिद्यतां देह भाजा- 
मेकं तस्मिन्पथि सुमधुरं शम्बलं शम्भुना ॥ 
अरथात्‌-- जिस श्रति दुगेम माग मे अतीव खिन्न हष प्राणो को पिता 
नहीं बचा सकता, जर्हा सादर ्राताश्रोंका केह आश्वासन नहीं मिल्ञता, 
जह पुत्र-वत्सल्ञा जननी का मी स्नेह निष्फल हा जाता है श्रौर बान्धव जन 
जरह कै सहायता नीं कर सकते, उस रति सङ्कटमय परजञाक-मागं में 
केवल एक वह अतय सुमधुर (शिवनाम ही प्राणी की रक्ता करता हे । 











समेतः ] सप्तदशं स्तोत्रम्‌ ४४३ 


तस्मात्‌ हे विभो! रविशशि-शिखि-प्रद्धितोदामधाम, मुदितम्‌ चुः चतिप्त्वा, 
अस्मान्‌ मुदिताऽवन्ध्यबोधान्‌ विधेहि । 

श्रथः हाय ! श्रतीव स्वच्छं शम ( जितेन्द्रियता ) के दुबल 
बना देनेवाली नोर अज्ञान-रूप चन्धकार के पैदा करनेवाली अहंता 
अत्यन्त विस्तारवती महारात्रि के समान हमारी सदूबुद्धि का हास करती 
जा रही है, इसलिए हे दयासागर ! सूय, चन्द्रमा रर अग्नि इन 
तीनों तेजोमय पिण्डों से प्रदीघ्र हई अपनी प्रसाद्-भरी दृष्टि ( प्रसन्न 
हृष्टि ) डालकर हमें उस अखण्ड तत्त्वज्ञान से पणे बना दीजिषए ¦ 


इति श्रीप्रेममकरन्दव्याख्यासमेतं काश्मीरकमहाकविश्रीमज्जगद्धरभड- 
विरचिते भगवता महेश्वरस्य स्तुति कुसुमाञ्जलौ 
उपदेशनं नाम षोडशं स्तोत्रम्‌ । 


सप्तदशं स्तात्रम्‌ 


छव हमारे कवि प्रमरसिकां के हृदय-मन्दिर मे ज्ञानमय दीपकः 
प्रकाशित करने के लिए ‹शिवभक्ति-रूपी कल्पलता की महिमा वणन 
करते हए “भक्तः नामक सत्रहवे' स्तोत्र के। प्रारम्भ करते हें-- 
मन्दस्पन्दे मनसि रसिकीभावयासा् सथो 
हृ्योयोगा विहर वरदे भारति स्वारतिस्ते । 
मातर्नातस्पृहमिह महामेाहनिद्रावसाने 
जानीहीमं जनमनलसं शंसितं शम्धुभक्तिम्‌ १ 


अन्वय--श्रयि वरदे ! भारति |! मन्दस्पन्दे (मे) मनसि सद्यः 


रसिकीभावम्‌ श्रासा्य होद्योगा विहर, ते स्वारतिः ( भवति ) हे मातः } 








शरे स्तुति-कुसुमाञ्ञलिः [ प्रं ममकरन्द्‌- 


इह महामोहनिद्रावसाने इमम्‌ जनम्‌ शम्मुमक्तिम्‌ शंसिठम्‌ श्रनलसम्‌ 
जातस्प्रहम्‌ जानीदि । 

अथः अयि वरदायिनि सरस्वति ! ( अव तू ) मेरे स्पन्दन से 
हीनं ( निश्चल ) मन में तत्काल रसिकीभाव ( प्रीतिभाव ) का प्राप्र 
दाकर यथेच्छं विहरण क्रिया कर । अयि मा! (अब्र) इस महामोह-रूपो 


निद्राके अन्तमें मुके तू भगवान्‌ शङ्कर की भक्तिका वणेन करने में 
शओ्आलस्य-रहित अर साभिलाष समम । 


द्राक्षा साक्षादमृतलहरी ककशात्काष्ठकोषा- 


द्ररिच्छिद्रासकुतिमधुरा मूच्छना वंशगभात्‌ । 
सुक्तिव्याजान्मम च वदनात्कणपेया सुषेयं 


निगेच्छन्ती जनयति न कं विस्मयस्मेरवक्त्रम्‌ ॥ २॥ 


ग्नन्वय--ककशात्‌ काष्टकोप्रात्‌ निगच्छन्ती, सानलात्‌ श्रसतलदरी 
द्ाक्ञा, मूरिच्छिद्रात्‌ वंशगर्मात्‌ निगच्छन्ती प्रकृतिमधुरा मृच्छंना, ( एवमेव ) 
मम च वदनात्‌ सूक्तिव्याजात्‌ निर्गच्छन्ती इयम्‌ कणंपेया सुधा कम्‌ (सचेतनम्‌) 
विस्भयस्मेरवक्चम्‌ न जनयति ए 

र्थ-- अहा, अत्यन्त कटर काष्ठ (लता) के अन्दर से निकली 
हई साक्ञात्‌ अम्रत.लहरी के समान द्राक्ता' (द्राति रसमिति द्रात्ञा-सु- 
मधुर रस के भरनेतराली द्राज्ञा ) ओर बहुत छिद्रवाले वेरएु ( बाँस ) के 
अन्दर से निकलती हृद स्वभावमधुरा मूर्ना एवं मेरे सुख के द्वारा 
सक्ति के व्याज से निकलती हई यह कर्ण-पेया ( कानें से पीने योग्य ) 
श्रीशिव भक्ति रूपी सुधा, किस सचेतन पुरुष कां आश्वयेमय हास्य से 
यक्त सुखवाला नहीं बना देती है ! अर्थात्‌ जैसे उक्त प्रकार की द्राक्ता ओर 
ूर््॑ना सभी लोगों को आश्चयै-विस्मित कर देती द, वैसे दी यह मेरे 
मुख से निकलो हृ भगवस्स्तुति रूप सुधा भी सहृदय जने का अतीव 
सुविस्मित कर देती है । 


समेतः |] सप्तदशं स्तोत्रम्‌ ४४५९. 


ध्यात्वा देव प्रमयसमयत्रास्तमासनकस्पं 
स्वर्यं ज्ञात्वा सुलभशलभच्यायसच्छायमायुः । 
पर्वा च त्वा सदयहृदयं भक्तिवाह्भ्यलभ्यं 
सभ्यंमन्यास्तव नवविधो पैतचित्ता यतन्ते ॥ ३॥ 
ग्रन्वय--हे देव ! प्रमयसमयत्रासम्‌ श्रासन्नकल्पम _ ध्यात्वा, सुल- 
भशलभच्छायसच्छायम्‌ श्रायुः स्वल्पम्‌ ज्ञात्वा, त्वा ( त्वाम्‌ ) च सदयद्ध्द्‌- 
यम्‌ भक्तिवाल्लम्यलभ्यम्‌ मत्त्वा, धोतचित्ताः सभ्यंमन्याः तव नवविध यतन्ते | 
र्भ अयि परम पद में विहार करनेवाले स्वयंप्रकाश परमेश्वर ! 
मृत्युकाल के भय के निकट जानकर, श्राय का शलभो ( पतङ्गं ) की 
छ्लाया के समान स्वल्प समकर श्रोर आपको अत्यन्त दयालु-हदय 
रौर केवल एक भक्ति क स्नेह से प्राप्त होनेवाला जानकर, पवित्र अन्तः- 
करणवाले सभ्य पुरुष आपकी स्तुति ८ आराधना ) में प्रयन्न करते हे । 
कणठे कृण्ठीरवरवसटग्क्समरुदगाहगताश्रो- 
हे लान्मीलद्धिपुलपलकाद्‌भृतभूतेशभक्तेः । 
यस्थादेति ध्वनिरनिभृतः शबेशर्वेत्यखवं 


गवं विभूद्धसति वसतिं वासवीयां स एकः ॥ ४॥ 

श्रन्वय-- दुकसमुद्गाद्गताश्रोः देलान्मीलद्वि पुल पुलकाद्‌भूतमभूतेश- 
भक्तेः यस्य कर्ठे करण्ठीरव-रवसद्‌ क्‌ अनिग्तः दे शव ! हे शवं ! (मां पाहि) 
इति ध्वनिः उदेति, स एकः अखवम्‌ गवम्‌ विभ्रत्‌ वासवीयाम्‌ वसतिम्‌ हसति । 
अथी--प्रमाश्र्‌ ओं से पूणं नेत्रोंबाले, ओर अतिशय रोमाञ्च के 
परादुभोव से प्रकटित आन्तरिक शिवभक्तिवाले जिस भाग्यशालो के 
कर्ठ मे सिंह-नाद के समान अति स्फुट “हे शवं ! हे शवं ° ( मेरी 
रत्ञाकरोा ) एेसी गम्भीर ध्वनि निकलती है, वही एक धन्यात्मा पुरुष 
अखवं गवः का धारण करता हृश्या, वासव ( इन्द्र ) की पद्वी का 
उपहास किया करता है । अथात शिवभक्ति-भावित अन्तःकरणवाले 
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४६ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


सहृदयं के शिवनाम के आगे इन्द्र का अनुपम वैभव भी अत्यन्त 


-तुच्छं प्रतीत हाता हे । 


तन्पायुष्यं प्रभवति सतायुत्तमा यत्र जाति 
सैका जातिः भरसरति यशो यत्र पारि्डित्यहेतु । 
तत्पाणिडत्यं सरसमधुरा जम्भते यत्र बाणौ 
वाणी सापि प्रथयति रति शाङ्करी यत्र भक्तिः ॥ ५॥ 
ञ्रन्वय-- मानुष्यं तत्‌ ८ एव ) सताम्‌ यत्र उत्तमा जातिः प्रभवति, 
सा (एव) एका जातिः ( प्रशस्या ) यत्र पांडित्यंहेत॒ यशः प्रसरति; 
पारिडित्यम्‌ ८ श्रपि ) तत्‌ ( एव धन्यम्‌ ) यत्र सरसम्ुर वाणी * जम्भते; 


साऽपि वाणी (धन्यतमा ) यत्र शाङ्करी भक्तिः रतिम्‌ प्रथयति । 


र्भ मनुष्यजन्म वहो श्रं र है जहां कि उत्तम (ब्राह्मण ) 


-कुल मे जन्म हा ( अथात्‌ व्राह्मण कल मे जन्म मिलना अरति, श्र ठ हे ) 


स्रोर ब्राह्मण जाति भी वही श्रे्ठहै जिसमें कि पारिडित्य के कारण 
च्रपना सुयश प्रख्यात हे । पारिडित्य ( विद्त्ता ) भो वही श्र छ है, 
जिसमे तीव सरस ( शान्त च्दि रसां से युक्तं) मधुर वाणी 
प्राप्त हा च्रौर वाणी भी एक वही धन्य है जिसमें भगवान्‌ 


सदाशिव की भक्ति उसं अखरड नन्द्‌ का विस्तार करे | 


येषां वक्त्रे समदयुदितत्वच्चरित्राः पवित्रा 
| द्वित्रा वित्रासितरविसुतभ्र.विभङ्गपम सङ्गाः । 
नाज्जम्भन्ते मधुकणमु चः सूक्तया भक्तिसिक्ता 
पधिक्तानिरक्तान्थुवि भव भवत्पादसेवारसेन ॥ & ॥ 
अन्वय-हे भव ! विच्रासितरविस॒तश्रुविभङ्खप्रसङ्गाः मधुकणमुचः 


भक्तिसिक्ताः पवित्राः समदमुदितत्वच्चरित्राः द्वित्राः सूक्तयः येषाम्‌ वक्त्रे न 


उल्जम्भन्ते, भुवि भवत्पादसेवारसेन रिक्तान तान्‌ धिक्‌ ( श्रस्तु ) । 














समेतः | सप्तदशं स्तोत्रम्‌ धेऽ | 


अथं--दे भगवन्‌ | यमराज की टेढ़ी भ्र कुटि के भयभीत कर | 
देनेवाली, अमत के कणां का टपकानेवाली, भक्तिरसाऽम्रत से च्द्रं 
ओर गाढ्‌ अनुरागपूवंक आपके दिव्यातिदिव्य चरित्र का वणन करने- 
वाली दो-तीन ( भी ) पवित्र प्रौढ उक्तियाँ जिन ( अभाग्यिं ) के मुख 
में नही" ड ( अर्थात्‌ जिन अधमें के मुख से ्रापकी थेङ्ी सी भी स्तुति 
नहीं निकलती है ) एेस उन श्रापके चरणारविन्द की सेवा के सुख से 
विहीन नराधमेों के संसार में ८ बार-बार ) धिक्कार है। 


नाथ ज्योारस्ना बहुलरजनो कार्तिकीयेव कान्ता 
कान्तारान्तमेथितपथिकपौढतापा प्रपेव । 
मामा भैषीरिति यमभये तावकीनेव बाणी | 
भावत्की मे सततममृतस्यन्दिनी भाति भक्तिः ॥ ७।॥ 
अन्वय--हे नाथ ! बहुलरजनौ कातिंकोया कान्ता ज्योत्स्ना इव, 
कान्तारान्तः मथितपथिकप्रौढतापा प्रपा इव, यमभये मा मा जैषीः इति 
तावकीना वाणी इव, भावत्की भक्तिः मे सततम्‌ श्रमृतस्यन्दिनी भाति । 
थः हे नाथ ! कृष्ण-पत्त की शधियारी राति में कातिकं 
मास की मनोहर चन्द्र-करान्ति के समान ( मरुस्थल के ) निजंन मागं में 
श्रान्त हुए पथिकं ( बटोदहियां ) के महान्‌ संताप का शान्त करनेवाली 
अ्रपा ८ जल-शाला ) के समान शरोर अत्यन्त कुपित यमराज के भय में 
आपकी “मा मैषीःः-अरे वत्स त्‌ इस यमराज से मत डरना, कदापि 
मत डरना--इस प्रकार कौ अभय बाणी कं समान ( सांसारिक पाप- 
तापों से सन्तप्र हृद्य मं ) निरन्तर श्मृत को सी वष्टि करनेवाली 
आपकी भक्ति मुङे अतीव प्रिय लगती है । 


येषामन्तः सुकतसरणिः स्थाणएवीया न भक्ति- 
व्यक्तिं ध रसकदसकन्नास्मि तेषु स्मितेषु । 





&५० स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 
 अथः--द्म्म रूपी स्तम्भ से जिनकी ( पारमाथिक ) गति रुक 
गई है श्रर रूप, लावस्य के मद्‌ से गर्वित हृ महिलां के हावभावां 
से जिनकी मति (अज्ञान रूपी भवर में) चकर खा रहो है, एेसे निविवेकी 
पुरूष इस संसार में असंख्य ८ भरे पडे ) दै; परन्तु जो लोग ( पतित- 
पावनी ) गङ्खा के पवित्र तट पर निवास करते हृए भगवान्‌ सदारिब 
की निश्चल भक्ति को हृद्य में धारण करते है, वे सहृदय पुरुष बहुत ही 
दुलंम हें । 
शम्भा दम्भा दहति कुहकारम्भसंभावनाभिः 
साभिद्रेषस्त्विषमथकषत्येष राषप दाषः । 
सावष्टम्भ भ्रमयति बहन्मामहङ्कारमारः 
पारं नेत भ भवति भवदभक्तिरंका भवाग्धेः ॥ १२ ॥ 
अन्वय--अयि शम्भो ¦ कुदकारम्भसंभावनामिः; दम्भः माम्‌ दहति, 
साऽमिद्धषः एषः रेाषप्रदोषः ( मम ) त्विषम्‌ अपकषति; वृहत्‌ ग्रहङ्कारभारः 
सावष्टम्भम्‌ माम्‌ ( कुपथेषु ) भ्रमयति, ( अतः ) माम्‌ मवाग्बेः पारम्‌ नेत॒म्‌ 
एका भवद्धक्िः ( एव ) प्रभवति । 


चरभं -हे नाथ ! यह दम्भ अत्यन्त द्रोह उत्पन्न करके सुमे जला 
रहा है, ढं ष से युक्तं यद्‌ क्रोधरूपी रात्रि मेरे तेज का हर रहौ है; चौर 
महान्‌ अहङ्कार का भार सुमे गविंत करके कुमार्गो में घुमा रहा ह, 
इसलिए प्रभो ! अव सुभः शरणदहीन का इस अपार भवसागर सपार 
करने के लिए केवल एक आपकी भक्त हो समथ है । 
द्राकसंधत्ते युधमधिधनुवंद्धब णाभिरामेः 
| समर भङ्गलंटभललनापाञ्गभङगर ङ्ग | 
दाषप्लापक्षमशमपथापातमातन्वती पे 
भीमे भक्तिर्भगवति गतिश्चकषुपश्चन्दिकेव ॥ १२ ॥ 
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त्रन्वय--अधिषनुः बद्धवाणाभिरामैः सभ्रभङ्ग लटभललनापाज्गभङ्ञः | 
अनङ्गः युधम्‌ द्राक्‌ संधत्ते, श्रत: चक्ञुषः चन्द्रिका इव, देषप्लाषक्तमशमपथा- | 
पातम्‌ आतन्वती मगवति भीमे भक्छिः एव एका मे गतिः: ( अ्रस्ति ) | | 
अर्थ धनुष पर चद़ाये हृए बाणं के समान मनोहर कटाक्तों से 
युक्त प्रोदा-युवतियों के नेत्र-तरङ्गों के द्वारा यह काम-देव मेरे साथ युद्ध 
करने के तैयार है। इसलिए सन्तप्त हुए नेत्रो के चन्द्रिका के समान, 
काम क्रोधादि रूप देषां को शान्ति करने में समथ शम-दम रूपी | 
मागं पर चलने८ गिरने वाली शिव-भक्ति के सिवाय अव मेरी दृसरी | 
कदे गति ही नहीं है । 
कामः कामं धनुरनुनिशं कौसुम संदणातु 
व्यालं कालः स्वकरकुहरे भप्रभोगं विधत्ताम्‌ । 
भागीं भक्तिः सपदि सकलपाथनाकरपवस्ली 
लब्धा हव्धा जगति कति न केशपाशा हताशाः॥ १४॥ 
ग्रन्वय--कामः श्रनुनिशम्‌ केसुमम्‌ धनुः कामम्‌ संग्रणाठ, ( क्वापि | 
संगोप्य रत्ततु )। कालः व्यालम्‌ स्वकरकुदहरे मग्नमोगम्‌ विधत्ताम्‌ । 


( मया प्राचीन पुख्यपरिपाकेन ) सपदि सकलप्राथनाकल्पवल्ली भागीं भक्तिः 
लब्धा, श्रतः जगति हताशाः क्लेशपाशाः ( मया ) कति न न्धाः | 


का कहीं लिपाके रक्खे! रोर काल--यमराजं भी अपने नागपाश 

केहथोँमें ही गप्र सक्खे! क्योंकि अब मुखे सकल अभिलाषो की | 
कल्पलता- श्री शिवभक्ति प्राप्त हे गई है; इसलिए अव मेनि संसार में | 
अविदया आदि समस्त क्लेश-पाशों का हताश करके उन्हं बांध डाला है । 
ञर्थात मुके बन्धन मे डालनेवाले रागद्रषादि समस्त दोषों के मेनेश्रौ 
शिव .भक्ति के बल से, मन्त्र-मथित सपं के समान, निर्वीये करके हताश 


कर दिया है । | 


| 
र्भ--अब वह कामदेव ( हताश होकर ) अपने पुष्प-धनुष | 
| 
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राह्ञामाज्ञाविहतिविहितानीकिनीनीरसश्रीः 
स श्रीलेशस्तनुरनचितपरा्नस्ताबदास्ताम्‌ । 
चेन्द्रं यत्र ्रि्ुवननयपराञ्यसाभ्राज्यलक्ष्मी- 
लक्ष्मावज्ञास्पदमपि पदं तां स्तुमः शम्थुभक्तिम्‌ ॥१५॥। 
श्रन्वय--राज्ञाम्‌ आज्ञाविहतिविहितानीकिनीनीरसश्रीः ८ श्रतएव ) 
त्रनुचितप्ा्थनः सः तनुः श्रीलेशः तावत्‌ श्रास्ताम्‌, यत्र त्रिभुवनजयप्राज्य- 
वाभ्राज्य-लच्मीलद्म एन्द्रम्‌ पदम अपि ( लब्धम्‌ ) श्रवज्ञाल्मदन्‌ ( भवति ) 


ताम्‌ शम्मुमक्तिम्‌ स्तुमः । 
अथः आज्ञा के भङ्ग से अतीव नीरस भ्रतीत होनेवालो 


अतएव जिसकी प्राप्नि केलिए प्राथना करना दी व्यथं है ठेसी द्र 
राजान्नं को स्वल्प सम्पत्ति की हमें केई भी आवश्यकता नहीं है, क्यो करि 


अब ता हम उस शिव-भक्ति की (ही) आराधना करते हँ जिस 
( शिवभक्तिरसाऽखृत ) कौ प्रात्नि होने पर तरोलोक्यविजयो उत्कृष्ट 


साम्राजञ्य-लदमी की शोभा को धारण करनेवाला णेन्द्र पद्‌ भी अटयन्त 
घृणास्पद मालूम पड़ता है । 
कान्तैकान्तव्यसनमनसां वस्कलालङः कृतानां 
ज्ञानाम्भोभिः क्षपितरजनसां जाहवीतीर भाजाम्‌ । 
गादोत्वेकपरकटितजटामण्डलीमण्डनानां 
नानाकारा भवति कतिनां शक्तये भगभक्तिः ॥१६॥ 
अन्वय--कान्तैकान्तव्यसनमनसाम्‌ वल्कलालङ्कृतानाम्‌ ज्ञानाम्भोमिः 
स्षपितरजसाम्‌ जाहवीतीरभाजाम्‌ गाटोत्सेकप्रकटितजटामर्डलीमर्डनानाम्‌ 
कृतिनाम्‌ नानाकारा भगंभक्छिः मुक्तये भवति । 
अरथः श्रतीव मनोहर एकान्त के प्रमी, वल्कल-वस्त्रो स 
अलङ्कृत, ज्ञान-जल से पाप-खूप रज का प्रत्तालन करनेवाले, जाह्नवी 
क पावन तट का सेवन करनेवाले, ओर गाद्‌ भक्ति रसन के उत्सेक से 
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ग्रकटित जटा-मण्डली से मर्डित पुख्या-माच्ों के यह अनेकां प्रकार कौ 
शिव-भक्ति कैवल्य-पदवी के प्रदान करती है । 
मूतिधंतिं भययति यथा मञ्जरी जीणंपणां 
कर्णाभ्यर्णं प्रसरति जरा सत्यता मस्युदूती । 
भोगा भोगा इव विदधतश्चेष्टितं वेष्टयन्ते 
हन्तेदानीं शरणमपरं नास्ति नः शम्थुभक्तः ॥१७। 
अन्वय--नः मूर्तिः जीणंपणां मञ्जरी यथा, धूतिम्‌ प्रथयति, सत्यतः 
मृत्युदूती जरा ( नः ) कर्णाभ्यण॒ मू प्रसरति; भोगाः भोगाः इव विदधतः 
चेष्टितम्‌ वे्टयन्ते, हन्त ! इदानीम्‌ शम्भुभक्तेः अपरम्‌ नः शरणम्‌ नास्ति । 
अथे-- हमारी मृतिं ( हमारा शरीर ) जीणे पत्तोबाली लता 
के समान कम्प के प्राप्न होती है, ठीक यमदूती की तरह यह्‌ जरा हमारे 
श्रोरों के नज्ञदोक आ रही है ओर ये भोग ( शब्दादि विषय ) सान्तात 
भोग ( सपे फणों ) के समान हमारी चेष्टाश्च ८ गतियेों ) काठक रहे 
ह । हाय! अब इस समय केवल एक उस 'शिव-भक्ति के सिवाय 
हमारी दूसरी कोड भी शरण नहीं है । 
यत्र ध्वान्तक्षपणनिपुणं दुबेलं धाम चान्द्र 
सादरं यत्र ग्लपयति तमस्तापनेा यन्न तापः। 
यत्र प्रद्न्न कचति शिखी तेजसाऽन्येन सत्रा 
तत्रालाकं दिशति विषमे शांभवी भक्तिरेका ॥१८॥ 
अन्वय--ध्वान्त्षपणनिपुणम्‌ चान्द्रम्‌ धाम यत्र ( मेाहान्धतमसे निरा- 
करतन्ये ) दुबंलम्‌ ( मवति ) यत्र तापनः तापः सान्द्रम्‌ तमः न ग्लपयति; यत्र 
( च ) श्रन्येन तेजसा सत्रा ( सह ) प्रखन्‌ शिखी न कचति, तत्र विषमे 
€ मेहाऽन्धतमसे ) एका शाम्भवी भक्तिः ( एव ) आलाकम्‌ दिशति । 
रथ अत्यन्त गाद्‌ अन्धकार का नाश करने मे समथः चन्द्रमा 
का तेज भी जिस ( मेाद-रूपी अन्धकार ) को दूर करने मे असमथ हो 
जाता है, अत्यन्त तेजस्वी सुये.तेज भी जिसका नाश नहीं कर सकता ओर 
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( म्रह, तारागण, मणि अदि ) सभी तेजों का साथ लेकर प्रञ्ञ्वलित 
हाता हृश्रा आग्नि भी जहां प्रकाश नहीं कर सकता, एते अरति गाद्‌ 
मह रूपी अन्धकार मे केवल एक शाम्भवी भक्ति ही प्रकाश प्रदान करती 
हे । शर्थात्‌ मादह-रूपी गाद्‌ (अन्धकार क्का केवल भगवान्‌ की भक्ति के 
सिवाय दुसरा कोड भी नहीं दूर कर सकता । 

मा भूद याऽभ्यसनसुलमान्वीक्िक नाम विद्या 

हृद्या द्रे विहरतु विपत्वरिडिनी दण्डनीतिः । 
क्वापि स्थेम्ना लसतु कलितोद्धाघवार्तापि वाता 
नार्ताबई किमपि शरण शम्धुभक्ति विनाऽन्यत्‌॥ ^ “1 

श्नन्वय-भूयाऽभ्यसनसुलभा त्रान्वीसतिकी\ विद्या मा भृत्‌ नाम; विप- 
त्वरिडिनी या दण्डनीतिः (श्रपि) दुरे विहरत (सापि मवमयहारी नास्तीवयथः), 
कलितोल्लाघवातां ( कृषिपाशुपाल्यवाणिज्यादिरूपा » वार्ता श्रपि क्वापि 
स्येम्ना लसत, श्रातौ शम्धुभक्तिम्‌ विनां न्यत्‌ शरणम्‌ श्रम्‌ न (भवति) । 

अथः अत्यन्त अधिक श्भ्याससे प्राप्त होनेवालो आन्वीक्तिका 
विद्या ( तक-विद्या ) मत मिज्ञे! अर्थात्‌ बह जीव क पाप-तपेों का 
नहीं मिटा सकती श्रोर ( बाह्य ) विपन्सियें का नाश करनेवाली, मनेाहर 
दण्डनीति ( राजनीति ) भी दूर चली जाय ॥ ( अर्थात्‌ हमे उस दण्ड- 
नीति ( अर्थशास्त्र ) कौ भी करा अवश्यकता नहो ( क्योंकि वह भो 
प्राणी का आत्यन्तिक दुःख दर नहीं कर सकती ) एव अरोग्य का 
वाता करनेवाली वातां ( कृषि, पडपालनः वाखिल्य च्मादि आजीविका ) 
मी कहीं स्थिर होकर बैठ जाय ¦ ( अर्थात्‌ लोकरिक धन-सम्पि का 
मी हमे कोई परवाह नदीं ) क्यांकि प्रासियें के जन्म-मरण के सङ्कट 
ते केवल एक शम्भु-भक्ति के सिवाय वृसा कई सहायक ही नहीं 
हे। सकता । 


(9) ्रल्क्ञागमाभ्यामीदधितस्य, पश्चादीकणम्‌ अ्न्वीक्ता, सा प्रयेाजन 
यस्याः सा आन्वीच्तिकी ( तकविद्या ) 
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संसारान्धेः प्रथमलहरी पातकापातकामा 
रामा नाम स्थगयति गतिं मज्जतां सज्जनानाम्‌ । 
मोहावत्तभमसमुदयस्सेद विच्छेदहैतुः 
सेतुद्‌ रीभवति च भृशं शेमुषी शेभुषीयम्‌ ॥ २० ॥ 
तस्मादस्माञ्जननपरणक्तशवेशन्तपङ्ा- 
च्चङ्ातङ्ाकुलितमतये ये तितीषन्ति तेषाम्‌ । 
आशापाशग्रथितवपुषां क्रन्दतामातुराणणं 
प्राणापाते वितरति करालम्बनं शम्भुभक्तेः ॥२१॥ 
( युगलकम्‌ ) 
अन्वय संसाराब्चेः प्रथमलहरी पातकाऽऽपातकामा रामा, (मवान्धो) 
मज्जताम्‌ सजनानाम्‌ गतिम्‌ स्थगयति नाम, मेदावत्तभ्रमसमुदयत्खेद्‌- 
विच्छेददेत॒ः सेतुः ( सेव॒रूपा ) शेमुषी इयम्‌ शेमुषी च दूरीभवति । तस्मात्‌ 
च्रस्मात्‌ जननमरणक्लेशवेशन्तपङ्कात्‌ शङ्कातङ्काकुलितमतयः ये पारम्‌ तितीषंन्ति, 
तेषाम्‌ श्रशापाशम्रथितवपुषाम्‌ क्रन्दताम्‌ श्राठुराणाम्‌ प्राणापाते ( केवलम्‌ ) 
शम्भुभक्तिः ८ एव ) करालम्बनम्‌ वितरति । 
ञ्मर्भ-( इस ) अपार संसार-रूप महासागर को पहली तरङ्ग 
ओर मनुष्य के महान्‌ पातके ८ दुष्कर्मा ) में गिरानेवाल्लौ रमा 
( युवती ) भवसागर में इब सञ्जना को सदूगपि का ( एकदम ) रोक 
देती है; चरर मेहरूपी श्रावन्तं के भ्रमण से उतपन्न हुए खेद का 
समूल न्ट करनेवालो चर ( संसार-सागर से पार करने मे ) सान्ञात्‌ 
सेतुरूपा वह शान्तिमयी ( सत्वगुणप्रधाना ) बुद्धि दूर चली जातो ह । 
इसलिए इस जन्म-मरण-रूप दुःख-पल्वलं के ( दुष्करृत-रूप ) पङ्क 
से उत्पन्न हई बाधां से विकलित मतिवाले जा सहृदय जन इस 
महान्‌ विपत्ति से पार होना चाहते है, उन आशारूपी पाशो से बधे 
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| 


४५६ स्तुति-कसुमाञ्ञलिः [ ग्र ममकरन्द्‌- 
ओर दीन विलाप करनेवाले आतुरां के अन्तकाल में केवल एक शम्भु- 
भक्ति ही आश्रय ( सहायता ) देती है । 
[ अब यहाँ स॒ सुख्य-विषयासक्ति दोष का वणन करते हए 

कवि कहते हं-- ] 

एणाक्षीणां स्मरशरशिखाकाटिशोटीयभीमाः 

भ्रमाक्रष्टा फगिति कुटिला ये कटाक्षाः पतन्ति । 
कालेनेते कुलिशनिशितास्तण्डदणडा जडानां 


भिन्दन्त्यन्तह दयमदयं पत्रिणां नारकाणाम्‌ ॥२२॥ 
ग्रन्वय--स्मरशरशिखाकाटिशैटीयभीमाः प्रेमाङृष्टाः भगिति 
एणात्तीणाम्‌ ये कुटिलाः कटाक्ताः ( तदासक्तकामिजनं प्रति ) पतन्ति, एते 
{ एव ) .कटाक्ञाः कालेन कुलिशनिशिताः ८ सन्तः ) नारकाणाम्‌ पत्रिणाम्‌ 
वुरुडदर्डाः अदयम्‌ ( कृत्वा ) तेषाम्‌ मूढानाम्‌ श्रन्तःदहदयम्‌ भिन्दन्ति | 
अरथे--कामदेव के वाणो के मुखं की तीदंणता के समान भथङ्कर, 
जा युवतियों के प्र म-~कटांज्ञ ८ उन पर श्रासक्त हृए ) कामी लागों पर 
गिरते हे, वही कटाक्त अन्त॒ समय पर वज्र के समान तीच्ण हाते 
हए नरकं के पक्षियों को चोचं बनकर अत्यन्त निह यतापूबेक उन 
मूर्खो ( अर्थात्‌ उन्दों काम्यं) के हदय का ( खु) मेदन करते 
डं, श्रोर-- 
बाहृद्न्द्रं त॒लित-विवलद्वालमाणांलनालं 
सालङ्कारं रणितवलयं वेष्टितं कण्ठपीठे । 
माहान्धानां महति परततां यातनातङ्कपङ्क 
शङ्क पङ्रुददलदशः पाशतामेतदेति ॥ २३ ॥ 
श्रन्वय-तुल्ितविवलदूबालमा्णालनालम्‌ सालङ्कारम्‌ रणितवलयम्‌ पङ्क - 
ख्हदलदशः (यत्‌) वाहूद्रन््रम्‌ मोहान्धानाम्‌ करण्डपीठे वेष्टितम्‌ (तदेव) कालेन 
महति यातनातङ्कपङ्के पतताम्‌ ( तेषाम्‌ ) पाशताम्‌ एति, एतत्‌ ( अहम्‌ ) शङ्के ॥ 








समेतः |] सप्तदशं स्तोत्रम्‌ | ४५५७ 


रथः जा कमल बाल मृणाल ( नवीन कमल ) की नाल के 
समानं सुमनेहर, केयुर-कङ्कण आदि आभूषणं से अलंकृत, वलयो से 
शब्दायमान कामिनी कौ भुजां ( पहले ) मेहान्ध ( कामी >) लेगों 
के कण्ठ में लिपटती है, (में सचता द्र कि) वहो भुजाएं (फिर) अन्त 
काल मे ्रत्यन्त घोर नरक-यातना रूपी कीचड़ में पड़ते हए उन्हीं 
(कामी) लोगों के लिए महान्‌ लोहमय पाश बन जाती हें । 
ओर- 

यत्साकतं युकलितदशः केतकामोदह्् 

सद्यः स्विद्यद्दनममरतस्यन्दि पीतं नताङ्गयाः । 
रागान्धानां निरयनिलये तद्दुरापावसाने 


जाने भूयः पतनशप॑याक्रोशकोषत्वमेति ॥ २४ ॥ 
श्रन्वय - साकूतम्‌ केतकामोदद्टययम्‌ सद्यः स्वित्‌ श्रमृतस्यन्दि मुकु- 
लितदृशः नताङ्ग्या: यत्‌ वदनम्‌ ८ रागन्धैः ) पीतम्‌, तदेव, भूयः ( तेषाम्‌ ) 
रागान्धानाम्‌ दुरापावसाने नरकनिलये पतनशपथाक्रोशकोषत्वम्‌ एति ( इति 
अहम्‌ ) जाने | 
अ्रथ-विलास-युक्त, केतकी-पुष्प की सुगन्धि के समान मनोहर, 
तत्काल स्वेद ( साचस््विकं भाव ) के प्राप्न होता हृद्या ओर अमृत को 
टपकानेवाला जा कामिनी का मुख ८ पहले ) कामान्ध लोगों ने चुम्बन- 
पूवक (प्रम से) आस्वादित किया, वही मुख फिर उन्हें अथाह 
नरकालय में ङबोने के लिए जोर से शाप देतां ह्या अक्रोश का कोष 
न जाता है, 
रागोद्रेकात्कनककलशाकारमालम्बि हार 
सारङ्गाक्ष्याः पृथुङ्कचयुगं गादमालिङ्गितं,यत्‌ । 
तन्मूढानां नरककलिले मञ्जतामन्तकाले 
नाले लग्नस्थिरतरगुरुग्रावभावं बिभति ॥ २५॥ 





४५८ स्तुति-कुख॒माञ्जलिः [ प्र॑ममकरन्द्‌ 


अन्वय--कनककलशाकारम्‌ श्रालम्बि हारम्‌ यत्‌ सारङ्गाच्याः प्रथुकच- 
युगम्‌ ( मृषः ) रागोद्रं कात्‌ गाढम्‌ श्रालिङ्गितम्‌ , ( तदेव ) अन्तकाले नरक- 
कलिल्ञे मज्जताम्‌ ( तेषाम्‌ ) नले लग्नस्थिरतरणुरुग्रावभावम्‌ विभति । 
अथ जा सुवण-कलश के समान, सुक्ता-हार से सुशोभित 
कारिनी का पीन स्तन कामान्ध लोगोँने राग से अन्ध होकर गाद्‌ 
आलिङ्गित किया, वही स्तन फिर अन्त-काल में उन मूर्खा को नरक- 
रूपी पङ्क मे ङबोने के लिए कण्ठ में लगा हृश्रा वजा भारो श्रचल 
पाषाण बन जाताहे। 
किं भुयोभिर्वचनरचनाडम्बरेदौधेशोका 
लोका युक्तं शरत सुतरां परशिचमं वाक्यमेतत्‌ । 
दुःखोदकं भयुखसुखदं सङ्गघत्छन्य साङ्ग 
गाङ्गं लब्ध्वा सलिलममलं शम्थुभक्ति भजध्वम्‌।। २६ ॥ 
( पञ्चमिः कुलकम्‌ ) 
नरन्वय- भूयोमिः वचनरचनाडम्बररैः ८ विवेकेत्पादकवराग्यवचना- 
रम्भाडबरैः ) किम्‌ ( भवति ) दे दीषशाकाः लेको ( एतसपूर्वाकतं मदीयं सृक्त- 
मवधार्यं ) सुतराम्‌ युक्तम्‌ ( मम ) एतत्‌ परशिचिमम्‌ वाक्यम्‌ ( सावधानाः ) 
श्रत ! दुःखादकंम्‌ प्रमुखसुखदम्‌ साङ्गम्‌ सङ्गम्‌ उत्सृज्य, अमलम्‌ 
गाङ्गम्‌ सलिलम्‌ लब्ध्वा, शम्भुमक्तिम्‌ ( एव 9 भजध्वम्‌ । 
अर्भ अधिक अव क्या कदं विवेक उत्पन्न करनेवाले 
बहुत से वैराग्यमय वचनं के आडम्बरं को क्या आवश्यकता है ! 
८ अतः ) ररे महान्‌ शोाकम्रस्त लागा ! (मेरे पहले कदे वचनें 
के खूब विचार कर ) अव इस अत्यन्त युक्त ( यथार्थं ) अन्तिम वाक्य 
का सावधान हाकर सना-- केवल च्यारम्भ में सुख दैनेवालली रौर परि- 
णाम में श्रत्यन्त दुःख देनेवाली विषयासक्तं के शीघ्र त्याग करके 
निर्मल गङ्गा-जल के प्राप्त कर केवल एक भगवान्‌ शिव कौ भक्ति 
कीहीशरण ला!" 











समेतः । सप्तदशं स्तोत्रम्‌ ४५९ 


्रैलाक्यं लम्भयन्तस्तरणगणगणनां रादिणीकान्तलेखा- 
रेखालङ्कारभक्तिभयुदितमनसा निमलं धाम लब्धुम्‌ । 
धन्याः संन्यासिनेाऽन्तः कलिमरलपटलं भूरि भिन्दन्त्यमन्दा 
मन्दाकिन्याः पयोभिः शशिुक्ुटजटात्रैनयन्ती दुकूले; ॥।२७॥ 
अन्वय जैलक्यम्‌ तृणगणगणनाम्‌ लम्भयन्तः, रादिणीकान्तलेखा- 
रेखालङ्कारभक्तिप्रमुदितमनसः धन्याः च्रमन्दाः संन्यासिनः निमंलम्‌ धाम 
लब्धुम्‌ शशिमुकुटजटावैजयन्तीदुकरलैः मन्दाकिन्याः पयोभिः श्रन्तः भूरि 
कलिमलपटलम्‌ भिन्दन्ति । 
अर्भ तीनें लाकेोंक ष्क तृण के समान समते हए 
अर्थात्‌ अतीव निःस््रह, तथा श्री भगवान्‌ शङ्कर की भक्ति से जिनका 
मन अलैक्रिक आनन्द मे मगन हृच्रा है, एेसे धन्यात्मा संन्यासी लाग 
समस्त कर्माः के श्रोभगवच्चरणें मे समपंण करके उस अत्यन्त पित्र 
परम पद्‌ ८ कैवल्यधाम ) के प्राप्त करने ॐ लिए शङ्कुर की जटाध्वजा 
के दिव्य वख बने हए मन्दाकिनो के स्वच्छं जलां से कलिकाल क 
समस्त मलों का घेति हें। 
एवं देव प्रभेव स्मरहर सकलद्रीपदीपस्य मन्तु 
भासामासादयन्ती विषमतमतमःखणएडने चण्डिमानम्‌। 
कारागाराुकारे परिभवति भवे बद्धमोहान्धकारे 


भावत्की भक्तिरेका शरणमशरणत्राणविश्राणिनी नः॥२८।। 

च्नन्वय -हे देव, स्मरहर ! एवं ( उक्तप्रकारेण वशिता ) विषमतम- 

तमःखर्डने भासाम्‌ चरिडिमानम्‌ श्रासादयन्ती, वद्धमेहान्धकारे कारागारा- 

नुकारे भवे परिभवति ( सति ) सकलद्रीपदीपस्य मतुः ( दिनमणेः ) प्रमा 
इव, अशरणत्राणविश्राणिनी एका भावत्की भक्तिः एव नः शरणम्‌ । 

छर्भ--अरयि भगवन्‌ ! इस प्रकार गाद्‌ ज्ञानरूप अन्धकार 

के नष्ट करने के लिए शति प्रचरड दीप्ति का धारण करनेवाली, माह-~ 





४६० स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 
रूप अन्धकार से व्याप्त ( भरे ) हए, कारागार गृह के समान इस संसार 
की विपत्ति-बाधा्रों से अ्रतीव तिरस्कृत हेने पर, सूर्यं की दिव्य कान्ति 
के समान अनाथां का शरण देनेवालो एक आपकी भक्ति ही हम 
लेगों को शरण दे सकती है । 

ये विश्चस्थितिसगंसंहतिशता देवास्त्रयस्तेऽपि य॑ 

सेवन्ते मुखवीक्षणणयिनेा दक्पातमात्रार्थिनः । 
यस्याः स प्रुरप्रमेयमदहिमा क्रीडाशकुन्तायते 


तां भक्ति धुवनत्रयाद् तमहामाहात्म्यशक्ति स्तुमः ॥२९॥ 

श्नन्वय -- विश्वस्थितिसगसंहृतिकृतः ये यः देवाः ( सन्ति ) ते 

अपि ( कामयं परमेश्वरः श्राज्ञां विधास्यतीति ) मुखवीक्तणप्रणयिनः इक्पात- 

मात्रायिनः सन्तः यम्‌ ( प्रभुम्‌ ) सेवन्ते ! सः श्रप्रमेयमहिमा (त्रपि) प्रभुः 

यस्याः ( भक्तेः ) क्रीडाशकुन्तायते, ताम्‌ युवनत्रयादूय॒तमहामादात्म्यशक्तिम्‌ 
भक्तिम्‌ ( वयम्‌ ) स्तुमः । 


अथ -संसार की सृष्टि, स्थिति न्रौर प्रलय करनेवाले जा ब्रह्मा, 
विष्णु ओर रुद्र तीनों देवता हे, वे भी ( हमें न मालूम प्रभु-भगवान 
सदाशिव क्या आज्ञा दे गे ? इसलिए ›) हाथ जाडकर प्रतिन्तण जिनके 
मुख-कमल की ओओर देखते हुए, जि लके केवल दृष्टि-पात मात्र की अभि. 
लाषा रखते हुए जिस ( प्रभु ) की सेवा में तत्पर रहते हे, वह अतक््यं मह।- 
महिम वैभवशाली ( भी ) षरमेश्वर ( सदाशिव ) जिस ८ भक्ति ) का 
क्रौडा-शुक बन जाया करता हे, अर्थात्‌ जिस ( भक्ति ) के अधीन हकर 
वेध जाया करता हे, उस-तीनें लेकें मेँ भी अद्‌मुत प्रभावशालिनी 
शक्ति से सम्पन्न- भक्ति को धन्य है! [अब इस भक्ति-स्तात्र के निर्माण 
करने से अपने का कृत्यक्रत्य सममते हए कवि कहते है--] 
गावस्तावद्‌ हाना रसमसमसुधामादरास्वादबन्धुः 


भक्तिभेगे निसगंकमशमनचमत्कारभोगैकभूमिः । 











समेतः ] अष्टादशं स्तोत्रम्‌ ४६१ 


ठ्षिः स्वात्मावभासादनुपमपरमानन्दनिःस्यन्दसंवि- 
द्वि्ान्त्येकान्तहेतोरिति सपदि विपत्किङ्री किङ्रोत्‌३० 

ग्रन्वय--तावत्‌ श्रसमयुधासादरास्वादवन्धुम्‌ रसम्‌ दुहाना गावः, 
निसगङ्गमशमनचमत्कारभोगेकभूमिः मगे भक्तिः+स्वात्मावमाषात्‌ अनुपमपरमा- 
नन्दनिःस्यंदसंविद्विभान्त्यकान्तदेतोः तृप्तिः च (मेश्रस्ति) इति ( हेतो; ). 
सपदि किङ्करी विपत्‌ किम्‌ करोतु १ 

अथ --अनुपम सुधास्वादन के समान शान्त रस के दुहनेवाली 
वाणी श्रौर स्वाभाविक समस्त क्लेशो को शान्त करके ८ श्रन्तःकरणा मे 
एक ) विलक्तण ही चमत्कार पैदा करनेवालो शिव-भक्ति तथा स्वात्म- 
सान्तात्कार द्वारा प्राप्त हुए अनुपम परमानन्द से प्राप्त हए ॒तच्वज्ञान' 
रूप विश्रान्ति के कारण उत्पश्र होनेवालो परम वृप्ति-ये तीनों पदाथ. यदि 
प्राप्त हँ तो फिर बेचारी विपत्तिरूपी भिच्ुकी ( दासी ) क्या कर 
सकती हे ? अर्थात कुह भौ नहीं । 

इति श्री प्रेममकरन्दव्याख्यासमेतं काश्मीरकमहाकविश्रीमज्जगद्धरभट्र- 
विरचिते भगवता महेश्वरस्य स्व॒ति-कुस॒माज्ञलौ "मक्तिस्तेर्रः 
नाम सप्तदशं स्तोत्रम 


` -- -- ~~ 


श्रष्टादशं स्तोत्रम्‌ 


अव यहं से “सिद्धि-म्तोत्रः के प्रारम्भ करते हृए कवि कहते है-- 
जयति नितविकारः क्लप्तलोकोपकारः 

कृतविपद षकारः शान्तमोहान्धकारः । 
अतुलपुरुषकारः प्राप्रविश्वाधिकारः 

स्मररचितनिकारः पावंतीचाट्कारः ॥ १ ॥ 





६२ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः | प्रं ममकरन्द्‌- 


अन्यव ~ जितविकारः क्लप्तलोकोपकारः कृतविपद्पकारः शान्तमोहा- 
न्धकारः अतुलपुरुषकारः पराप्तविश्वाधिकारः स्मररचितनिकारः पावती- 
चाटुकारः जयति । 
अथः शीत, उष्ण आदि छह विक्षारों को जीतनेवाले, समस्त 
विश्च का उद्धार करनेवाले, जन्म-जरा-मरग्ण-जन्य विपत्तियं का नाश 
करनेवाले, मोहरूपी गाद्‌ अन्धकार करा शान्त करनवाले, अतुलनीय 
पुरुषाथः स सम्पन्न ञ्रोर काम का भस्म करनेवाले समस्त भुवनो के 
अधिपति श्री पारवती के प्राणनाथ (रो सदाशिव ) सर्वोच्छष्ट है । 
+ + ¢ 
द्रतनुमतसु तायं प्राणिना पृणणशक्ति- 
स्तनुभुवनगणं यः शमदः कमथुक्स्यं । 
# 9 भ 
दिशमदिशदशङ्कं शाखरस्पा उ मुक्त्यं 
स भवतु भवदोषप्लोषदद्वो सेशः ॥ २ । ` 
शरन्वय--पूर्णशक्तिः शमेदः यः ( विभुः ) प्राणिनाम्‌ कमंभुक्त्ये 
स्रतनुम्‌ श्रमुम्‌ तनुभुवनगणम्‌ ( स्वतनुरूपनिखिलमुवनानां गणम्‌ ) अतनुत; 
प्राणिनाम्‌ मुक्त्यै श्रशङ्काम्‌ शास्त्ररूपान दिशम्‌ च श्रदिशत्‌, सः मदेशः वः 
आवदोपषप्लोषकृत्‌ भवतु । 
अर्थः _ पूं स्वतन्त्र अथात महान्‌ रेश्वय-शक्ति से सम्पन्न ओर 
कैवल्य देनेवाले जिस प्रमु ने प्राखियां के ग॒भाऽ्युम कमे के भोगके 
ल्ल इस अनन्त भुवन-रूप शरीर का विस्तारः किया चर प्राणियां कौ 
मुक्ति के लिए शाख-ूप निःशङ्क सन्मागं ( उपाय ) का निद श किया, 
बह परमेश्वर आप लोगों के सम्पूरणं सांसारिक दोषों का भस्म करे। 
अनलसहितटृत्तौ सत्कलामासशुदध 
० © = ^~ 
बुधवरमुखपञ्च भारती निमलोमिः। 
वरद परमतापक्लशजित्वत्सादात्‌ 
धा ¢ 
प्रभवति भवदीये मूधनि स्वधुनीव ।॥ < ॥ 


् (री न्क ४ + ~ (१1 क ऋ 
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अन्वय- हे वरद्‌ ! श्रनल-सदित-इत्तौ सत्कलाभासशुद्ध भवदीये 
मूर्धनि नि्मलो्िंः परमतापक्लेशजित्‌ स्वधु नी इव, त्वत्प्रसादात्‌ श्रनलस-हित- 
इत्तौ, सत्कलाभासशुदध बुधवरमुखपद्य निर्मलोमिः परमतापक्लेशजित्‌ 
भारती प्रभवति । 

अथ--अयि भक्ताऽभीष्टश्रद, परमेश्वर! ८ वतीय नेत्र की) 
अग्नि के सहवास से युक्त ओर मनाहर चन्द्रकला को दीप्निसे विश्युद्ध 
आपके मस्तक में निमल तरज्ञोंवाली, ओर तीर संतापों द्वारा उत्पन्न 
इए क्लेश के दूर करनेवालो मन्दाकिनी की तरह, आपके कृपा-प्रसाद्‌ 
स ( आपको स्तुति करन म ) आलस्य-रहित आर हित-कारक शब्द्‌ 
उ्यापारवाले तथा सुन्द्र ( चतुःषष्टि ) कलाच्रों को शोभा सं विदध 
बने हृए विद्रदरर के मुख-कमल मे, निमेल उल्लास रूपी तरङ्गोवाली 
रौर उत्कट सन्ताप एवं ( अविद्यादि पञ्च ) क्लेशो की निवृत्ति करने- 
-वाली सरस्वती विहरण करती हे । 


भव भवमरुचारश्रान्तसन्तापतान्ति- 
प्रशमनघनवषांवारिवाहं तवाहम्‌ । 
नमदमरकिरीटभोतरनांश॒पृर- 
स्फुरदुरुसुरचापं पादपीठं प्रपद्ये ॥ ४ ॥ 


अन्वरय-दे भव! श्रहम मवमदख्चारश्रान्तसन्तापतान्तिप्रशमन- 
-नवर्षावारिवाहम्‌ नमदमरकिरीटप्रोतरलांशुपूरस्फरदुरुखुरचापम्‌ तव॒ पाद- 
पीठम्‌ प्रपद्ये । 

अर्थे प्रभो ! मै संसार-रूपी मरस्थल मे रमण करने से श्रान्त 
( परेशान ) हृ प्राणियों के सन्तापोँ का शान्त करने मे वषाकाल के मेघ 
करे समान श्रौर नमन करनेवाले ( बहे द्रादि >) देवताश्रों के मुकुटो पर 
गं थे हए रल्नं की किरण-रूपी विशाल इन्द्रधनुष से शोभायमान चपकी 
-चरण-पीटिका का श्माश्रय लेता 
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करकलितक्पाला बालशेवालशय्या- 
तललुलितमृणालीपेलवम्लानमूरतिः । 
चिरविरहविनिद्रा रद्रदक्पातपात् 
दिशि दिशि निशि पश्यत्यङ्गनानङ्गभीरः ॥ ५ ॥ 
श्रन्वय--करकलितकपोला बालंरैवालशय्या-तललुलितमृणाली पेलव - 
म्लानम्‌र्ति; चिरविरहविनिद्रा अनङ्गमीरुः श्रज्गना सद्रहक्पातपात्रम्‌ ( पुरुषम्‌ ) 
निशि दिशि दिशि पश्यति । 
अथः- ( चिर-वियोग से व्याकुल होने के कारण ) कपोल के 
अपने ( बिं ) हथ में रक्खी हहे, नवीन शैवाल के समान सुकोमल 
शय्या पर कमल की डंडी के समान लेटी हृई जिसकी कोमल मृति म्लान 
हा रदी है रेखी, चिरकालीन विरह-व्यथा से व्याङ्कल एवं कामबाण से 
पीडित हई कामिनी भगवान्‌ शङ्कर के कृपा-पात्र पुरुष ( शिवभक्त ) का 
रात्रि में बड़ी उत्कर्ठापूरवंक सभी दिशाओं में देखती रहती हें । अथात्‌ 
शम्भु-चरणानुरत भक्त का सांसारिक उत्तम उत्तम सुख-सम्पत्तरयाँ 
अपनेआपदही वर लेती हें । 


हरचरणसरोजद्रन्द्रभक्ति प्रसादा- 
दुपरि करिवराणां संचरन्तः सदलम्‌ । 
घनमदभरनिर्यन्निभेरामोदलोभ- 
स्खलद लिङलगीतं स्फीतमाकणेयन्ति ॥ & ॥ 
श्रन्वय--दहरचरणसरोजद्रन्द्रभक्िप्रसादात्‌ करिवराणाम्‌ उपरि सहेलम्‌ 
सञ्चरन्तः ( शिवभक्ताः ) स्फीतम्‌ धन मदभरनि्यन्निमरामादलाभस्खलदलिकुल- 
गीतम्‌ आकर्णयन्ति । 
र्थ अहं, श्रीसद्‌ाशिव के चरणारविन्दं की भक्ति के प्रसाद्‌ से 
अक्त लाग श्रेष्ठ हाथियों के ऊपर बड़े आनन्द से चलते हुए, अतीव गाद्‌ 
मन्द-जलत से करनेवाले उत्कट अमेद के लोभ में मगन हए ्रमरोंका 
सुन्दर गान सुना करते हँ । ; 











समेतः ] अष्टादशं स्तोत्रम्‌ ९६५ 


चरणकमलयुग्मं देव नि्दम्भभक्ति- 
ग्रहपुलकितदेहस्तावकं या ननाम । 
अधिवसति स सेवानग्रसामन्तमालि- 
स्खलितवबङकलमालालालितं पादपीटम्‌ । ७ ॥ 
अन्वय--दे देव  निदम्भभक्ति ग्रह पुलकितदेहः यः तावकम्‌ चरण्‌- 
कमलयुग्मम्‌ ननाम, सः ८ सुकृतिः ) सेवानम्रसामन्तमोलिस्खलितवकुल- 
मालालालितम्‌ पादपीढम्‌ अधिवसति । 
अथं--हे भगवन्‌ ! जा निष्कपट भक्ति के अनुराग से पुलकित 
शरीरवाला पुरुष आपके चरण-कमलों का प्रणाम करता है, वह्‌ पुण्यात्मा 
सेवा मं नम्र हए राज्ञाश्रों के मस्तकां से गिरे हृए बकुल-पुष्पें की माला 
से लालित दिव्य सिंहासन पर विराजित हाता है। 
शशिशकलशिखण्ड त्वत सादेन धन्याः 
सितकरधवलाभ्यां चामराभ्यां विभान्ति । 
उभयत ईव वक्त्रं भाविरुद्रत्वलाभ- 
प्रकटनपिशुनाभ्यां स्वणदीनि कराभ्याम्‌ ॥ ८ ॥ 
च्न्वय--दे शशिशकलशिखण्ड ! त्वसादेन धन्याः ( स्वकीयम्‌ ) 
वक्त्रम्‌ उभयतः [ पाश्वंदयेऽपि | सितकरधवलाम्याम्‌ चामराभ्याम्‌ भाविर्द्र- 
स्वलाभप्रकटनपिशुनाभ्याम्‌ स्वर्णंदीनिभराम्याम्‌ इव विभान्ति । 
अभे--अयि चन्द्राधंेखर ! आपके कृपा-प्रसाद्‌ से धन्यात्मा 
लाग अपने मुखकमल के दनां ओर चन्द्रकिरणेां के समान स्वच्छ च॑वरों 
से, भविष्य मे प्राप्त होनेवाले शिव-स्वरूप ( सायुज्य मुक्ति ) के लाभ 
की प्रकटता के सूचित करनेवाली मन्दाकिनी कौ स्वच्छं (दा ) धाराश्रों 
.की मापि सुशाभित करते है । 
क्षितिधरपतिपुत्रीवस्लम त्वत्मसादा- 
दधति जगति धन्या मूर्धिनि पौतातपत्रम्‌ । 
30 


६६ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्र ममकरन्द्‌- 


घटयितुमधिकत्वं स्वात्मनाऽपि त्वयेत- 


त्सकलमिब वितीणं मण्डलं शीतरश्मेः ॥ ९ ॥ 
श्रन्वय-- हे क्तितिधरपतिपुत्रीवल्लम ! त्वत्प्रसादात्‌ धन्याः जगति 
मूर ( यत्‌ ) घैतातपतरम्‌ दधति, ( तत्‌ ) एतत्‌ स्वात्मनः ( श्रन्दुधारिणः ) ` 
अपि श्रधिकत्वम्‌ घययितुम्‌ तेषाम्‌ त्वया सकलम्‌ शीतरश्मेः मण्डलम्‌ 
वितीर्णम्‌ इव ! ( इत्युरे्ा )। ` 1 
र्भ हे उमानाथ ! पुख्यात्मा लाग इख भूमण्डल मे आपकी 
कृपा के अनुग्रह से अपने मस्तक पर जा स्वच्छं छत्र का धारण करते 
ह, सा बह मालूम हाता हे कि आपने स्वयं अधंचन्द्रधारी दाकर भी 
अपने भक्तजनेां को अपने से भो अधिक उत्छर् बनाने के लिए मानें 
उन्हे सारा ही चन्द्रमण्डल दे डाला हे । 
ञ्नयि हृदय दयाद्रः स्वधुनीनीरधारी 
त्वयि विहरति हस्तन्यस्तपीयुषङकम्भः । 
यदि हिमकरलेखारेखरः कोाऽपरस्ते 
भवदवविनिषटत्तौ शंस शीतोपचारः ॥ १० ॥ 
श्रन्वय--श्रयि हृदय | दथाद्रः स्वध नीनीरधारी हस्तन्यस्तपीयूष- 
कुम्भः हिमकरलेखाशेखरः ( श्रीशिवः ) यदि त्वयि विहरति, तदि ( त्वम्‌ ) 
शंस, ते भवदवविनिबृृह्तो कः अपरः शीतोपचारः ( अस्ति ) ! 
अथः अयि प्यारे हृदय ! कृपा से श्रद्र, (शिर पर) 
स्वधुंनी-गङ्गा के नीर का धारण करनेवाला? हाथ मे ( शीतल ) अमरत- 
पूणं कलश के धारण करनेवाला, स्रौर मस्तकं पर शीतल किरणो 
वाली चन्द्रकला के धारण किया हुञ्ा भगवान्‌ स्वामो शङ्कर यदि 
तरे अन्दर विहार किया करता दहै, ता फिर तु ही बतला, कि तेरे इस“ 
संसार-रूप दावानल के शान्त करने के लिए ( इससे ) दूसरा ओ्रौर 
कौन सा शीतोपचार हो सकता हे ! 
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सुरवरनुतघेयां वैरि दुर्बारवीर्या 
जगति विविधशास्त्रप्रस्तुताचायचयाः । 
दधति भुवनतन्त्रं कोटिशो रद्रवयांः 
करृतसततसपयां ये पुरा शङ्करस्य ॥ ११ ॥ 
अन्वय--पुरा ये शङ्करस्य कृतसततसपर्याः ८ भवन्ति ) ते (सुकृतिनः ) 
सुरवरनुतधैर्याः वैरिदुर्वारवीर्याः जगति विविधशाखप्रस्त॒ताचायंचर्याः सद्रवर्याः 
( रुद्रवत्‌ वरणीयाः ) कोटिशः मुवनतन््रम्‌ दधति । 
अथ --जिन लोगों ने पहले भगवान्‌ श्रो शङ्कर की आराधना की 
हे, उन पुण्यात्माओं का धैय ब्रह्मादि देवों से भी प्रशंसनीय होता है, बडे- 
बड़ पराक्रमशाली शत्र, भी उनके बल का सामना नहीं कर सकते । वे 
लोग सकल शाखो के पारङ्गत हो सारे संसार के आचार्य-स्वरूप होकर 
लोक में पूजित होते हँ ओर साक्तात्‌ भगवान्‌ शङ्कर के ही समान होकर 
समस्त विश्व में अपना शासन करते हें । 
गिरि गिरिवरकन्याकान्त शान्तप्रथायां 
करचरणगणेऽपि क्षामतामश्न वाने । 
गलगलदवकाशे वापि कीनाशपाशे 
भव भवति विना त्वां प्राणिनां त्राणकत्कः ॥१२॥ 
अन्वय--श्रयि गिरिवरकन्याकान्त ! ८ वद्धावस्थायाम्‌ ) गिरि 
शान्तप्रथायाम्‌ ( सत्याम्‌ >) करचरणगणे अपि च्तामताम्‌ श्रश्न वाने ( प्राप्ते ) 
कीनाशपाशे गलगलदवंकाशे वा सति, दे भव ! प्राणिनाम्‌ त्वाम्‌ विना कः 
जाणक्रत्‌ ८ मवति ) । 
अथ --अयि नाथ, पावेतोपते ! ब्रद्धावस्था में वाणी के शिथिल 
हो जाने पर, हाथ्पाँव आदि समस्त इन्द्रियों के अतीव दुबल 
हो जाने पर चरर गले में काल-पाश से आष्ट हो जाने पर, एेसे महान्‌ 
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सङ्कटमय समय में प्राणियां की रक्ता हे प्रभो! केवल एक च्रापके 
सिवाय दसरा कौन कर सकता है ! 
शयशयननिविष्ं बक्त्रमापाण्डगण्डं 
मतिमतिविरहेण ग्लानिभाजं वहन्ती । 
तनुतनुलतिकातिं मानिनी व्याहरन्ती 
हर हरति न प्यः त्त्समाधो बुधानाम्‌ ॥ १२३ ॥ 
श्रन्यय--दे हर ! शयशयननिविष्टम्‌ श्रापाण्डुगर्डम्‌ वक्त्रम्‌ वहन्ती, 
त्रतिविरदेण ग्लानिभाजम्‌ मतिम्‌ वहन्ती, तनुतनुलतिका श्रातिम्‌ व्याहरन्ती 
मानिनी ( श्रपि ) तत्समाधो बुधानाम्‌ धेयम्‌ न दस्ति । 
अर्थः प्रम! कर-शय्या पर श्रत्यन्त धूसर गर्डस्थलोवाले 
मख को रखती हई, प्रियतम के विरह से अतीव म्लानता केप्राप्र हृ 
मतिवाली, कृशित श्रज्ञोवाली शरोर सखोजन से अपनी मानसिक व्यथा 
को वर्णन करनेवाली मानिनी ( मी ) आपके ध्यान मं परायण ह 
सत्पुरुष के रयं का नहीं हर सकती 
दलदलघुविवेकं व्यक्तशोकातिरेक 
विश विशदमनन्त स्वान्तपन्तः प्रशान्तम्‌ । 
भव भव भवदाहध्वंसवषाम्बुवाहः 
कलिकलितरुजानां सप्र जानां भ्र जानाम्‌ ॥१४॥। 
अन्वय-- दे ्रनन्त ! दलदलघुविवेकम्‌ व्यक्तशोकातिरेकम्‌ विशदम्‌ 
अन्तः प्रशान्तम्‌ स्वान्तम्‌ विश, दे भव ! कलिकलितरजानाम्‌ सप्रजानाम. प्रजा 
नाम_ भवदादध्वंसवर्षाम्बुवाहः भव । 
र्थ हे अनन्तपार, परमेश्वर ! मन का महान्‌ विवेक खरिडित 
होता जाता है चौर शोक की मात्रा निरन्तर बद्ती जा रही है। इस- 
ल्लिए हे नाथ ! आप त्र हमारे इस च्रतीव सुनिमेल, शान्त अन्तःकरण मे 
प्रविष्ट हा जाइए च्रौर घेर कलि-काल के द्वारा पौडित हई समस्त प्रजा 
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को संसार-रूप वनाग्नि सेजा तीव्र सन्तापदहो रहा है उसे शान्त करने 
के लिए वर्षाकाल के मेघ के समान तत्पर हा जाइए ।. 
दहदहतममोघं पाप्मनां दीघमेषं 
रुचिरुचिरममन्दं सुन्दरानन्दकन्दम्‌ । 
दिश दिशदुपदेशं नाशितछ्क शलेशं 
पधुमधुरमरदारं बास्यपीयूषसारम्‌ ।॥ १५ ॥ 
अन्वय-हे नाथ | ( त्वम्‌ ) श्रहतम्‌ पाप्मनाम्‌ दीघंम्‌ ग्रोधम्‌ दहत्‌ 
रुचिरुचिरम्‌ श्रमन्दम्‌ सुन्दरानन्दकन्दम्‌ नाशितक्लेशलेशम्‌ उपदेशम्‌ 
दिशत्‌, मधुमधुरम्‌ उदारम्‌ वाक्यपीयूषसारम्‌ दिश । 
अथं- हे नाथ! आप निरोध-रहित, समस्त पपेों के समूह का 
भस्म करनेवाले, श्रतीव मनोहर, परम आनन्दकन्द श्रौर क्लेश-नांशक 
उपदेश करते हए मधु के समान सुमधुर ओर परम उदार वाक्यसुधा 
{ मत डरो २ एेसे वाञ््यामृत ] का हमें सुनाइए । 


सरति सरतिरन्तस्मरो मारवीर- 
श्चलति च लतिकेव स्फीतभीतिमेनीषा । 
तमहित-महिमानं नाथ निक्षिप्य चक्षुः 
शमय शमयमेति प्रीतिमान्येन लोकः ॥ १६॥ 
त्रन्वय--हे नाथ ! घस्मरः सरतिः मारवीरः अन्तःसरति, स्फीतभीतिः 
मनीषा लतिका इव चलति, प्रभो ! चक्ञुः निक्तिप्य श्रहित-महिमानम्‌ तम्‌ 
कामम्‌ शमय, येन ( हेतुना ) प्रीतिमान्‌ श्रयम्‌ लोकः शम्‌ एति । 
अथं-हे नाथ! सारे जगत्‌ का भकत्तण करनेवाला, रति (अपनी 
खी) सहित वीर कामदेव हमा? अन्तःकरण मं घूमता है रौर बुद्धि 
अत्यन्त भयभीत होकर लता के समान कम्पित हे। रही है । इसलिए 
दे नाथ! अव एक वार अपनी टृष्टि डालकर इस अनिष्टकारी काम 
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क्का शान्त कर दीजिए, जिससे कि चै अत्यन्त प्रसन्न होकर कल्याण के 
प्राप्त हा जाऊं । 
जघनजघनलाभा स्पधमाना समङ्ग 
कमलकमलकान्तक्रान्तभासा मुखेन । 
मुदितमुदितरागा सेवते देव रामा | 
मदनपद नवीनैस्त्वत्पर पनन विलासै; ॥ १७ ॥ 


श्रन्वय हे देव ! जघनज-घनशोभा, श्रलकाऽन्तक्रान्तभासा मुखेन 
€ स 
सभृङ्गम्‌ कमलकम्‌ स्पधमाना उदितरागा गामा मदन-मदनवीनैः विलासः 
















सभङ्ग 
मुदितम्‌ त्वत्प्रपन्नम्‌ ( जनम्‌ ) सेवते । 
अथः हे प्रभो! जघन की शोभासे रमणीय चौर कुटिल केशों 

से सुशोभित मुख द्वारा भ्रमो से युक्त कमल को भी लञ्जित करदेने- 
वाल्ली परम ्रनुरागवती कामिनी मदन (काम) शौर मद्‌ के द्वारा उत्पन्न हए 

नवीन हाव-भावों से ्रापके परम उदार शरणागत की सेवा करती हे । 


जनित-जनितरङ्गं जुम्भयन्ती भवाब्धिं 
कलित-कलितमिखा नाथ कादम्बिनीव । 
हरति हर तितिकषोन्माथिनी मोदमूच्छा 


महितमदहितद्रद्धिः शुद्धबोधभ्रकाशम्‌ ॥ १८ ॥ 
जनित.जनितरङ्गम्‌ भवाग्धिम्‌ जम्भयन्ती, कलित 


श्रन्वय--दे हर । 
हव, तितिरोन्माथिनी श्रहितवृद्धिः मेदमृच्छौ 


कलितमिखा कादम्बिनी 
( प्राणिनाम्‌ ) महितम्‌ शद्ध बोधप्रकाशम्‌ हरति । 
अर्भ हे नाथ ! बार-बार जन्मरूपौ तरङ्गा का वैदा करनेवाले 


सागर के नौर भी अधिक बदाती हद, मेषपंक्त के समान कलहरूप 


भ 
क्षमा ) का मथन कर देने- 


्स्धकार को उत्पन्न करनेवाली, तितिक्षा ( 
वाज्ञी नोर शअ्रहित-वरद्धि करनेवाली मदरूपौ मू (प्राणियों के ) 


उत्तम विशुद्ध बेोधरूपो प्रकाश का हर रही हे । 


( 
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भजति भज तिरश्चीं दष्टिमिष्टपरसादां 
कृतसख॒कृतसुमेधःपेधिताभीषटसिद्धिम्‌ । 
तिरयति रयमीश व्यापदां दुःसहानाम्‌ 


शमनशमनदक्ष' त्वां विना नाथ काञन्यः ॥ १९ ॥ 

त्रन्वय- हे शश ! ( त्वां ) भजति ( मयि ) कृतयुकृतसुमेधःप्रधिता- 
मीष्टसिद्धिम्‌ इष्टश्रसादाम्‌ तिरश्चीम्‌ दृष्टिम्‌ भज, दे नाथ ! शमनशमनद्तम्‌ 
त्वाम्‌ विना दुःसदानाम्‌ व्यापदाम्‌ रयम्‌ श्रन्यः कः तिरयति ! 

दर्भ हे परमेश्वर ! मुम सेवक पर पुण्यात्माच्मों की मनेभीष्ट 
सिद्धि को पूणं करनेवाली, अतीव प्रसन्न तिरी नजर डालिए । ह 
नाथ ! शमन ( यमराज ) के शमन ( शासन ) करने मे अति चतुर 
एक आपके चाड़कर इन सांसारिक दुःसह विपत्तियों के वेग के दसरा 
कैन हटा सकता हे ? 

समरसमरजेभिः स्वान्तमन्तवंहद्धि- 
्हितविदहितवियोगं मोदमाहन्तुकामेः । 
भव-विभवविप्क्तं्योगिभिर्योऽभ्युपेत-  , 
स्तपहतमहनीयश्ाघमीशं प्रपद्य ॥ २० ॥ 

अन्वयः--यः ८ प्रभुः ) श्रन्तः समरसम्‌ स्वान्तम्‌ वहद्धिः, श्ररजाभिः, 
हितविदितवियागम्‌ मदम्‌ श्राहन्त॒कामेः, मवविभवविमुक्त: योगिभिः अभ्यु- 
वेतः, तम्‌ च्रहतमहनीयश्लाधम्‌ दशम्‌ ( श्रहम्‌ ) प्रप । 

ञ्र्भ- समानं भावना से भावित अन्तःकरणएवाले अथात्‌ 
सुवणं ओर लाह के, केण शौर कामिनी का एवं सपं ओर मुक्ताहार 
का एक समान समभनेवाले, निष्पाप अरर कल्याण का नाश करने" 
वाले मेह ( अज्ञान ) के मारनेवाले, एवं सांसारिक समस्त विषयां का 
परित्याग कर देनेवाले यागी लग जिस प्रभु का समाश्रयण करते हे, 
उस परम प्रशंसनीय श्लाघावाले परमेश्वर की मे शरण लेता हू । 
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अकलितमहिमानं ध्वस्तमिथ्याभिमानं 
दददमृतसमानं बोधमाभासमानम्‌ । 
परकटितलविमानं दुर्वहं वधमानं 


भवभवमवभानं भिन्दि मे बाधमानम्‌ ॥ २९ ॥ 

छ्नन्वय--अयि विभो! ( त्वम्‌ ) अकलितमदहिमानम्‌ ध्वस्तमिथ्या- 
भिमानम्‌ अमृतसमानम्‌ आभासमानम्‌ ब्रोधम्‌ (मक्तजनाय) ददत प्रकटितलचनि- 
मानम्‌ वर्धमानम्‌ बाधमानम्‌ मवभवम्‌ मे दुवहम्‌ अवमानम्‌ भिन्दि । 

अर्थ--ह नाथ! जिसकी महिमा कोद्र भो नहो जान सकता 
ननोर जो मिथ्या अभिमान के समूल ही नाश कर देता है एेख, अमृत 
के समान प्रकाशमय तच्छज्ञान के प्रदान करते हर श्राप, लबु का 
प्रकट करनेवाले, निरन्तर बृद्धि को प्राप हानिवाले, चनोर हदय में 
अत्यन्त बाधा पर्चानेवाले सांसारिक अपार अपमान नाश 
कर दीजिए । 

किमिव मणिभिः किं वा मन्त्रः किमोषधिसंग्रद- 

, रि बहुविधैः किं वा काय' परैरपि भेषजेः । 
दमृतमपि न प्रायः पापोपतापशमक्षम 


तरनत शरणं तस्मादेकं हर .करुणापरम्‌ ॥ २२ ।, 
न्रन्वय--इदह मणिभिः किं इव ( मवति 2) मन्त्रौ; वा किम्‌ (भवति), 
ओषभिसङ्ग्रहेः च किम्‌ १ बहुविधैः परै; अपि भेषजैः वा किम्‌ कायम्‌ १ 
श्रमृतम्‌ अपि प्रायः पापोपतापशमक्तमम्‌ न (मवति), तस्मात्‌ (अवि भावुकाः) 
कर्णापरम्‌ एकम्‌ हरम्‌ शरणम्‌ व्रजत । 
अथ -इस त्तणमङ्गर संसार में बड़ी-बड़ी सुन्दर हीरकः, 
पद्मराग, मरकत आदि मियां कौ प्राप्निसेक्या लाभ हो सकता है ? 
अलयुत्तम मन्त्रो से भी कोन लाभ हो सकता हे १ सन्दर श्रोषधियों के 
संग्रह से अथवा अनेकों उन्तम-उन्तम रसायनों से भी क्या लाभ हौ सकता 
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डे? श्नौर अमृत भी पापों द्वारा उत्पन्न हए सन्ताप क शान्त करने में 
प्रायः नहीं समथं हो सकता । इसलिए, अयि सहृदय भावुको । 
अप लोग अतिशय करुणालु भगवान्‌ शङ्कर की ही शरण मे जाश्रो । 
(उसी की शरण लेने से आपके आत्यन्तिक दुःखों की निधरत्ति 
हो सकेगी 1) 
इह हि गिरिषि प्राज्तयाद्रिमहःसु विभावसु- 
गुरुषु जननी मन्त्रष्वेकाक्षरं परमं पदम्‌ । 
सखिषु सुकृतं बेरिष्वंहो नदीषु नभोनदी 
पथुषु च परः स्वामी देवः शशाङ्शिखामणिः ॥२२॥ 
श्रन्वय--हि इह गिरिषु प्रालेयाद्रिः परः ( श्रेष्ठः श्रस्ति ) महःसु 
विभावसुः परः, गुरुषु जननी परा, मन्त्रेषु एकान्तरम्‌ परमं पदम्‌ । सखिषु 
सुकृतम्‌, वैरिषु श्रंहः परः, नदीषु नभोनदी परा, प्रभुषु च देवः शशाङ्कशिखा- 
मिः स्वामी परः ( श्रल्युकच्करृष्टः रस्ति )। 
छर्थ--इस संसार में समस्त पर्व॑तो मसे हिमालय श्रंष्ठ है, 
तेजस्वियां में सू श्र ष्ठ है, गुर लोगों में माता^ सबसे श्र ष्ठ है, मन्त्रो 


८ १ ) गुर लोगों की श्रपक्ता माता श्ट है । श्रीभगवान्‌ जुजी कहते 
है कि “सहसः दि गुरून्माता, गौरवेणातिरिच्यते" शर्थात्‌ गुरु लोगों की 
श्पेत्ता माता का गौरव की हजार गुणा श्रधिकहोतादहे। इसी लिषु 
कहा है--परतिता गुरवस्त्याज्याः, न तु माता कदाचन । 

गभंधारणपोषाभ्यां तेन माता गरीयसी ॥ 

र्था --प्रतित गुरुजने को त्याग देना चाहिए, किन्तु माता यदि 
पतित भी हा जाय ता भी उसका परिलयाग करना उचित नहीं है; क्योकि गम 
जं धारण करने चरर पाटन-पेषण करने के कारण माता की महिमा सबसे 
अधिक श्रेष्ठ हे । 





४७४ स्तुवि-कुसमाञ्जलिः [ प्रोममकरन्द्‌- 
मे एकाक्तरी मंत्र “कारः सबसे श्रेष्ठ दहै । मित्रों में पुख्य सबसे श्रे ष्ठ 
मित्र है, शत्र ओं मे सबसे महान्‌ शत्र, पाप है एवं नदियों मे सबसे 
रेष्ठ अआकाशगङ्गा--मन्दाकिनी है, एेसे ही सम्पूणं देवों मे सबसे बड़ 
देव महादेव हें । 

न यावदवहीयते ध्रतिधुरा जराविषप्लवे- 

ज जीर्यति सरस्वती न च विशीयते शेगुषी । 
न चामयथजङ्गमेरवशमङ्गमालिङ्गयते 
भजध्वमजरं विभुः भवजयाय तावदूबुधाः ॥ २४ ॥ 

श्रन्वय- दे बधाः ! ( सचेतसः ! ) यावत्‌ जराविप्लवेः धृतिधुरा न 
श्रवहीयते, यावत्‌ सरस्वती न जीयति, यावच्च शेमुषी न विशीयंते, यावत्‌ 
श्रामयथ॒जङ्गमैः श्रवशम्‌ श्रङ्गम्‌ न ग्रालिङ्गयते, तावत्‌ भवजयाय श्रजरम्‌ 
विभुम्‌ भजध्वम्‌ ! 

अथः अये बुद्धिमान पुरुषो } सभी अङ्गं का शिथिल कर 
देनेवाली जरा जव तक धैय को नष्ट नहीं कर डालती र जव तक 
वाणी जीर्ण न हो जाय, जव तक बुद्धि भी मन्द न हो जाय, एवं जब तक 
महान्‌ रोग-रूप भुजङ्ग शरीर में न लिपट जाये, उसके पहले ही आप 
इस संसार के जन्म-मरण आदि बन्धनं से विजय पाने के लिए सव- 
समथ अजर अमर भगवान्‌ शङ्कर का भज लीजिए । 

[पूर्वोक्त नवीन-नवीन स्तुति रूप कुपुमेों को भगवद्ण कर 
मपे का कृतच्रत्य सममते हए कवि अव इस स्तोत्र का उपसंहारः 
करते ह| 

अराणि कख्णं मुहमु हरकारि चाटु प्रभो- 
रभावि भवभावनामुदितचेतसान्तयुहुः । 
अलाटि युक्ुटं मुहुश्चरणपीठिकाविष्टरे 
किमन्यदखिलं जितं करतले कृताः सिद्धयः ॥ २५॥) 
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“ अन्वय--( मया ) प्रभोः पुरः मुस हुः करुणम्‌ अराणि ( अकथि ) 
महुः प्रभोः चाट अकारि, श्रन्तः भवभावनामुदितचेतसा च्रमावि? चर्ण 
पीठिकाविष्टरे मुकुटम्‌ अलोटि,. श्नन्यत्‌ किम्‌ ( श्राशासे ) १ मया ग्रखिलम्‌ 
( विश्वम >) जितम्‌ , समस्ताः सिद्धयः करतले कताः । 

अथः- ने प्रमु के रागे बार-बार करुण-विलाप किया रोर 
प्रभु को बारम्बार चाडु-वचन भी सुनाया, निरन्तर श्री शङ्कर कं ही ध्यान 
मरे परायण हाकर चित्त को खूब हित किया । भ्रमु की चरण-पीरिका 
( चरणारविन्द रखने की चौकी ) पर अपने मुकुट का खूब लोट पोर 
किया । आहा ! अब इससे अधिक क्या लाभ हदा सकता है १ हमने 
सारा ही ब्रह्माण्ड जीत लिया ओर सम्पूणं सिद्धां को सुद्र मे 
रख लिया है । 


इति श्रीप्रेममकरन्दव्याख्यासमेत काश्मीरकमदहाकविश्रीमज्जगद्धरभट- 
विरचिते भगवते महेश्वरस्य स्तति-कुसुमाञ्जले 
“सिद्धिः स्ताचमष्टादशम्‌ । 


एकानविशं स्तात्रम्‌ 


क 
अव यहाँ से श्री भगवान्‌ का वणंन करने क लिप भगवद्रणेन 
नामक उन्नीस्ाँ स्तोत्र प्रारम्भ करते है 
यत्तं परं वरद रूपमतीतमेव 
४4 + 
मागं गिरां तदिह कः क्षमते गरणातुम्‌ । 
अग्राहि यत्त नतलाकमनुग्रहीतुं 
बालेन्दुलक्ष्म भवता तदिदं गृणामि ॥ १॥ 





७६ स्तुति-कुस॒ुमाञ्जलिः [ प्रममकरन्द्‌- 


श्रन्वय- हे वरद ! यत्‌ ते परम्‌ अतीतम्‌ रूपम्‌, तत्‌ इह गिराम्‌ + 
मार्गम्‌ गरणातुम्‌ कः न्षमते१ ( श्रहृष्टपारत्वात्‌ ब्रह्मादयाऽपि तन्महिमानं 
वर्णयितु न क्षमन्त इत्यथ; ) किन्तु, हे दयाल्ला ! यत्‌ तु भवता नतलाकम्‌ 
ग्रनुखदीतुम्‌ बालेन्दुलदम ८ रूपम्‌ ) श्रग्राहि, तत्‌ ( एव ) इदम्‌ गृणामि । 

श्र्भ-हे नाथ ! अन्यक्त-८ माया )-तत्व से भी परे जा आपका 
निविंरोष निराकार मनावचनातीत स्वरूप दहै, उसकी स्तुति करने ऊ 
लिए संसार म कैन पुरुष समर्थं हो सकता है? अर्थात्‌ कोड भी 
नहीं । क्यांकि ब्रह्मादि देव भी उसकां पार न पासकने के कारण 
उसको महिमा के वर्णन करने में असमर्थं दहे । किन्तु, अयि कृपा- 
सागर ! आपने भक्तजनां के प्रति अनुग्रह करने के लिए जा चन्द्रकला- 
विभूषित, जटामुकुटमर्डित ओर त्रिनेत्रधारी सुमनेाहर साकार स्वरूप 
धारण क्रिया दहै, उसी का थोड़ा सा वणन करता ह| 

आस्तां पर यदपर' तदपि स्वकीयं 
दिव्यं वपुनेहि महेश विमशयोग्यम्‌ । 
यत्किञ्चिदेव तु विकर्पविकरप्यमान- 


मानन्दधाम तदपीह भवातिभाजाम्‌ ॥ २ ॥ 

अन्वय-हे महेश ! त्वदीयम्‌ परम्‌ ८ रूपम्‌ ) श्रास्ताम्‌ ! यत्‌ 
श्रपरम्‌, तत्‌ च्रपि त्वदीयम्‌ दिव्यम्‌ वपुः ( दिव्यचज्लुषामपि ) विमशंयाग्यम्‌ 
नदि ( मवति, अस्मादृशां तु चमंचज्तुषां केव वातेत्यथ'; ) तु, यत्‌ किंचित्‌ 
विकल्पविकल्प्यमानम्‌२ तदपि इह ( जगति ) भमवातिंभाजाम्‌ श्रानन्दधाम 
( भवति ) । 

शर्भू--अयि भगवन्‌ ! अ्मापके उस लाकोत्तर, मनावचनातीत 
निविंशेष स्वरूप की महिमातेा कन कहे १ जा आपक्रा दिव्य सगुण 


1 कक 


( १ ) भवादि' तानाम्‌, इत्यपि पाठः । 
( २ ) बुद्धिविकल्पेवि चाय माणम्‌ । 
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( साकार ) स्वरूप है, उसकी ही महिमा बडे बडे दिव्य दृष्टिवाले भी 
नहीं जान सकते, हमारे सरीखे चमंचज्श्ं के लिए ता कहना ही क्या 
है? परन्तु हाँ, लेगों ने अपनी अपनी वुद्धि के अनुसार जटामुककुट 
से मण्डित, तीनों नेत्रोंवाला ओर चन्द्रकला से विभूषित इत्यादि इत्यादि 
जैसा वर्णित किया है उससे ही सांसारिक पापतापों से सन्तप्त प्राणियां 
का परम च्रानन्द्‌ प्रप्रहा जाता है। 


मूततिधुवं तव शिवागरतवर्तिरेना- 
मासाद्य यरकतिचिदश्रुलवाः पतन्ति । 
नशयत्यघोघपटलं तिमिर व्यपेति 
रागः प्रशाम्यति दशः प्रथते प्रसादः ॥ ३ ॥ 
ग्रन्वय--दे शिव ! ध्रुवम्‌, तव मूतिः श्रमृतवतिः ( सुधागुलिकास्ति ), 
यत्‌ एनाम्‌ आसाद्य कतिचित्‌ श्रश्र लवाः पतन्ति, श्रधाधपरलम्‌ नश्यति, तिमिरं 
व्यपैति, रागः प्रशाम्यति, इशः प्रसादः प्रथते | 
श्र्थ-हे सदाशिव ! आपकी मृति सान्ञात्‌ अमृत की वत्तिका^ 
( रत्तायन की वत्ती ) है, जा करि ध्यान द्वारा इसका सात्तात्कार करने- 
वाल भावुकं की आँखें से कुं आनन्द के आंसू गिरते है, पापों का पटल 
( समूह ) नष्ट हा जाता है, तिभिर (मेह-रूपी अन्धकार) दूर भग जाता 
है, "राग ( विषयों की आसक्ति) एकदम शान्त हा जाता है ओर 
नेत्रो मे प्रसाद ८ ज्ञान का अनुग्रह्‌ ) प्रकट होने लगता है । 





(१) रखायन की वर्तिका के सेवन से भीनेश्रो से कुचं दूषित अश्र गिरते 
ह, पटल्ञ ( श्रायुवे'द में प्रसिद्ध --नेत्ररोग ) नष्ट है जाता द, तिमिर--नेत्र- 
रोग दरहा जाता है, राग [ नेन की रक्तता | शान्ता जाता हे शौर नेतरो 
न प्रसाद-निर्मलता प्रकट हा जाती है! य्ह शब्दशक्ति-मलक उस्प्रत्ता हे । 









~ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रो ममकरन्द्‌- 


सत्यं महार्घगु णरत् निधानमेत- 
दालम्बनं तव वपुर्विषदर्दितानाम्‌ । 
ना चेन्नखांशभरकेखरितं किमत्र ` 
पादायिधं युगपदुद्रतमन्जयुगमम्‌ ॥ ४ ॥। 
गरन्वय-हे विभो ! सत्यम्‌ एतत्‌ विपदर्दितानाम्‌ आलम्बनम्‌ तव 
वपुः महार्षगुणरलनिधानम्‌ ( अस्ति-एव › ) नो चेत्‌ , तहिं नखांशुभरकेसरितम्‌ 


पादाभिधम्‌ श्रन्जयुग्मम्‌ श्रत्र किम्‌ उद्गतम्‌ * 
अर्थः हे नाथ ! सांसारिक विपदाश्नों स पौडित हृ ात्तंजनेां 


का शअ्रवलम्बन देनेवाला यह आपका शरीर ( सार्वज्ञ, पारमैश्वय, 
स्वावन्त्य, असुरविजयत्वादि ) बहुमूल्य रत्नों का निधि है, यह्‌ वात 
त्यन्त सत्य है। क्योकि यदि रेखा न होता ता फिर इसमे नयां 
करी किरण-हूपी केसर से पूरित चरण रूपौ कमल-युग्म क्यों उत्पन्न 
होता १ ज्यौ कमल-युग्म होता है वहाँ निधि अवश्य होती है) 
पादद्वयं तव भव परणतिपकष- 

र्षाशरविन्दुभरदन्तुरिताज्गुलीकम्‌ । 
नीहार-शीकर-परिष्कृत-पत्रपङक्ति- 

पङ रुहद्वितयकान्ति भजन्ति धन्याः ॥ + ॥ 

त्रन्वय--हे भव धन्याः प्रणतिप्रक्ष॑दर्षशरविन्दुमरदन्तुरिताज्गलीकिम्‌ 

एव ) नीहारसीकरपरिष्कृतपत्रपङ्क्छिपङ्करुहद्वितयकान्ति तव ॒पादद्ववम्‌ 


' 


( श्रत 
भजन्ति । 


# ष्देवताः पादतो वण्यां मनुष्या मुखतस्तथाः श्रथांत्‌ देवताश्च का 
¢ 
वणन मुख से आरम्भ 





क 


स 





वर्णन पादां से ्रारम्भ करना चाहिए श्नौर मनुष्यों का 
करना चाहिए । इस नियम के श्रनुसार कवि ने यहां से प्रथम पाद्‌ कमल का 


वर्णान करना श्रारम्भ किया । 
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अथं प्रमा ! धन्यात्मा पुरुष प्रणमेद्रे क से होनेवाले गाद्‌ हषं 
के अश्र -बिन्दुं से सुशोभित अंगुलियांवले, अतएव नीहार-कणें 
< ओस के बिन्दुं ) से विभूषित पत्रोंवाले कमलनयुगल की छवि के 
समान आपके चरण-युगल का सेवन करते हें । 
भस्माञ्ज्वलं त्रिदशशोखरपब्नराग- 
दीभरभभारुणितमङ परिसरोजयुग्म्‌ । 
वन्दामहे घुखणरेणपरागगम - 
कपूरपांसुभिरिव च्छुरितं स्मरारेः ॥ ६ ॥ 
छ्नन्वय--घुखणरेणुपरागगभंकपू रपांसुभिः हरितम्‌ इव भस्मोज्ज्वलम्‌ 
त्रिदशशेखरपद्मगदीप्रप्रमारुणितम्‌ स्मरारे; अङ्प्रिसरोजयुग्मम्‌ वन्दामहे । 
अथ--भस्म से उज्ज्वल चौर देवताश्रों के मुक्कटों पर जडी ` 
पद्मरागादि मियां की अरुणिमा के योग से कुं लालिमा का धारण 
किये, अतएव कुकुम-रेएु्ों से गभिंत कपूर के पराग से व्याप्त हए जैस 
भगवच्चरणारविन्द्‌-युगल के हमारा प्रणाम है। 
जङ्गालतायुगलमाभितगुर्फमूल- 
भोगीन्द्रभोगसुभगाभिनवालबालम्‌ । 
शंभोर भीष्टफलदं भवतापतान्ति- 
शान्तिक्षमं शमयतु विपदं श्रयामि ॥ ७॥ 


श्रन्वय~-आश्ितगुल्फमूलमोगीन्द्र भोगसुभगामिनवालवालम्‌ अमीष्ट- 
फलदम्‌ भवतापतान्तिशान्तिन्ञमम्‌ शम्भोः जङ्घालतायुगलम्‌, ( अहम्‌ ) विपदम्‌ 
शमयितुम्‌ श्रयामि | 

अथ--गुल्फों ८ घुटनों ) पर लिपटे हुए भुजङ्ग न्द्रो के फएण-रूपी 
मनोहर आलवाल से सुशोभित, मनोभीष्ट फल का देनेवाली एवं 
सांसारिक सन्नापों दवारा उत्पन्न हए खेद को शान्त कर देनेवाली भगवान्‌ 


























































































` शङ्कर को 


८० स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्र ममकरल्द्‌- 


जङ्घा रूपी कल्प-लताओं के मेँ सकल विपदां कौ शान्ति 
के लिए सेवित करता हू । 
बन्दे युगान्तसमयोषितसप्लोक 
लोकोत्तरं जठरमीश्वरभेरवस्य । 
यत्रेति नाभिङ्कहरं जगदादिसगं- | 
नि्ज्जनोघनव-निगंम-माग-मङ्गिम्‌ ॥ ८ ॥ 
अन्वय--युगान्तसमयोषितस्तलोकम्‌ लोकोत्तरम्‌ ईश्चरभैरवस्य जठरम्‌ 
वन्दे, यत्र नाभिकुदरम्‌ जगदादिसर्गनिर्यज्जनौघनव-निगंम-मागभङ्जिम्‌ एति । 
अथः. कल्पान्त समय मे सातां लोक जिसके अन्द्र स्थित हो 
जति हे एेसे, भगवान्‌ शिव के लोकोत्तर दिव्य उद्र के मेँ प्रणाम करता 
द्रं जिसमें कि वह नामि-छिद्र॒ जगत्‌ की आदि-खृष्टि के खमय प्राणि- 
समुदाय क निकलने के लिए नवीन मागं सा बन जाता है । 


सिन्द्रिताऽमरमतङ्गजकुम्भशोमि 
सन्ध्याभिताग्रशरदम्बुधरानुकारि । 
वन्दे फणीन्द्रफणरत्नरुचाखुणामं 
भस्मौघमास्वरमुरः पुरशासनस्य' ॥ ९ ॥ 
च्मन्वय - सिन्दुरिताऽमरमतङ्गजकुम्भशोमि । सन्ध्याभिताम्रशरदम्बु- 


धरानुकारि, फणीन्द्रफणरत्नख्चार्णाभम्‌ भस्मौषभास्वरम्‌ पुरशासनस्य 


उरः; ( अहम्‌ >) बन्दे । 


त्थः सिन्दूर-विलिम्पित स्वच्छ एेरावत हप्ती के गण्डस्थल 
के समान सुशोभित, सायंकाल के समय अरुणिमा को प्रप्र हए शरत्काल 
के मेच का श्रनुकरण करनेवाले, वासुकि आदि सर्पा के फणों पर जडी 
मणियों की कान्ति से अरुणिमा के प्राप्त हए श्मौर भस्म-पटल से 
ससुञ्ज्वलित भगवान्‌ सदाशिव के वक्त-स्थल का सै प्रणाम करतार) 


0 
( १ ) “समरश्षासनस्य' भी पाठ हं । 
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स्वामिन्नमी तव भुजा युनगाधिराज- 
भोगेापगरूदवपुषो हृदयं मदीयम्‌ | 
आनन्दयन्ति बत भीमभवोपताप- 
निवांपणेन विटपा इव चन्दनस्य ॥ १० ॥ 


च्न्बय -हे स्वामिन्‌ ! वत, भुजगाधिराजमेोगोपगूढवपुषः तव अमी 
जाः भोममभवेापताप-निरवापणेन मदीयम्‌ हृदयम्‌, भुजगाधिराजमेगोापगृढ- 
वपुषः चन्दनस्य विटपा इव श्रानन्दयन्ति | 
रथो--्माहा ! हे नाथ ! वासुकि प्रभति सर्पाः के फणं से परि. 
वेष्टित हहे आपकी यह मुजाएं' भयङ्कर संसार के पापतापों का शान्त 
करके मेरे हृदय के महान्‌ सर्पो से आलिद्धित हड चन्दन वृत्त की 
शाखाश्नों के समान अतीव आनन्दित कर देती हे | 
मध्यस्थितेरुभयपाश्वंगता चकास्ति 
हस्तस्य मेरुपरिमशाविना$ृतेयम्‌ । 
अव्याहतग्रहवशादितयागसिद्धि- 


नक्षत्रपंक्तिरिव देव तवाऽक्षमाला ॥ ११ ॥ 

अन्वय-हे देव | मध्यस्थितेः ( मालायाः मध्यस्थस्य ) हस्तस्य उभय- 
पाश्वगता मेरूपरिमशं विनाकृता, अव्याहतम्रहवशादित-यागसिद्धिः इयम्‌ तव 
 श्रक्षमाला मध्यस्थितेः ( नकतत्रमध्यस्थस्य ) हस्तस्य उभयपाश्वंगता, मेरुपरि- 

मशंविनाकृता, अव्याहतग्रहवशाहितयोगसिद्धिः नक्तत्रपंक्िः इव चकास्ति | 
अथे-हे देव ! माला के मध्यस्थ८ बीचोंबीच में स्थित हुए )हस्त 
( कर-कमल ) की देनो ओर लटकी हृ, मेरु ( बीच के मणि ) के 
स्पशं" से रहित चर तीव्र आसक्ति के द्वारा (निरन्तर जपने से) अष्टाङ्ग. 





( $ ) उल्लंघन--“मेर' नैव तु लंघयेत्‌ः-माला के मेर को उल्लंचित 
नहीं करना चाहिए । 
81 





८२ स्त॒ति-कुसुमाञ्जलिः [ प्र ममकरन्द्‌- 


याग के सिद्ध करनेवाली यह्‌ आपकी अन्ञ्‌-माला नत्तत्रों के मध्यस्थ 
( बीचेाबीच में स्थित ) हस्त ( नकतत्र ) के देनं ओर स्थित हृ, मेरु 
८ सुमेरु पव॑त ) के स्पशं से रदित" च्रोर सथं, चन्द्रमा आदि तेजस्वी ग्रहो 
` के द्वारा विष्कम्भ अथवा च्रानन्दादि योगों का सिद्ध करनेवाली नत्तत्र- 
माला के समान सशाभित हेती है । 
त्वं कालभैरववपुञ्वलिताऽनलशि 
लालाङ्गलीवलनमण्डलितं दधानः । 
संहाररात्रिषु निनर्तिषुरीश शलं 
बालाकंचुम्बित-नवाम्बुदभङ्गिमेषि ।॥ १२॥ 
^ भय _ हे श ! उ्वलितानलाश्रि, लालांगुलीवलनमण्डलितम्‌ शलं 
दधानः संहाररात्रिषु निनर्तिषुः त्वम्‌ कालभैरववपुः, बालाकचुम्बितनवाम्बु- 
दभङ्गिम्‌ एषि । 
अर्भ टे ईश ! जलती हई अग्नि के समान धाराबाले तथा 
चच्नल चंगुल के घुमाने से गाल ( मण्डलाकार ) बने त्रिशूल का 
धारण करते हृए आप प्रलयकाल को ( संहार , रात्रियों में नास्य करते 
हए कालभैरव रूप (6 काले शरोर भयानक कालाग्निरुद्र स्वरूप ) का 
धारण करके प्रातःकाल के सूयं से मिल हए नवीन-काले मेघ के समान 
सशोभित हेति दे । 
शाणोपलोत्कषणशु द्ध नवेन्द्रनील- 
= ते शितिकण्ठ कण्ठः । 
मनगः कलिन्द्‌- 
कन्याहदान्तरितकालियभङ्गिमेति ॥ १३ ॥ 
(१) क्योकि सुमेर के समीप में आकाश में ही उन (नक्त्रां)की गति हे । 
५ श्रकारादिच्तकारान्तवणः पल्चाशतिः प्रिये । 
शिवशक्तिस्वरूपेण द्विगुणा; साष्टमूतिकाः ॥ 
अर्ोत्तरशतं तेषाम चमाच्ञा प्रकीतिता । ( तन्त्ररात्र ) 








चष 
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ग्रन्वय--श्रयि शितिकण्ठ ! शाणोपलोत्कषणशुद्धनवेन्द्रनीलनील- 
द्‌ तिः ते कण्ठः जयति, यस्मिन्‌ ( कण्ठे ) घनाञ्जनरुचिः भुनगः कलिन्द- 
कन्याहृदान्तरितिकालियमङ्खिम्‌ एति । 
अथ--हे नीलकण्ठ ! शाण-पत्थर से धिसो नवीन इन्द्रनील 
मणि के समान नीली कान्तिवाले आपके सर्वास्कछ्ष्ट कण्ठ की बलिहारी 
है, जिसमे कि गाद्‌ कऽजल के समान .( काला >) वासुकि श्री यमुनाजी 


के गहरे जल में स्थित हए कालिय नाग के समान सुशोभित 
होता है । 
कण्ठो वहन्नपि विषं विषमं तवेषः 
सश्च; भियं खजति यहुवचसाभितेषु । 
स्वामिन्नतस्िथुवनप्रथितपरतिषठं 
श्रीकण्ठ इत्युचितमेव तवाभिधानम्‌ ॥ १४ ॥ 
श्रनवय-हे स्वामिन्‌! विषमम्‌ विषम्‌ वहन्‌ अपि एषः तव कण्ठः, 
यत्‌ वचसा आश्रितेषु सद्यः श्रियम्‌ सजति, अतः त्रिञुवनप्रथितप्रतिष्ठम्‌ 
श्रीकर्डः इति तव अभिधानम्‌ उचितम्‌ एव । 
अथः- हे नाथ | उत्कट विष का धारण करताहुच्रा भी यह 
अपकरा कण्ठ कृपा-रूप अमृत से सींचे हए वचनां द्वारा जो अपने 
शरणागतों को तत्काल श्रय प्रदान किया करता है, इस कारण 
अआपक्रा तीनों मुवनों मे प्रख्यात श्र कण्ठः ( लदमी से संयुक्त कंठटवाला ) 
यह्‌ नाम युक्त ही है । 
अन्तर्विमृश्य गरलेन गले सलील- 
मालिङ्गितं विमलमाननमिन्दुमोलेः । 
हृष्यामि हन्त मुहरम्बुरुहश्रमाप्र- 
रोलम्बडम्बरविडम्बनपरणिडितेन ॥ १५ ॥ 





~न 


८४ स्तुति -कुसुमाञ्जलिः [ प्र ममकरन्द्‌- 


श्नन्वय--हन्त ! ्म्बुरुहभ्रमास्तरोलम्बडम्बरविडम्बनपण्डितेन गरलेन 
इन्दुमौलेः विमलम्‌ श्राननम्‌ यत्‌ सलीलम्‌ आलिङ्गितम्‌ , तत्‌ श्रन्तः विमृश्य 
( अहम्‌ ) मुहुः दृप्यामि । 
अथः अहा ! कमल की श्रान्ति से राये हृष श्रमरों की 
स्वधा करने मे अत्यन्त चतुर ( अथात्‌ भ्रमरो के समान काले ) काल- 
कूट ( विष) ने जो भगवान्‌ शङ्कर के स्वच्छ मुख केब्डेप्रंमसे 
आलिङ्गित किया, उसे देखकर मँ अपने मन मे वार बारह को 
प्राप्रहौतार्हू। 
यद्रद्धिषं सदमृतं शिरसि प्रसिद्ध- 
परम्भस्तवेश विशदं सुमनःखबन्त्या; । 
मन्ये तयैव भगवन्‌ भवतो गलस्थं 
संप्यतेऽमृतमिदं नतसान्त्वनेषु \ १६ ॥ 
अन्वय--दे ईश ! यद्वत्‌ सुमनःलवन्त्या; अन्म विषं सत्‌ तव शिरसि 
विशदम्‌ श्रमृतम्‌ (इति) प्रसिद्धम्‌; तयैव हे भगवन्‌ ! ८ श्रहम्‌ ) मन्ये, भवतः 
गलस्थम्‌ इदम्‌ विषम्‌ नतसान्त्वनेषु अगतम्‌ संपद्यते । 
र्थ हे नाथ! जैसे गङ्गा का^जल^ विष ( नाम्‌ से प्रसिद्ध ) 
हाता हृ भी आपके मस्तक मं ( आकर ) दमत नाम से प्रख्यात ही 
गया, मै सममा किवेसेही आपके करुठ में स्थित श्रा यह विष 
भी, शर णागतें के सान्त्वना ( घ्रेयः ) देने के लिए अत बन जाता है । 
तचयुक्तमीश वद्‌नाद्भवतः साच्च 
कान्ते्यदग्निरपतद्र पुषि स्मरस्य । 
यो लङ्गनं त्रियुवनेकगुरोविधित्सु- 
दरका न किं पतति चन्द्रमसेाऽपि तस्य ॥ ९७ ॥ 





( १ ) जल ॐ विष भी कते है--“विषं तु गरले तेपे (विश्वकोश) 
(३ ) जल के अश्रतः भी कहते है--श्रप्सु घृताद्ृते ( अ° कोा० )} 








समेतः ] एकेनर्विंशं स्तोत्रम्‌ ४८५ 


श्नन्वय- हे ईश ! सुधाच्छकान्तेः भवतः वदनात्‌ यत्‌ स्मरस्य वपुषि 
अग्निः श्रपतत्‌ , तत्‌ युक्तम्‌ (उचितमेव); यः त्रिभुवनैकगुरोः लङ्घनम्‌ विधित्षुः 
तस्य, चन्द्रमसः अपि उल्का किम्‌ न पतति? 

रथ -हे जगदीश ! आपके अमृत के समान स्वच्छं कान्तिबाले 
मुखारविन्द से जो कामदेव के देह में अग्नि की ज्वालां गिरीं, वह्‌ ठीक 
ही है क्योकि जो तीनों लोकें के पूञ्य गुरु का उल्लङ्कन करना चाहता हे 
कया उसके ॐपर शीतल अमृतमय चन्द्रमरुडल से भी उल्का नहीं गिरती ! 

दिष्ट्या विरूदधजनता दमयन्त्यपीयं 

दृष्टस्तवेश्वर विभत्यनलाशरितत्वम्‌ । 
दिष्ठ्या वनेकरतिरप्यवनेकसक्ति- 
रकस्त्वमद्रुतनिषे भगवन्नमस्ते ॥ १८ ॥ 

द्रन्वय--हे ईश्वर ! दिष्ट्या ८ आनन्दे ) विर्द्धजनताः दमयन्ती अपि 
इयम्‌ तव दृष्टिः अनलाश्चितत्वम्‌ विभर्ति, दिष्ट्या वनैकरतिः अपि एकः त्वम्‌ 
अवनैकसक्तिः ( असि ) श्रयि अद्‌भुतनिषे, भावन्‌ ! ते नमः ( श्रस्तु )। 

अर्थं शहा! हे ईश्वर ! समस्त विरोधियों ( नास्तिकं) का 
दमन करती हृ भी यह आपकी दृष्ट अनल (श्ग्नि) के धारण करती 
है। शओरर एकमात्र एकान्त वन में प्रम रखनेवाज्ञे भो अथात्‌ अत्यन्त 
ही विरक्त होकर भी आप अवनैकसक्ति-समस्त लोकों के पालन करने 
में हो आसक्ति रखते हो । इसलिए हे आश्चये-निधान परमेश्वर ! आपे 

लिए नमस्कार है । ४ 





# इष तरह प्रम्‌ के स्वल्प का वणैन करते हर्‌ कविने इम्र बातकेा 
कान्य के सवंस्व श्लेष-मूलक ध्वने में विरोधाभास की पुट देशूर कैषा चमत्कृत 
कर दियादह। वह कहता ह कि श्रापङी इष्टि दुमेयन्ती हेती इद भी अनल 
( राज्ञानटठसे श्रन्य) का श्राश्रयलेतीहे ओर आप एुृमात्र वन के प्रेमी 
हाकर भी अवनेकसक्ति-नगरमें श्रासक्ति रखते हो, इशरिए € आश्चय्यै- 
निधान | बस, हम आपके! नमस्कार करते हें । 








८६ स्तुति-कुघुमाञ्जलिः [ प्रं ममकरन्द्‌- 


धन्यस्य यस्य वपुषि ग्लपिते तपोभिः 
स्वामिन्‌ पतन्ति विषमाणि तवेक्षणानि । 
ुष्णन्ति युग्धगृगशावदशां न पैये- 
सर्वस्वमस्य विषमाणि विलोचनानि ॥ १९ ॥ 
अन्वय- हे स्वामिन्‌ ! तपेाभिः ग्लपिते यस्य धन्यस्य वपुषि, तव 
विघमाणि ( ब्रीणि ) ईकणानि पतन्ति, अस्य चैरयसवंस्वम्‌ मुग्धमृरगशावदशाम्‌ 
(अपि ) विषमाणि विलाचनानि न मुष्णन्ति । | 
अथ हे नाथ | तपस्या से कृशित बने हए जिस पुख्यारमा के 
शरीर पर श्रापके विषम नेत्र-कटाक्त गिरते हे, उस पुरुष के महान्‌ धैय 
क मुग्ध हरिण-बालकेों के समान नेत्रोंवाली कामिनां के विषम 
( तीच्ण ) कटात्त भी नहीं हर सकते । 
सत्येव दम्बिलसिते करुणामृतध- 
शीते जरामरणहारिणि तावकीने । 
_ नाथ व्यधायि विबुधैरवुधैयुधेव 
दुग्धदधिपरमथनेऽनवधिः प्रयासः ॥ २० ॥ 
अन्वय हे नाथ ! करुणामृताघशीते जरामरणदहारिणि तावकीने 
टग्बिलसिते सत्येव, अबुधैः विबुधैः दुग्धोदधिप्रमथने श्रनवधिः प्रयासः मुधा 
एव व्यधायि । | 
ञ्र्भ--हे नाथ ! कृपारूपी श्मृत के प्रवाह से सुशीतल शओओर 
जरा-मरण को हरनेवाले, आपके नेत्र-कटात्त के विद्यमान रहते हए ही 
उन मट्‌ देवताश ने क्तीर-सागर के मन्थन के लिए महान्‌ प्रयत्न वथा ही 
किया! ू 
श्वेतेऽग्रतं यदखजद्रविजे च वद्वि 
परेकैव दक्तव तयाः स निजः प्रभावः । 








` 


समेतः ] एकाननिंशं स्तोत्रम्‌ ४८७ 


इक्षौ सुधा विषमुषाणफले च साधं 
यद्वधते किमपराध्यति तत्र दृष्टिः ॥ २१ ॥ 
अन्वय-े प्रभो ! एका एव तव हक, श्वेते श्रमृतम्‌, रविजे च 
वद्िम्‌ यत्‌ श्रखजत्‌, सः तयोः निजः ( एव ) स्वभावः । ( इष्टं चेतत्‌ )- 
इत्तौ सुधा, उषाणफले च विषम्‌ यत्‌ सार्धम्‌ ( सममेव ) वधते, तत्र वृष्टिः 
किम्‌ अपराध्यति १ 
र्भ --हे प्रभो ! आप करुणासागर कीजा एकही दृष्टि राजा 
श्वेत के लिए मरत च्मौर यमराज के लिए अग्नि केरूपमें प्रकट हुड, 
वह उनके अपने-अपने स्वभाव काही फल है। क्योंकि यदिषएकदही 
रस इल्ल मे श्रमृत के समान श्स्यन्त मधुर श्रोर उषाण के फलमें 
विषहा जाय, ता इसमे वृष्टिकाक्या देषह! 
नूनं पयोाधिमथनावसरे परेश 
पीतं त्वया तदमृतं न तु कालङ्रटम्‌ । 
अद्यापि यद्वसति ते वचनक्रमे च 
टग्विभ्रमे च तरुणे करुणारसे च ॥ २२॥ 
अन्वय--हे परेश ! नूनम्‌, त्वया पयाधिमथनावसरे तत्‌ अग्रतम्‌ 
( एव ) पीतम्‌, न तु तत्‌ कालकूटम्‌ पीतम्‌, यत्‌ श्रच्यापिते वचनक्रमे 
च, दग्विभ्रमे च, तरुणे करुणरसे च, ( तत्‌ ) वसति ! 
र्भ -हे परमेश्वर ! आपने समुद्र-मन्थन के समय अवश्य अमृत 
काही पान क्रिया,न कि उस विष का। क्योंकि अभी तक आपके 
अनाथं के अभयदान देनेवाले वचनें मे भी, प्रसन्नतापूणं दष्ि में भौ 
छोर नवोन करुणा-रस में भी अमृत ही मरा रहता है ! 
सत्यं प्रसादसमये चपलत्वमेति 
धत्तेऽधिक' च कृटिलत्वमियं तव भ्र.¦ । 
एतां विना पुनरनगंलकालपाश- 
पाते परास्ति न गतिभयविहलानाम्‌ ।॥ २३ ॥ 





४८८ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [प्रं ममकरन्द- 
ग्रन्वय--दे विभो ! सत्यम्‌, इयम्‌ तव श्रुः प्रसादसमये चपलत्वम्‌ 
एति, श्रधिकम्‌ कुटिलत्वम्‌ च धत्ते, एताम्‌ विना श्रनगंलकालपाशपाते भय- 
विह्ृलानाम्‌ पुनः परया गतिः न श्रस्ि | 
अथे--हे प्रभो ! अवश्य यह आपकी चरूकुटि भक्तजनों के 
मरति अनुग्रह करते समय ( उनका मनेाभौष्ट वर देने के लिए ) चञ्चलता 
काप्राप्रहोती है ओर अत्यन्त कुटिलता को भो धारण करती है। 
दे नाथ | इस (आपको चर कुटि ) के सिवाय अ्युच्छुङ्खल काल-पाश 
से विह्वलित हृए दीनां कौ दूसरी काइ शरण ही नहं है । 
आपूरितः सुरसरित्पयसाऽमृताय 
जट; प्रतप्ततपनीयपिशङ्गकान्तिः । 
स्वामिन्नसौ तव नवातपताभ्रवेला- 
` शौलोपगरूढ इव दुग्धनिधिनं कस्य ॥ २४ ॥ 
ग्रन्वय-दे स्वामिन्‌ ! . सुरसरत्पियसा श्रापूरितः, प्रतप्ततपनीय- 
पिशङ्खकान्तिः श्रसौ तव जटः, नवातपताम्रवेलाशैलोपगूढः ` दुग्धनिधिः इव, 
कस्य श्रमूताय न ( भवति ! श्रपि तु सनस्यापीत्यथः ) | . 
रथ- हे नाथ! मन्दाकिनी के स्वच्छं नीर से पूरित ओरौर 
अग्नि से तपाये सुवं के समान पिंगल वणंवाला यह आपका जटाजूट 
प्रातःकाल की सूयक्रिरेणों के द्वारा लालिमा का धारण क्रिये हुए मन्दरा- 
चल से आलिङ्गित त्तीरसागर के समान किस-किसका नहीं अ्रमृत 
प्रदान करता ! 


स्वामिन्सुधावदबदातरुचिस्तवेय- 
माभाति हन्त भुङे ठृकपालमाला । 
जूटान्तरालविलसत्ुरसिन्धुतीर- 
 लीलाविहाररसिकेव मरालमाला ॥ २५॥ 








समेतः ] एकोनविंशं स्तोत्रम्‌ ४८९ 


त्रन्वय--हन्त ! दे स्वामिन्‌! सुधावदवदातश्चिः इयम्‌ दखक- 
पालमाला तव॒ सुकुटे जूटान्तरालविलसत्मुरसिन्धुतीरलीलाविहाररसिका 
मरालमाला इव, त्राभाति । 

थः अहा ! हे नाथ ! सधा के समान स्वच्छं यह नरकपालों 
की माला च्ापके मुकुट में एसी सुशोभित होती है, जैसे कि च्रापके 
जटाजूट के मध्य में विराजती हृं देवगङ्गा के तीर पर विहार करनेवाली 
हंसों को माला शोभित होती है। 


ब्रह्मादिभिस्तव जगदटगुरुभिः शिरांसि 
यान्यर्पितानि परमेश्वर पादपीठे । 
तान्येव मूधेनि यदाभरणीकरोषि 
स भ्रोटिमा जयति कोऽपि कृतङ्ञतायाः ॥ २६ ॥ 
द्रन्धय --न्रयि परमेश्वर ! जगद्गुरुभिः ब्रह्मादिभिः; तव पादपीठे 
यानि ( निजानि ) शिरांसि अपितानि, तानि एव शिरांसि (त्वम्‌ ) यत्‌ 
मूर्धनि श्राभरणीकरोषि, सः कोऽपि तव कृतज्ञतायाः प्रौढिमा जयति । 
| अथे-हे परमेश्वर ! जगद्गुरु ब्रह्मा, विष्णा, मदैश्वरादिक ने 
पके चरण-कमलों में जिन अपने मस्तकं को पित किया है, उन्हीं 
मस्तकों को जो आप अपना शिरोभूषण बना. लेते हो, अथात्‌ उन्हें 
अपने मस्तकमें धारण कर लेते हो, यह्‌ श्रापकी कृतज्ञता" की के 
अनिवंचनीय सर्बाच्छरष्ट महिमा है । ` 
निवांणमेति न नकैरपि यत्र वहि 
यंतरेष नो पचति तानि महाशिखाऽपि । 
मान्यं न विन्दति तमीरमणः कृशाऽपि 
ताभ्यामसो विजयते शितिकण्ठ जुट; ॥ २७ ॥ 


( १ ) परेपकारतच्चक्तो यः कृत्तः स उच्यतेः, कृतन्तस्य भावः 
कृतत्तता । | । 





४९० स्त॒ति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रममकरन्द्‌- 


श्रन्वय- हे शितिकण्ठ ! यत्र ( तव जुटे ) जलैः श्रपि वहिः नि्वां- 
शम्‌ न एति, यत्र एषः ( वहिः ) महाशिखः श्रपि तानि ( गङ्गाजलानि ) 
पचति, ताभ्याम ( जलवहिभ्याम्‌ ) कशः श्रपि तमीरमणः मान्द्यम्‌ न विन्दति, 
असा ( तव ) जुट; विजयते । 

शर्भ-हे सदाशिव ! जिसमें गङ्गा के जल-प्रवाह से भी ्रग्नि 
( पका नेत्राग्नि ) शान्त नहीं होता, जहाँ अग्नि अत्यन्त प्रदीप्त हकर 
भी उस गङ्गाजल का सुखा नहीं सकता ओर जहाँ गङ्गाजल, तथा 
अग्निकेतेज के सामने कृश चन्द्रमा कीभो शाभा मन्द नहीं पड़ती 
उस आपके जटाजूट की बलिहारी है । 

भालस्थले हुतवहं बहता जलं च 


चन्द्रं च मूर्धि विकटं च कपालखणडम्‌ । 
एकत्र मुणडमपरत्र सुधाघटं च 


हस्ते चकास्ति भवतेश्टुत एष वेषः ॥ २८ ॥ 

अन्वय-- हे विभो ! भालस्थले हृतवदहम्‌ ( गङ्गायाः ) जलम्‌ च 
वहतः, मूरभि चन्द्रम्‌ विकटम्‌ कपालखर्डम्‌ च वहतः, एकतर हस्ते मुरडम्‌ अप- 
रत्र सुधाघटम्‌ च वहतः, भवतः एषः वेषः श्रदूमुतः चकास्ति । 

र्थ--हे विभ ! ललाट में अग्नि श्रोर गङ्गाजल का धारण 
कयि हृए, तथा मस्तक पर चन्द्रमा चौर श्रति विकट कपाल्खण्ड 
( खप्पर ) के धारण कयि एवं एक हाथ में मुर्डमाला ओर दूसरे में 
अमृत-कलश का धारण किये हृए आपका यह वेष एक अत्यन्त ही 
अद्‌भुत ( आश्च्यैजनक ) शाभा के धारण करता हे । 


दाने नदीनमुपकरपयतः सहषं- 


पराक्रम्य गामनुपमां गतिमास्थितस्य । 
नागेन्द्र-संभृतमहाकटकस्य कस्य 
शस्यं विना तदिह राजशिरोमणित्वम्‌ ॥ २९ ॥ 








समेतः ] एकोनविंशं स्तोत्रम्‌ ४९१ 


अन्वय- हे विभो ! दाने नदीनम्‌ ८ कीरोदधिम्‌ ) सहषंम्‌ उपकल्प- 
यतः, गाम्‌ त्राक्रम्य श्रनुपमाम्‌ गतिम्‌ आस्थितस्य, नागेन्द्र क्श्रतमहाकटकस्य 
त्वत्‌ विना इह कस्य राजशिरोमणित्वम्‌ शस्यम्‌ १ (न कस्यापीत्य्थः । ) 

अर्भ- हे प्रम ! बालक उपमन्यु के आनन्दपूवंक क्ीरसागर 
का दान करनेवाले के लिए आनन्दपूवंक संकल्प लेनेवाले, ब्रषभ पर 
बैटकर श्रनुपम गति को प्राप्त हृए एवं वासुकि ्रादि महान्‌ सर्पा का 
कङ्कण धरण करनेवाले एक आपके सिवाय तीनें लाकों मे रर किंसका 
राज्ञशिरोमणित्व ( सिर पर चन्द्र का धारण करना) प्रशंसनीय हा 
सकता है ? अथात्‌ किसी काभी नहीं। 

अर्थान्तर - हे नाथ ! यथेच्छं दान देकर दीन जनों का हषित 
करनेवाले, समस्त सप्द्रोपवती प्र्वी पर आक्रमण करके अनुपम शक्तं 
के प्राप हृए चौर उत्तम.उत्तम हाथियों से युक्त महासेना से विराजमान 
हए आपके सिवाय तीनें लेको मे श्र किंसका राजशिरोमणित्व 
( चक्रवर्ती पद › प्रशंसनीय, है ! 

कण्ठे विषं विषभृताऽपि विभूषणानि 

गात्रेषु मूधनि विषं विबुधस्लबन्त्याः । 
इत्थं विषैकवसतेरपि ते चकास्ति 
करणाृतं सुकरतिनाममृतेशनाम ॥ ३० ॥; 

त्नन्वय--हे विभो! (तव) कण्ठे विषम्‌ चकास्ति, गात्रेषु (अपि) 

विभूषणानि विषभ्रतः चकासति, मूर्ध॑नि च विबुधल्लवन्त्याः विषम्‌ चकास्ति ।' 


तत्‌ इत्थम्‌ विषैकवसतेः त्रपि ते श्रमृतेशः, नाम, सुक्रतिनाम्‌ कर्णाम्रतम्‌ ` 
( भवति ) | 

अथः हे प्रभो ! आपके कण्ठ में विष ८ कालकूट ) सुशोभित 
हा रहा है, समस्त अङ्गो के आभूषण भी विषधर ( सपं) हीह, चर 
मस्तक में भी गङ्गा का विष--जल-है। सा इस प्रकार हे नाथ ! यद्यपि 











९२ स्तुति-कुसुमाञ्जलि - [ प्रोममकरन्द्‌- 


अप विष के एकमात्र निवासस्थान हे, तथापि आपका “अमृतेशः 
{ कैवल्य ओर सुधा के स्वामी ) यह नाम पुरयात्मा लेगों के कर्णो मे 
अमृत प्रदान करता है। 
[अब.एक श्लाक द्वारा इस स्तोत्र का उपसंहार करते हुए कहते हँ] 
क्षतविभवविशेषाः प्राणमात्रावरेषा 
विपदमनुभवामः कपपाका हि बामः। 
तदिह यूनगहारः क्टृप्तमोाहापहारः 


स भवति गतिरेकः कृत्तशाकातिरेकः ॥ ३१ ॥ 
प्नन्वय--सतविमवविशेषराः प्राणमात्रावशेषाः ( वयम्‌ ) विपदम्‌ 


च्रनुभवामः। हि ( त्रस्माकम्‌ ) कमेपाकः वामः ( अस्ति ) तत्‌ इह क्लुप्त- 


मेादापहारः कृतशोकातिरेकः सः एकः मुजगहारः ( एव, मादृशाम्‌ ) गतिः 
भवति । | 

अथ - उत्तम ेश्वयं से हीन होने के कारण केवल प्राणमात्र का 
ही धारण करनेवाले अर्थात्‌ केवल उद्र-पूतिं में ही अपना जन्म व्यथ 
कर देनेवाले हम लोग जा इन सांसारिक जन्म-मरण.रूप विपत्तियं का 


अनुभव (भोग ) कर रहे हे, यह्‌ हमारे प्राचीन दुष्कर्मो का ही कुप- 


रिणाम है। इसलिए इस भवसागर के मोह ( अनारम वस्तु मे आात्म- 
भ्रम-रूप अज्ञान ) का समूल नष्ट करनेवाला ओर समस्त दुभ्तां का 
भेदन करनेवाला एक वह सदाशिव ही अब हमारा आधार है! 


इति श्रीप्रेममकरन्दव्याख्यासमेतं काश्मीरकमदहाकविश्रीमजगद्धरभट्र- 
विरचिते भगवतो महेश्वरस्य स्व॒ति-कुखमाज्ञलो (भगवद्र.पवणेनंः 
नामेकानविंशं स्तोत्रम्‌ । 








समेतः ] विंशं स्तोत्रम ४९३ 


विशं स्तोत्रम्‌ 


श्रव इसके अनन्तर कवि अतिशय करुणालु भगवान्‌ शिव के 
मनोहर हास्य का वणन करते हए हसित-णन नामक बौसवें स्तोत्र का 
प्रारम्भ करते हृए पञ्चविंशति श्लोकों के कुलक द्वारा प्रभु के “विलास 
हास्यः का वणन करते है-- 
यत्सौ भगेन घनमोचममो घमेध- 
संघातसंभवमवन्ध्यमधः करोति । 
तच्डाम्भवं भवपरुश्रम-खेद्‌-भेद- 
दक्षं विलास-हसितं' नुतिभिभज।मः ॥ १॥ 
त्रन्वय--परत्‌ सौभगेन शअवन्ध्यम्‌ ( सत्‌ ) श्रमोधमेषसंघातसंभवम्‌ 
घनम्‌ ओघम्‌ अधः करोति, तत्‌ ( देहिनाम्‌) भवमरुभ्रमखेद मेद दत्तम्‌ शाम्भवम्‌ 
विलासहसितम्‌' वयम्‌ नुतिभिः भजामः । 
अथ- जा ( हास्य ) अपनी सफल मनोहरता के द्वारा अत्यन्त 
मोघ मेघराशि से उत्पन्न हए अभरतमय प्रवाह का विलड्जित कर 
देता है श्नीर श्राणियां का संसार-रूपी मरुस्थल के भ्रमण से प्राप्न हुए 
खेद को शान्त कर देता है, उस भगवान्‌ शङ्कर के कक्रोडा-दास्यः को 
हम स्तुतियों से सेवित करते हे । 
[ वह हास्य, क्यों होता है, इस पर कहते हे--] 
यद्राडमयं सकलवाङमनसातिषट्त- 
सीमानमीश महिमानममानमेयम्‌ । 
्रस्मादशं कृशदशं भरशमापरशन्त- 
६ तो 
मन्तविमृष्य भवतो भगवन्नुदेति ॥ २ ॥ 

















४९४ स्तुति-कसुमाञ्जलिः [ प्रं ममकरन्द्‌- 


श्रन्वय-हे ईश! दे भगवन्‌ | सकलवाङ्मनसातिबृत्तसीमानपर्‌ 
अप्रानमेयम्‌ ( तव ) महिमानम्‌ शम्‌ श्रामृशन्तम्‌, श्रस्मादृशम्‌ कृशदशम्‌ 
अन्तः विमृष्य भवतः यत्‌ वाङ्मयम्‌ ( विलासहसितं ) उदेति ( तद्वयन्नुतिभिः 
भजामः इति पूवंणान्वयः ) । 

अथ हे भगवन्‌ ! मन अ्नौर वाणी का अत्यन्तं अगोचर ओर 
परत्यक्तादि प्रमाणो से अनुमानित न होनेवाली आपकी अतक्ये महिमा 
के विषय मं अनेकों कुतकनाणएट करनेवाले हम सरीखे अल्पन्ञ दृष्टिवाले 
मूर्खा के देखकर आपके मन मे जां हास्य-करीड़ा प्रकट होती है, उसकी 


-हम स्तुति करते हे । 


येनोपमन्युमपमन्यु मनन्यभाज- 
माजन्पतृष्णजमजस्रमन भ्रमात्‌ । 
आनन्दयः स्वयमदीननदीनदान- 
भास्वन्महाफललसत्कु समोपमेन ॥ २ ॥ 
त्रन्वय--दे अज ! अपमन्युम्‌ अनन्यभाजम्‌ आजन्मतृष्णजम्‌ 
अजम्‌ श्रमातम्‌ ( बालम्‌ ) उपमन्युम्‌ येन अदीननदीनदानभास्वन्महाफल-, 
लसत्कुसुमेपमेन ( विलासहसितेन ) स्वयम्‌ श्रानन्दयः, तत्‌ स्तुतिभिर्भजामः 
इति पूववत्‌ । 
अथ-हे अनादि परमेश्वर! परद्रोहं आदि दोषों से रहित 
अर्थात्‌ निर्दोष, अनन्यभक्त ओर आजन्मसे पिपासु होने के कारण 
अतीव खिन्न बालक उपमन्यु का विशाल क्तीरसागर प्रदान कर उसके 
महान्‌ फल मं शोभायमान कुसुम के समान स्वच्छं जिस हास्यसे 
अपने स्वयं उसे हर्धित किया, उस आपकी हास्यक्रीडा की हम 


स्तुति करते हें । 


येनापि तापविषदं प्रथमं जहथं 
नाथ प्रसादसभगेन भगीरथस्य 











समेतः | गिंशं स्तोत्रम्‌ ४९५ 


मूध्ना ध्रतत्रिदशसिन्धुमहाभ वाह- 
निवांपणेन पुनरस्य पितामहानाम्‌ ॥ ४ ॥ 
अन्वय-दे नाथ ! प्रसादसुभगेन येन ( विलासहसितेन ) प्रथमम्‌ 
भगीरथस्य तापविपदम्‌ जहथं, पुनः मूर्धा ध्तत्निदशसिन्धुमहाप्रवाहनिर्वा- 
पणेन शरस्य पितामहानाम्‌ तापविपदम्‌ जहयं, तत्‌ हसितं स्वुतिभिः भजाम 
इति पूरवणाऽन्वयः । 
अथं- है नाथ ! अनुप्रह से मनेाहर ( करुणा से पूणं ) जिस ` 
हास्य-विलास से आपने पहले महाराजा भगीरथ के सन्ताप के (च्र्थात्‌ 
हाय ! मेरे पितामह लोग कपिल मुनि के शापसे दग्ध हाकर नरक में 
पडे है, इस प्रकार के पश्चात्ताप को) दूर किया चरर फिर ( उसकी 
आराधना से सन्तुष्ट हकर ) शिर पर धारण की हृद देवगङ्गा के महा- 
श्रवाह्‌ की शीतलता से उसके पितरों के सन्ताप का दूर किया, उस 
आपके क्रीड़ाहास्य की हम स्तुति करते हैँ । अर- 
उत्प्रासनाय शपनस्य मनस्यनद- 
दपाद्गमप्रशम-विक्कव-विक्रमस्य । 
आश्वासनाय च समं समभावि येन 
कीनाशपाशविवशस्य नरेश्वरस्य ॥ ५ ॥ 
त्रन्वय--अनल्पद पाँद्गमप्रशमविक्लव विक्रमस्य शमनस्य॒उत्प्रासनाय, 
-कीनाशपाशविवशस्य नरेश्वरस्य ( श्वेताज्ञः ) ब्राश्वासनाय च येन समम्‌ 
-मनसि समभावि, तत्‌ बयं स्तुतिभिः भजामः | 
अथे- महान्‌ अहङ्कार के वेगकेनष्टहो जनेके कारण त्ञोण 
पुरुषाथेवाले यमराज के ओर अधिक असद्यता उत्पादन करने के लिए 
तथा काल-पाश के भय स विह्वलित राजा शेतुकेतु का (तुम इस 
दुष्ट यमराज से मत इर ! कदापि मत डरा ! इस प्रकार" आश्वासन 
देने के लिए एक ही साथ आपके मन में जो हास्य उत्पन्न हृश्मा, उस 
सुललित हास्य की हम स्तुति करते हें । 








४९६ स्तुति-कसमाञ्जलिः [ प्रो ममक्ररन्द्‌- 


भावत्कभक्तिभरसंभृतभूरिभूति- ` 
संभाररूढगु रुगवंगलद्धिवेकम्‌ । 

पादान्धमन्धकप्रुपाहित-साहसिक्य- 

 देवाकमाकलयतेा भवता यदासीत्‌ ॥ £ ॥ 

अन्वय -भावत्कमक्तिभर-संभ्रतभूरिभूतिसं नाररूढगुखगर्वगलद्विवेकम्‌ मा- 
हान्धम्‌ श्रन्धकम्‌ , उपादितसाहसिक्येवाकम्‌ श्राकलयतः मवतः यत्‌ 
( हसितम्‌ ) श्रासीत्‌ तत्‌ स्व॒तिभिः भजापः। | 

र्भ--च्रापकी ही भक्तिसे प्राप्न हए महान्‌ वैभव ( एेश्वयं } 
के मद से अतीवं गविंत हुए महा अविवेकी, अज्ञान से अनप, अन्धका- 
सर ने जब उलटा अपके हो प्रति युद्ध करने का दुःसाहस श्जिया, तब 
उस दुष्ट की इस कृतघ्नता का देखकर आपके मन मं जा हास्य उतपन्न 
हु था, उस ( आपके सुललित हास्य ) कौ हम स्तुति करते हे 


लंकेशकम्पितकरबेरगिरिपररूढ- ढ 
संरम्भभीरुगिरिजापरिरम्भभाजः । 
यत्ते रुषामव सरेऽप्युदितानवदय- 


हृद्यप्रसादसुरखस्य समुजनगाम ॥ ७ ॥ 
श्रन्वय--लङ्केशकम्पित कुवेरगिरिप्ररूढसंरम्भमीरुगिरिजापरिरम्भमा जः ते 
रुषाम्‌ श्रवसरे अपि उदितानवद्हचप्रसादुसुखस्य यत्‌ ( हसितम्‌ ) समुञ्ज- 
गाम, तत्‌ वयं स्तुतिभिः भजामः इति पूरवंणान्वयः । 
अर्थ--हे विभो! आपकर ही अनुग्रह से लोकोत्तर बलत पाकर 
जब वह दुष्ट रावण कैलास पवत के कम्मित करने लगा, तब अत्यन्तः 
व्याकुलता के कारण भयभीत ह३े प्रणयकुपिता पावती का आलिङ्गनं 
क॑रते हए आपने उस कृतघ्न के प्रति कोध करन योग्य अवसर मंभी 
अत्यन्त प्रसन्न मुख होकर जा हास्य प्रकट किया, उस ( हास्य) की 
हम वन्दना करते है । 
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पूनाथमम्बुनसहस्सणुपाहितं य- 
देकं तता हृतवतस्तव कैतवेन । 
विष्णुः विलाक्य निजलाचनघरुव्वनन्त- 
मन्तः प्रसन्नमनसो यदमन्दमासीत्‌ ॥ ८ ॥ 
अन्वय--हे नाथ ! ( विष्णुना ) तव पूजाम्‌ यत्‌ अम्बुजसहखम्‌ 
उपाहितम्‌ , ततः एकम्‌ कैतवेन ( श्रनन्यासक्तिभक्तिपरोक्तणरूपेण छद्मना ) 
हतवतः, निजलोचनम्‌ उत्वनन्तम्‌ विष्णुम्‌ विलोक्य श्रन्तः प्रसन्नमनसः तव 
श्रमन्दम्‌ यत्‌ ( हसितम्‌ ) आसीत्‌ तदित्यादि सवं" प्राग्वत्‌ | 
अथ -दे नाथ ! भगवान्‌ वष्ु आपका पूजन करने के लिए 
एक सहस्र कमल लाये । आपने उनको अनन्य भक्ति की परीन्ञा कशने के 
लिए उन (कमलो) में से एक कमल छिपा दिया । तव एक कमल कम 
देखकर उसकी पूति करने के लिए न्दं अपने एक नेत्र-कमल के उखाडते 
 दैख उनकी इस प्रकार की अनन्य भक्ति से प्रसन्नह्टदय हुए आपके 
मन मे जा द्दास्यः प्रकट हु्ा था, उस ( हास्य ) की हम सद्‌ा बन्दना 
करते है| 
\ दृष्ट्रा वधूजनमनुत्तमरूपसंप- 
त्ंदशनेोद्धवमनाभवभग्नटत्तम्‌ । 
आषाढपाणिषु रुषा मुनिषु परहन्त 


मभ्युद्यतेषु तव यदुमृशणदबभूव ॥ ९ ॥ 
त्न्वय-- अनुत्तमरूपसंपत्संदशंनेोद्धवमनाभवभग्नदृत्तम्‌ ( निजम्‌ ) 
वधूजनम्‌ दृष्टा, सषा (त्वाम्‌ ) प्रहत म्‌ श्रम्यु्यतेषु श्राषाढपाशिषु सुनिषु शरशम्‌ 
यत्‌ तव ( हसितम्‌ ) उद्वभूव, तद्वयं नुतिमिर्भजामः। 
अथं-- प्रभो ! आपकी अत्युत्तम रूप-सम्पत्ति पर मुग्ध होने के 
कारण श्रपनी पत्नियों के कामके वश पराधीन हई देख केपावेश 


मे आकर आपके प्रति प्रहार करने के उद्यत हृए, पलाश के दर्ड का 
32 





, .@ष् स्तुति-कुसुमाञ्ञलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


हाथों में धारण किये मुनियों कौ उस मूख॑ता पर अपके अन्तःकरण में 
जो हास्य प्रकट हु्रा, उसकी हम स्तुति करते हें । 
्मभ्यणेवर्तिकरगोचरकालकरूट- 
कूटपभानिचयमेचकितेऽधरोष्टे । 
यतपूषंपवंतशिखाभितशीतरशिम- 
ररिमच्छटाच्छविविडम्बि पुराविरासीत्‌ ॥ १० ॥ 


श्रन्यय--पुरा श्रभ्यणवर्तिकरगोचरकालकूटकरुट प्रभानिचयमे चकिते 
श्रधरोष्ठे पूवपवतशिखाभ्रितशीतररिमरर्मिच्छंटाच्छविविडम्बि यत्‌ ( हसितम्‌ ) 
श्राविरासीत्‌, तदिति पूव वत्‌ | 
अथे-- प्रभो ! पहले समुद्र-मन्थन के समय हालाहल का हथेली 
में रखकर पान करने के लिए उद्यत हुए आपके मुख के समीपस्थ हाथों 
मे लिये कालकूट की कान्ति से कालिमा के प्राप्न हए अधरोष्ठ में, उदया- 
चल पवंत पर विराजमान हृए चन्द्रमा की रश्मिच्छटा को विलञ्जित 
कर देनेवाला, जा हास्य प्रकट हृद्या था, उस ( च्रापके हास्य) के 
हमारा प्रणाम हे । 
यत्कणंतालवलनानिलधूत-ङुम्भ- । 
सिन्द्र-रेणु-कण-ङूणितलाचनस्य । 
` बालस्य नागवदनस्य मनस्यभीषट 


 दषटंव नाच्यघटनां तव संबभृव ॥ ११॥ 
= ग्रन्वय--हे प्रभो ¦ कणंतालवलनानिलधूतकुम्भसिन्दृररेणुकणकूशित- 
लाचनस्थ बालस्य नागवदनस्व मनसि श्रभीषशटाम्‌ नाटचघटनाम्‌ दृष्टा एव तव 
यत्‌ ८ हसितम्‌ ) संबभूव, तदित्यादि पूववत्‌ । 
अर्थ-नाथ ! जब आपके पुत्र गजाननजो अपने कणंतालों 
८ कानें ) के दिलाने लगते है, तब उनसे निकलते पवन के द्वारा उनकी 
सूड मे से सिन्दूर के कण उड़ उड़कर उनके नेत्रां मे जाने लगते है । 
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इस कारण वे जब अपने नेत्रोँंका मूंदकर मन में हषित हेति हए 
नाच करने लगते हैँ तब उस मनेमेहक नास्य-घटना के देख आपके मन 
मेज हास्य प्रकट होता है, उस हास्य के हमारा प्रणाम है। 
रेलादिवादितम्रदङ्गलयानुयात- 
नृत्तप्रृ्गुहवाहविललाकनेन । 
स्वामिन्‌ महाप्रलयभैरवरूपिणा य- 
दाविबभूव तव ताण्डवडम्बरेषु ॥ १२ ॥ 
त्नन्वय--दे स्वामिन्‌ ! महाप्रलयभैरवरूपिणः तव॒ तारडवडगम्बरेषु 
शैलादि १वादितमृरदङ्गलयानुयातदरत्तप्रवृत्तगुहवाहविलाकनेन  यत्‌( हसितम्‌ ) 
आविर्बभूव, तदित्यादि पूववत्‌ । 
अथः--शरयि प्रभो! महाप्रलय के समय जब आप अति भया- 
नक स्वरूप के धारण कर श्रपने ताण्डव नृत्य की तैयारी करते हो, तब 
नन्दी मृदङ्ग को बजाता है। उसको ध्वनि सुन कर जब स्वामी कातिकेय 
का वाहन-मयूर ( मेघध्वनि के भ्रम से ) ठीक उस मृदङ्ग के ताल के 
अनुसार नाच करने लगता है तब उसे देखकर श्रापका जो हास्य उत्पन्न 
हाता है, आपके उस हास्य की हम सेवा करते हे । 
व्योम प्रचण्डञुजदण्डविषचव्यमान- 
तारावली-विरह-बन्धुरितान्धकारम्‌ । 
स्वामिन्‌ युगान्तसमयाभिनयेषु येन 
संभाव्यते पुनरपि प्रचुरपकाशम्‌ ॥ १३॥ 
अन्वय--दहे स्वामिन्‌ ! युगान्तसमयाभिनयेषु प्र रडथुजदर्डविघस्य- 
मानतारावलीविरहबन्धुरितान्धकारम्‌ (श्रपि) व्योम येन (तव हसितेन) पुनरपि 
परचुरप्रकाशम्‌ संभाव्यते, तदिति पूव वत्‌ । 


८ १ ) शिलादस्य सुनेरपस्य' शैलादिः नन्दी प्रमथविशेषः । ~ 
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अर्थं--हे नाथ ! जब आप महाप्रलय में नास्य करते समय अपनी 
प्रचण्ड भुजाश्नों क दवारा समस्त तारा-मण्डल का उखाड़ डालते हा, तव 
चन्द्र-सूर्यादि के प्रकाश के विना गाद्‌ अन्धकार से भरा हंत्रा मीच्ाकाश 
आपके जिस हास्य से फिर भी परम प्रकाशमय हे जाता है, उस हास्य 
की हम स्तुति करते हें । 
दिक्चक्रवाल-घुखरीकरणपरगरभ- 
्राृट्पयोधरगभीररवानुकारि । 
स्वामिन्‌ कटोरहृदयस्य भयं विधातु 
भीरोश्च दातुमभयं युगपर्क्षमं यत्‌ ॥ १४ ॥ 
अन्वय--दे स्वामिन्‌ ! दिकचक्रवालखुखरीकरणप्रगल्मप्ाब्रटपयाधर- ` 
गभीररवानुकारि यत्‌ ( तव हसितम्‌ ) कठोरद्ृदयस्य भयम्‌ विधातुम्‌ भीरोः च 
न्रभयम्‌ विधातुम्‌ युगपत्‌ षमम्‌ ८ भवति ) तदित्यादि पूववत्‌ । 
अथ -हे प्रभो! समस्त दिङ्मर्डल क वाचाल बना देने- 
वाल्ते वर्षाकालीन मेघ की गम्भीर ध्वनि का ्रनुकरण करनेवाला अथात्‌ 
वर्षाकाल की मेघध्वनि की भाँति समस्त दिङ्मण्डल मे व्याप्त हानेवाला 
जो आपका हास्य एक ही स।थ कठोर हृद्यवाले खलो को भय, ओर 
सांसारिक दुःखं से भयभीत हुए अनाथं के अभय देने मे समथ हाता 
है, आपके उख मनोहर हास्य की हम स्तुति करते हे । 
यत्कालकूटकवलीकरणप्ररूढ- 
नीलिम्नि कण्ट पुलिने विमल निलीनम्‌ । 
नीरन्धनीरभरमेदुर-मेघ-खण्ड- 
` लग्नेन्दुमण्डलविडम्बनमातनेाति ॥ १५॥ 
श्रन्वय~- प्रभो ! कालकूटकवलीकरणप्ररूढनीलिम्नि कण्ठपुलिने निलौ- 
¦ नम्‌ विमलम्‌ यत्‌ (हसितम्‌) नीरन्धरनीरभरमेदुरमेषखण्डलग्नन्दु मरुडलविड- 
म्बनम्‌ श्रातनेाति, तदित्यादि पूववत्‌ । 
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अर्भ कालकूट को निगल जाने के कारण कालिमा को प्राप्न 
इए आपके कर्ठतट पर प्रकाशमान हाता हृ्रा ज स्वच्छ हास्य, काले 
मेघ के खण्ड पर मिले हृए चन्द्रमण्डल के समान शोभित हेता है, 
आपके उस हास्य की हम आराधना करते हे । 

[ अब यहाँ से मगवदूहास्य को वणन करनेवाले इत महाकुलक 
के मध्य में नै श्लेां के गर्भकृलक° द्वारा "मगरी श्री पावंगीजौः के 
स्वपरवरत्तात का वणेन करते हुए कहते है-- ] 

ध्यायन्त्यनन्यहूदया हृदयाधिनाथ- 

मद्य क्षपामगमयं सखि करखपकसपाम्‌ । 
प्राणेशसङ्गमनिमित्तमथ प्रभाते 
निद्रा सखीव मम सम्थुखमाजगाम ।॥ १६ ॥ 

अन्वय--( श्रौगिरिजा त्वद्वियोगेन श्शमुद्धिग्ना सती स्वसखीं जयां 
ग्रति स्वभ्नोदितब्त्तान्तमकथयत्‌-) हे सखि जये ! अनन्यदृदया ( ग्रहम्‌ ) 
इृदयाधिनाथम्‌ ध्यायन्ती श्रद्य कल्पकल्याम्‌ क््पाम्‌ श्रगमयम्‌ ; अथ प्रभाते 
प्राणेशसङ्गमनिमित्तम्‌ सखी इव, निद्रा मम सम्मुखम्‌ श्राजगाम । 

शर्थ-( हे भगवन्‌ ! जब श्रो गिरिजाजी आपके विरह में 
अतीव व्याकृलचित्त हाकर अपनी सखो जया से स्वप्र का वृत्तान्त कहने 
लगीं कि-- ) हे सखि जये ! अनन्य-चित्त से अपने प्राणनाथ ( भग- 
वान्‌ सदाशिव ) का ध्यान करते हृए मेने आज की रात्रिका एक कल्प के 
समान बड़ी कठिनता से बिताया, तब फिर प्रातःकाल मं सखी कौ 
तरह प्राणप्रिय के साथ सङ्गम करा देनेवाली निद्रा देवी जब मेरे 
सम्मुख आईे- 








(१) कुल्लक के मध्य मे जा कुलक होता ह, उसे गमंङुज्ञक 
कहते हे । 
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तस्मिन्क्षणे नयनवत्मनि जीवितेश | 
शंसन्‌ दशा मधुरयेव मनःप्सादम्‌ । 

चक्रं पदं मम तमोयुकुलीकृतायाः 


स्वैर' समेत्य सवितेव सरोरदिण्याः ॥ १७ ॥ 

ग्रन्वय--तस्मिन्‌ एव क्षणे स्वैरम्‌ समेत्य मधुरया दशा मनःप्रसादम्‌ 
शंसन्‌ मम जीवतेशः तमेोमुकुलीकृतायाः मम नयनवत्मनि, सरोरुहिण्याः सविता 
इव पदम्‌ चक्र | 

र्भ--उसी समय स्वेच्छा से आकर अपनी मने्हर सैम्य 
ष्टि से मन के प्रसन्न करते हुए प्राणनाथ ने मृच्छ से व्याकुल हए 
मेरे नयने मे इस भांति निवा किया, जैसे कि अन्धकार स संकुचित 
कमलिनी के नयनमागं में सूयदेव निवास करते हे । तदनन्तर मुभे 
आश्वासन देते हए कने लगे कि-- 


अस्मत्कृते सितमयुखभुखि त्वयेत- | 
क्कि परस्तुतं मुनिभिरप्यतिदुष्कर यत्‌ । 
उद्यानचङ्क्रमणकेलिषु खिद्यते या 


सा ते कथं कथय कष्टसहाऽङ्गयष्टिः ॥ १८ ॥ 

त्नन्वय--अयि सितमयूखमुखि ¡ यत्‌ मुनिमिः श्रपि अ्रतिदुष्करम्‌, 
तत्‌ एतत्‌ ( कमं ) त्वया अस्मत्कृते किम्‌ प्रस्तुतम्‌ १ हे कामलङ्कि! या 
( तवाऽङ्गयष्टिः ) उद्यानचङ्क्रमणकेलिषु खिद्यते, सा ते अङ्गयष्टिः कथम्‌ 
कष्टसहा ( भवति, त्वमेव ) कथय । | 

अथ --हे चन्द्रमुखि ! बड़े-बड़े तपस्वी मुनि जनों से भी 
अत्यन्त दुःसाध्य यह तीव्र तप तुमने हमारे लिए क्यां किया? अयि 
कामलाङ्गि! कुसुमोाद्यान मे क्रडाकरनेसेहीजेा म्लान दहो जाता है 
वह्‌ तुम्हारा सुकोमल शरीर इस कठोर तप के कष्ट का कैसे सहन कर 
सकता है, यह तुम्हीं कहो । | 





 % 
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मूतः क्व बालकदलीदलकोमलेय 
तीव्रं तपः क्वं मनसाऽपि न गोचरं यत्‌ । 
क्वेषद्धिकासि सुम सुमनालतायाः 


कवोन्पत्तकु ्ञरकठोरकरोपमदंः ॥ १९ ॥ 
ग्रन्वय--हे शशिमुखि ! बालकदलीदलकामला इयम्‌ ( तव >) मृतिः 
क्व ( भवति ) तीव्रम्‌ यत्‌ मनसः अपि अगोचरम्‌, तत्‌ तपः क्व ( भवति ) 
दष्टं चैतत्‌--सुमनेालतायाः ईषद्िकासि कुसुमं क्व १ ८ तष्य ) उन्मत्तकुञ्ञर- 
कठोरकरोपमद; क्व ! 
रथ हे चन्द्रानने! नवीन कदली-दल के समानं कामल यह 
तुम्हारी मृतिं कहाँ १ ओर कहां बडे बडे मुनियां से भी दुःसोध्यः 
मन का भी अगोचर यह तीन्र तप ? हन्त | मालती-लता का किच्ित्‌- 
विकसित हृश्मा कोमल पुष्प कहाँ ! च्चरौर कहाँ हाथी के कठोर हस्त के 
दवारा उस ( जाती-पुष्प ) का मदन १ हा, 
एतेन ककशकुशग्रहणं करेण 
सादं कथं प्रथम-पटवकोामलेन । ` 
पादो कथं कमलगभंनिभौ शिलाभि- 
्रेणीषु तीथगमनक्ृममन्वभूताम्‌ ॥ २० ॥ 
श्रन्वय- हे सुमुखि ! एतेन प्रथमपल्लवकमलेन ( तव ) करेण 
कर्कशकुशग्रहणम्‌ कथम्‌ सेषटम्‌ १ कमलगर्मनिभो पादौ शिलाश्रिश्रेणीषु 
तीथंगमनक्गमम्‌ कथम्‌ श्रन्वभूताम्‌ ! 
अथ हे सुमुखि ! नवीन क्रिसलय के समान सुकामल इन 
तुम्हारे हाथों से अत्यन्त कठोर कुशा का ग्रहण कैसे सहन हमा ? 
ञ्रोर कमल के कोष के समान तुम्हारे कमल चरणों ने अत्यन्त 
तीच्ण शिलाश्च की धार पर चलकर तीर्थ-गमन के कष्ट को कैसे सहन 
किया १९ हन्त, 





५० स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्र ममकरन्द्‌- 


हारोपि भार इव यत्र ङचद्वयं त- 
त्येहे कथं ुलिशककंशवटकलेर्काम्‌ । 
एतत्कथं म्रदुमृणाललताभिजातं 


पश्चाग्रितापविपदः पदभङ्गमासीत्‌ ॥ २१॥ 

अन्वय--यत्र ( तव कुचयुगे ) हारः अपि भारः इव ( कलेशावदा 
भवति ) तत्‌ ( ते ) कुचयुगम्‌ कुलिशककशवल्कलेाल्काम्‌ कथम्‌ सेदे १ दहे 
तन्वङ्गि ! मृदुसणाललताभिजातम्‌ एतत्‌ ( तव ) श्रङ्गम्‌ पञ्चाग्नितापविपदः 
पदम्‌ कथम्‌ आसीत्‌ ! 

रथ--जिस ( तुम्हारे स्तनमण्डल ) में सुमनेाहर मुक्ताहार भी 
महान्‌ भार के समान असह्य हा जाता है, उस पने सुकोमल स्तन- 
मण्डल मे तुमने वज्र के समान कठोर वल्कलों ( वृत्त की त्वचां ) का 
कैसे धारण किया? श्रौ हे कोमलाङ्गि! कोमल कमल को नाल के 
समान सुकुमार इस तुम्हारे अङ्ग ने पच्चाग्नि के ताप का कैसे सहन 
किया! 


इत्यादिभिदंशनचन्द्रिकयानुविद्ध 
रन्तबेहिश्च तिमिरभरसर' दरद्धिः। 
आश्वासयन्निव निवतिततीव्र खेदं 
गभीकृतस्मितसुधामधुरेवेचाभिः ॥ २२॥ 
श्रन्वय--इत्यादिमिः दशनचन्दिकया , अनुविद्धेः, बहिः अनन्तः च 
तिमिरप्रसरम्‌ दरद्धिः, ग्भीकृतस्मितसुधामधुरैः वचोभिः ( माम्‌ ) निवर्तित- 
तीत्रखेदम्‌ ( यथा स्यात्तथा ) त्राश्वासयन्‌ इव-- 
अ्रथे--इस प्रकार दन्तं कील्टासे व्याप्त, तथा बाहर ओर 
अन्द्र के अन्धकार के हरनेवाले, एवं मनोहर ईषद्‌ हास्यरूपी सुधा 


से पृण, रमणीय वचनें से मेरे तीत्र क्लेश का दूर करके मुभे श्राश्वासन 
देते हए जैसे- 
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यावत्रपापरवशं क्षितिमीक्षमाणं 
प्रक्ताफलोपमसयुदगतघमेलेशम्‌ । 
किञ्चित्करेण मुखयुन्नमयन्नियेष 
पीयुषवषेमिव वर्षितुमेष भूयः ॥ २३ ॥ 
अन्वथ--त्रपापरवशम्‌ क्षितिम्‌ ईक्षमाणम्‌ सुक्तफलापमसमुद्गतघमं- 
लेशम ( मदीयम्‌ ) सुखम्‌ करेण किञ्चित्‌ उन्नमयन्‌ एषः ( प्रियतमः ) भूयः 
( वचोभिः ) पीयूषवषंम्‌ इव वर्षितुम्‌ यावत्‌ इयेष । 
अथ जब, ललना के वश नीचे का देखते हुए च्रोर मुक्ताफलं के 
समान साल्त्विक स्वेद्‌-बिन्दुशरों से व्याघ्र हुए मेरे मुख के अपने हाथ से 
क्म उपर के उठाते हुए प्रियतम ने फिर भी ( अपने वचनेंसे) 
अमृत की सी वर्षां करने की इच्छा की, अर्थात्‌ कुं कहना चाहा-- 
तावतस्रबोधितवता कृकवाढुनादे- 
टु वेधसा सखि तदाचरितं शठेन । 
यत्रैष एव शरणं मम जीवितेशो 


यद्वाऽपरो हरति याऽखिलजन्तुवगम्‌ ॥ २४ ॥ 
ग्नन्वय- हे सखि ! तावत्‌ ( एव ) ककवाकुनादेैः ( माम्‌ ) प्रबो- 
धितवता शठेन दुरवधसा तत्‌ ( कमं ) श्राचरितंम्‌ , यत्र एषः जीवितेशः एव 
( श्रीशम्युरेव ) मम शरणम्‌ ( भवति ) यद्वा ( तदलाभे ) अपरः यः श्रखिल- 
जन्तुवगंम्‌ हरति, सः एव जीवितेशः ( यमः ) मम शरणम्‌ ( अस्ति )। 
सथः हे सखि! तब इतने में ही दुष्ट दैव ने कुक्कुटो के निनाद 
द्वारा मे जगाकर बह काम कर दिया शि, जिसमें अब या तों केवल एक 
वह जीवितेश ( मेरे जीवन के ्राधार-श्री शङ्कर) ही मेरी शरण 
है अथवा यदि वह न मिलेतो, फिर जा समस्त जीवों का संहार 
किया करता है वह जीवितेश (यमराज) ही मेरा शरण होगा! 
अर्थात्‌ फिर मेरा जीना ही इ संमव है । 








५५०६ स्त॒ति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


इत्यादि तीव्र विरहञ्वरया जयाय 
यत्स्वप्नदत्तमुदितं गिरिराजपत्रया । 
` तच्छबता बनलतान्तरितस्य यत्त 
जातं प्रमोदभरनिभेरमानसस्य ॥ २५ ॥ 
( पच्रविंशत्या कुलकम्‌ ) 
अन्वय- इत्यादि यत्‌ स्वप्नवृत्तम्‌ , तीत्रविरहञ्वर्या गिरिराजपुच्या 
जयायै उदितम्‌, तत्‌ श्रएवतः वनलतान्तरितस्य प्रमोद भर-निर्भरमानसस्य ते यत्‌ 
( विलासदसितम्‌ ) जातम्‌ , तत्‌ वयम्‌ स्तुतिभिः भजामः इति सम्बन्धः । 

अथः इत्यादि इत्यादि, जा स्वप्न का वृत्तान्त तीत्र विरह मे 
ञ्याकुल हृ गिरिजा ने अपनी सखी जया स कटाः उसे सुनकर वन- 
लतां मे छिपे हए आपके अन्तःकरण में श्रत्यन्त हर्षं के मारे जा हास्य 
वैदा हृश्मा उस ( आपके हास्य ) को हम स्तुति करते है । 

[ जव श्री पावेतीजी ने “भगवान्‌ सदाशिब ही मेरे पति हां 
इस इच्छा से उन्हें प्रसन्न करने के लिए अपने पिता हिमालय के एकान्त 
प्रदेशों मे महान्‌ तप किया, तब उनके अन्तःकरण के शशय का जानने 
करे लिए भगवान्‌ सदाशिव ने कपट से तरूण-्रह्मचारी का वेष बनाकर 
गवती श्री गिरिजा के साथ संवाद्‌ करते हृ जो हास्य किया था, 
उसी का वर्णन करते हए तेरह श्लाकां दारा कवि द्वितोय कुलक के। 
आरम्भ करते हें :-| 

सजञ्जीवनोषधमिदं हरहु ताग्नि- 
ञ्वालावलीदवपुष; कुसुमायुधस्य । 
बाले सुधारसमये समये किमथे- 
मायास्यते च्रि्ुबनाभरणं शरीरम्‌ ॥ २६ ॥ | 
श्रन्वय- श्रयि बाले ! हरहुकृताग्निज्वालावलीदवपुषः खमा 
युधस्य सञ्खीवनौषधम्‌ इदम्‌ त्रि्ुवनाभरणम्‌ शरीरम्‌ ( त्वया श्रस्मिन्‌ ) सुधार 
समये समये किमथंम्‌ श्रायास्यते १ 
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अर्भ--अयि बाले, गिरिराजसुते ! शङ्कर के हृङ्काररूपी अग्नि 

की उ्वालाच्यं से भस्म हए कामदेव के उउजीवित करने के लिए नवीन 
सञ्जीवनी ( महैौषधि ) के समान, इस च्रं लाक्य के भूषण स्वरूप शरीर 
के तुम इस युवावस्था में तीव्र तपस्या के द्वारा इस प्रकार क्यों खिन्न 
कररहीदहा! 

कटपद्रमर्निधिभिरोषधिकामधेनु- 

चिन्तापणिप्रभृतिभिश्च परिष्कृतस्य । 
किं दुलेभं तव पितु बनातिशायि- 


श्रीधान्नि धामनि यदथेयसे तपोभिः ॥ २७ ॥ 
ञ्नन्वय--श्रयि बाले | कल्यद्र मेः निधिभिः ओषधिकामघेनुचिन्ता- 
मशिप्र्रतिभिः च परिष्कृतस्य तव पितुः भुवनातिशायिश्रीधान्नि धामनि(ग्दे) 
किम्‌ ( वस्तु ) दुलभम्‌ ८ श्रस्ति ) यत्‌ ८ त्वम्‌ ) तपेाभिः अथयसे १ 
र्भ--हे बाले ! कल्पवृ्त, नै निधि, सञ्जीवनी आदि महैी- 
षधि, कामधेनु, चिन्तामणि आदि अमूल्य रत्नों से सुसेवित तुम्हारे पिताः 
पर्वतराज श्रीकैलाश के च्रलक्यभूषण, श्रीधाम धाम ( लदमी के 
निवास-स्वरूप गृह ) मे तम्दें कैन सी वस्तु दुलभ है कि जिसके लिए 
तुम एेसा तीव्र तप कर रही हा ? तुम्हारे पिता नेते तु्हं अपमानित 
नहीं किया ? नही ! नहीं 
त्वं जीवितादपि गुरोरधिका स ताव- 
दुत्पादयेत्तव न मन्युमधीतनीतिः। 
संभाव्यते तव च नान्यक़ृता निकारः 


कुवीत केसरिसटाहठकषंणं कः || २८ ॥ 
श्रन्वय--हे बाले ! त्वम्‌ गुरोः ८ पितुः ) जीवितात्‌ चपि अधिका 
(प्रिया श्रसि) तावत्‌ श्रधीतनीतिः सः (तव पिता) तव मन्युम्‌ न उत्पादयेत्‌ ; 
अन्यकरतः निकारः तव न संभाग्यते (यतः) केसरिसटाहठकधणम्‌ कः कुर्वत ! 











५०८ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्र ममकरन्द- 
अर्भ-श्रयि बाले ! तुम तो श्रपने पिता कौ प्रणो से भौ अधिक 
प्रिय हा, फिर वह तुम्हारा पिता-नीतिशाख का एक ही ज्ञाता, तुम्हारे 
मन में क्रोध उत्पन्न ही कैसे कर सकता है १ शरोर कोड तुम्दारा अप- 
मान करे, इस बात की ता सम्भावना तक नहीं हे सकती; क्योंकि 
ठेसा मृखं कौन होगा, जा कि सिंह की जटा के बलात्कार से खीचे ! 
भ्रद्धाचुबन्धविहितव्रतहामदान- 
स्वाध्यायती्थगमनादिनिवन्धनानि । 
धन्यस्य कस्य फलितानि तुषारहार- 


गौराणि गौरि सुकृतानि पुराकृतानि ॥ २९ ॥ 
अन्वय- दे गौरि ! श्रद्धानुबन्धविहितव्रतदामदानस्वाध्यायतीथंगम- 
नादिनिबन्धनानि वषारदारगौराणि पुराकृतानि सुकृतानि कस्य धन्यस्य फलितानि, 
यम्‌ त्वम्‌ तपा प्रसादम्‌ श्रानयसौत्यग्रे कुलकान्ते “स त्वः इत्यनेन 
सम्बन्धः । ` 

र्भ हे गौरि! परभश्रदधापूव॑क शाखोक्त धियि से शरिये 
हए त्रत, दाम, दान, स्वाध्याय, तोय -यात्रा, मन्त्र-पाठ अदि सलकमों के 
द्वारो प्राप हए, हिम श्रोर मुक्ताहार के समान स्वच्छ, प्राक्छृत 
किस धन्यात्मा के उदय हए है, जिसके कि (तू › तीव्र तपस्या से प्रसन्न 
करना चाहती हे ! । 

[यहाँ से £ श्लोके मं “शब्द्-शएलेषोक्ति' से अपने को भी उदंश्य 
करके ( तरुण ब्रह्मचारो-वेषधारी ) सदाशिव कौ पावंतीजो के प्रति 
उक्ति है--] 

र्वार-दु्गति-निकार-कदथ्यमान- 

माल्लाक्य लाकमखिलं विपुलाशयेन । 
सद्ःकतं कनकवणेणमिन्दुकान्त- 
वष्मस्िषा परमकारुणिकेन केन ॥ ३० ॥ 
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त्रन्वय--दुर्वारदुगंतिनिकारकदध्यंमानम्‌ अखिलं लोकम्‌ आलोक्य 

इन्दुकान्तवर्मत्विषा परमकारुणिकेन केन विपुलाशयेन सद्यः कनकवषंणम्‌, 
कृतम्‌, यम्‌ त्वम्‌ तपसा प्रसन्नम्‌ संपादयसि १ 

अथः -हे गौरि! समस्त लोगों का अनिवायं दुगतियां से 
पोडित होते देख, चन्द्रमा के समान मनेाहर शरीर कौ कान्तित्राले किंस 
परम कृपालु उदार चित्तवाले वोर ने तत्काल (उन दीन लोगों का 
देखते ही) सुवणं की अविच्छिन्न वृष्टि को है, कि जिस धन्यात्मा का तुम 
तीत्रतप से प्रसन्न कर रही हा ! अर्थात्‌ समस्त रेश्वयं सम्पत्ति की 
महाधिष्ठात्री देवी साक्तात्‌ भगवती महालदमी-स्वरूपा होकर भी आप 
जिसकी प्राप्निके लिए इस प्रकार का दिव्याऽतिदिव्य त॑प कर रही 
हे, वह लोकोत्तर महादानी अतिशय दयालु कोन है ! 

र्थान्तर--हे सुमुखि ! मरुत्त राजा के नगर-निवासो समस्त 
लेग के दुःसह विपत्ति ८ अतिशय दरिद्रता ) से पीडित हाते देखकर, 
मनोहर चन्द्रकला से विभूषित शरीरवाले, अतिशय कृपालु, सु परम- 
उदार के सिवाय शमर किसने मरुत्त के नगर में सात अहोरात्नि-पयन्त 
सुवर्ण की अविच्छिन्न वृष्टि की दै, अर्थात्‌ मेने दी कीहै। इसलिए 
मालूम पडता है कि तू इस तपस्या से मुम ( सदाशिव ) को ही प्रसन्न 
करना चाहती हे ! 


गायन्ति कस्य विषदं विषमोग्रकाल- 
संरुद्धशक्तिशरणागतरक्षणोत्थम्‌ । 

द्न्द्रानि नन्दनसदामपदानमिन्दु- 
धोतासु कौथरद-महोत्सवयामिनीषु ॥ ३१॥ 


ञ्नन्वय--विषमोप्रकालसंख्द्वशक्िशरणागतर्क्णोत्थम्‌ कस्य ॒विषदम्‌ 
ञ्रपदानम्‌ ( अदूयुतं कमं) इन्दुधोताख॒ कौमुद-मदोत्सवयामिनीषु, नन्दनसदाम्‌ 
दनद्रानि गायन्ति, यं त्वं तपसा प्रसन्नम्‌ सम्पादयसि ! 





4१० = [ प्रेममकरन्द- 

अथे-- अत्यन्त विषम उग्रकाल (कलिकाल, अथवा विपत्तिकाल) 
से रुकी हृदे शक्तिवाले शरणागतं की रक्ञा के निमित्त किये गये किस 
के निमेल अदूभुत चरित्रं को, देवता लोग पूरणं चन्द्रमा की छटा से स्वच्छं 
कातिक मास के महोत्सव की रात्रियों मे गाय। करते ह किं जिसको 
्रसन्न करने के लिए तू ठेसा तीत्र तप कर रही है ! 

अथांन्तर--हे गिरिराजतनये ! अति भीषण काल ( यमराज ) 
से पकडे हुए शरणागत श्री माकर्डेय, शेत मुनि आदि भक्तजनों की 
रत्ता के निमित्त क्रिये गये मेरे ही निमल चरित्रं को देवता लोग कार्तिक 
मास की रत्रियों मे गाया करते हें, अतः मेँ समतां हकि तू इस 
-तपस्या से मुमे ही प्रसन्न करना चाहती है । 

केनेश्वरेण महता वहताच्िनेत्र- 

सञ्जातकान्ति वपुरटथतभूतिभूषम्‌ । 
उदामकामशितमागंणदौ मनस्य- 
 वैरस्यमिद्धमहसा सहसा निरस्तम्‌ ॥ ३२ ॥ 

अन्वय-- अत्रिनेत्रसज्ञातकान्ति गरदूमुतमूतिभूषम्‌ वपुः वहता, इद्ध- 
-महसा केन महता ईश्वरेण ॒ उदामकामशितमागं णदौमनस्यवैरस्यम्‌ सहसा 
निरस्तम्‌, यं त्वं तपा प्रसादं आनयसि 

र्थ ओर चन्द्रमा के समान कान्तिवाले तथ। अदूभुत सम्पत्ति 
से सुशोभित अति दिव्य शरीर को धारण करनेवाले किस महा तेजस्वी, 
 सवंशक्ति-सम्पन्न पुरुष ने उद्भट कामदेव के बाणो के विकारों का परि- 
त्याग कियाहै, कि जिसको प्रसन्न करनेके लिए त्‌ एेसी तीत्र तपस्या ` 
कररहीहै! 

अर्थान्तर त्रिनेत्रो से सुशोभित शरोर श्राश्वय॑कारिणी विभूति 
से विभूषित दिव्यशरीर को धारण करनेवाले परम तेजोमय सुभ 
-महेश्वर के सिवाय अ्युद्धट कामदेव के तीच्ण बाणो का विजय श्रोर 
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किसने किया ? अर्थात्‌ मने दी क्रिया है। श्रतः मै सममता हँ कि तुम 
मुमे ही प्रसन्न करने के लिए यह तप कर रही हो । 
धन्यः! कमस्खलितपेोरषभरभूरि- 
द्पान्धकन्दलितलोकविषादयुच्चैः । 
देलावलीट विषमश्रमवीयेवद्वि- 
भस्पीकताहितपुरं कवयः स्तुवन्ति ॥ ३३ ॥ 
अन्वय--हे गरि ! कम्‌ श्रस्वलितयैरुषरमग्नभूरिदर्पान्धकन्दलितलाक- 
विषादम्‌ उच्चैः देलावलीढविषमश्रमवीयंवहिभस्मीकृताहितपुरम्‌ धन्याः कवयः 
स्तुबन्ति १ यं त्वं तपसा प्रसादयसि १ 
अथ--हे गरि ! अपने अमोघ पुरुषाथं के द्वारा महान्‌ अह- 
ङ्ारसे अन्ध बने हए लोगों के विषाद को भग्न कर देनेवाले तथा 
बिना ही प्रयसे बडे भारी खेद का शान्त कर देनेवाले पराक्रम 
रूप अग्नि के द्वारा शत्र. के नगरों का भस्म करनेवाले किस धन्यात्मा 
पुरुष की सतकृवि लाग वन्दना करते ह, जिसका करि तुम इस तपस्या 
के द्वारा प्रसन्न कर रही हो ? 
अथान्तर-हे गरि ! अपने च्रमेघ पराक्रम के द्वारा महा अह 
कारो अन्धकासुर का संहार करनेवाले, समस्त लेका के खेद को समूल 
नष्ट कर देनेवाले, विना ही प्रयास कालकूट को निगल जानेवाले ओर 
पराक्रमरूपी अग्निक द्वारा विनाही परिश्रम से त्रिपुरासुर के नगरों 
का भस्म कर देनेवाले मुक इश्वर का ही सत्कवि लाग स्तवन करते 
ह, जिसे प्रसन्न करने के लिए तुम यह तप कर रही हा । 
कः स्वधु नीसवनवद्विनिषेवणादि- 
धोतां दधत्तनुमनुन्भितभेक्षटत्तिः । 
कालं द्विजेन्दरयुकटः परिशुद्ध धर्म- 
चयांरतः क्षपितवाननिनाहताङ्गः ॥ ३४ ॥ 
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अन्वय -स्वधुप्नीसवनवहिनिषेवणादिीताम्‌ तनुम्‌ दधत्‌ › श्रः 
ज्मितमैचतवृत्तिः, परिशुद्धधमंचर्यारतः च्रजिनादृताज्गः कः दविजेन्द्रमुकुटः कालम्‌ 
क्षपितवान्‌ १ यं त्वं तपसा प्रसन्न सम्पादयसि । 

दर्भ--अयि देवि गिरिजे ! नित्य गङ्गास्ञान ओर अग्नि-ख्र.षा 

- आदि के द्वारा अति निर्मल शरीरवाला, निरन्तर भिक्तावृत्ति करनेवाला, | 

शा खोक्तं विशुद्ध घमाचरण में तत्पर स्रौर मृगचम के धारण कयां | 
हा, इस प्रकार अत्युत्तम सेति से कालन्तेप करनेवाला वह्‌ द्विजेन्द्र 
मुकुट ( ब्राह्मण-शिरोमणि ) करीन सा है, कि जिसका तुम इस तपस्या 
से प्रसन्न कर रही हा! | 

अथवा शिवपक्त में--अरयि गिरितनये ! मन्दाकिनी, ( वतीय | 
तेच की > अग्नि ओर सूयै-चन्द्रमा के योग ते प्रकाशमय, अतीव भव्य | 
शरीरबले, जैच्तयवृृत्ति को धारण करनेवाले, अत्यन्त स्वच्छं वाहन | | 
(वृषभ) पर आरूढ दाकर विचरण करनेवाले श्रौर व्याघ्नचमे को धारण 1 | 
करनेवाले, द्िजेन्द्रसुकुट ८ चनद्रमुकुट-- श्रो सदाशिव ) मने दी काल्प 
( यमराज का संहार ) किया हे, जिसे कि तुम इख तर! से प्रसन्न 
कर रही हा! 

उदधूलितशिचितिरजोभिरखण्डयुण्ड- | 

मालाकरालशिखरः सुचिर चचार । | 
भीष्मश्मशानवसनव्यसनः कपाल- 
खटबाङ्गपाणिरतितीव्रमपि व्रतं कः ॥ २५ ॥ 

ञ्रन्वय--चितिरजाभिः; उद्धूलितः, त्रखर्डमुण्डमालाकराल-शिखरः 
भीष्मश्मशानवसनव्यस्तनः कपालखट्वाङ्खपाणिः कः श्रतितीत्रम्‌ अपि व्रतम्‌ 
सुचिरम्‌ चचार १ यं त्व तपरा प्रसन्नं संपादयसि । 

अथः बदन मे चिता-मस्म रमाया इश्रा, शिर मं अखण्ड 
सुरुडमाला धारण किया हुः त्ति भयानक श्मशान में निवास करने- 
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वाला शरोर हाथ में कपाल तथा खट्वाङ्ग का धारण कर इस प्रकार चिर- 
काल तक्र अत्यन्त दुष्कर तप॒ करनेवाला वह्‌ कौन सा तपस्वी है, कि 
जिसकी प्राप्नि के लिए तुम एेसी कठिन तपस्या कररही हो ! 
अथवा-हे गोरि ! अज्ञ मे चिता-भस्म को रमाकर, मस्तक में मुरड- 
माला के धारण करके अति भयङ्कर श्मशान में निवास करते हए, हाथ में 
कपाल रौर खट्वाङ्ग के धारण करके चिरकाल तक अति दुष्कर तप करने- 
वाला मेरे सिवाय दसरा ओर कोन है ? अर्थात्‌ मेँ दी हँ, अतः मालूम 
पड़ता है कि, तुम मुभे ही प्रसन्न करने के लिए यह तपस्या कररही हो ? 
मन्ये भवान्तर-शृतापचितस्य पुणए्य- 
पृथ्वीरुहः फलमलमभ्यमभाग्यभानाम्‌ । 
यस्या दगश्चलविलोकनमात्रमेव 
संभावनं तु वचसा वचसामभुमिः ॥ ३६ ॥ 
ग्रन्वय-दे गौरि ! श्रहं मन्ये यस्याः ( तव ) दगञ्चलविलोकनमात्रम्‌ 
एव॒ श्रभाग्यभाजाम. अलभ्यम्‌, भवान्तरशतापचितस्य पुण्यप्र्वीख्ह फलम्‌ 
( भवति ) वचसा संभावनम्‌ तु वचसाम्‌ श्रभूमिः। 
अथ - दे गोरि! मे समभा ह कि जिसका केवल एक कटाक्ञ- 
वीत्तण' ही भाग्यवानों के अनेकां जन्मों में उपार्जित क्रये पुर्य-पादप 
का परम दुलेभ फल है, ओर फिर वचनामृत से संभावित करना ता वाणो 
का ही अगोचर अर्थात्‌ अनिर्वाच्य है- | 
सा त्वं महाधेगुणरनसयुद्रवेला- 
लावण्यसिन्धुरकलङ्कुलप्रसूतिः । 
सेभाग्यभाग्यविभवादिभवाऽभिमान- 
भूमानमानयसि यं तपसा प्रसादम्‌ ॥ ३७ ॥ 
ग्न्वय--सा त्वम्‌ महाषगुणरलसमुद्रवेलालावण्यसिन्धुः अ्रकलङ्ककुल- 
प्रसूतिः सोभाग्यभाग्यविभवादिभवाभिमानभूमानम्‌ यम्‌ ८ ए्वंविषेन ) तपसा 
प्रसादम्‌ श्रानयसि (सः कः १) । 
28 
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अथ - वह तुम च्रमूल्य गुण-रूपी रत्नां की निधि, मनोहरता कौ 
समुद्र शरोर निष्कलङ्क कल ( हिमोलय के वंश ) मे उत्पन्न होकर भी, जा 
इस तीव्र तपस्या से जिस सौभाग्य, भाग्य, महान्‌ रेश्वयं आदि के 
महाभिमानी पुरुष के प्रसन्न कर रही ह, भला वह कोन हे ! 
इत्थं बिदग्धरसदिग्धकथाक्रमेण 
देव्या समं समभिभाषणलोलुभस्य । 
यद्वयाजवणि-तरुणस्य तवाऽवहित्थ- 
संरुद्धमप्यतिभरेण समुदबभुव ॥ ३८ ॥ 
नरन्वय- हे विभो ! इत्थम्‌ विदग्धरसदिग्धकथाक्रमेण देव्याः समम्‌ 
समभिभाषणलोललभस्य व्याजवशिंतख्णस्य तव ॒श्रवहित्थसंरुदम्‌ श्रपि यत्‌ 
(विलासहषितम्‌) अतिभरेण समुद्बभूव, तेन मे तापम्‌ विषमम्‌ तमः च जही- 
त्यग्रं संबन्धः । 
अर्थ हे विभो! इस प्रकार बड़ी चतुरता के साथ मनोहर वातां- 
लापों से श्रौ पाव॑तीजी के साथ संभाषण करने मे लुब्ध हए, युवा्रह्य- 
चारी का वेष धारण किये आपके अपने असली स्वरूप के छिपाने पर 
भी जो अतिशय हाश्य उतपन्न हृश्रा था, उस अदू मुत अनुपम हास्य से 
श्प मेरे पाप-तापों ननोर अत्यन्त विषम शअज्ञान-रूप अन्धकार को शीघ्र 
नष्ट कर दीजिए । | 


रूपं प्रदश्यं विदधटगिरि सालुकम्पं 
दिव्यं ृतापृतरसं गिरिसानुकम्पम्‌ । 
येन व्यधा मुखमखण्डसितांशकान्तं 
देव्या वपुश्च पुलकोच्छवसितांश कान्तम्‌ ॥ २३९ ॥ 
स्वामिन्नुदार-घनसार-तुषार-हार- 
कडार-शारद-निशारमणोपमेन । 





समेतः ] विंशं स्तोत्रम्‌ ५१५ 


तापं तमश्च विषमं जहि मे सहेल- 
युस्लासितेन हसितेन सितेन तेन ॥ ४० ॥ 
( युगलकम्‌ ) 

श्नन्वय--हे स्वामिन्‌ ! दिव्यम्‌ धरतामृतरसम्‌ गिरि सानुकम्पम्‌ रूपम्‌ 
श्रदश्य, गिरि-सानु-कम्पम्‌ विदधत्‌ ८ त्वम्‌ ) येन ( हसितेन ) देव्याः मुखम्‌ 
अखण्डसितांशुकान्तम्‌ व्यधाः, वपुः च पुलकोच्छवसितांशुकान्तम्‌ व्यधाः, 
दे स्वामिन्‌ | उदार-घनसार-तुषारहारकह्वारशारदनिशारमणोपमेन सदेलम्‌ 
उल्लासितेन तेन सितेन हसितेन मे तापम्‌ विषमम्‌ तमः च जहि । 

अथं-हे नाथ ! दिव्य अथात्‌ लोकोत्तर अमृत-रस को धारण 
करनेवाले श्रौर कृपापूणं वचनां से युक्तं अपने यथार्थ स्वरूप का दर्शन 
कराकर, कैलास पवंत के शिखरो को कम्पित करते हए आपने जिस हास्य 
से श्री देवी पावती के मुख को हषं के मारे पूण॑चन्द्र के समान मनोहर 
बनाया अर ( उनके ) शरीर को लोकोत्तर आनन्द से पुलकित किया 
था, हे प्रभो ! उदार कपूर, हिम, मुक्ताहार, श्वेत कमल ओर शरत्कालीन 
पूणेचन्द्रमा के समान उस अपने स्वच्छ हास्य से मुम दीन के तीनों तापों 
ओर अज्ञान-रूप महान्धकार को दूर कर दीजिए । 

[ अब इस स्तोत्र का उपसंहार करते हं-- ] 


सहस्रचरणं रविं नयनपङ्जान्तःस्थितं 
सहस्रनयनं हरिं चरणपङ्जान्तःस्थितम्‌ । 
विमृश्य धृतविस्मयां भगवतीमवेक्ष्याट्‌गतं 
प्रभारभिमताक्षये हसितमस्त॒ शर्वस्य मे ॥ ४१ ॥ 


श्रन्वय- सहस चरणम्‌ रविम्‌ (प्रभोः) नयनपङ्कजान्तः स्थितम्‌ विमृश्य, 
सहखनयनम्‌ हरिम्‌ ( इन्द्रम्‌ ) प्रभोः चर्णपङ्कजान्तःस्थितम्‌ विमृश्य, धरत. 
विस्मयाम्‌ भगवतीम्‌ अवेद्य, उद्गतम्‌ प्रभोः शर्वस्य हसितम्‌ मे अअभि- 
मताप्तये श्रस्व | 








५१६ सतुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्र ममकरन्द 

अर्थ सहख चरणों ( हजार किरणें ) बाले सूय का प्रमु के 
नेत्र-कमल में स्थित हृए देख, चरर सहस नेत्रो वाले इन्द्र के प्रयु के चरण- 
कमल के समीप में स्थित हृ देख ( इत विपरीत व्यवस्था^ से ) 
आश्चर्य में चकित हृई पावंतीजी के देखकर भगवान्‌ सदाशिव कं मन 
मे जा हास्य उत्पन्न हृश्मा, वह अदू भुत अनुपम हास्य हमारे मनेारथों का 
परिपूणं करे । 

इति ्रीप्रममकरन्दव्याख्यासमेतं काश्मीरकमहाकविश्रौमज्जगद्धरभ्ट- 
| विरचिते भगवते महेश्वरस्य स्त॒ति-कुसुमाज्ञलौ 
हषितस्तात्रं विशम्‌ 


एकविशं स्तोत्रम्‌ 


यहाँ से कवि भगवान्‌ सदाशिव के “अधनारीश्वर' स्वरूप का 
वर्णन करते हुए शर्धनारीश्वर' नामक इक्ीसवे' स्तोत्र को आरम्भ 


करते हैः- 
बन्देमदवमलमयुखमौ लिरतनं देवस्य मकटितसवमङ्गलारूयम्‌ । 
अन्योन्यं सदृशमहीनकङ्कणाङ्क देहा्धद्वितयभुमाधरुदधमूरतेः ॥ १॥ 


(१ ) क्योंकि प्रयु ने “सहस्रचरणः वाल्ञे ( सूय ) को अपने चर- 
शारविन्दें मँ स्थान देना चाहिए था, भौर “सहस नेत्र" वाज्ञे ( इन्द ) के 
नन्र-कमल मे रखना चादिष्ट था; किन्तु श्रापने वैसा न करके सहस्र चरण वाज्ञे 
धा नेत्र-कमल मे चोर “सहखनेत्र'वाल्ते को चरण-कमल मेँ स्थान दिया, इस 
कारण भ्रु की वह अद्भुत स्वतंत्रता देखकर पावतीजी को ्राश्चय इञ्रा । 








समेतः ] एकविंश स्तोत्रम्‌ ५१७ 


अन्वय ~ श्रमलमयूखमौलिरत्नम्‌ प्रकटितसवमङ्गलाख्यम्‌ श्रदीनकङ्क- 

णाङ्कम्‌ अन्योन्यम्‌ सदशम्‌ उमार्धश्द्मृत्तंः देवस्य देहाधंद्वितयम्‌ ( वयम्‌ ) 
वन्देमहि । 

अर्थ--एक तरफ़ ८ दाहिने चरधेभाग में ) चन्द्रमुकुट को धारण 
किये, सम्पूरणं मङ्गलां क देनेवाले८ शिव )नाम से विराजित ओर वासुकि 
दि सर्पोः का कङ्कण धारण किये, तथा दूसरी तरफ़( यें अध भाग 
मे ) श्रधश्चद्र का मुकुट धारण किये, (सर्वमङ्गलाः नाम के प्रकटित 
करनेवाले ओर हाथ में बडे बड़े कङ्कणं को धारण करिये हुए, इस प्रकार 
परस्पर एक समान, उमाधे से अवरुद्ध मूतिवाले भगवान सदाशिवः 
के अर्धनारीश्वर स्वरूप के ८ दाहिने ओर बय" ) देनं अधेभगे। का 
हम प्रणाम करते हें | 

तद्न्दे गिरिपतिपुत्रिकाधमिश्रम्‌ 
भरैकणटं वपुर पुनभवाय यत्र | 
वक्त्रेन्दाघटयति खरिडतस्य देव्या 
साधम्यं मुकुटगता मृगाङ्खण्डः । २ ॥ 

अन्वय--यत्र ( श्रधंनारीश्वररूपे ) मुकुटगतः मृगाङ्कखण्डः, खशिड- 
तस्य देव्या वक्चेन्दोः साध्यम्‌ घटयति, तत्‌ गिरिपतिपुत्रिकाधमिश्रम्‌ श्रैक- 
ण्ठम्‌ वपुः श्रपुनर्भवाय ( अहम्‌ ) वन्दे । 

शर्भ--जिस ( अधंनारीश्वर स्वरूप ) के दहिने--शिवरूप श्रधं- 
भाग में मुकुट में विराजमान हुश्रा चन्द्रखण्ड र्बायं ( देवीरूप ) रध. 
भागं पार्वती के मुखचन्द्राधं की समानता को धारण करताटहै उस 
श्रीगिरिजारूप अधोभाग से संमिश्चित श्रीशङ्करजां के शरीर (अधं. 
नारीश्वर स्वरूप ) को मेँ प्रणाम करता ह । 


एकत्र स्फटिकशिलामलं यदधं प्रतयग्रदरतकनकोाञ्ञ्वलं परत्र । 
बालाकंयतिभरपिज्ञरेकभागपरालेयक्षितिधरभृङ्गमङ्गिमेति ॥ ३॥ 





५१८ स्तृति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


अन्वय--यत्‌( त्रधनारीश्वररूपम्‌ )एकत्र अघे | स्फटिकशिलामलम्‌ › 
परत्र प्रत्यग्रह तक नकेजञ्ज्वलम्‌ सत्‌ बालाकद्युतिभरपिज्ञरेकभागप्रालेयच्तितिधर- 
शरज्गमङ्गिम्‌ एति । | 
अ्थ-- जा अर्धनारीश्वर रूप एक ओर ( शिवरूप अधोभाग मे ) 
स्फटिक शिला के समान स्वच्छ, श्रौर दूसरी ओर ( पावेतीरूप वाम 
द्धेभाग में ) नवीन सुवणं के समान गौर वणवाल होकर एेसा सरो- 
भित हाता है, कि ैसे प्रातःकाल के सूर्यं के तेजःपुन्जसे एक भाग में 
पीला बना हृश्रा हिमालय पव॑त का शिखर शोभित है ; 
यत्रैकं चकितङ्करङ्गभङ्खि चक्षुःभोन्मीलत्कुचकलशोपशोभि वक्षः । 
मध्यं च क्रशिमसमेतयुत्तमाङ्गं भङ्ालीरुचिकचसंचयाञ्चितं च।।४॥ 
साभागं घननिबिडं नितम्ब्षिबं पादोपि स्फुरमणिनुपुराभिरामः। 
आलोक्य क्षणमिति नन्दिनेप्यकस्मादाश्चयं परमुद भूद भूतपूवम्‌।।५ 
( युग्मम्‌ ) 
अन्वय--यत्र (देवौरूपाधंभागे) एकम्‌ चन्ञुः चकितङ्कुरङ्ग भङ्ग (भवति) 
वक्षः प्रोन्मीलल्कुचकलशोपरोभि ( मवति ) मध्यम्‌ च क्रशिमसमेतम्‌ (भवति) 
उत्तमांगं च शङ्गालीखचिकचसञ्चयाश्चितम्‌ (भवति) साभोगम्‌ घननिव्रिडम्‌ नित- 
म्बविम्बम्‌ (अस्ति) पादः अपि स्फुटमणिनूपुराभिरामः (ग्रस्त) इति श्रालोक्य, 
नन्दिनः अपि कणम्‌ श्रकस्मात्‌ परम्‌ अमृतपूवम्‌ आश्चर्यम्‌ उदभूत्‌ । 
अथ --जिस ( अधनारीश्वर-स्वरूप ) मे एक अओआओर--देवी रूप 
अधेभाग में, एक चलतु चकित हृए मृग के समान शेमित हाता है, वक्तः- 
स्थल विशाल ‹स्तन-कलश' से शोभित है; मध्य (कटि ) भाग अतिशय 
कृशतायुक्त शरोर मस्तक काले भ्रमरो के समान कृष्ण केशों से सुशोभित 
ह जहाँ नितम्बमरडल अतीव विशाल मौर ८ वाम ) चरण शब्दाय- 
मान मणि-नू पुर से सुमनेहर है; इस प्रकार के अदु मुत रूप के देखकर 
नन्दी को भी चण भर अकस्मात्‌ अभूतपृवं परम श्राश्चये हने लगता 


है। ओर-- 








समेतः | एकविंशं स्तोत्रम्‌ ५१९ 


यत्रार्षं घटयति भूरिभतिशुभ्र चन्द्रौश॒च्छुरितङ्बेरशेलशोभाम्‌ । 
अधं च परणिदितङुङ्कमाङ्गरागं पयस्तारुणरुचिकाशनाद्रिमद्राम्‌ ॥६॥ 

द्रन्वय--यत्र भूरिभूतिशुश्रम्‌ श्रधम्‌ चन्द्राशुच्छुरितकुबेरशेलशोभाम्‌ 
घटयति, अधंम्‌ च प्रणिदितकु्कमाज्गराम्‌ ८ सत्‌ ) पयस्तारुणरचिकान्चनाद्रि- 
मुद्राम्‌ घययति | 

अथ. जिस अदूमुत रूपमे एक ( दाहिना ) अधोभाग गाद्‌ 
विभूति ( भस्म ) से स्वच्छं हाकर चन्द्रमा की किरणों से व्याप्त हए 
कैलास पर्व॑त की शोभाकोा धारण करतादहै ओर दूसरा ( वाम ) अधं 
भाग कङ्कमसे लिप्न होकर सूयं की अरुण कान्ति से व्याप्त हृए सुवणं 
पव॑त ( समेरु ) की शाभा का धारण करता है 
यत्कान्ति दधदपि काञ्चनाभिरामां परोन्मीलद्रनगशुभाङ्गदोपगरढम्‌ । 
विभ्राणं मुकथ्युपोढचारुचन्द्रं सन्धत्ते सपदि परस्परोपमानम्‌ ॥७॥ 

अन्वय--यत्‌ काञ्चन अभिरामाम्‌ कान्तिम्‌ दधत्‌ अपि, प्रोन्मीलद्‌भुजग- 
शुभाङ्गदोपगृढम्‌ ; उपोटचाख्चन्द्रम्‌ सुकुटम्‌ बिभ्राणम्‌ ८ सत्‌ ) सपदि परस्परो- 
पमानम्‌ सन्धत्ते । 

अथः जिस ्रदूभुत स्वरूप मे शिवरूप दक्तिण अधेभाग किसी 
मनेाहर ( अनिर्वाच्य ) शोभा को धारण करता हुश्ा भी, वासुकि आदि 
सर्-रूपी सुन्दर केयूरो से परिवेष्टित ओर मनेाहर चन्द्रसुक्ुट का धारण 
कर, एवं देवी-रूप अरधंभाग काञ्चन ( सुवणं ) के समान अभिराम कान्ति 
के धारण करता हृश्रा भी हाथों के सुन्दर केयुरों स परिवेष्टित च्रौर 
अतीव मनोहर कपूर से उञ्ञ्वलित मुकुट का धारण कर ( इस प्रकार ) 
पर स्पर एक दूसरे की उपमा धारण करता है 


आश्चयं तव दयिते हितं विधातु 

प्रागरभ्यं किमपि भवापतापभानाम्‌ । 
अन्योन्यं गतमिति वाक्ष्यमेकवक्त- 

प्रोद्धिन्न' घटयति यत्र सामरस्यम्‌ ॥ ८ ॥ 








५५२० स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रो ममकरन्द्‌- 


 अन्वय--यत्र (भगवतः देवौ प्रति वाक्यम्‌) हे दयिते ! भवेापताप- 
भाजाम्‌ हितम्‌ विधातुम्‌ तव किमपि (लोकेत्तरम ) श्राश्चर्यम्‌ प्रागल्भ्यम्‌ गतम! 
तथा (देव्याः शिवं प्रति वाक्यम्‌--) “दे दयित ] इति श्राश्चयंम्‌, यत्‌ भवो. 
पतापभाजाम्‌ हितम्‌ ( श्रमिलषितम्‌ ) विधातुम्‌ तत्र किमपि प्रागल्भ्यम्‌ गतम्‌, 
इति ( समवेतयोः शिवयोः ) एकवक्तरपरोद्धिन्नम वाक्यम्‌ श्नन्योन्यम्‌ सामरस्यम्‌ 
घटयति | 
अथः जिस अद्‌भुत रूप मे (भगवान्‌ का पार्वैतीजी के प्रति) 
हे प्रियतमे ! सांसारिक पापतापों से सन्तापित जीवां का कल्याण करने 
के लिए तुम किसी श्रद्‌ भुत लोकोत्तर प्रगल्भता को धारण करती हा; 
एवं ( श्री भवानीजी का शङ्कुर कं प्रति-) हे प्रियतम ! यह्‌ बड़ा हो 
आश्चयं है कि, भव-भयः पीडित श्रातं जनों के श्मसिलपित मनेारथों का 
पृणं करने के लिए आप ` एकं विलक्ञण प्रगल्भता का धारण करते हा; 
इख प्रकार परस्पर अभिन्न भाव से मिले हृए शिव श्रौर शिवा के एक ही 
मुख से निकला हृश्रा वाक्य परस्पर एक दृखरे की समानता को धारण 
करता है; ॑ 
प्रत्यङ्गं घनपरिरम्भतः प्रकम्पं 
वामार्धं थूनगभयादिवेति यत्र । 
यत्रापि स्फुटपुलकं चकास्ति शीत- 
स्वःसिन्धुस्नपिततयेव दक्षिणाधम्‌ ।। ९ ॥ 
अन्वय-यत्र वामाधंम्‌ घनपरिरम्भतः मुजगमयात्‌ इव, पर्ज्गम प्रक 
एति, तथा यत्र दकिणाधंम्‌ श्रपि घनपरिरम्भतः शीतस्वःसिन्धुस्नपिततया इव 
स्फुटपुलकम्‌ चकास्ति । 
त्रथः- जिस अदूभुत शरीर में वामाज्ग दक्तिणाज्ग ठारा किये गये 
गाद-आलिङ्गन से, सपेो' से भयभीत हच्रा जैसा प्रत्यङ्ग मे कम्प (साल्वक 
भाव) के प्राप होता है, श्रोर धक्तिण अङ्ग" वामाज्ग यं किये 
च्रालिङ्गन से, शीतल मन्दाकिनी के स्नान से ज्ञता रोमाच्चित हाता ह; 
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एकत्र स्फुरति भजङ्गमोगभङ्गि- 
नीलेन्दीवरदलमालिका परतर । 
एकत्र प्रथयति भस्मनेाऽङ्गरागः 
शुभ्रत्वं मलयजरञ्जनं परत्र ॥ १० ॥ 
एकत्राऽपयति विषं गलस्य काष्णय 
कस्तूरीकृतमपि पण्डकं प॑रत्र । 
एकत्र दयु तिरमलाऽस्थिमालिकाना- 
मन्यत्र प्रसरति मौक्तिकावलीनाम्‌ ॥ ११॥ 
एकत्र सुतरुधिरा करोन्द्रकृत्तिः 
कौसुम्भं वसनमनश्वरं परत्र । 
इत्यादीन्यपि हि परस्परं विशढा- 
न्येकत्वं दधति विचित्रधाम्नि यत्र ॥ १२॥ 

( तिलकम्‌ ) 
| अन्वय-- यत्र, एकत्र मुजङ्खभोगमङ्किः स्फुरति, परत्र नीलेन्दीवरदल- 
मालिका स्फुरति, तथा एकत्र भस्मनः अङ्गरागः शुभ्रत्वम्‌ प्रथयति, परत्र मलयज- 
रज्ञनम्‌ शुभरत्वम्‌ प्रथयति; एवं एकत्र विषम्‌ गलस्य काष्ए्यं श्रपयति, परत्र 
श्रपि कस्तूरीकृतम्‌ पुर्डूकम्‌ गलस्य काष्एयम्‌ अपंयति, एकत्र श्रस्थिमालिका- 
` नाम्‌ श्रमला यतिः प्रसरति, परत्र मौक्तिकावलीनाम्‌ श्रमला यूतिः प्रषरति; 
एकत्र ख॒तरुधिरा करीनद्रकृत्तिः वनम्‌ ( भवति ) परत्र च्रनश्वरम्‌ केसुम्भम्‌ 
वसनम्‌ ८ मवति ), इत्यादीनि परस्परम्‌ विरुद्धानि त्रपि ( वस्तूनि ) यत्र 
विचित्रधाम्नि एकत्वम्‌ दधति । 

र्थ जिस शरीर में एक ओर दाहिने ्रधेभाग मं, वासुकि 
आदि भुजङ्गं के फां की शोभा स्फुरित हाती है, ओर दूसरी च्रोर 
बाम अङ्ग में नीलकमलें को माला स्फुरित हेती है, तथा एक शओओर 
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( शिवरूप अर्धभाग मे ) भस्म का अङ्गलेप शुभ्रता के बदाता है, नौर 
दूसरी ओर रथात्‌ पावतीरूप अधभाग मे, मलयचन्दन का लेष शुभ्रता 
बद़ाताहे; चरर एक श्र ( दक्षिण अङ्गम ) कालकूट विष कण्ठ में 
कालिमा अपित करता है, दूसरी ओर कस्तुरी का तिलक कण्ठ को 
कष्ण करता है; एक तरफ़ श्रस्थि-मालाश्रों की स्वच्छं कान्ति फेलती 
है, रोर दूसरी तरफ़ मुक्तावलियों की स्वच्छ शाभा फैलती है, एवं एक 
ओर--शिवरूप अधभाग में रक्तक मरता हृश्रा गजचम॑ धारण करिया 
हे; च्नोर दूसरी ओर श्रीपावेतीरूप अधेभाग मे कुसुम्भ ८ लाल रङ्ग ) 
मेरेगाहृञ्मा वख धारण किया है; इत्यादि परस्पर एक दृसरे की 
अपेत्ता विरुद्ध भी वस्तुएं जिस अद्‌भुत अधंनारीश्वर रूप में एकत 
का धारण करती है, उसे मेँ प्रणाम करता हँ । 


दन्तानां सितिमनि कज्जलप्रयुक्ते- 
मालिन्येऽप्यलिकविलोचनस्य यत्र । 
रक्तत्वे करचरणाधरस्य चान्यो 
नाञन्योन्यं समजनि नूतने विशेषः ॥ १३ ॥ 
अन्वय--यतच्र, दन्तानाम्‌ सितिमनि, श्रलिकविल्ाचनस्य कञ्जलप्रयुक्ते 
मालिन्ये श्रपि, करचरणाधरस्य रक्तरवे च श्रन्योन्यम्‌ नूतनः श्रन्यः विशेषः 
न समजनि। 
अर्भ-जिस अदभुत रूप में दाहिने रौर बाये देनं अधंभागों मे 
दन्तां की स्वच्छता में परस्पर कोड नवीन विशेषता ८ भ्रन्तर ) नहीं 
हई, देने भागों के ललाटस्थ नेत्र की कालिमा में भी कोई नवीन विशे- 
षता नहीं है, क्योंकि दाहिने भाग के भालनेत्र में अग्निजन्य धूम ओर 
बयं भाग के भालनेत्र मे कञ्जल की कालिमा विध्यमान हे, अतः पर- 
स्पर कईं विशोषता नहीं है, एवं दोनों भागों के हस्त, चरण चमर अधर 
की लालिमा में भी परस्पर कोड नूतन विलक्षणता नदीं प्रतीत हाती; 
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क्योकि दानां एक समान है, प्रभु के उस अधेनारीश्वर रूप अदूभुत 
वेष के मेँ प्रणाम करता ह 
[ देसे अद्भुत शर्धनारोश्वर' रूप के प्रथम प्रथम दशेन से 
नन्दी, महाकाल प्रभ्रतिग्णों ने जा-जा वितक किया, उसका वणेन 
करते हृए कवि कहते है-] 
कण्ठस्य भ्रमरनिभा विभाधंभागं 
युक्त्वा फं स्थितिमकरोच्छिरोरुहार्धे । 
मधे वा कनकसदग्रचिः कचानां 
सन्त्यज्य न्यविशत फ गटेकदेशे ॥ १४ ॥ 
सौवण; करकमले यथेव वामे 
सव्येऽपि ध्र वमभवत्तथेव कुम्भः । 
क्रीडेकदखतमतिर्वियुर्बिभरतिं 
स्वाच्छन्यादुरसि तमेव नूनमेनम्‌ ॥ १५ ॥ 
यत्रासीज्जगदखिलं युगावसाने 
पृणेत्वं यदुचितमत्र मध्यभागे । 
संरम्भाद्गलितमदस्तदेव ननं 
विश्रान्तं घनकठिने नितम्बबिम्बे ॥ १६ ॥ 
इत्यादीन्मविदधुरेव यत्र ताव- 
त्संकरपान्प्रथमसमागमे गणेन्द्राः 
यावत्स प्रणतिविधौ पदारविन्दं 


भृङ्खीशः परिहरति स्म नाऽम्बिकायाः ॥ १७ ॥ 
( चक्रल कम्‌ ) 
त्रन्वय--कण्ठस्य ्रमरनिभा विभा, ग्रधभागम्‌ सुक्त्वा किम्‌ (देव्याः) 


शिरोरुहा स्थितिम्‌ श्रकरोत्‌ १ तथा कचानाम्‌ ( कपद॑रूपाणाम्‌ ) कनकसद- 
ग्र चिः अर्धम्‌ सन्त्यज्य किं गलैकदेशे न्यविशत १ यथेव वामे करकमले सोवणः 
कुम्भः अभवत्‌, ध्रुवम्‌ तथैव स्ये श्रपि सौवणंः कुम्भः अभवत्‌; नूनम्‌, तम्‌ 
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एव एनम्‌ ८ कुम्भम्‌ ) क्रीडेकप्रसतमतिः विभुः स्वाच्छुन्यात्‌ उरसि बरिभक्तिं १ 
युगावसाने यत्र श्रखिलम्‌ जगत्‌ रासीत्‌ , श्रत्र मध्यभागे यत्‌ पूर्णत्वम्‌ उचितम्‌, 
तदेव श्रदः ८ पूर्णत्वम्‌ ) संरम्भात्‌ गलितम्‌ सत्‌ घनकठिने नितम्बबिम्बे विश्रा- 
न्तम्‌ ? यत्र, इत्यादीन्‌ सङ्कल्पान्‌ गणेन्द्रा; प्रथमसमागमे एव तावत्‌ प्रविदधुः, | 
यावत्‌ सः भरङ्गीशः प्रणतिविधौ श्रम्बिकायाः पदारविन्दम्‌ न परिहरति स्म । 


समर्थ जिसमें अहो ! करट की भ्रमरो के समान शोभा क्या कण्ठ 
के शर्धं भाग को जोड़कर देवीः के शिरःकेशों मे चल्लो गहं है! 
जटाशरों की सुरणं सदृश कान्ति, क्या वाम अधं भाग को छोडकर कण्ठ 
के एकदेश वामार्धभाग सें प्रविष्ट हो गड है १ एव' जैसे बयं करकमल 
में सुवणं का कलश है, वैसे ही दक्षिण करकमल में भी सुवणं का कलश 
था, सो हा, मालूम हाता है कि उसी सुवणं-कलश को क्रीड़ा में अतिप्रम 
रखनेवाले प्रभु ने स्वच्छन्दता से अपने वन्तःस्थल ( हृदय ) मे धारण 
कर लिया है १ आहा, कल्पान्त समय में भगवान्‌ के जिस ( मध्यभाग ) 
मे यह सारा ही जगत्‌ लोन ह्या था, उस मध्यभाग में जो पूणता 
( स्थूलता >) होनी चादिए थी, वही पूणता भगवान्‌ के नाट्य के वेग से 
मध्यभागसे गिरकर ( वाम अङ्गम ) कटिन नितम्ब-विम्ब मे स्थित 
- हो गई है १ इत्यादि.इत्यादि वितकनाश्चं को नन्दी चादि गण प्रथम 
दर्शन में ही तब तक किया, जब तक कि उसश्रृङ्खीश ने प्रणाम करते 
समय श्री जगदम्बिका के पादारविन्द को नहीं प्रसन्न किया था ।# 


# भृङ्गरिटि नामक प्रमथ ने भगवान्‌ के वामाङ्गमें स्थित श्री गिरिजा 
को प्रणाम नहीं किया, किन्तु केवल एक भगवान्‌ को ही प्रणाम किया, तब 
उस जगदम्बिका ने कुपित हो उसे शाप दिया--मैँ जगन्माता दू , अतः तुम 
मेरे सम्बन्धी रक्त, मांसादि त्याग दे" तब उसने शाप को सुनकर अपने शरीर 
के रक्त, मांस को व्याग दिया, फिर भगवान्‌ शंकर ने अर्त का अभिषेक करके 
उसको (तू केवल अस्थिशेष ही रहकर सद्‌ा श्रमर हो जा' । एेसा वरदान 
देकर श्नुगृह्ीत किया, यह पौराणिकी कथा प्रसङ्ग हे। 
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किमयं शिवः किमु शिवाऽथ शिवा- 
विति यत्र बन्द्नविधौ भवति। 
अविभाग्यमेव वचनं विदुषा- 
मविभाव्यमेव वचनं विदुषाम्‌ ॥ १८ ॥ 
श्नन्वय--यत्र बन्दनविधो अयम्‌ किम्‌ शिवः १ किमु शिवा? श्रथकिं 
शिवो इति वचनं विदुषाम्‌ श्रविभाव्यम्‌ एव भवति; श्रतः अत्र वचनम्‌ विदु- 
षाम्‌ च्रविभाव्यम्‌ एव । 
थं - जिस अदभुत अधंनारीश्वर रूप के विषय में प्रणाम करते 
समय “क्या यह शिव ह १ अथवा शिवा- पावती ह १ या “शिव ओ्रौर 
शिवा" दोनों हँ १ इस प्रकार यह्‌ बड़े-बड़े तत्ववेत्ताओं का अविभाव्य 
वचन ( एकत्व द्विव अथवा पुस्त्व श्मोर स्त्रीत्व विषयक रहस्य ) अवि- 
भाव्य विद्रञ्जनों से भा दुविंज्ञेय, अथवा अविभाव्य अ = भगवान्‌ 
श्रो विष्णु के, वि = विशेष भावना द्वारा, भाव्यं = जानने योग्य है, 
अर्थात्‌ भगवान्‌ विष्यएु ही इसका रहस्य जान सकते हेः 


एकः स्तनः समुचितेान्नतिरेकमक्षि 

` लक्ष्याञ्जनं तनुरपि क्रशिमान्वितेति । 

लिङ्केखिभिव्यवसिते सविभक्तिकेऽपि 
यत्राऽव्ययत्वमविखणिडितमेव भाति ॥ १९ ॥ ` 

अन्वय यत्र एकः स्तनः समुचितोन्नतिः, एकम्‌ श्रक्ति लयाज्ञनम्‌, 


तनुः श्रपि क्रशिमान्विता, इति तरिभिः लिङ्गैः व्यवसिते श्रपि, सविभक्तिक 
अव्ययत्वम्‌ अविखर्डितम्‌ एव भाति । 

र्थ जिस अद्‌भुत रूप में एक स्तन परम उक्ति के प्राप्त 
है, एक नेत्र कञ्जल-युक्त है, एवं शरीर के एक भाग ने कृशता धारण 
की है, इस प्रकार इन तीनां लिङ्गो ८ चहं ) से ्रदुभुत शाभा के 


५२६ = | प्रो ममकरन्द्‌- 
सुनिश्चित हनि पर भी इसको अल्ययता ( अविनाशिता ) सदैव अख- 
श्डित ही बनो रहती ह ।* 
यत्र धर वं हृदय एव यदेक्यमासी- 
दवाकाययोारपि पुनः पतितं तदेव । 
यस्मात्सतां हदि यदेव तदेव वाचि 
यच्चैव वाचि करणेऽप्युचितं तदेव ॥ २० ॥ 
कान्ते शिते त्वयि विरूढमिदं मनश्च 
मूर्तिश्च मे हृदयसंमददायिनीति । 
अन्यान्यमभ्यभिहितं वितनेाति यत्र 
साधारणस्मितमनेारमतां मुखस्य ॥ २१ ॥ 
उद्यनिरुत्तरपरस्परसामरस्य- 
संभावनन्यसनिनारनवद्यहयम्‌ । 
ञदरेतयुत्तमचमर्छृतिसाधनं त- 
युष्माकमस्तु शिवयोः 'शिवयाजनाय' ॥ २२॥ 
| ( तिलकम्‌ ) 





~~ 





+ यहा कवि ने इस शद्धुत वेष की महिमा वैन करते इए इस 
आव को शेषमू लक ध्वनि में विरोधाभास की चमक लगाकर शोर भी अद्भुत 
कर दिया ह । वह कहता हे--जहां एक श्रत्युञ्चत स्तन ८ पुल्लिङ्ग ) हे, एक 
अञ्जनयुक्तं अक्षि ( नपुंसक ) है ओर छृशतायुक्त तनु ( खीलिज्ग ) हे, इस 
प्रकार पुल्लिङ्ग, खीलिङ्ग भार नपुसक--इन तीनां लिङ्गो से सुनिश्चित प्रथमा 
रादि सात विभक्तियें सहित भी जह सदैव श्नव्ययत्व बना ही रहता हे। 
कितना हृदयग्राही भाव है | 








समेतः | एकविंशं स्तोत्रम्‌ ५२७ 


अन्वय-- भ्‌ वम्‌, यत्र ( दयोः शिवयोः ) हृदये एव यत्‌ रेक्यम्‌ 
आसीत्‌, पुनः तदेव ८ एेक्यम्‌ ) वाक्ाययोाः श्रपि पतितम्‌$ यस्मात्‌ , सताम्‌ 
यदेव हदि ८ भवति ) तदेव ( तेषाम्‌ ) वाचि भवति, यच्चैव वाचि, तदेव 
करणे त्रपि उचितम्‌ । यत्र हे कान्ते ! हे शिवे | त्वयि विरूढम्‌ इदम्‌ मम 
मनः, त्वयि विरूढा इयम्‌ मम मूतिंः च मे हृदयसंमददायिनीः इति, तथा-- 
(त्वयि शिवे कान्ते विरूढं मम॒ मनः, मृतिः च मे हृदयसंमददायिनीः इति च 
अन्योन्यम्‌ श्नमि श्रभिहितम्‌ मुखस्य साधारणस्मितमनेोरमताम्‌ वितनोति । 
तत्‌ उद्य्निरुत्तरपरस्परसामरस्यसंभावनवग्यसनिनाः *शिवयाः अ्रनवद्यहयम्‌ 
उत्तमचमकृतिसाधनम्‌ अद्रेतम्‌ ( अधंनारीश्वरत्व _ ) युष्माकम्‌ शिवयोाज- 
नायः रस्तु । 

अथ - जिस अदूभुत अधेनारीश्वर रूप में दनां शिवों ( अर्थात्‌ 
शिव ओर शिवा)के हृदय मे जा एेक्य था, वही एेक्य फिर उनके वाक्य 
श्रीर शरीर मेंभो खा गया ( अर्थात्‌ जैसे उनके हृदय में अभिन्नता थो, 
वैस ही वचन ओर शरीरमें भी एकता गड) क्योंकि सञ्जनेों के 
हृदय में जा भावदहाताहै, वही भाव उनके वचनें मेंभीहातादहै ओर 
जा भाव वचन में हाता है, वही उनके शरीर अथवा कायं में भी उचित 
हाता है, यानी सत्पुरुषो के हृदय, वचन ओर कायं इन सबमें एक सी 
-बात रहती ह ~ 

जिस रूप मे (भगवान्‌ का देवी के प्रति-) हे कान्ते ! हे शिवे ॥ 
तुम्हारे में मिला हश्रा यह मेरा मन अर शरीर देनें मेरे हृदय में अति- 
शय आनन्द चमत्कार करते ह रौर (देवी का श्रो भगवान्‌ के प्रति-) 
हे सदाशिवं ! आपमे लगा हृश्रा यह्‌ मेरा मन श्रौर शरीर मुभे परम 
आनन्द प्रदान करते है" इस प्रकार के ईेषद्‌-हास्य-पूवंक परस्पर एक दूसरे 
के कहे हए वचन मुख की सुमनेहर्ता का विस्तार करते हें -इस 
तरह परस्पर एक दुसरे कौ निरुत्तरता सम्पादन कर देने में अत्यन्त प्रम 
रखनेवाले शिव शौर शिवा का वह निदांष, परम मनेाहर उत्तमोत्तम 





५२८ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 
चमत्कारकारी अधेनारीश्वर रूप द्रेत श्राप लोगों के कैवल्य मेक्त. 
सम्पादन के लिए दहेा। 

लक्ष्याणए्यलक्ष्यार्यपरत्र यत्र विलक्षणान्येव हि लक्षणानि । 


स्तन्न कस्य रोमाश्चमुदश्येत ॥२२॥- 

श्नन्वय--दहिं यत्र श्रपरत्र (भगवत्पाश्वं) अलच्याणि लच्तणानि विलच्- 

शानि एव लच्याणि, तत्‌ शिवयेाः श्रत्यदूुतम्‌ साहित्यम्‌ कर्न रोमाञ्चम्‌ न 

उदञ्चयेत ! <= 

अर्थः, जिस श्रदूमुत स्वरूप ते दत्तिण भाग में अल- 

चतित ( अदृश्य ) स्तन, केश आदि लक्षण वाम भाग ने विलक्षण ही ट्च 

के लच्हिति हेति है, वह "शिव ननोर पार्वती जी, का अति अरद्ुयुत 

अद्वैत साहित्य ( अधंनारीश्वर रूप ) किंस सचेतन के रोमाच्चिव 
नहीं कर देता ! 

जूटाहे्कटेन्दरनीलरुचिभिः श्यामं द्धत्युध्वेगं 
भागं वद्िशिखापिशङ्गमधर मध्ये सधाच्छच्छविः । 
ध॒त्ते शक्रधनुःभियं प्रतिमिता यत्रेन्ुलेखागृज्ु- 

युष्माकं स पयोधरा भगवतेरर्षामृतं बघत ।॥२७॥ 

त्न्वय--जूटदिःमुकुयेन्द्रनीलखचिभिः उध्व॑गम भागम्‌ श्यामम्‌ दधती, 

श्रधरम्‌ भाग म्‌ वहिशिखापिशङ्म्‌ दधती , मध्ये सुधाच्छच्छविः अनुजः इन्दुलेखा, 

य्न प्रतिमिता सती शक्रधनुःत्रियम्‌ धत्ते, सः भगवतेः पयोधरः युष्माकम्‌ 

दर्षामृतम्‌ वपतु । 

रथः अपने उध्वः भाग का, जटाजूट परर विराजमान वासुकि 

ॐ मस्तक की इन्द्रनील मणि की कान्तये ते श्यामल करती हृ, ्रधोभाग 

का भालनेत्र की वहिज्वालाञ्ों से पीला बनाती हई रोर मध्यमे स्वयं सुधा 

के समान स्वच्छं छविवाली कुटिल चन्द्रकला जिसमे प्रतिबिम्बित हकर 

इन्द्रधनुष की ( चित्र-विचित्र ) शोभा के धारण करती है, वह पावती 








समेतः | द्वाविंशं स्तेत्रम्‌ ५२९ 
ओर परमेश्वर का दिव्य पयोधर ( स्तन रूप मेव > श्राप लों के लिए 
पर मानन्द्‌ रूप अम्रत की ब्रष्टि करे। 


इति श्रंप्रेममकरन्दव्याख्यासमेतं काश्मीरकमहाकविश्रीमज्जगद्धरभट्- 
विरनिते भगवता महेश्वरस्य स्॒ति.कुसुमाञ्जलौ 
“श्र धनारीश्वररस्ता्रमेक विंशम्‌ 


--- --- 


द्राविंशं स्तान्नम्‌ 


-------- 


अव कवि "कादिपद्वन्धः नामक चित्रकाव्य द्वारा बाईसवें स्तोत्र 
का आरम्भ करते हए कहते टै- 


काग्यकेाशलकलासु कोविदैः कीर्तितः कविङुरैः इतूहलात्‌ । 
कोगुदीकयुदकान्तकीर्तिभिः कामितः कुशलका्यकारिभिः ॥ १ ॥ 
केरलीकचकलिन्द कन्यकाङ्रूलकालियकडार कन्धरः | 
किख्विपक्षपणकारणक्रतुक्रान्तिकृकरटिकक्तिकपंटः ॥ २ ॥ 
कंकिकेतनकशानुकोशिकेः किन्नरः कविड्वेरकेशब्ैः । 
कालदूटकवलक्रियाक्रमे क्रन्दितः कलुषकषंणक्षपः ॥ ३ ॥ 
कणकीलितकपालकुएडलः कुणिठतक्रकचकटपकरपषः । 
कालङ्ामकदनः कणुदरतीकान्तकवु रकपद॑कन्द्रः ॥ ४ ॥ 
कापिशायनकषायकामिनीकेलिङ्भूनितकलेन कौतुकात्‌ । 

क्रीडितः कवणितकीचकक्वणत्फाकिलाकलकलेन कानने ॥ ५॥ 
कुन्दकड्मलकद्म्बकेतकीकाश्चनारकलिकाकदम्बकेः । 


कणिकारकरबीरकारकेः कैरवः इवलयेः इशेशयः ॥ ६ ॥ 
34 


५३० स्त॒ति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रोममकरन्द्‌- 

किशकेः कपिकपोलकान्तिभिः केसरे कपलकराषकापरेः \ 

काविदारकुरजैः कुतोरकैः केवलैः कचितकीणेकन्तलः ॥ ७ ॥ 
( युग्मम्‌ ) 


कष्णकुएडलिकटो रकञचुकं छकुन्नकमनीयकङणः । 


नोभकतकरिकुम्भकाटरकररकेसरिकिशोर कष्टक ।1 ८ ॥ 


कान्तया कनककाञ्चिकिङ्किणीकान्तया कलितकणठकन्दलः । 


कापयन्कपटतः कियीटिनं क्रीडया कृतकिरातकेतवः ॥ ^ ॥ 
काककङ्कक ररः कलङ्धिते कश्मले कटिनकस्यकारिते । 


कंक्षितः क्षतकलिवरे; कड्‌ करषयन्क रणया कदथेनाम्‌ ।॥ १० ॥ 


क्ापककशक तान्तकिङ्करकेशकातर कृप त कृती । 


करपतां = लिकलङ्कवन्दलीकन्दकसनकुडारकमणे ॥ ११ ॥ 
( एकादशभिः कृलक्रम्‌ ) 
















कविकुलैः कुत्‌हलात्‌ कीतितः, 


न्रन्वय -- काव्यकोशलकलासु काविदैः 
केरलीकचकलिन्द्‌- 


क्कामदीकुखदकान्तकौतिंमि ; कुशलकायंकारिभिः कामितः, 

कन्यकाकूलकालियकडारकन्वः "> किल्विष्पण कारणक्रतुक्लान्तिकृत्‌ , करटि- 
कत्तिक्टः, कालकूटकवलक्रियाक्रमे केकिकेतनङृशानुकैशिकैः किंनर; कवि- 
कुबेरकेशवैः क्रन्दितः, कलुषकषण चमः कर्शकीलितकपालकुर्डलः+ इण्ित- 
करकचकल्पकल्मघः, कालकामकदनः, कुमुदधतीकान्तकबु रकपदकन्दरः , कानने 
जापिशायनकषायकामिनीकेलिवूनितकलेन क्वशितकीचकक्वणतका किला- 
कलकलेन च कौतुकात्‌ क्रीडतः, ऊनदुडूमलकदम्बकेतकौकाञ्नारकलिका- 
कदम्बकः कशिकारकरवीरकेारकेः कैरवैः कुबलयैः कुशेशयैः, कपिकपाल- 
कान्तिभिः किंशुकः, कमलकेषकामलैः केषरेः का विदारकुटजेः कणेरकः केवलैः 
कचितकीणंकुन्तलः, कृष्णकुर्डलिकठोरकञ्चुकैः क्लृस्कुन्जकमनीयकङ्कणः 
नोधङत्तकरिकुम्भकाटसक रकेसरिकिंशोरकण् क :, कनकं 3च्चिकिङ्किणीकान्तय 
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कान्तया (गिरिजया) कलितकर्ठकन्दलः, कऋडया कृतकरिरातक्रैतवः सन्‌, कपटतः 
किरीटिनम्‌ ( अजु नम्‌ ) कपयन्‌ ; काककङककुररैः कलङ्किते कठिनङ्कत्यका- 
रिते कश्मले क्षतकलेवरः ( शरणम्‌ ) काङ्क्लितः, ( तेषामेव ) कटम्‌ 
कदर्थनाम्‌ करुणया कयन्‌ , केपककशकृतान्तकिङ्करक्लेशकातरकृपाकृतौ 
कृती ( महेश्वरः ) कलिकलङ्ककन्दलीकन्दकत्त नकुडारकमशे कल्पताम्‌ । 

अथ -कान्य-कोशल ओर कलाओं मे प्रवीण स्कवियें द्रारा 
वड़े कीवूहल से वन्दित, कैमुदी (चन्द्र-कान्ति) ओर कुमुद्‌ (वेत कमल) 
के समानं मनेाहर कीतिवाले कृशल-कायंकारियेों (पुख्यात्मा्ों) से अभि. 
लषित, केरलदेशीय अङ्गनाश्नों के केशपाश एवं काल्लिन्दौ ¡( यमुना ) के 
कूल मे रहनेवाले कालियनाग के समान पिङ्गल भ्रोववाला; पातक, उप- 
पातक ओर महापातक रूप पापों को दूर करनेवाले यज्ञ मृग का शिरश्छेदन 
करनेवाला, गजचमं रूप उत्तरीय वख को धारण करनेवाला, कालकूट की 
कवलक्रिया ( प्रास ) करते समय स्वाभिकातिकरेय, अग्नि, इन्द्र, किन्नर. 
गण, शुक्राचायं, कुबेर ओर भगवान्‌ विष्णु के द्वारा प्रार्थित करिया हा, 
त्रिविध पपं को दूर करने में अरति प्रवीणः; कर्णो ` में कपाल-रूपौ कुण्डल 
धारण करनेवाला, क्रकच ( आरे ) के सहश भयङ्कर कल्मष के कुरिठत 
कर देनेवाला, काल चनौर कामदेव के द्र्ड देनेवाला, चन्द्रमा की कान्ति 
से जटाजूट की कन्दरा के कबर करनेवाला, आसव के पान से 
सुमनेाहर कामिनी के केलिकूजित स्वरों ओर शब्दायमान, वेरु पर 
बैठे काकिलें के कल-कल शब्दं से वन में कौतूहल से हर्धित हृद्या, कुन्द- 
कली, कदम्ब, केतकी ओरौर कंञ्चनार-कलिकाश्मों के कदम्बं योर कर्णि. 
कार, करवीर कं कोारकेां एवं करव (श्वेत कमलें ) कुवलय (नीलकमल) 
ओर रक्तोत्पलों तथा  कपियेों के कपोलों के समान कान्तिवाले किंटक, 
कमल- काश के समान सुकोमल बकुल एवं कोविदार, कुटज ध्रौर क्रक 
के मनोहर पुष्पों स युशाभित कीण केशांबाला, काले सपो की कडेर 
कञ्चुकियां के ककण धारण करनेवाला, कोधवश्च हाथियों के गर्डस्थलों 
का विदीणे करनेवाले अति क्रर सिह-शावकां का वध करनवाला, 


कजे क भाय 


= निक क 
` = र [षि ग्रे त क कक 


| 
॥ 
| 
। 
|| 
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वणं की कोच्ची पर गं थी हई किंकिणियां से संशोाभित हृद कान्ता ~> 
श्री गिरिजा-कें हस्त.-कंमलेां से कण्ठतट ते आलिङ्गित, क्रीडा से (जुन 
क प्रति अनुभ्रह करने के लिए , किरात ( मल्ल > वेष धारण कर छ से 
श्रजुन के कुपित करते हए, एवं लोह के समान कंटेर चञ्चुवाले काक, 
कङ्क चोर कुरर पका त मलिन हए श्नोर अगम्यागमन न दि महा- 
पातकं से उत्पन्न हप अति सङ्कटमय नरक मे वहाँ केक्ररर पत्तियों 
दारा क्त किये जति जवो से शरणार्थी प्राथिंत क्रिया जाती हरा, ओर 
उन दीन जीवों की रति कठिन पीडाके दर करता ह्र; एवं केप से 
कार यदृतां के भय से त्रस्त हए प्राशियं पर निष्कारण दया करनेमें 
्रतीव प्रवीण वह भगवान सदाशिव इस कलिकाल त हेनेवाली कलङ्क 
लता का कटार के समान मृलोाच्छेदन करे । 
कष्ोलिनीकटिलकैरविणी रुदुम्ब- 
कङ्ाल्‌कसिपितकरालं किरीटकाटिः । 
कात्यायनीकरकरम्बितको पमाण- 
कर्ुरकुङ्कपकणः करुण करोतु । १२) 
श्रन्वय---कल्लील नीक्ुटिलकैर्सविणौ कुट्बकङ्कालकल्ितकराल किरीट- 
कटिः, काल्यायनीकसकः म्वितकीर्यमाणकपू रकु कुमकणः (सः) विभुः 
करुणाम्‌ करोत्‌ । 
अर्थं -- मन्दाकिनी, कुटिल चन्द्रम द्रोर ( महाप्रलय मे संहरण 
किये ब्रह्मादिक के) शिरः कपाला का विकराल मुकृट धार करनेवाला 
एवं कात्यायनी के करकमलों ते धिकीरयमाण कपूर चोर कुंकुम के 
कां से सुशाभित परमेश्वर हमारे प्रति करूणा करे । 
इति ्री्रेममकरु्दाख्यया व्याल्यवी समेतं, काश्मीरकमदहाकविश्चौमज्जगद्धर- 
भदट्र-विरचिते भगवतो महेश्वरस्य स्तुतिकुसमाज्लो 
पकादिपदवन्धस्तोतः सम्पूण॑म्‌ 


कक = 1 
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त्रयोविंशं स्तोत्रम 


-- क 


अव “ङ्धलाबन्धः नामक चित्र-काव्य द्वारा तेदेसवे' स्तोत्र को 
आरम्भ करते हे- 


जगति विवोधितविधुर विधुरञ्जितचारुशेखरं गिरिशम्‌ । 


गिरि शंसामि ससाध्वससाध्वसमानन्ददानपरम्‌ ॥ १ ॥ 
द्रन्वय--जगति विबोधितव्रिघुरम्‌ विधुरञ्ञि7चारुशेलरम्‌ ससाध्वस- 
साध्वसमानन्ददानपरम्‌ गिरिशम्‌ ( ग्रहम्‌ ) गिरि शंसामि । 
अथः संसार में भयभीत हए अनाथजनें के परम आनन्द 
देकर हर्त कर देनेवाल, चन्द्रकला से सुशोभित मस्पक्वाले एव' जन्म- 
मरण के चक्र से त्रस्त हए सञ्जनं को अतिशय श्रलेजिक आनन्द प्रदान 
करने मे परायण मगवान्‌ श्रो कैलाशनिवासी प्रमु क मेँ वाणो से वन्दना 
करता हर | 
न परं शरणं परभवति भवति कृतावज्ञमानसे मदताम्‌ । 
महतां भजति हि सहसा सहसा तव भारती मधुरा ॥ २॥ 
ञ्नन्वय--भवति, कृतावज्ञमानसे महताम्‌ परम्‌ शरणम्‌ न प्रभवति, 
दहि--सहसा सहसा ( बलेन ) मधुरा तव भारती मईताम्‌( महस्वभावः, ताम्‌ ) 
भजति । 
र्भ - हे भगवन्‌ ! आपके विमुख हा जने पर सज्जन लेगों 
के लिए केई अन्य शरण हो नदीं है; क्योकि अपरो अभय ्रोर 
सृमघुर बाणौ हो उनके महत्व प्रदान करती है । 
मधुरागाख्णनयना नयनाशविधौ पटीयसी परमदा । 
प्रमदार्पणार्थप्ुदिते मुदिते त्वयि सा तृणं भजताम्‌ ॥ ३॥ 
अन्धय- दे विभो ! प्रमदापणाथंम्‌ उदिते त्वयि मुदिते सति, मधुरा- 
गारुणनयना, नयनाशविधौ पटीयसी, अपि )सा प्रमदा मजताम्‌ व्रणम्‌ भवति । 








५३४ स्तति-कुखमाञ्नलिः [ ४ ममकरन्द- 
अथः. = प्रमे! कैवल्य मेत्त-रूप परम आनन्द क देने के लिण 
उद्यत हए आपके सन्तुष्ट हाने पर, खुमधघुर राग च्चौर अरुण नेत्रोवालो 
एवं नीतिशाख् के नाश करने मे अति चतुर भी वह्‌ कामिनी आपके 
भक्तजने के ष्कं कृण के समान प्रतीत हाती ह । 
भजतां सरसाममलां मम लाञ्दितशेखरेन्दुना करुणाम्‌ । 
करुणां गिर नवतया बत याऽपैयति तव श्रषताम्‌ ॥ ४ ॥ 
रन्वये इन्दुना लाञ्छितशेखर | त्वम्‌ मम ( हेताः ) ताम्‌ 
सरसाम्‌ श्रमलाम्‌ करुणाम्‌ भज, वत ^ था (करणा).श्रयताम्‌ करणाम्‌ गिरम्‌ 
नवतया श्रपयति । | 


अर्भ अयि चद्द्रमीले ! आप मेरे उद्धारः क लिए श्रपनी उस 
सरस चर निर्मल करुणा का सम॑श्रयण कीजिए, जा ( आपकर ) 
करुणा आपके सेवके कौं करुण ( त्रलन्त दीन अथौत्‌ कृश ) वाणी 
को भी नवीन बना देती है । | | 
श्रयतां नवनविधैौ तव पीतवती गीरघं रतिं चतुरम्‌ । 
चतुरम्तमहीपतिता पतिता हेयत्वं एव यत्र सताम्‌ ।॥ ५ ॥ 
` जअन्वय--च्रयि विभो, त्रधम्‌ घौतवती ( मम) गौः चतुरम्‌ तव 
नवनविधौ रतिम्‌ श्रयताम्‌ + यत्र (भिरि) चतरन्तमदहीपतिता अपि सताम्‌ 
देयत्वे एव पतिता ( तृणत॒ल्येत्यथ ; ) १५ न 
ञर्भ- हे विम ! यह्‌ मेरी मल.रहित, निष्पाप बाणौ शीतर 
आपकी उस दिव्य स्तुति पर प्रम करे, जिस स्तुति कं सामने समस्त 
भूमण्डल का चक्रवर्ती राञ्य भो सहदयजनें कर तुच्छं तृणं कं समान 
हेय प्रतीत हाता है । < 
त्रसतां न कदा भवता भवतापहृता विभो शुभाकृतिना । 
कृतिनायुपकारचितं रचितं शुभमेव भाविहितम्‌ ॥ ६ ॥ 
श्रन्वय~--दे विभा ! भवतापहृता शुभाङृतिना भवता, तरसताम्‌ कृति- 
नाम्‌ उपकारेन्ितम्‌ भाविहितम्‌ शुभम्‌ एवं कदा न' रचितम्‌ १ ‹ ' ` ` 
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र्भ--अयि विभ ! संसार-दावानल के पाप-तपेों का हरने- 
बाले शौर अतीव सुमनेाहर आकृतिवाले आपने जन्म-मरण के भय 
से त्रस्त हृ पुख्यात्माओं का अनेकानेक उपकारो से पृं रोर भविष्य 
मे हितकारक कल्याण कब कव नहीं किया १ अथात्‌ सदा ही किया । 
विहितं मयि चारु चिर रुचिर' न गते विवेकलयम्‌ । 
कलयन्नमलविभासितभासित रुचिमेहि मे विपाकमलम्‌ ॥७॥ 
श्नन्वय--हे अमलविभासितभासित ! विवेकलयम्‌ गते मयि, भवता 
चिरम्‌ चारु रुचिरम्‌ (प्रियम्‌) कथम्‌ न विदितम्‌ १ दे विभो ! मे श्रलम्‌ विपाकम्‌ 
कलयन्‌ मे सुचिम्‌ एहि । 
अर्थ- अयि चन्द्रमोले) सुभ विवेकहीन के प्रति आपने अभी 
तक अभीष्ट अनुग्रह क्यों नहं किया? दे नाथ! मेरे अनुराग को 
उत्कट बनाते हृए मेरे रुचि पथ पर ्राइए, अथात्‌ जिस प्रकार चआपमे 
मेरा अनुराग हो, एेसी कृपा कीजिए । 
कमलं रविरपराजित रानितविकसद्रपुयथा कुरुते । 
कुरु तेन पथा मा भव मा भव विगुखो दृशं दिश मे ॥ ८ ॥ 
| श्नन्वय-- हे अपराजित ! यथा रविः कमलम्‌ राजितविकसद्रपुः कुरते, 
तेन पथा ८ तद्वत्‌ ) मा (माम्‌) कुर, दे भव! विमुखः मा भमक्मे 
हशम्‌ दिश । 
अथः- हे अपराजित शिव ! जैसे सूयं कमल को शोभायमान 
च्रोर विकसित-बदन कर देता है, वैते दही पभो मुङेपरम आनन्द से 
विकसित-वदन कर दीजिए । प्रभो ! विमुख मत हदोडए, मुभपर अनुप्रह- 
दृष्टि कीजिए । 
दिशमेष विचारहितां रहितां विषयोरगैरहं न लमे। 


नलमेकवदतिविलपन्‌ विलपन्नगवदतः सदा तमसा ॥ ९ ॥ 
अन्वय--दे विभो ! नलमभेकवत्‌ श्रतिविलपन्‌ , विल-पन्नगवेत्‌ सदा 
तमसा वृतः, एषः अहम्‌ विषयोरगैः रहिताम्‌; विचारहिताम्‌ दिशम न लभे । 








` ५३8६ स्त॒ति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


श्रथः हे नाथ ! नड (ण) मे रहनेवाले मण्डूक के समान 
अत्यन्त विलाप करता हृश्रा श्नोर विल मे रहनेवाले सप के समान सदा 
तमोगुणजन्य अन्धकार ( अज्ञान ) से आच्छादित हरा यह मे, विषय- 
रूपी सर्पौ से रहित एव विवेक-मय मागं को नदीं प्राप्त ह रहा ह । 
तमसावुञ्फितकलहं कलहंसगिरोमया सदा सहितम्‌ । 


सहितं शीरुदितरसा तरसा श्रयतां विभुं सदयम्‌ ॥ {° ॥ 
अन्वय-उञज्ितकलदहम्‌ कलहंसगिरा उमया सदा सहितम्‌ स-हिंतम्‌ 
सदयम्‌ तम्‌ विभुम्‌ तरसा उदितरसा असौ ( मम ) गीः श्रयताम्‌ । 
अरथः माया के च्रावरण सेरहित, सदैव कोकिल के समान मनो- 
हर वाणीवाली श्रौ उमा से सहित एव ' जीवों क प्रति हितत च्चौर दया 
रखनेवाले सर्वव्यापी प्रमु को अ्रतिशय अनुरागवाली यह मेरो बाणौ 
सद्‌। सेवित करे । 


सदयं यदुदारमते रमते कुव॑स्तदेव देव जनः; । 


वज नः करूणापरतां परतां मा गा नमो भवते ॥ ११॥ 

ग्रन्वय ~ श्रयि उदारमते! देव! यत्‌ सत्‌ ( तखवस्तु ) तदेव 
कुवन्‌ श्रयम्‌ जनः रमते, हे विभो ! त्वम्‌ नः करुणापरताम्‌ वज, परतां 
मा गाः, भवते नमः ( रस्तु )' 

द्मथः अयि लाकोात्तर उदार, देव ! जा सत्य--तात््विक वस्तु 
है, उसमे ही यद पुरुष ( अर्थात्‌ मँ ) प्रोति कप्ता है, अतः हे प्रभो! 
अरब श्राप हम पर षरम दथालु हेदइए शरोर कठोरता करा मत प्रप्र हाइए। 
भगवन्‌ ! शाप जगदीश्वर के लिए प्रणाम हे । 


भव तेजःपरसर-सितं रसितं श्रुत्वाऽप्रतापमं भवतः । 


भवत्चासं सकलं सकलङ्कमतिः कदा विषु्वामि ॥ १२॥ 
अन्वय- दे मव ! सकलङ्कमतिः (अहम्‌) भवतः तेजःप्रसरसितम्‌ श्रमृ- 
तोपमम्‌ रसितम्‌ श्रुत्वा, सकलम्‌ भवतः ( संसारात्‌ ) त्रासम्‌ कदा विमुञ्चामि १ 
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अथ --हे सदाशिव | कलिकांल के पापों के सम्पकं से कलु- 
षित मतिवाला मे आपके दिव्य-तेजःपुञ्ज की प्रभा से स्वच्छं अर अमत 
के समान सुमधुर प्रसाद-वचन को सुनकर संसार के सम्पूणं भय का 
स्याग कब करू गा ! 

श्चामितभास दशं सदशं शशिनः भरदश्यं बदनम्‌ । 

वद नन्दयितु' जगतीं जगतीशः कास्तु नामन्यः ॥ १३ ॥ 

श्नन्वय--दे अमितभास ! त्वम्‌ शशिनः सदृशम्‌ वदनम्‌ प्रदश्यं, मे 
( मह्यम्‌ ) दशम्‌ मुञ्च; हे विभो | (त्वम्‌) वद, जगतीम्‌ नन्दयितुम्‌ जगति 
कं; नाम श्रन्यः देशः ( शक्तः ) श्रस्तु १ 

थ --ऋअयि अनन्तप्रकाश परमेश्वर ! श्राप मुङे अपना चन्द्र 
सहश वद्नार विन्द दिखाकर मुम पर अनुग्रह-टष्टि कीजिए | प्रभो! 
अपदही बतलाइए कि, संसार के ्रानन्दित करने के लिए जगत्‌ मे आपके 
सिवाय दृसरा कीन समथ हो सकता है ? 

नापान्यः सुमतिरयं तिरयन्ति यशांसि तस्य वा विपदम्‌ । 

विपदं न विलासमये समये वपुरस्य यात्ययातवयः॥ १४॥ 

तव यः स्तुतिषु सदा हर दाहरजः क शपाशपयम्‌ । 

शमयन्तीष्वस्तमनास्तमनाहतभाग्यमेव देव नमे ॥ १५॥ 

( युग्मम्‌ ) 

श्नन्वय-हे हर ! क्लेशपाशमयम्‌ दाहरजः शमयन्तीषु तव स्तुतिषु 
सदा यः अस्तमनाः भवति, श्रयम्‌ सुमतिः श्रमान्यः न भवति, तस्य च यशांसि 
विपदम्‌ तिरयन्ति, शरस्य अयातवयः वपुः विलासमये समये विपदम्‌ न याति, 
देव! श्रहम्‌ तम्‌ श्रनाहतभाग्यम्‌ एव नमे | 

अथ हे प्रमो! अविद्यादि पच्च क्लेश ओर ८ अणु, माया, 
क्म-जन्य ) पाश-मय दाह का शान्त करनेवाली श्रापकी स्तुतियों में 
जा सदैव अनुराग रखता है, बह सन्मति लाक में अमान्य कदापि नहीं 
हाता शौर उस धन्यात्मा का सुयश समग्र गगन-मण्डलमें व्याप्त हा 











५३८ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्र ममकरन्द्‌- 


जाता ह एवं उसका तरुण शरीर विलास के समय में चीण नदी 
होवा हे नाथ! उसी अखंड भाग्यशाली के मै नमन करतार 1 


वनमेव शरणमधुना मधुनाशिुत प्रसरादनाय तव । 

यतवति हृदये शकलितकलितमसेा मे नमेरुचितम्‌ ॥ १९ ॥ 

श्रन्वय--हे मधुनाशिनुत ! हृदये यतवति सति, शकलितकलितमसः 
मे श्रधुना तव प्रसादनाय नमेरुचितम्‌ वनम्‌ एव शरणम्‌ । 

थ हे भगवान्‌ विष्णु के आराध्यदेव } मेरं हृदय के आपके 
भक्टयुद्र क के लिए प्रयत्न-शील होने पर, कलिकाल के ( अज्ञान-रूप ) 
्मन्धकार का नाश किये मुम सेवक का अव श्मापको प्रसन्न करने कं 
लिए नमेरु वृत्तो से व्याप्त कैलास का वन ही शरण हे । 

रचितं नोरगसदनं सदनन्तमहद्धि नन्दनं न बनम्‌ । 
नवनं ध्रतदीभ्रगुणं परगुणं तव कतु मेव देव रमे ॥ १७ ॥ 
श्रन्वय--श्रयि देव ! सदनन्तमहधि उरगसदनम्‌ मे न रचितम्‌, सदन- 
न्तमहधि नन्दनम्‌ वनम्‌ अपि न रुचितम्‌; (ऋहम्‌ दुतश्रगुणम धरृतदीप्रगणम्‌ 
तव नवनम्‌ एव कतु म्‌ रमे। 

श्थः- हे देव ! रोषनाग की अनन्त विभूति से युक्त वह पाताल- 
लोक मुक प्रिय नदीं लगता, शरोर अनन्त ऋद्धि-सिद्धियो से भरा हुश्च 
स्वग का नन्दन वन भी अच्छा नहीं लगता; हे मगवन्‌ ! मे तो अल्यु- 
त्तम अर्थात्‌ समस्त पातकों को हरनेवाली शरोर श्रोजःप्रसादादि गुणों 
वाली ्रापकी स्तुतियों मे हो अनुराग रखता दं । 


बरमेनोहरममलं मम लंयितविध्च देहि नाम हितम. । 
परहितं पदमपि मा नय मानय विधुरं दशामलया ॥ १८ ॥ 
रन्वये लंधितविन्न ! नाम, अमलम्‌ हितम्‌ एनोहरम्‌ वरम्‌ मे 


दि; ह विभो ! मा मदितम्‌ पदम्‌ श्रपि नय, अमलया दशा(माम्‌)विघुरम्‌ 
मानय) 
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अथ--अयि शरणागतों के विघ्नं का विध्वंस कर देनेवाले 
शिव, प्रभो! मे निमंल, शुभप्रद, पाप-तापों को हरनेवाला वर 
दीजिए च्चौर सुमे परम पृञ्य पद्‌ पर भी पर्हुचाइृए; नाथ! अपनी 
सुनिम॑ल--प्रसन्नता-पृणं दृष्टि से सुक दीन को सम्मानित कीजिए । 


मलयानिलमिव सुरभिं सुरभिं $सुमेरिवावदातवनम्‌ । 
तव नन्दितहृदनामय नाम यमत्रासहूरकलये ॥ १९ ॥ 
श्रन्वय - हे अनामथ ! सुरभिम्‌ मलयानिलम्‌ इव, कुषुमेः खरभिम्‌ 
अवदातवनम्‌ इव, ( ब्रहम्‌ ) यमनत्रासहृत्‌ तव नाम नन्दितहत्‌ कलये । 
अथ --हे अनामय ! यम-भोति को हरनेवालां आपकर मङ्खल- 
मय नाम सुगन्धित मलयाचल की तरह ओर कुसुमां से सुरभित स्वच्छं 
उपवन की तरह तापत्रय-सन्तापितं हृदय का अतीव आनन्दित कर 
देता है । 
कलयेन्दोरभिभूषित भूषितयुकुटेः सुरनतेश न कैः । 
शनकेरधशमनाशय नाशय विपदं पदं नय मा ॥ २० ॥ 
श्रन्वय- हे इन्दोः कलया श्नभिभूषित ! भूषितमुकुटैः कैः सुरैःन 
नत !८ श्रपि तु सव॑नत ! दे ई्श ! दे ्रवशमनाशय ! शनकैः मे विपदम्‌ 
नाशय, मा ( माम्‌ ) स्वं पदम्‌ नय। 
अथं--यि चन्द्रमैले! हे दिव्य मुकुटवाले ब्रह्मा, विष्णु, 
इन्द्र आदि समस्त देवां से बन्दिति जगदीश! प्राणियों के संसार 
रूप रोग के शान्त करनेवाले हे सदाशिव ! अव त्रप शनैः शनैः मेरी 
विपत्ति का नाश कीजिए श्चौर सुमे अपने अखर्डधाम के ले जाइए । 
न यमाहितभयशमने शमनेकविधं प्रसाददक्षमते । 
क्षमते मुनिभिरुपासित पासितरां चेन्न मामदयम्‌ ॥ २१ ॥ 
अन्वय--हे प्रसाददक्तमते ! दे म॒निभिः उपासित | विभो} त्वम्‌ 
चेत्‌ अदयम्‌ माम्‌ न पासितराम्‌, तदा -यमादहितभयशमने श्रनेकविधम्‌ शम 
न त्षमते । 








५४० स्त॒ति-कुसुमाञज्जलिः [ प्र ममकरन्द्‌- 


अथः अयि दीनां पर शीघ्र प्रसन्न देनेवाले! हे कपिलादि 
मुनियों से वम्दिति ! हे शिव ! यदि आप निदृयौ होकर मेरी रत्तान 
करेगे, ता हे नाथ ! फिर यमराज के द्वारा उत्पन्न हुए भय का शान्त 
करने के लिए नाना प्रकार की भी मङ्गल वस्तुएं समथं नदीं हे 
सकती, अर्थात काल के भय से श्रापके सिवाय दूसरा के भी नही 
चचा सक्ता ।# 


मदयद्खितविप्रकृतीः प्रकृतीवंसुधाधिपे महीवलयम्‌ । 
बलयन्तरितरिपरक्षति रक्षति तव यः प्रसादमितः ॥ २२ ॥ 
ग्न्वय-दे विभो! यः तव प्रसादम्‌ इतः, सः बलयन्त्ितरिपुः 
वसुधाधिपः, जितविग्रकृतीः प्रकृतीः मदयन्‌ श्रचति मदहीवलयम्‌ स्कति । 
श्र्थ- हे भगवन्‌ ! जिस पुरुष के च्ापका कृपाप्रसाद्‌ प्राप्त 
हो चुका, वह पुरुष चक्रवर्ती राजा बनकर पते लाकेत्तर पुरुषाथो 
द्वारा रिपुगणें का नियन्त्रण कर, समस्त बाधाश्रों से रदित प्रजाश्रों 
का आनन्दित करता हृश्रा अखण्ड भूमण्डल की रक्ता करता हे । 
दमितस्तेन हि शमनः शमनस्तरुचापि तेन जातपरदा । 


तथुदाराहितचरितं चरितं शुभवत्मना स्तुवन्त्यमलम्‌ ॥ २२ ॥ 





र इसी श्राशय पर कवि रलकण्टजी की भी एक उक्ति हे । 
स्छृतियान्र क्वापि स्वपरविपपरे नेव हि भवे- 
न्निरायासा जाताः सततमिह धन्वन्तरिमुखाः । 
विसेकस्माच्छम्मेाः खद्यनयनेद्वी्तणलवाद्‌ - 
भवापस्मारोऽयः विषमविषमः शाम्यति कथम्‌ ॥ 
अर्थाव्‌--जिस श्रवस्था मे प्राणी को अपने ञ्रौर पराये की के स्मरति 
नं रहती, शरोर जिसकी चिकित्सा के विषय में धन्वन्तरि परश्ति बड़े बड़ 
चिकित्सकं भी हताश हाकर रह गये, ेखा यह सैसाररूपी अति विषम शअ्रप- 
स्मार रोग विना एक शङ्कर की कृपादृष्टि के कैसे शान्त हे सकता हे ? 
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त्यमलंक्‌ तभूभवनं भव नन्दितलाकमीश भावपुषा । 
वपुषा नेम्यभयस्तव यस्तव लुतिषु भरियासु कती ॥ २४॥ 
( युग्मम्‌ , 
श्रन्वय--हि तेन शमनः दमितः, ्रनस्तरुचा जातमुदा तेन शम्‌ श्रपि 
आपि, उदाराहितचरितम्‌, शुमवत्म॑ना चरितम्‌, अमलम्‌ तम्‌ ( जनाः) 
स्तुवन्ति, हे मव | हे ईश ! दे अभयस्तव ! यः ( नरः ) प्रियासु तव नुतिषु 
कृती भवति, भावपुषरा वपुषा अलंकृतभूभवनम्‌ नन्दितलोकम्‌ त्यम्‌( तम्‌ पुरः 
षम्‌ ) अहम्‌ नौमि । 
अथं हे भगवन्‌ | जो पुरुष भक्तजनों को सुमनोहर लगने- 
वाली आपकी स्तुति करता है, वह यमराज को दपं-रहित कर देता है। 
उस परम तेजस्वी, ह्षंशाली वीर को कैवल्य-रूप अखण्ड कल्याण भी 
स्वतः प्राप्नहो जातादहै एवं उस उदार चरितशाली चौर श्युभमागं 
पर चलनेवाले निष्पाप भक्त की सभी लोग उत्तम स्तुति करतेहैं। टे 
अभय कौत्तिवाले ईश्वर ! उस--भावुकों के ्रनुराग को परिपुष्ट करने 
वाले शरीर द्वारा भूमण्डल को अलंकृत रौर लोगों को आनन्दित कर 
देनेवाले-सल्पुरुष को मेँ प्रणाम करता ह | 


सुकृती तेव भववारणवारणहरिणेन्द्र॒ सिद्धिभाजनताम्‌ । 
जनतां नयदमलसितं लसित वपुरचये नवेरसकृत्‌ ॥ २५॥ 


श्रन्वय--हे भववारणवारणहरिणेन्द्र ! अहम. सुकृती जनताम्‌ 


सिद्धिमाजनताम्‌ नयत्‌, त्रमलसितम्‌ लसितम्‌ तव वपुः श्रसक्ृत्‌ नवैः अचये । 

अथे-अयि संसार.रूपी मदमत्त हाथी का निराकरण करनेवाले 
सिंह ! में धन्यात्मा भक्तजनों को ऋद्धि-सिद्धि का पात्र बनानेवाले इस 
आपके अति निमल चौर स्वच्छं शरीर को स्तुतियाो द्रारा अचित करता 


रसकद्योऽप्रतिषस्मरघस्मर भवतः स्तवः सदेव सताम । 
वसतां दिवि भयहृदयं हृदयं रुते घनोत्कलिकम. ॥ २६ ॥ 
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अन्वये श्रप्रतिघ-स्मर-घस्मर ! यः मवतः स्तवः, सदेव सताम्‌ 
रसच्रृत्‌ ८ भवति ) सः श्रयम्‌ मयहृत्‌ ( भवतः स्तवः ) दिवि वसताम्‌ (अपि) 
हृदयम्‌ घनेोत्कलिकम्‌ कुरुते । 
र्भ-ञअयि जगद्धिजयी कामदेव के भस्म करनेवाले देवाधि- 
देव ! जा श्रापका स्तव ( स्तुति ) सद्दयजनें के नित्य अलेाकिक 
रसास्वाद्‌ प्रदान करता है, वह संसार के सम्पूणं भयां का नाश करने- 
वाला ्रापका स्तव स्वगंवासी देवताश्नों के भी मन का अत्यन्त उत्क- 
र्ठित कर देता है| | 
कलिकम्पनमघशरणं शरणं चरणद्रयं भजेऽविकलम्‌ । 


विकलङ्मतिरहं तव हन्त वरद्धिरदराजगतिम्‌ ॥ २७ ॥ 
अन्वय--हन्त, कलिकम्पनम्‌ श्रवशरणम्‌ अविकलम्‌ वरद्विरदगाज- 
गतिम्‌ तव चरणद्वयम्‌ श्रहम्‌ विकलङ्कमतिः शरणम्‌ भजे । 
अरथं--अहा, हे विभा ! कलिकाल, अथवा संसारचक्र के कलह 
करो मिटा देनेवाले, नरिविध पापका नाश करनेवाले, समग्र रेश्वर्यां ` से 
परिपृणं एवं श्र घ्र गजराज के समान गतिवाले उस आ्रापके चरणारविन्द 
युगल की मेँ निष्कपट शरण लेता द 


४ 


इति श्रीप्रेममकरन्दव्याख्ययापेतं काश्मीरकमहाकविश्रीमज्जगद्धरमट्भ- 
कृते भगवता महेश्वरस्य स्तुति-कुसुमाज्ञलै 'श्ृङ्खलाबन्धः 
स्तोत्र सम्पूर्णम्‌ । 


णि 
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अव यहाँ से 'दविपद्यमकः नामक चिच्र-काव्य द्वारा चौोबीसवे' 
स्तोत्र को प्रारम्भ करते हृए कविः कहते है 
वचसि सरस्वति मे विभवं परकृटय जातरसारम्‌ । 
बुतिभिख्पस्तुहि देवि भवं सकलसुरान्तरसारम्‌ ॥ १॥ 
द्रन्वय-श्रयि सरस्वति ! श्रम्‌ ( श्रत्यथंम्‌ ) जातरसा ८ त्वम्‌ ) 
मे वचसि विभवम्‌ प्रकटय, हे देवि ! सकलघुरन्तरसारम्‌ भवम्‌ नुतिभिः 
उपस्तुहि । ¦ 
अथे -अयि मातः सरस्वति ! तू (श्री शङ्कर की भक्तिमें) 
अत्यन्त अनुरागवती होकर मेरी स्चनाश्रों में परम उल्लास के प्रकट 
कर । हे वाणी! अव तू सब देवों के अधिदेव;भगवान्‌ श्री महादेव 
का अल्युत्तम स्तुतियों से प्रसन्न कर । 
श्रविरलभस्मरजाधवलं विहितमहाशमलाभम्‌ । 
भज भगवत्यगजाधवलं श्रपशमनं विमलाभम्‌ ॥ २ ॥ 
अन्वय- हे भगवति ! (वाणि ) , त्वम्‌ अविरलभस्मरजाधवलम्‌ 
विहितमहाशमलामम्‌ श्रमशमनम्‌ विमलाभम्‌ श्रगजाधवलम्‌ भज | 
अथ -दे भगवति वाणि ! तू अरति गाद्-भस्म कौ रज से स्वच्छ, 
भावुकं को महान्‌ शम (८ शान्ति) प्रदान करनेवाले अर जीवों के 
समसत सांसारिक खेद को हरनेवाले, अतोव विमल रोभाशाली भगवान्‌ 
गिरिजापति का प्रसन्न कर । 
दातुपनुत्तमहावपुषं यः प्रबभूव नदीनम्‌ | 
। , नाथमनुत्तमहावपषं तं भज देवि न दीनम्‌ ॥ ३॥ 
अन्वय-दे देवि ! यः ( प्रभुः) श्रनुत्तम हावपुषरं नदीनम्‌ ( बालाय 
उपमन्यवे ) दातुम्‌ प्रबभूव, तम्‌ श्रनुत्तमहावपुषम्‌ न दीनम्‌ नाथम्‌ भज | 
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५४  स्तुति-कुसुमाञ्जञलिः [ प्र ममकरन्द्‌- 


श्रथः हे देवि सरस्वति ! जिस प्रभु ने बालक उपमन्यु के लिए ` 
क्रोडा परिहास आदि श्द्युत्तम भवं के पुष्ट करनेवाले त्तीर समुद्र का 
विना किसी की प्रेरणा से ही दान किया, उस विशाल शरीर एवं अतिशय 
उदारचित्त वाले परमेश्वर का भजन कर । 
भक्तिरसस्तव देव सतां जयति महामृतहययः । 
चरशणतले भवता वसतां कलिमलपखलहश्ः । ४ ॥ 
श्नन्वय--श्रयि देव | यः भवतः चर्णतले वसताम्‌ सताम्‌ कलिमल- 
पल्वहृत्‌ ( भवति ) सः महामृतद्यदयः तव भक्तिरसः जयति । 
अथ हे प्रभो ! आपके चरणारविन्दों के तले निवाख करनेवाले 
सहृदय भावुकं के कलिमलपङ्क का हरनवाला, महा अमृत सं भी 
सुमनेहर श्रापका "भक्तिरस सर्वात्ृष्ट अथात्‌ कतु , अकत › अन्यथाकतु 
समथ हे। 
नयनघ्ुदीयं तमो हर मे निहतमहाविषमेषु । 
येन पुनर्हतमेह रमे तरेरिषु ना विषमेषु ॥ ५॥ 
न्नन्वय- दे हतमेह ! (त्वम्‌ ) निहतमहाविषमेषु नयनम्‌ ( तृतीयम्‌ ) 
उदीयं, मे तमः हर; येन अहम्‌ विषमेषु वैरिषु पुनः न रमे । 
अथः मेह को दूर करनेवाले हे सदाशिव ! श्राप कामदेव के 
भस्म करनेवाले पने तृतीय नेत्र का खालकर मेरे अज्ञान-रूप अन्धकार 
क दूर कर दीजिए भिससे कि फिर मेँ इन विषम काम-करोधादि वैरियां 
के साथ रमण न करू । 


त्वयि वरदे रुचिरपरमदाः परचलितचामरहस्ताः। 
सदसि भजन्ति जनं प्रमदा रमयति साऽपि रहस्ताः ॥६॥ 


अन्वय- हे विभो! त्वथि वरदे सति रुचिरप्रमदाः प्रचलितचामर- 
हस्ताः प्रमदाः, सदसि जनम्‌ भजन्ति, साऽपि जनः रहः ताः रमयति । 
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श्रथः हे प्रभो! आपके प्रसन्न हा जाने पर गाद्‌ हषं की भरी 
अरर हाथों में चवर इलाती हई अंगनाए' सुभा में आपके सेवक की 
सेवा करती हँ अर वह भी रहःष्ल में उन ( कामिन्यिं) के 
अ्रानन्दिति करता हे । 


दिमकरकिरणसमूहसितं सुरसरिदम्बुविडम्बि । 

वह भगवन्‌ वदने हसितं मा भवतात्र विडम्बि | ७ ॥ 

्न्वय-हे भगवन्‌ ! दिमकरकिरणसमूहसितम्‌ सुरसरिदगम्बुविडम्नबि 
हसितम्‌ वदने वह, अत्र ( विषये ) भवता मा विडभम्वि ( विलम्वि )। 

अथ-हे षडैश्वये-सम्पन्न परपरेश्वर ! दीनं पर अनुग्रह करने- 
के लिए चन्द्रकरिरणें के समान उञ्ज्वल्त ओर गङ्गाजी केनौरके समान 
स्वच्छं इषत्‌-दास्य का अपने मुखार विन्द्‌ मे धारण कोजिए, प्रभो ! 
इसमें विलम्ब न कीजिए । | 

उपमितमन्मथचापलतां भ्रुवमवधूय सहेलम्‌ । 

रविजदशां घनचापलतां विधय ता न सहेऽलम्‌ ॥८॥ 

प्रन्वय--प्रभो ! उपमितमन्मथचापलताम्‌ भ्र्‌ वम्‌ सदेलम्‌ अवधूय, 
रविजदशाम्‌ घनचापलताम्‌ विधयय, श्रहम्‌ ताः श्रलम्‌ न सहे | 

अथ--३े प्रभो! कामदेव को चाप-लता ८ धनुष ) के समान 
अपनी सुमनेहर भर कुटि के थाडासा कम्पित करके यमराज के नेत्रो 
की अत्यन्त चापलता ८ चञ्चलता ) का दूर कर दीजिए, क्यांकि अब 
मै उन्हे अधिक नहीं सहन कर सकता | 

रविसुतवत्मे मम स्मरतः श्रुतयमकिङ्कर-वाणि । 

दलति विभो हृदयं दरतः पुरहर फ करवाणि ॥ ९ ॥ 

अन्वथ--श्नयि पुरहर ! श्रुतयमकिङ्करवाणि रविसुतवत्म "स्मरतः मम 
द्रत; हदयम्‌ दलति, दे विमो ! त्रहम्‌ किम्‌ करवाणि ! 
( १ ) श्चन्न वत्मनः स्सरतिमात्रत्वाद्न तु तद्थैत्वात्‌ (स्मरामि वानीर- 


गृहेषु सुप्त इति वस्षल्यभावः । 
36 
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अर्भ--अयि त्रिपुरासुरहर ! यम-किङकरें के भयङ्कर वचनं 
से व्याकुलित यमनगर-मागं ( नरक-मागं ) के स्मरण करने से मेरा 
हृद्य भय के मारे खण्डित हा रहा है, हे प्रभे ¦ मँ क्या करूं ! 

प्रथयति यस्तव हन्त महं नुतिवचसा सुचिरेण । 

शुभशतसिद्धिसहं तमहं शिरसि वहाम्यचिरेण । १० ॥ 

अन्वय- हन्त ! प्रभो ! यः रुचिरेण नुतिवचसा तव महम्‌ प्रथयति, 
तम्‌ शुभशतसिद्धिसदम्‌ ग्रम्‌ त्रचिरेण शिरसि वहामि । 

र्थ अहा, हे प्रमा! जा पुरुष सुमनादहेर स्तुति-वाक्यों से 
आपकी महिमा का विस्तार करता है, उस तक माङ्गलिक सिद्धि का 
सहन करनेवाले धन्यात्मा के मँ शो व्र अपने मस्तक पर बहन करता दू । 


भवभयभञ्चनभङ्किविधौ भक्तिमतां प्रभवन्तम्‌ । 
विहितदितं विधुरेऽपि विधौ भजत जगत्मभवं तम्‌ ॥ ११ ॥ 


अन्वय--भक्तिमताम्‌ ( अतिशुभमागदर्शनेन ) भवभयभज्ञनभङ्ि- 
विधो प्रभवन्तम्‌, विधुरे (वक्र ) रपि विधो विदितदितम्‌ तम्‌ जगसपरभवम्‌ भजत । 

ञर्भ--अयि सद्दयजन ! अति मङ्गलमय मागं बतलाकर अपने 
भक्त जने के संसार के बन्धन से द्ुडानेवले, ओर किन्दीं भावुकं के 
दैव ( भाम्य ) के प्रतिकूल देने पर भी (रेख मे मेख मारकर ) उनका 
मङ्गल करनेवाले उख शआ्ाशुताषो जगदीश्वर का भजन कीजिए । 


मद नमरीरुहदवबदहनं शिरसि धताए़तभासम्‌ । 

भजत दुरन्तविषादहनं प्रणतसमपितभासम्‌ ॥ १२ ॥ 

न्रन्वय--अयि धन्याः ! मदनमहीखुददवदहनम्‌ शिरसि धृताग्रत- 
भासम्‌ दुरन्तविषांदहनम्‌ प्रणतसमर्पितभासम्‌ ( तम्‌ विभुम्‌ ) भजत । 

दर्भ अओ धन्यास्माञ्रो ! इस दुरन्त भवसागर की दुवा 
सनाश्नों का दडकर कामरूप वृत्त का दहन करनेवाले, मस्तक पर 
अमृतमय चन्द्रकला का धारण करनेवाले, अपार संसाररूपी अरण्य 
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के भ्रमण से उत्पन्न हए खेद को हरनेवाले एवं भक्त जनें के हृदय मं 
ज्ञानमय विद्ध प्रकाश समपेण करनेवाले भगवान्‌ सदाशिव का 
भजन करो । 


वितर नदीरमणं शमनं शकलय खण्डय कामम्‌ 

प्रथय धनञ्जयभयशमनं रचय पुर हतकामम्‌ ॥ १३ ॥ 
इति सदयेन यदाचरितं वनहिताय हरेण । 

भजत तदस्य महाचरितं जु तिवचसातिंहरेण ॥ १४ ॥ 


| (युग्मम्‌) 
अन्वय--( बालायेापमन्युमुनये ) नदीरमणम्‌ वितर ^ ( व्यतरत्‌ ) 


शमनम्‌ शकलय ( श्रशकलयत्‌ ) कामम्‌ खण्डय ( श्रखणडयत्‌ ) धनज्ञयभय- 
शमनम्‌ प्रथय, पुरम्‌ हतकामम्‌ रचय ८ श्ररचयत्‌ ) इति सदयेन हरेण भुवन- 
रहिताय यत्‌ आचरितम्‌ , तत्‌ श्रस्य महाचरितम्‌ श्रार्तिहरेण नुतिवचसा 
भजत । 

अथ --जिपत परम उदार ने बालक उपमन्यु मुनि के लिए क्तीर- 
सागर में दान किया, राजा शेत एवं माकण्डेयादिकां को रत्ता के लिए यम- 
राज का दर्ड दिया, कामदेव का भस्म क्रिया, अजु न के भय का-- अर्थात्‌ 
“द्रोणाचाये, कणं आदि बीर सेनापतियेों से युक्त करें की सेना के मेँ 
केसे जीत गा ? इस प्रकार के भय को--दूर क्रिया ओ्रौर त्रिषुराघर 
के अहङ्कार का नाश किया, इस प्रकार शरणागतं के सन्ताप का हरने- 
चले अतिशय कृपालु हरः ने संसार के हित के लिए जा-जा लोला 
रची, अयि सहृदय जन ! उन लीलां के पाप-ताप के भिरा देनेवाले 
स्तुति-वचनें द्वारा वणन किया करो । 


गतिरशुभं हर का तरतां भवति विनाश भवन्तम्‌ । 
इति चतुरं हर कातरतां रचय च मां शुभवन्तम्‌ ॥१५॥ 


( १ ) "क्रियासमभिहारे लोट्‌ लेटा हिस्वैः वा च तध्वमोः, इति 
सूत्रेण ल्ताट्‌, तस्य च हिस्वावादेशौ स्तः; अतो वितर, शकलय इत्यादि क्षेयम्‌ । 
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 अन्वय-हे हर! (महासंसारे) अशुभम्‌ आशुं तस्तम्‌ भवन्तम्‌ विना 

करा गतिः ( भवति ) इति कातरताम्‌ चरम्‌ हर, माम्‌ च शुमवन्तम्‌ स्चय । 

अथः -हे प्रभो! इस महासंसारः तं पाप-रूपी महासागर से 
शीन्र पार हेःने की इच्छावाले आत्तं जने की आपके विना च्रोर कौन 
गति है, इसलिए प्रभा ! इस दीनता का शीघ्र दूर कीजिए श्र सुरे 
सदैव जम मागे पर ले जाइए । | 

बरद भवन्तमृते धरते वनमिदं सकलं कः । 

इति नतिमिन्दुकलाधर ते भजति न कः सकलङ्; ॥ १६।। 

अन्वय दे वरद ! भवन्तम्‌ ऋते इदम्‌ सकलम्‌ भुवनम्‌ कः धरते १ 
इति, दे इन्दुकलाधर | कः सकलङ्कः ते नतिम्‌ न भजति १ (अपितु 
सर्वं एवेत्यथः । ) स 

अरथः हे वरद ! आपके विना इस समस्त त्रिभुवन का दूखरा 
कोन धारण कर सकता है ! इसलिए हे चन्द्रकलाधर | ्मापकरा कैन 
सकलङ (पापयुक्ते) पुरुष नहीं मजेगा ! 


इयमखिलेतरजातिमतां जयति जनिः प्रथमा नः। 
सेव्युवं विरति मतां यत्र हदि भरथमानः ॥ १७ ॥ 


अन्वय-हन्त, त्रखिलेतरजातिमताम्‌ मध्ये इयम्‌ नः प्रयना जनिः 
जयति, यत्र ( श्र्माकम्‌ ) हृदि प्रथमानः विशः, समताम्‌ सेव्यभुवम्‌ एति । 

र्भू--्राहा) इतर सब जा तियं मे यह्‌ हमारो ब्राह्मण जाति 
सर्वादष्ट है, जहाँ क्रि नित्य हमारे हृदय मे प्रकाशमान हाता ह्या प्रयु 
यथेच्छं सेवित किया जाता हे । 

तुभ्यमयं शितिनाल सरतां वरद्‌ करामि नमेाड्दम्‌ । 

शमय महेश पमालसतां येन भजामि न माहम्‌ \। १८ ॥ 

श्रन्वय-- दे शितिनाल ! दे सताम्‌ वस्दः | श्रयम्‌ ग्रहम्‌ ठभ्यम्‌ नमः 
करोमि, दे महेश ! मम श्रालखताम्‌ शम, येन ( श्रम्‌ ) मेम्‌ न भज्ञामि + 
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र्भ--हे नीलकण्ठ ! हे सञ्जनं के वर देनेवाले शिव ! यह 
ञँ आपको प्रणाम करतां । दे नाथ ! आपकी भक्ति के विषयमे मेर 
आलस्य के दूर कर दीजिए, जिससे कि मेँ फिर मेह को न प्राप्त होऊ । 
भजसि यया किल कामदया नतजनमीश समस्तम्‌ । 
सा ममते हतकाम दया गमयतु वेशसमस्तम्‌ ॥ १९ ॥ 
अन्वय- हे ईश ! हे इतकाम ॥ किल यया कामदया ( दयया) 
समस्तम्‌ नतजनम्‌ भजसि, सा ते दया मम वैशसम्‌ (दुःखम्‌) च्रस्तम्‌ गमयतु । 
अर्थं हे ईश ! हे हतकाम ! सम्पूण मनाभिलषों को पूणे करने 
वालो जिस कृपा से अरप भक्तजनों के अनुगृहीत करते हें, वह आपकी 
द्या मेरे दुःख का शोघ्र दूर करे। 
येन शुचं हतल्लाभ जनस्त्यजति सुधामधुरेण । 
तेन विभो वचसा भज नः प्रकटितधामधुरेण ॥ २० ॥ 
ञ्नन्वय-दे हतलाभ ! येन सुधामधुरेण ( तव वचसा ) जनः शुचम्‌ 
त्यजति, हे विभो ! तेन प्रकटितधामधुरेण वचसा नः मज | 
र्भ- हे शरणागते के लाभ का हरनेवाले प्रभो | आपके जिस 
अमृत से भी मधुर अभय-वचन का सुनकर प्राणी शाक त्याग देता 
है, उस परम तेजामय अभय-वाक्य से सुमे च्रानंदित कीजिए । 
मदयसि येन जनं सकलं मधुरगिरा वदनेन । 
मयि वचनं परिदासकलं परतिदिश तावदनेन ॥ २१ ॥ 
श्नन्वय--हे प्रभो ! मधुरशिरा येन वदनेन त्वम्‌ सकलम्‌ जनम्‌ मद- 
यसि, तावत्‌ अनेन ( एव ) वदनेन मवि परिहासकलम्‌ वचनम्‌ प्रतिदिश । 
र्थ- हे प्रमा ! जित अति सुमधुर वाणीवाले सुखारविन्द से 
प ब्रह्मादि स्थावर पयंन्त समस्त जीवे को आनन्दित कंरते हे; उसी 
सुखारविन्द से मधुर हास्ययुक्त अभय-वचन सुमे सुनाइए । 
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येन सतां विपदानयनं दुरितमदध्रमहारि । 

दिश विशदं मयि तन्नयन मदनमदश्रमहारि ॥ २२ ॥ 

तन्वय- दे विभो ! येन ( नयनेन ) विपदानयनन्‌ अदभ्रम्‌ सताम्‌ 
दुरितम्‌ ब्रहारि, तत्‌ मदनमदभ्रमहारि विशदम्‌ नयनम्‌ मयि दिश। 

अर्भ हे प्रभो ! जिस नेत्र से ्राप सञ्जनं के, विपत्तियं को 
बदानेवाले, अति विषम पाप करते ह, उस काम च्ओीर मद्‌ के श्रम 
क हरनेवाले, सुमनोदर नेत्रकमल से एक बार सुमे भी देखिर्‌ । 

जगद खिलं यदि नन्दयसे तिभिरणुषा रसितेन । 

इममपि किं न जन दयसे तेन तुषारसितेन ॥ २२ ॥ 


न्रन्वय-- हे विभो ! तिमिरमुषा रसितेन यदि श्रखिलम्‌ जगत्‌ नन्दयसे, 
तरि तषारसितेन तेन रसितेन इमम्‌ श्रपि जनम्‌ किं न दयसे ! 


र्भ्‌ हे प्रमे ! यदि त्प श्ज्ञान-रूप अन्धकार का हरनेवाले 
सुमधुर शब्द्‌ ते समस्त जगत्‌ को आनन्दित करते, ता फिर दहिम के 


समान स्वच्छं उस अभय-शाच्द्‌ से मु दीनकामभां क्यं नहीं अनु- 
कम्पित करते 
दुरितदहतौ विषसाद करः क्कापि न ते रमणीयः । 
ञ्रपि स भयं विषसादकरः शमयतु चारमणीयः ॥ २४ ॥ 
चरन्वय-_ दे शिव ! यः रमणीयः ते करः दुरितदयतौ क्वापि न विष 
साद, सः विषसाद्करः ते करः वेरम्‌ अणीयः भयम्‌ न्नपि शमयठ । 
अर्थ हे शिव ! जा च्रापका रमणीय कर-कमल शरणागतं 
के पाप-पुञ्ज का हरने में कमो भी खिन्न नहीं हृद्या, वह समस्त 


हालाहल का प्रासं करनेवाला आपका कर-कमल मेरे इस घर अति- 
तुच्छ भय का भी दूर ( शान्त ) करे । 





| | __ 
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भयहरणे महिताभ यतः भ्रथयसि जातरसस्वम्‌ । 


मामपि पाहि महामयतः पुरहर कातरसच्छम्‌. ॥ २५ ॥ 
श्रन्वय- हे महिताभम ! यतः भयहरणे जातरसत्वम्‌ प्रथयसि, ग्रतः 
हे पुरहर ! कातरसखखम्‌ माम्‌ अपि महाभयतः पाहि । 
र्थ हे पूरणप्रकाश पुरुषोत्तम ! आप संसार भर के भय का 
हरने में परम उत्सुकता को धारण करते है, सो दे नाथ ! सुभ कातर- 
हृदय के भी इस महाभय से बचा दौजिए । 
भजामि मायाशबरं वरं वरं दिशन्तमन्त कुनय नयन्नयम्‌ । 


विजित्य कत्यगप्र भवं भवं भवं विखणिडितङ्कशपरम्पर परम्‌ ॥२६॥ 

अन्वय-- कुनयम्‌ अन्तम्‌ नयन्‌, कृलयप्रभवम्‌ भवम्‌ विजित्य, अयम्‌ 
अहम्‌ मायाशवरम्‌ , वरम्‌ वरम्‌ दिशन्तम्‌ विखरिढतक्लेशपरम्परम्‌ परम्‌ 
भवम्‌ भजामि । 

र्थ कुनीति का अन्त करता हृश्रा, शुभाश्युभ कर्मा से होनेवाले 
संसार-चक्र के जीतकर, अवरम अजुन के प्रति अनुग्रह करने के लिए 
कपट से किरात-बेष धारण करनेवाले, शरणागतों का सनेाभिलपित श्र छ 
वर देनेवाले एवं अविद्या आदि पञ्च क्लेशो की परम्परा का खरिडित 
कर देनेवाले परम-उत्कृष्ट परमेश्वर की शरण लेता हू । 


मलक्षयमलक्षयं भव भवतमसादादह 
शिवस्तव शिव स्तवः प्रविहितस्तताऽयं मया । 


(१) यहां कातरसत्वम्‌' पद मं तकारद्वय ( दा तकार ) हने पर 
भी यमक आदि चित्र-काव्य मे यह दोष नहींहे। कहा है- 
यमकश्लेषचिन्रेषु दन्त्योष्छ्यवबकारयोः । 
न भेदा नणयेश्चेव न नकारमकारयोाः ॥ 
हट; परस्य चेङस्य व्यञ्जनस्य द्वयोरपि । 
न विशेषो विसग॑स्य भवेच्च सदसत्वयेः ॥ 
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सथुद्धर समरदधर व्यसनसङ्कटादकनः 
समक्षमसमक्षमः स्पृशति चेन्न जिह षि किम्‌ ॥ २७॥ 

च्रन्वय-दे भव ! श्रहम्‌ भवत्प्रसादात्‌ मलक्तयम्‌ अलक्तयम्‌ , दे 
शिव | ततः एव मया श्रयम्‌ शिवः तव स्तवः प्रविहितः, हे हर ! समुत्‌ त्वम्‌ 
( माम्‌ ) व्यसनसङ्कटात्‌ समुद्धर; श्रयि दयालो ! श्रसम्छमः श्रकंजः ( यमः ) 
तव समक्तम्‌ माम्‌ स्पृशति चेत्‌ , तदि त्वम्‌ किम्‌ न जिह षि! 

अरथ-अयि सदाशिव ! आपके प्रसाद से मेरे सब मलों 
८ अर्थात्‌ चरण, माया ओओर क्मजन्य पापों) का क्षयहा गया है, इसी 
से मैने यह परम कल्याणकारक आपका स्तव ( स्तुति) श्ियाहै। हे 
परम श्ानन्द्‌ के सागर ! अव श्याप मुभे सहषं इस जन्म, मरण रूप 
महा सङ्कट से मुक्त कर दीजिए; भगवन्‌ ! शुभाद्युम के विचार ओर 
मासे हीन यमराज यदि मुभे आपके ही सामने बलात्कारपूवेक 


लेजनेकीकचेष्ठा करे, ता क्या माप दयासागर का इससे लज्जा 
नहं आवेगी ? 


सन्त्यन्याः कृतिनामनामयगिरः का नाम नामन्थरा 
न ज्ञानां हृदि वास्तवास्तव गुदं के वा स्तवास्तन्वते । 
वागेषा त्वतिसाध्वसाध्वपतिता यत्साध्वसाध्वभ्यधा- 
तन्मन्ये महिमानमानयति ते स्थेमानमानन्द शत्‌ ।। २८ ॥ 
प्रन्वय- दे श्रनामय | कृतिनाम ऋअरमन्थराः गिरः न्याः का नाम 
न सन्ति १ (श्रपितु सन्त्येव )केवां बास्तवाः तवर स्तवाः ज्ञानाम्‌ हृदि. 
मुदम्‌ न तन्वते १ (अपितु तन्वत एव) श्रतिसाध््रसाऽध्वपतिता एषा 
( मदीया >) वाक तु ( भवत्स्तुत्युद्ोगे ) यत्‌ साध्वसाधु अभ्यधात्‌, ग्रहम्‌ 
मन्ये तत्‌ आनन्दकृत्‌ ( अभिधानम्‌ ) ते महिमानम्‌ स्थेमानम्‌ त्रानयति । 
अथं-अयि अनामय ! आपका प्रसन्न करनेवाली बड़े-बड़े 
विद्वानों की सुमनेहर बाणी क्या ओर नहीं है १ अर्थात्‌ बहुत हैं । 
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क्या अपके वास्तविक स्तोत्र सहृदयं के हृदय में परम आनन्द प्रदान 
नहीं करते १ अर्थात्‌ अवश्य करते हे । किन्तु हे प्रभो! भें प्रमुकी 
स्तुति किस प्रकार से कर सक्रंगी १ रेसेभयमे पड़ी हृदे इस मेरी 
बाणोने चआ्रापकी स्तुति के विषयमे यहनजा कुंभी साधु-साधु 
( भला बुरा ) काह, सा मेँ समता हूँ करि वह सह्टद्य-जनों का 
आनन्द देनेवाला मेरी वाणी का कथन, आपको महिमा को संसार 
मं हृद्‌ करेगा । 
इति श्रीप्रेममकरन्दसमेतं कार्मीरकमदहाकविश्रीमजगद्धरभद्टविरचिते ` 
भगवतो महेश्वरस्य स्तुति-कुसुमाज्ञलो 'द्विपदयमकं नामः 
चतुर्विं शं स्तोत्रम्‌ । 


पञ्चविंशं स्तोत्रम्‌ 


रन यहाँ से चिच्रकाठ्य यमक द्वारा ही 'रुचिरञ्जनः नामक 
पच्चीसवे स्तोत्र के प्रारम्भ करते हए "कविः कहते ह - 
किल यस्य कटिपतमहोदयया- 
हदयं समाभ्चितमहोा दयया । 
विभवं यतश्च परमाप दिवः 
प्रभुरेष पातु परमापदि वः ॥ १॥ 
अन्वय--ग्रदा | किल, कल्पितमहोदयया दयया, यस्य हृदयम्‌ 
समाश्रितम्‌ › यतः च दिवः प्रभुः ( इन्द्रः ) परम्‌ विभत्रम्‌ त्राप; एषः ( पर- 
मेश्वरः ) वः परमापदि पातु । 
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अर्थ अहह ! महान्‌ उदय अथात्‌ भाग श्नौर मत्त लद्दमी का 
प्रदान करनेवाली उदार करुणा जिस ^ प्रथु ) के विशाल हृद्य मे बेटी 
हई है ओर जिस उद्‌र.शिरोमणि ने इन्द्र को परम वैभव अथात 
स्वर्गलोक का शआ्रधिपरय प्रदान करिया; बह परमेश्वर अपक इस ( जन्म, 
मरण चक्र रूप ) घोर च्रापत्ति से बचवे । 
तव सेवकस्य परमेश मनः 
कुरुते न हन्तुमपि मे शमनः । 
अगवन्नता वपुरनीरसदह- 
क्तव नौमि सिद्धधुनिनीरसदक्‌ ॥ २ ॥ 


अन्वय दे परमेश ! शमनः तव सेवकस्य मे हन्तुम्‌ श्रपिमनःन 
कुरुते, श्रतः दै भगवन || अनीरसदक्‌ श्रम्‌ सिद्धधुनिनीरसदहक्‌ तव 
वपुः नौमि । 

र्थ हे परमेश्वर ! यमराज सुक अपकरे सेवक के मारने को 
इच्छा तक नहीं करता, इतलिए हे भगवन्‌ ! शान्त रख ते पृणंदष्टि 
वाला यद मँ ्ापके-मुरसरि के नीर ॐ तुल्य--स्वच्छ शरीर का 
प्रणाम करता हू) 


सगिवाऽप्यते कलितसारसना 

त्यि गीर्यया जयति सा रसना । 
त्वयि यन्मदेश वरदेऽवहिवं 

हृदयं तदेव वरदेव हितम्‌ ५ ३॥ 


न्रन्वय--हे महेश ! यया ( रसनया ) कलितसारसना गीः खक इव 
लयि अर्यते, सा रसना जयति; दे वरदेव ! यत्‌ हृदयम्‌ त्वयि वरदे अव~ 
दितम्‌ तदेव हितम्‌ ( भवति ) 1 , 

अर्थ हे महेश्वर ! जा जिह्वा मेखलाबन्धयुक्त वाणी के आपका 
मला की तरह ्पिंत करती हे वही रसना सर्बत्कष्ट है, ओर जो 


~+ 
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हृद्य आपके चरणों मे लोन ( एकाग्र ) रहता है, वही हृद्य हित- 
कारक होता है । 
तव दक्सुधाकरकलोपमिता- 
पतिता विपत्तदनुलोपमिता । 
भगवन्‌ दरैव कमला भवतः 
सहसाऽङ्मेति शमला भवतः ।॥ ४ ॥ 
अन्वय-- हे भगवन्‌ ! सुधाकरकल्ापमिता तव दक्‌ ( त्वद्धक्तजने ) 
पतिता, तदनु विपत्‌ लोपम्‌ इता, हे विभो | भवतः दशा एव सदसा कमना 
शमला भवतः श्रङ्कम्‌ एति । | 
र्थ-- रयि भगवन्‌ ! चन्द्रकला के समान सुनिमेल एवं शीतल 
पकी दृष्टि यदि भाग्यवशात्‌ भक्त जनों पर पड़ जाती है, तो तत्काल 
सब विपत्तियं लुप्त हो जाती दहै । हे प्रभा! आपको सुदृष्टि होने पर 
परम शान्त भक्तलोगों को गोद में वह मे।त्तलदमो स्वयं ही रा 
विराजती है । 
कुरु नाथ चेतसि वचा दयिता 
तव गीरहं न तव चोदयिता 
अथवा महेश पृथुकामतया 
न किमारटन्ति पृथुका मतया ॥ ५॥ 
अन्वय-दे नाथ | त्वम्‌ ( मदीयम्‌ ) वचः चेतति कुरु, यतः गीः 
तव ( विभोः ) दयिता, अत. अहम्‌ तव चादयिता न ( भवामि ) श्रथवादहे 
महेश ! मतया प्रथुकामतया ( धनाभिलाषत्वेन ) प्रथुकाः किम्‌ न त्रारटन्ति । 
अरथः हे नाथ! आप इस मेरी वाणी का ञअ्पने हृद्यमें 
धारण कर लीजिए; क्योंकि दीनं के वचन आपका बहुत प्रिय लगते 
है, इसलिए इस विषय मे मेँ आपके अधिक नहीं प्र रित करता; 
अथवा हे महेश ! तीत्र अभिलाषा-वश बालक लाग क्या-क्या नहीं रटते ! 
रर किसके ज्ञठ्ध नहीं करतं ? 


५९५६ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रो ममंकरन्द्‌- 
विषयैखे वरद्‌ कामधुरर्िवशीकतं घटितकामधुर; । 


भज मां महेश्वर य॒दा रहितं दिश भाषितामृतयुदारहितम्‌ ।॥६॥ 
अन्वय हे वरद ! धटितकामधुरैः मुखे कामधुरः विषयैः विवशी- 
कृतम्‌ , सुदा रहितम्‌ माम्‌ भज, ( श्रात्मवशं कुर्वत्यः ) हे महेश्वर । 
उदार-हितम्‌ भाषितामतं दिश । 
अथः हे प्रभो! बड़ी-बड़ी च्रभिलाषाच्रों केभार को इकट्रा 
करनेवाले, आरम्भ में मधुर लगनेवाले शब्दादि विषयं से विह्वल किये 
हृए चनौर ्रानन्द से हीन मुम दीन को अव अपने वशमें कर लीजिए 
हे महेश ! मुमका पनी उदार शरोर दितकारी अभय-वाक्य-ुना 
सनाइए । | 
विजितं मया जगदमोहतया न रुषा क्षता मम दमा हतया । 


ठृणवत्सुरक्षितिधरोाऽपि तया विहिता महेश हृदि रोपितया ॥७॥ 
त्रन्वय- हे महेश ! मया श्रमोहतया जगत्‌ विजितम्‌, तया हतया 
रपा मम दमः न क्षतः, हदि रोपितया तया सुरक्लितिधरः श्रपि वरणवत्‌ विहितः। 
अथः. अयि महेश्वर ! मेद-भाव से रदित होने के कारण मैने 
सारा जगत जीत लिया, उस तुच्छं क्रोध ने मेरी शान्ति के नहीं बाधित 
किया; हे प्रभो! मनमें दृदृता से धारण किये उस चमेह-माव 
से हमने वह सुमेर पव॑त भी शुष्क तृण के समान बना दिया है । 
परुतायतेव मलयाचलतः 
क्षपिता धृतिः कमलया चलतः । 
तदिमां प्रसादनपरां करुणां 
शृणु मे गिरं कुरु परां करुणाम्‌ ॥ < ॥ 
तरन्वय- डे विभो! मलयाचलतः आयता मरुता इव, कमल 
चलतः मम धृतिः क्षपिता । तत्‌ प्रसादनपराम्‌ इमाम्‌ मे करुणाम्‌ गिरम्‌ 
शरु, पराम्‌ करुणाम्‌ कुर । 
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अथः हे प्रभो! मलयाचलसे श्रते हृए पवन केः तुल्य इन 
सांसारिक वैभरों ने मेरे घरेय के क्तीण कर दिया है, इसलिएदे नाथ) 
द्मापक्ी आराधना में तत्पर हृई मेरी बाणी की करुण-विज्ञप्नि का आप 
सुन लीजिए ओर मु पर विशेष कृपा कीजिए | 


भवतः प्रसादमधुरामहतां दशमीयुषां शपधरुरा महताम्‌ । 
धृतिमेत्यपास्य च रमा लसतां सुलभत्वमेति चरमालसताम्‌ ॥९॥ 

अन्वय--दे विभो! प्रसादमधुराम्‌ श्रहताम्‌ मवतः दशम्‌ इईयुषाम्‌ 
महताम्‌ शमधुरा धृतिम्‌ एति, लसताम्‌ ( क्रीडताम्‌ ) महताम्‌ रमा चरमाऽ- 
लसताम्‌ च्रपास्य सुलमत्वम्‌ एति । 


अर्भ- हे प्रमे! प्रसन्नतासे मधुरच्चौर कहीं भो विफल न 
दोनेवालो आपकी करुणामयी दृष्टि कौ शरण प्रहण श्रिये महापुरुषों 
का धेयं स्थिर स्थितिकेप्राप्रहोता है ओर उन महान्‌ रेश्वय॑शालियों 
के लिए भगवती श्रौ महालदमो आलस्यरहित हो अतोव सुलभ ही 
जाती है । 
सप्रे विकीणंगजराजधरे बत तस्य शक्तिरनरा जधटे । 
तव येन सेवनविधौ तरसा मतिरिताञन्यभविधौतरसा ॥ १० ॥ 

छ्नन्वय- दे विभो ! बत, तव सेवनविधो येन तरसा अन्यभविधौतरसा 


मतिः अर्पिता, तस्य शक्तिः विकीर्णगजराजघटे समरे अजरा जघटे । 


र्थं अहा, हे विभ ! जिस धभ्यात्मा ने अपनी स्वच्छं बुद्धि 
ङ्का ्रापङ़े चरणारविन्द की सेवा में पित किया है, उस धन्यारमा 
की शक्ति बडे-बड़ हाथियों कौ घटाच्यों से आकल संप्राम में अजर 
होकर विजय पाती है । 
विषयान्प्रति परयतमानमदः सुजना मनः प्रयतमानमदः । 


तव शासनेन वशमानयते शरणं तता नवशमानयते ॥ ११ ॥ 





५५८ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 

श्रन्वय- हे नाथ ! प्रयतमानमदः सुजनः, विषयान्‌ प्रति प्रयतमानम्‌ 
अदः मनः तव शासनेन वशम्‌ श्रानयते; ततः नवशमान्‌ ( साधून्‌ ) 
शरणम्‌ श्रयते । 

र्भ- हे नाथ ! जिसका मान चनौर मद शान्त हा गये दहे, वह 
सत्पुरुष नित्य विषयां कौ प्रा्नि के लिए प्रयत्न करनेवाले इस दुष्ट मन 
के श्रापके बतलाये हए उपायें दवारा अपने वश में करता हे, इसलिण 
चह श्रखण्ड शान्ति से भरे महात्मानं कौ शरण मे जाता है। 


रविजं रजाभिरिव मेचकितं हृदयं विभाग्य शिव मे चकितम्‌ । 
वचनं जितामृतरसं भ्रमतः पथि सङ्कटे वितर संश्रमतः ॥ ९२ ॥ 


तरन्वय- हे शिव ! रविजम्‌ रजाभिः मेचकितम्‌. इव विभाव्य; मे 
हदयम्‌ चकितम्‌ ( भवति > हे स्वामिन्‌ ! संभ्रमतः सङ्कटे पथि भ्रमतः मे 
जितामतरसम्‌ वचनम्‌ वितर । 


अर्भ- हे सदाशिव ! धूलि से मलिन हए जसे, काले यमराज 
का स्मरण करने से मेरा हृद्य भयभीत होता है, इसलिए हे नाथ ! 
मके कारण संकटमय मागं में भ्रमण करनेवाले सुक दीन का अमृत- 
रस के समान अपना अभय-वाक्य सुनाईए । 


श्वयि चक्ुरीश कलितापड़ृति क्षिपति क्षणं शकलितापकृति । 
परशक्तिरिद्धवपुरङ्गमिता जनता यया तव पुरं गमिता ॥ ९२ ॥ 


अन्वय हे शश ! कलितापकृति त्वयि शकलितापकृति चकुः चणम्‌ 
च्तिपति सति, इद्धवपुः सा परशक्तिः ग्रङ्गम्‌ इता, यय।[ जनता तव पुरम्‌ गमिता । 


क 


र्भ डे ईश ! कलिकाल के सन्ताप का कतंन करनेवाली 
प्राणि के जरा-मरण को दर करनेवालो आपकर कृपादृष्टि होने पर 
दह मे देस तेजामयी परम ( उत्कट ) शक्ति आ जाती है कि, जिस शक्ति 
ते मक्त जाग आपको पुरी सें दी परहुच जति द । 
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रविजस्य वष्म सहसा रचितं भवताग्निसादसहसारचितम्‌ । 
वपुराप ते मदनघस्मरतां न तथापि भीमदनघस्मरताम्‌ ॥१४॥ 

अन्वय- दे प्रभो ! श्रसहसारचितम्‌ रविजस्य वभ्मं भवता सहसा 
अग्निसात्‌ रचितम्‌, हे श्रनध | ते वपुः मदनघस्मरताम्‌ श्राप, तथापि सः ते वपुः 
स्मरताम्‌ भीमत्‌ ( मयप्रदम्‌ ) न ( मवति ) | 

अथ--हे शिव ! अत्यन्त असहनीय बल से युक्त यमराज के 
शरीर का आपने तत्काल भस्म कर दिया, हे माया के च्रावरण से रहित 
भगवन्‌ ! आपके शरीरने उस जगद्विजयो कामदेव का भस्म कर 
दिया, तथापि यह आपका शरोर शआ्ापकरा स्मरण करनेवालों का भय 
नहीं देता, किन्तु परम आनन्द हो प्रदान करता है । 


करूणा क्षतानवधिकोापचयाधिगता मया तदधिकापचया । 
शशिना यथाङलतरं गलता श्ुसरिन्निरगंलतरङ्गलता ॥ १५ ॥ 


श्रन्वय--हे भगवन्‌ ! यथा, श्राकुलतरम्‌ गलता ( क्तीणव पुषा ) 
शशिना निरगलतरङ्गलता चुसरित्‌ श्रधिगता, तथेव मया ( श्रपि ) कतानवधि- 
कापचया श्रधिकेापचया करुणा त्वत्‌ ( भवच्छकाशात्‌ ›) अधिगता | 

अथ --हे भगवन्‌ ! जैसे (आपके मस्तक पर विराजमान हए) 
चन्द्रमा का अविच्छिन्न तरङ्ग-लताच्रंवालो मन्दाकिनी प्राप्र हई है, 
वैसे ही मुका भी निःसीम कोपको दुर करनेवाली एवं अतिशय बृद्धि 
के धारण करनेवाली आपकी करुणा प्राप्न हा गई है। 


गरुडेन यद्विषमपक्षतिना कवलीषरतं विषमपक्षतिना । 
स तव प्रसादमहिमा न परः प्रथुरानतं पति हि मानपरः ॥१६। 


ग्रन्वय--दे महेश विषमपक्त॒तिना च्रपक्ततिना गर्डेन विषम्‌ (चपि) 
यत्‌ कवलीकृतम्‌ , सः तवैव प्रसादमहिमा ८ मवति ) हि परः प्रभुः श्रानतम्‌ 
प्रति मानपरः न ( भवति ) | 





५५६० स्तुति-कुसमाञ्लिः ` ॥ परोममकरन्द- 
अथः हे प्रम ! विशाल पक्लोवाले, बाधाश्रों से रहित गरुड ने 
जा महान्‌ विष का भी भक्तण कर डाला, वह सब आपको ही प्रसन्नता 
की महिमा है; क्योंकि हे भगवन्‌ ¦ आप पते विनोत भक्तं जनां का 
कभी भी अनादर नदीं करते । 
पदमाप्तुमार्विशमनं गहनं प्रथुमथेये मृशमनङ्गहनम्‌ । 
वसनं यथार्तिहरणं सदमे समये तथेव शरणं स हि मे॥१७। 
अन्वय ्रा्तिशमनम्‌ गहनम्‌ पदम्‌ आप्ठम्‌ ( ब्रहम्‌ ) श्रन्ञह 
प्रभुम्‌ अशम्‌ श्र्थये, यथा--सर्दिमे समये ( हेमन्तकाले ) वसनम्‌ ्राचिंहरणएम्‌ 
( मवति ) हि, तथेव सः प्रः मे शरणम्‌ ( अस्ति ) । 
अथः जन्म-मरण-हूपी महाव्याधि का शान्त करनेवाले उस 
अति दुर्गम परम तेजामय धाम के प्रा करने के लिएमेंप्रमुस बार-बार 
्रार्भना करता द, जैसे हेमन्त को शीतबाधा के समय में वख्रही शरणं 
हवा है, वैसे ही समस्त दुःां का हरनेवाले प्रमु हौ मेरी शरण हे । 
सुरसुन्दरीषु रमणीयतमा स्ववपुगु णेन रमणी यतमा । 
तव भक्तमक्षतरसाजर सा भजते सपेस्य तरसा जरसा ॥१८॥ 
अन्वय- हे श्रजर | सुरखुन्दरोषु मध्ये स्ववपुरु णेन रमणीयतमा 
यतमा ( या काचित्‌ ) रमणी ( भवति ) सा श्र्ेतरसा सती जरसा ( उपल- 
क्तितमपि ) तव भक्तम्‌ तरसा समेत्य भजते । 
| अथः हे अविनाशिन्‌ ! स्वगलोक कौ प्सराश्नों मे जा सबसे 
अधिक रूप-लावस्यवती श्रौर रमणोयतमा है, वह्‌ अप्सरा आपके बद्ध 
सवकं के भी अस्यन्त अनुराग से उपर्थित होकर भजती है । 
त्वयि मीरमया निजगदे बत या निखिलं जयामि जगदेव तया । 


दिवस्य भक्तिसुधया भवतः सभय कि वसुधया भवतः|| ९९॥ 
त्न्वय--दे नाथ } बत, मयात्वयिया गीः निजगदे, तया ( श्रहम्‌ ) 


निखिलम्‌ जगत्‌ एव जयामि; भवतः ( संसारात्‌ ) सभयस्य, भवतः भक्ि- 
सुधया मुदितस्य, वखुधवा श्रपि ( लन्धया ) किम्‌ (न किमपीत्यथः ) । 








समेतः | पञ्चविंशं स्तोत्रम्‌ ५६१ 


्र्भ--हे नाथ! भने यह जा आपसे स्तुतिरूपा बाणी को 
निवेदन किया, इसस मेने सारे जगतकेादही जीत लिया है; क्योंकि 
हे प्रभे ! भव ( भवसागर ) से भयभीत ओर भव की ( श्ापकी ) 
भक्ति-सुधा से परम आनन्द को प्राप्र हए पुरुष का यदि सारी प्रथ्वीका 
भी वैभव प्राघ्र हो जाय, ता इससे उसके क्या आनन्द हो सकता हे १ 
अर्थात्‌ कुं भी नहीं 


शिरसि सनेव विधुरोचितया 
हदि मद्गिरात्र चिधुरोचितया । 
क्रियतां पदं शिव धिया सहतेऽ- 


विपदं सदानवधि या सहते ॥ २० ॥ 
श्रन्वय--हे शिव } तव शिरसि विध्रुरोचितया खजा इव, विधुरोचितया 
मद्गिरा श्रत्ते हृदि तया धिया ( अनुग्रहबुद्ध्ा ) सह पदम्‌ क्रियताम्‌; 
या ( धीः ) भक्तजनस्य श्ननवधि अविपदम्‌ सदा सहते, ८ भक्तजनस्य विपदं 
न सहते, इत्यथः ) | 
अथं--दे सदाशिव ! आपके मस्तक मे चन्द्रमा से विभू- 
षित पुष्पमाला की भाँति यह्‌ मेरी समयोचित वाणी शआ्रापकी उस अनु- 
ग्रहमयी वुद्धि के साथ आपके हृदय में निवास करे, जा कि ( ्रापकी 
बुद्धि ) भक्तं जनें की विपत्ति को नहीं सहन कर सकती ! 
विथुमाश्रये विगलदङ्गलतः 
प्रमये बिभेमि यदमङ्गलतः । 
स विमुच्य पाशमशमं गलतः 


कुरुते हि मे भयशमं गलतः ।॥ २१ ॥ 
अन्वय--यत्‌ ( अहम्‌ ) प्रमये विगलदङ्गलतः सन्‌ श्रमङ्गलत 
बिभेमि, तत्‌ विभुम्‌ श्राश्रये, हि सः विभुः त्रशमम्‌ पाशम्‌ मे गलतः विमुच्य 


गलतः मे भयशमम्‌ कुरुते । 
86 








५६२ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः | प्र ममकरन्द्‌- 


अर्थम जीणं अवस्था के प्राप्र हाता हृश्रा मरते समय काल 
की अमङ्गल च्रकुटि से भयभीत होतारं । इसलिए प्रभं कौ शरण 
लेता द्र; क्थेंकि वह कारण-रहित अतिशय कृपालु प्रमु यमराज के 
निर्दयी नागपाश के मेरे गले से हटाकर मु गलित--भयभीत--के भय 
का शान्त कर दंगे । 
चरणौ यथा मुरजितः क्षमयाधिगते भरं धरितुमक्षमया । 


नमतां तथेव कृतरक्ष मया भवता धिया समरुचितक्षमया ॥२२॥ 
श्रन्वय-हे विभा ! यथा-भरम्‌ धरितुम्‌ अक्षमया क्षमया मुरजितः 
चरणौ श्रधिगती, तथेव दे नमताम्‌ कतरत्त ! मया समुचितच्षमया धिया 
भवतः चरणो श्रधिगते । 
शर्भू-हे नाथ! जैसे पापियेों के भार का धारण करने मे अस- 
मर्थं हई प्रथिवी का उसका भार हरने के लिये अवतीणं हए भगवान्‌ 
मुरारि के चरणारविन्द्‌ प्राप्न हुए, वैते ही हे शरणागतेों के प्रतिपालक 
सदाशिव ! अतीव क्षमायुक्त बुद्धि के द्वारा मुभे भी आपके चरणार- 
विन्द्‌ प्राघ्रहो गये हैं । 
तिमिर रवेरिव विभाषरदितां 
दशमाप्य ते जहति या दितम्‌ । 
भगवन्‌ रसादगिरमिमागुदिता- 
युपकणयन्मयि दिशाऽ्युदि ताम्‌ ॥ २३ ॥ 
द्मन्वय- हे भगवन्‌ ! रवेः उदिताम्‌ विभाम्‌ इव, मुदिताम्‌ याम्‌ ते 
दशम्‌ श्राप्य ( भक्तजनाः ) तिभिरम्‌ जहति, हे विभ ! रसात्‌ ( मक्तिरसात्‌ ) 
उदिताम्‌ इमाम्‌ मम गिरम्‌ उपकणंयन्‌ श्रमुदि मयि ताम्‌ दशम्‌ दिश । 
शर्भ-हे भगवन्‌ ! सूयं मण्डल में उदित हृइ प्रभा के समान, 
अपक जिस प्रसन्न-दृष्टि का पाकर भक्तजन तत्काल अज्ञान-ह्प अन्ध- 
कारकात्याग देते ह; हे प्रभो! भक्तिरस स उत्पन्न हई इस मेरी 
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वाणी ( मेरी स्तुति ) को सुनते हए अब आप मुक हषंहीन, दीन पर 
वह प्रसन्न-रष्टि समपंण कीजिए । 
' करुणा सुरे प्रतिपदानत या 
भवतः स्तुता सदपदानतया । ` 
किमु मां भियाप्तमपदानतया 


भजसे निरस्तविपदा न तया ॥ २४॥ 
अन्वय--हे सुरैः प्रतिपदानत } सदपदानतया या भवतः करुणा 
( जनेः ) स्तुता ( मवति ); श्रपदानतया भिया त्रातम्‌ माम्‌ निरस्तविषदा 
तया किम्‌ उ न भजसे ? | 
अथे-हे ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्रादि देवें से प्रतित्त ण स्तूयमान आराध्य 
देव ! भक्तों के निमित्त अनेकां लाकोत्तर लीलां के द्वारा प्रख्यात हइ 
जिस आपकी करुणा के भक्तजन सदैव आराधित किया करते है; हे 
भगवन्‌ ! असमय पर प्राप्न हृद विपत्ति से प्रस्त मुक दीन को आप 
उस करुणा से क्यों नहीं अनुगरहीत करते १ 
तव ₹दग्जयत्यलसतां लसतां 
मदनस्य या व्यतन्ुताऽतजुताम्‌ । 
कुशलाय सा किल सतां लसतां 
निविडं शमप्यतनुता तनुताम्‌ ॥ २५ ॥ 
अन्वय-हे विभो! यातव दक्‌ मदनस्य श्रतनुताम्‌ व्यतनुत, (सा) 
लसताम्‌ अलसताम्‌ जयति, किल सा श्रतनुता दक्‌ सताम्‌ कुशलाय लसताम्‌ 
निबिडम्‌ शम्‌ अपि तनुताम्‌ । 
अधे-हे प्रभा ! जिस आपकी टष्टिने कामदेव के शरीर से 
रदित किया, वह्‌ आपकी दृष्टि निर्भीक शरणागते के आलस्य को दूर 
करती है; सा हे प्रभा ! वह आपक्री विशाल दृष्टि भावुक लोगों का 
कल्याण ओर मङ्गल कर । 
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यया भजन्ते भुवि मानवा हितां 

विभूतिमन्ते च विमानवाहिताम्‌ । 
यमं च याऽधादलशो भयानक 

तया रशा पास्युरुशोभया न कम्‌ ॥ २९ ॥ 
अन्वये विभो! ययातव्र द्या मुवि मानवाः हिताम्‌ विभूतिम्‌ 
भजन्ते, ग्रन्ते च विमानबाहिताम्‌ भजन्ते, या च भयानकम्‌ यमम्‌ दलशः 
न्रधात्‌ , तया उसुशोभया दशा कप्‌ ^ पासि श्रपित सर्व॑मित्यथंः। 

रभे प्रमे ! आपको जिस श्रनुग्रह-दृष्टि से धन्यात्मा लाग 
इस लाक मे परम रेव का प्रप्र हेवि दै ञ्नौर अन्त सें विमानवादहिता - 
देवतानां की पद्वी--वेा प्राप हाते दै; हे नाथ ! जिस पकी दृष्टि 
> भयानक यमराज के मद्‌ का दुर किया, उख परम तेजासयी रोर 
करुणा-पृणं द्टि स श्राप किस-किसकी रक्ता नहीं करते { अथात्‌ सभो 
जीं की रक्ञा करते हे । 

परमया रमया रहितस्य पे न रचि? रचिरङ्गमिमं व्यधात्‌ । 


हर मयाऽरमयाचि भवानतः $ चिर रुचिर ञ्जनमेदि मे ।॥२७)। 
श्रन्वय--परमया रमया सदस्य तरे सचि; इमम्‌ अङ्गम्‌ सचिरम्‌ न 
व्यधात्‌ , अतः दे हर { ` भवान्‌ म! च्ररम्‌ (अ्यर्थम्‌) अयाचि › हि विभ) 
त्म्‌ एदि, चिरं मे रुचिरञ्जनम्‌ कुर । 
रथः उत्कृष्ट लदमी 4 मार्ली ) से रहित हानि के कारण 
तेरा मनेरथ सफल को नहीं प्राप्र इव्रा, अतः हे निष्कारण दयाले ! 
नै चिरकाल सं त्रपते प्राना कर र्हा ता अब आप शीच्र दए 
नोर मेरी अभिलाषा का पूणं कीजिए । 
इति श्रप्रेममकरन्दसमेतं काश्मीरकम्ाकविशरीमज्जगद्धरभदकृते 
भगवता महेश्वरस्य सतुतिकुषुमाञ्लै “रचिरञ्ना ख्यं" 
स्तोत्रं पञ्चर्विंशम्‌_ 


+ जि 
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व '्पादादियमकः नामक चित्र-कात्य दवाय दछभ्बोसवे' स्तोत्र 
को प्रारम्भ करते हर कवि कहते है- 
हन्तापहन्तापदुपद्रवाणां 
यस्याऽक्षयस्याक्षणिकः प्रसाद्‌: । 
सन्तापसन्तापहरा प्रपेव 
कान्तारकान्ता रसना च यस्य।२१॥ 
तादृडमता दडः महतां समन्ता- 
दालाकदा ज्लाकहिता च यस्य । 
तं सन्ततं सन्तमसात्तलोक- 
पालं कृपालङकृतमीशमीडे | २ ॥ 
( युम्‌ ) 
अन्वय--हन्त, यस्य अक्षयस्य अक्णिकः प्रवादः आपदुपद्रवाणाम्‌ 
अपहन्ता ( भवति ) यस्य च रसना प्रपा इव, सन्त।पसन्तापद या कन्तारकान्ता 
च ८ भवति ) समन्तात्‌ महताम्‌ श्रालेकदा मता लोकहिता च तादक्‌ यस्य 
दग्‌ ( भवति ) तम्‌ सन्तमसातलोकपालम्‌ कृपालङ्कतम्‌ ईशम्‌ ८ अदम्‌ ) 
सन्ततम्‌ ईडे । श 
अथ --जिस अविनाशो परमेश्वर का अमोघ प्रसाद्‌ आपत्ति 
रूपी उपद्रवं को दूर करता है, जिसकी अस्रत-रस-पूणं रसना मरुस्थल की 
प्रपाके समान जीषों के त्रिविध तपे के सन्ताप के हरतो है एवं 
जिसकी महात्मा्यों का परम प्रकाश देनेवाल्ली, परम।भोष्ट रृष्टि जोवें 
का हिताचरण करती है, उस अज्ञान-रूप अन्धकार से पीडिते आत जनेों 
के प्रतिपालक, कृपा से अलंकृत इश को मेँ ब।र-जार स्तुति करता ह । 
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हयः सुहयः सृतार्नितानामन्यूनमन्यूनपि यः पृणाति । 
योऽनापये नामग्रहीतिमात्रादस्तापदस्तापमपाकरोति ॥ २ ॥ 

त्रन्वय--यः सकृता्जितानाम्‌ दयः सुत्‌ ( मवति ) वः अन्यूनमन्यून्‌ 
ञ्रपिप्रणाति, यः त्रनामयः ( प्रभुः) नामगहीतिमात्रात्‌ अस्तापदः सन्‌. तपिम्‌ 
न्रपाकरोति, सः ( भक्तजनम्‌ ) परमे पदे नियोक्ता देवः वः कामम्‌ सफली- 
करोचिति चतुदंशतमश्लाकेनाऽन्वयः । 

अर्थ ज्ञा परमेश्वर पुख्या्मान्ं का परम मित्र बन जात हे, 
जो अत्यन्त क्रोधी लोगों को भी पृणमनारथ कर देता है, तथाजो 
निरामय परमेश्वर केवल नाम लेने मात्र सही जीवों कौ पत्तियां का 
निराकरण करता हृ्ा उनके सन्ताप का दूर कर देता है, वह परम 
तच्छ का उपदेष्टा रवयंत्रकाश परमात्म पकी इच्छाच्मों का 
सफल करे ! 

चेतः भ्रचेतःपरमुखा यदेक- 

तानंततानन्तगुणा वहन्ति । 
योगीति या गीतिषु गीयमानः 
[सद्धः प्रसिद्धेः पथुरभ्युपेतः ॥ ४ ॥ 

अन्वय प्रचेतःप्रमुखा; ततानन्तगुणाः त्रपि सन्तः चेतः यदेकतानम्‌ 
वहन्ति, यः च प्रभुः योगी इति मीतिषु गीयमानः, प्रसिद्धैः सिद्धेः श्रभ्युपेतः, 
स इत्यादि शेषं पूववत्‌ । 

अर्भ- वरुण आदि लोकपाल लोग अनेकं गणां से विख्यात 
हकर भी एकाग्रचित्त दाकर जिसका ध्यान करते दै रौर जिसको 
ऋष्राङ्ग योग का उपदेष्टा सममकर बडे.बडे प्रसिद्ध सिद्ध जन शरण 
लेते टे, बह स्वयंप्रकाश परमेश्वर ्रापकी अभिलाषा के पूणे करे । 

मान्याऽधपान्याऽधरयत्युदग्र 


रहौभिरहाभिरपास्तदत्तान्‌ । 
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नामापि नामापिदिधाति बीता- 


लाकस्य लोकस्य तमांसि यस्य ॥ ५॥ 
श्रन्वय--यः मान्यः उदग्ररहोभिः रहोभिः अपास्तव्त्तान्‌ श्रधमान्‌ 
अधरयति, नाम, यस्य नाम अपि वीतालोकस्य लाकस्य तमांसि श्रपिदधाति, स 
इत्यादि सवं पूववत्‌ । 
अथं- जे प्रभु महा उग्र वेगवाले घोर पातकों से न सदाचार- 
वाले अधमो को अधोगति के प्राप्त करता है, नोर जिसका केवल नाम- 
मात्र ही ज्ञान से रन्ध बने लोगों के शोक, महक दूर कर देतादहै, 
वह्‌ स्वयंप्रकाश परमेश्वर आपको अभिलाषा पणे करे । 
भूति्विभृतिविपुला दिशश्च 
वासा निवासा निलयः पितृणाम्‌ । 
हीनेरहीनेरपि यस्य भृषाऽ- 
राला कराला कलिका च मोरा ॥६॥ ` 
ग्रन्वय--यस्य भूति; विभूतिः, विपुलाः दिशः च वासः, पितृणाम्‌ 
निलयः निरासः ( अस्ति ) हीनैः ( भूतादिभिः ) अहीनः अ्रपि यस्य भूषा 
( भवति ) यस्य च मलौ अराला ( वक्रा ) कराला कलिका ( अस्ति) सः 
देवः वः कामम्‌ सफलीकरोविध्यग्रे सम्बन्धः । 
अथ--जिस शअतक्यं लीला-शक्ति-सहायक परमेश्वर की, भूति 
( भस्म ) ही विभूति ( णेश्चये ) है, विशाल दिशा ही वख है, श्मशान 
ही निवासस्थल दहै, भयङ्कर भूत-प्रोत ओर सपं ही त्ामूषण ह तथा 
कुटिल चन्द्रलेखा जिसके मस्तक पर दहै, वह स्वयंप्रकाश परमेश्वर 
आपको मनाकामना पृण करे । 
यः खेऽलयः खेलति यः शिखाभिः 


सत्यं हसत्यंहतिहारिणीभिः 


ह गमी 








५६८ ` स्त॒ति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


भानां शभानां शचिरीश्वरो यः 
स्तानक्षतानक्षिषु या बिभति ॥ ७ ॥ 
त्रन्वय--यः श्रलयः (रविः) खे खेलति, अहं तिहारिणीभिः 
शिखाभिः थः ( अग्निः )सत्यम्‌ हसति, यः शचिः शुभानाम्‌ भानाम्‌ ईश्वरः 
( चन्द्रः ) तान्‌ ( एतान्‌ ) श्रह्तान चः ( विभुः ) अक्षिषु विभर्ति, सः० । 
अर्थ- जा अविनाशो तज ( रथात्‌ सूर्यं > नित्य आकाश मं 
खलता है, जा ( अग्नि) पापपुञ्च को हरनेवालो ज्वालाच्रा से हास्य 
करता है एवं जा ( चन्द्रमा ) सुन्दर तारान्नां का स्वामी है, इन तीनों 
खस्ड ज्यातियें के जे प्रमु निर्य अपने नेत्र म धारण करता हे, वह्‌ 
स्वयंप्रकाश शिव हमारी कामना का परिपृणं करे । 
संख्येष्वसंख्येष्वपि ये भटानां 
रस्य वैरस्ययुवा निदानम्‌ । 
निन्दावनि दाबहुताशबन्तं 


रोषं खरोषं खलु यः प्रमा ।॥ ८ ) 
त्रन्वय--यः खलु श्रसंख्येषु संख्येषु त्रपि भटानाम्‌ वैर्स्यशुवः वेरस्य 
निदानम्‌ निन्दावनिम्‌ , दावहुताशवन्तम खरोषम्‌ रोषम्‌ प्रपां सः देवः° । 
र्थं --जा दयालु परमेश्वर अरसंख्य यु सं येद्धा लेागों के पर- 
स्पर द्रे ष-भाव से देनेवाले वैर के निदान, निन्दा की जन्मभूमि एवं 
दावानल के समान उग्र रोष ( क्रोध ) करो शान्त कर देता दे, वह प्रभु 
हमारी मनभिलाषाश्रं का सफल करे । 


यज्ञे नयज्ञेन दता न पूव 
दक्षेण दक्षेण शभे विधो यः 
तस्याऽऽनतस्याऽनघमुञ्फिताव- | 
सादं प्रसादं प्रददौ दयान्धिः ॥ ^ । 


~ 











समेतः ] षड्विंशं स्तेत्रम्‌ ` ५६९ 
अन्वय~-नयज्ञ न देण ( अपि ) दक्तेण पूर्व॑म्‌ शुभे विधौ यज्ञं न 
ठतः, यः दयान्धिः पश्चात्‌ आनतस्य तस्य अनघम्‌ उञ्ितावसादम्‌ 
प्रसादम्‌ प्रददौ, सः० । 
अथं--नोति का जाननेवाले ओर परम चतुर भी दत्त प्रजापति 
ने जिस प्रमु को अपने यज्ञ में पहल नदीं वरा, किन्तु जव पीठे च्रपने 
अपराध क जानकर नम्रता प्रकट की, तब उस अपराधो पर भी जिस 
दयासागर ने अखण्ड प्रसादानुग्रह करिया, वह अतिशय उदार इश्वर 
्मापकी अभिलाषा पणं करे । 
नीतावनीतावचरेरलभ्यः 
साध्येरसाध्येरपि यस्तपोभिः। 
सेवालसे बालम नौ किलाप- 
मन्यावमन्यावकरोत्मसाद्‌ः ॥ १० ॥ 
अन्वय--यः अनीता नीत अचलैः साध्यैः असाध्यः तपोभिः अपि 
ग्रलम्यः; यः अमन्यौ उपमन्यो वबाल्मुनौ सेबालसे श्रपि प्रसादम्‌ 
्रकरोत्‌ सः;० | 
ग्रथ--अनुपद्रव नीति में अचल श्रद्धा रखनेवाल सिद्ध, साध्य 
लोग नेको असाध्य तपस्याश्नों से भी जिस प्रमु का पार नहींषा 
सकते, श्रौर जिस प्रभु ने कोध से रहित बालक उपमन्यु सुनि का बिना 
सेवा से ही प्रसन्न होकर त्तीर-सागर के दान से अनुगृहीत किया, वह 
उदार करुणाकर शङ्कर आपकी अभिलाषा पूणं करे । 
नायं विनाऽयं विदधाति लाकः 
0 ¢ 
कमण्यकमंणए्यतयाभियेागम्‌ । 
सरवानसत्वानपि नेतुमास्था- 


मथः समर्थः स यतेाऽभ्युदेति ॥ ११ ॥ 





५५७० स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्र ममकरन्द्‌- 
तरन्वय--यम्‌ विनां त्रयम्‌ लोकः श्रकमंण्यतया कर्मणि अभियोगम्‌ न 
विदधाति, अ्रसतवान्‌ अपि सत्वान्‌ अस्थाम्‌ नेतम्‌ सः समथः श्रथः यतः 
ञ्रभ्युदेति सः° । 
अर्थ _अकर्मरय हनि के कारण लोग जिसको छपा के बिना 
अपने-अपने कम मे नहीं परवत्त हा सकते चनौर जा अतिशय करूणलु 
प्रु वैयहीन प्राणियों का भो आस्था ( स्थिति ) देता है, वह्‌ भगवान्‌ . 
शङ्कर आपका कृतकृत्य कर । 
धर्मेण धर्मेण निजाचितेन 
कामेन कामेन इताभयेन । 
कालेन काले नतिणागतेन 
वातेन बा तेन सुखाबहेन ॥ १२ ॥ 
जीवेन जीवेन तदपितेन 
काव्येन काव्येन पनेाहरेण । 
मित्रेण मित्रेण तमेदरतानां 
साम्येन साम्येन च सेव्यते य; ॥ १३ ॥ 
( युग्मम्‌ ) 
अन्वय--यः ( प्रभुः ) धर्मण निजोचितेन धर्मेण, कामेन वृताभयेन 
कामेन, काले नतिम्‌ आगतेन कालेन, तेन सुलावदेन वातेन वा, जीवेन तदपि 
तेन जीवेन, काव्येन मनोहरेण काम्येन, तमेइ़तानाम्‌ मित्रेण मित्रेण, सौम्येन 
सौम्येन च सेव्यते; सः ° । 
अर्भ जे प्रभु अहरनिंश निजाचित धमे से धर्मराज के द्वारा, 
ञ्मयपरापिकी इच्छा से कामदेव के द्वारा, समय-समय र तीव 
विनम्रता या अपमान को प्राप्र हए काल के द्वारा, सुखावह्‌ वायु के 
दवारा, तदपिंत जीव हए जीव ( देवगुरु श्री बृहस्पति ) के ह्वार, मनेाहर 
काव्य से कान्य ( शुक्राचाये ) के द्वारा, अन्धकरप्रस्त जीवों के मित्र 











समेतः |] षड्विंशं स्तोत्रम्‌ ५७१ 
श्रो मित्रदेव (सूर्य) के द्वारा ओर सम्य बुध के द्वारा सेवित 
किया जाता है; बह स्वयंप्रकाश परमेश्वर आपकी उत्तम कामना 
के पूणं करे । | 
लोकान्‌ सलाकान्‌ सदयेाऽखजयो 
धाता विधाता विथुरौप्सितानाम्‌ | 
देवः पदे वः परमे नियोक्ता 
कामं सकामं सफलीकरोत ॥ १४ ॥ 
( द्वादशभिः कुलकम्‌ ) 
प्रन्वय- ईम्सितानाम्‌ विधाता सदयः विभुः यः धाता सलोकान्‌ लोकान्‌ 
श्रखजत्‌ , सः परमे पदे नियोक्ता देवः वः कामम्‌ कामम्‌ ( निश्चयेन ) 
सफलीकरोतु । 
अर्भ--शरणागतें की सम्पूणं अभिलाषाश्रों के पूं करनेवाले, 
जिस अतिशय दयालु, स्वंत्र व्यापी विधाता ने चराचर-सहित समस्त 
मुवनों का रचा, बह परम निर्वाण-पद के देनेवाला स्वयंप्रकाश पर- 
मेश्वर हमारी सम्पूरणं अभिलाषाश्रों के अवश्य पूणं करे 1 
तं वन्दितं बन्दिभिरचंयन्ते 
सन्ता लसन्ता ललितेवचेाभिः । 
तस्याऽजितस्याजिषु नौति लीला- 
मत्तालमरुत्तालरवेण लाकः | १५ ॥ 
धीरस्य धीरस्यति तस्यतीक्ष्णा- 
वन्धानुबन्धानुगतां प्रहरत्तिम्‌ । 
दानं ददानं दयितेव रागा- 
दानन्ददां नन्द्यते च तं श्रीः || १६ ॥ 





५७२  स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 
संपन्नसम्पन्नवसिद्धिरेत' 
धुरयामधुयांममरेनद्रमख्याः । 
भासा शुभा सा शचिरीशभक्ति 


यस्याऽभयस्याभरणत्वमेति ॥ १७ ॥ 
( तिलकम्‌ ) 

अन्वय ~ सम्पन्नसम्पन्नवसिद्धिदेतुम्‌ धुर्यम्‌ याम्‌ (ईशभक्तिम्‌) अमरे- 
न्द्रमुख्याः श्रधुः, सा मासा शुभा शुचिः वश भक्तिः यस्य श्रभवस्य श्राभरणत्वम्‌ 
एति | वन्दिभिः वन्दितम्‌ तम्‌ ( धन्यम्‌ ) ललितैः वचामिः लसन्तः सन्तः 
अर्चयन्ते, श्राजिषु श्रजितस्य तस्य लीलाम्‌ लाक; उत्तालरवेण उत्तालम्‌ (त्वरि- 
तम्‌) नति, तस्य॒ धीरस्य तीणा धीः बन्धानुबन्धानुगताम्‌ प्रवृत्तिम्‌ अस्यति, 
दयिता इव श्रानन्ददा श्रीः च ( त्र्थिभ्यः ) दानम्‌ ददानम्‌ तम्‌ -रागात्‌ 
्रानन्दयते । 

अर्थ जिस पूरण सम्पित्तिये की नवीन सिद्धिदात्री (डशभक्ति) का 
रह्मा विष्ण, इन्द्रादि दैवशिरोमणि धारण करते टे, बह परम प्रकाशमयी 
विशाल शिवभक्ति जिस निभेया्मा का आभूषणं चन जाती है, उस श्रे ष्ठ 
वन्दियें से वन्दित धन्याट्मा का सहृदय जन सुललित वचनें दवारा 
परम आदरपूरवक अर्चित करते हे, महावर सङ्ग्रामं मे विजय प्राप्त 
करनेवाले उस धन्यामा की पवित्र लीलाच्रो करा लाग उंच स्वरसे गाया 
करते हे, उस धीर पुरुष की तीदंण बुद्धि संसार-चक्र के बन्धनो मे 
डालनेवाली प्रवृत्ति का शोघ्र व्याग देती ह, तथा याचके के अनेकों दान 
देते हए उस धन्यात्मा क सकल प्रकार का आनः देनेवाली लदमी 
पयसो खी के समान वड़े श्ननुराग से आनन्दित करती है । 

[ शिबभक्तिकल्पलता के अ्तकिक अआनन्द-रसास्वाद मं मग्न 
होने के कारण उसके सामने सांसारिक समस्त वैभव का तृण-तुल्य 
सममते हए अव हमारे कवि कतिपय श्लाकें > द्वारा अपना मनाविनेाद 
करते ह-- ] 





समेतः | पडविंशं स्तोत्रम्‌ ५.७; 


शङ्गा भृशं का भ्रतकप्रियश्च- 
दासन्नदासं न जहाति शमभ्बुः | 
नाराधनाराधयितुश्च मिथ्या 
किं चित्त किचित्तरलत्वमेषि ॥ १८ ॥ 
सानन्द सा नन्दनभृस्तरणं ते 
करयाण कल्याणमिरिः क गण्यः | 
सा तेनसा ते जडउताप्रुदस्त- 
कम्पाऽनुकम्पा नुदतीन्दुमोलतेः ॥ १९ ॥ 
जम्बालजं बालरवेरिवाभा- 
ऽदीनं नदीनं नवचन्दरिकेव । 
साशङ्क सा शङ्करभक्तिरुचे- 
 गक्षामरक्षा मदयिष्यति त्वाम्‌ ॥ २०॥ 
ना भोगिना भोगिभिरचिता यः 
सातङ्‌ सातं कलयञ्जहाति । 
स त्वाऽलसत्वालयदैन्यहारी 
पास्यत्यपासत्यशमं च शंयः । २१ ॥ 
( चक्षलकम्‌ ) 
ग्रन्वय-हे चित्त ! ते शम्‌ का शङ्का १. शम्भुः चेत्‌ भ्रतकप्रियः, 
तर्हिं च्रासन्नदासम्‌ न जहाति, श्राराघयितुः ते श्राराधना च मिथ्या न ( भवति), 
तस्मात्‌ दे चित्त ¦ ( त्वम्‌ ) किञ्चित्‌ तरलत्वम्‌ किम्‌ एषि १ श्रि सानन्द | 
सा नन्दनमूः ते तरणम्‌ (भवति) श्रतश्च है कल्याण ( सः ) कल्याणगिरिः क्व 


गण्यः १ भो चित्त ! उदस्तकम्पा सा इन्दुमौलेः च्रनुकम्पा ८ स्वकीयेन ) 
तेजसा ते जडताम्‌ नुदति, श्रयि साशङ्क ! बालरवेः आभा जम्बालजम्‌ इव, 








५५७ स्तुति-कसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


वचन्दिका ्रदीनम्‌ नदीनम्‌ इव, सा उच्चः अक्लामरक्ञा शङ्करभक्तिः, त्वाम्‌ 
मदयिष्यति; हे सातङ्क ! चित्त ! भोगिभिः ( विषयामिलापिभिः ) रचितः 
यः ( विभुः ) सातम्‌ कलयन्‌ भोगिनः न जहाति; सः ग्रलसत्वालयदेन्यदहारी 
शंमु; त्वा पास्यति श्रशुभम्‌ च त्रपास्यति । 

ञअर्भ--अरे चित्त ! तुमे कौन बड़ी शङ्का ( चिन्ता ) है १ भग- 
वान्‌ शङ्कर भक्तां को बहुत प्यार करते हे, इसलिए वे श्रपने अभिन्न 
शरणागत का परित्याग कदापि नदीं करते । ओर उनकी आराधना 
करनेवाले की प्रार्थना कभो भो मिथ्या ( निष्फल ) नहीं होती, अतः 
हे मन ! तू किच्िन्मात्र भी चच्वलता क्यों करता है? अरे परम 
आनन्द मे मग्न मन ! तेरे लिए वह्‌ नन्दन वन ( ईन्द्र का बगीचा ) 
एक वण के समान है चनौर वह सुवणं पर्वतता कड गिनती मंदी नदीं 
हे१ हे प्यारे मन! शरणागते के भय के दूर करनेवाली वह भगवान्‌ 
शङ्कर की अनुकम्पा अपने प्रकाश से तेरी जता का दर कररहीदहे। 
अरे श्रो शङ्काश्नों से चिरा हृश्रा मन! जैसे बाल~रवि कौ आभा कमल 
ङा आनन्दित कर देती है ओर नवचन्द्रिका चच्चल महाससुद्र का श्ान- 
न्दित कर देती है, वैसे ही जीवों की हर तरह रका करनेवाली वह्‌ 
भगवान्‌ शङ्कुर कौ विशाल भक्ति तुमं हषं के मारे आहवादित कर देगी । 
अरे श्राधि-व्याधियां से धिराहच्रा मन! भलादेख ता, जा अतिशय 
दयाल प्रमु मेगी ( विषयाभिलाषो ) लानां से अचित हो उन्हं यथेच्छं 
मोग-साममरी प्रदान कर सुखौ करता हृत्रा मगियेों (सर्पो) का(भी) 
परित्याग नदीं करता, वह्‌ ्रालस्य का आलय दीनता के हरनेवाला 
करुणाल शङ्कर सदैव तेरी रक्ता करेगा ञरीर तेरे अ्रमङ्गलां के दूर करेगा । 


दाषप्रदेषप्रखतापि सक्ता 
सेवारसे बारविलासिनीव । 
या निर्भया निभेररागिणी त्वा- 
मायाति मायातिमिरेऽभिसततम्‌ ॥ २२ ॥ 








समेतः |] षड्विंशं स्तोत्रम्‌ ५७५ 


भावानुभावानु गमेन रूढा 
बाला नवालानगता वरोव । 
साऽनेहस्ना नेह विहास्यति त्वां 
कणठोपकण्ठोपगतेव बाणी ॥ २३ ॥ 
( युरमम्‌ ) 

श्नन्वय-दे चित्त ! देषप्रदेषप्रखृता अपि, निभस्रागिणी निमंया 
सेवारसे सक्ता या ( वाणी ), वारविलासिनी इव, मायातिमिरे त्वाम्‌ अभि. 
सतु म्‌ श्रायाति; सा भावानुभावानुगमेन रूढा करुडोपकरढोपगता बाणी इह 
करण्ठोपकर्ढोपगता बाला इव, नवालानगता, करढठोपकर्ढोपगता वशा (करिणी) 
इव, त्वाम्‌ अनेहसा न विहास्यति । 

अथे--अरे ओओ भूला मन ! जैसे प्रदोष के समय विचरनेवालो, 
अतिशय रागवालो चरर सेवाधम में तत्पर निर्भय अभिसारिका अन्ध- 
कारमय समय में अपने कामुक के पास चलो आती है; वैसे ही, पददोष 
ओर अथदोष रूप प्रदोष में विचरती हुईं भी निश्चल अनुरागवाली 
एवं सगवत्सेवा में परायण हृद जा निभेय वाणो ( इश-स्तुति ) अविद्या 
रूप अन्धकार मे तुम्हारे पासश्रारही है, बह विवेक ओर वैराग्य 
से उदिति भक्तिरस के प्रभाव से अत्यन्त प्रसिद्धि के प्राप्न हई एवं सदैव 
तुम्हारे कण्ठ मे ही रहनेवाली अभय वाणी, अपने प्रियतम के सन्निकृट 
में गह अतिशय अनुरागवती युवतो की तरह एवं नवीन गजबन्धनालय 
के निकट गई, अतीव गाद्‌ अनुराग से पूणं करिणी की तरह, तुदं 
कदापि नहीं दोडगो ? अर्थात्‌ सदैव तुम्दारी सहायता करेगी । 

[ इस प्रकार अपना मनाविनाद्‌ करके कवि अब (प्रयु का भो 
मनाविनेाद्‌ करते है ] 


दिव्या यदि व्यायतकान्तयस्ते 
गोरीश गारी शशिनः कला च । 








५५७६ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रे ममकरन्द- 


विघ्रन्ति विघ्रं तिमिराभिधानं 


तेनाऽहतेनाऽहमरुपद्रतः किम्‌ । २४ ॥ 
अन्वय- हे ईश ! व्यायतकान्तयः दिव्याः ते गौः, गरी, शशिनः 
कला च ( एताः ) यदि तिमिराभिधानम्‌ विन्नम्‌ विघ्नन्ति, तर्दि तेन श्रहतेन 
( तिमिरेण ) ग्रहम्‌ किम्‌ उपद्रतः ( श्रस्मि ) १ 
र्भ्‌ - हे ईश ! आपकी अत्यन्त विशाल प्रकाशबाली वाणी, 
श्न पार्वती एवं उञ्ञ्वल चन्द्रकला, ये तीनों वस्तु यदि मेदान्धकार 
हष विन्न के समूल नष्ट कर दती द; ते फिर बतलादए ! यह मेहरूपी 
्न्धकार सजे क्यों दुःखदे राद ८ 
शुयोगणुयोगभता भजन्ते 
शंसन्ति शं सन्ति च निविकसाः । 
भक्ता विभक्ता विपदस्त्वदीयाः 
कस्मादकस्मादहमेव मग्नः ॥ २५ ॥ 
श्रन्वय- हे ईश ! उच्योगभरतः त्वदीयाः भक्ताः मुचोगम्‌ मजन्ते, 
शम्‌ शंसन्ति, निविकल्पाः च सन्ति, विषदः विभक्ताः च सन्ति, तिं अक- 
स्मात्‌ श्रम्‌ एव ( विपदणेवे > कस्मात्‌ मग्नः ' 
द्र्थ--हे प्रभा ! सत्कायो . मं पूर्णं उद्योग करनेवाले ्रापक्र भक्त 
परभ आनन्द योग क प्राप्त होते है, संसार मे कल्याण के मागं का 
प्रकट करते हे, सदैव निरिचिन्त रहते दे ओर विपत्तियं के संसग से 
रहित रहते हःता फिर दे नाथ ! बिना ही कारण एम ही इसः 
विपत्ति-सागर म क्यों मग्न हा रहा ह! 
वाचां तवाचान्तशुचां शं भाना 
प्राधा न माघा नमतां कदाचित्‌ । 
तेरुद्धतैरद्धर मामनाथं 
लीनं लीनं ङदशान्धकारे ।॥ २६ ॥ 
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त्नन्वय--अयि विभो ! नमताम्‌ श्राचान्तशुचाम्‌ तव॒ शुभानाम्‌ 
वाचाम्‌ ओघाः कदाचित्‌( श्रपि )मोघाः न भवन्ति, त्रत तैः उद्धतैः (यमभट- 
चास-विधायकेरवाक्यसमृहैः ) माम्‌ श्रनाथम्‌ कुदशान्धकारे लीनम्‌ कुली- 
नम्‌ उद्धर । 
अथ- दे विभ ! भक्त जनें के शाक को समूल ही नष्ट कर देने- 
वाले आपके अभय वचन कभी भी निष्फल नहीं होते ! इसलिए दे नाथ 
उन यमदूता का तास देनेवाले उद्धत वचनां से मुम अनाथ, कुदशारूपी 
अन्धकार मे लीन हुए कुलीन ( ब्राह्मण ) का उद्धार कौजिए। 
कल्पान्तकल्पान्तकभीतियुक्तं 
रक्षामि रक्षामिह योाऽहतीति । 
यस्ते नयस्तेन दिश प्रसन्ना- 
मत्राऽसमत्रासहरां दशं मे ॥ २७॥ 
अन्वय--हे ईश ! इह यः रक्ताम्‌ श्र्हति, कल्पान्तकल्पान्तकभीति- 
युक्तम्‌ तम्‌ रक्तामि, इति यः ते नयः ( श्रस्ति) तेन च्रत्र श्रसमत्रासहराम्‌ 
प्रसन्नाम्‌ दशम्‌ मे दिश । 
अथ--हे इश्वर ! “इस संसार में जा अनाथ प्राणी है उसकी मैं 
कल्पान्त-तुल्य यमभीति से हर प्रकार रक्ता करता हः, इस प्रकार की जा 
आपको नीति (प्रतिज्ञा) है, उसके अनुसार मुक अनाथ पर अपनो महा- 
त्रासहारिणा प्रसन्न दृष्टि समपंण कीजिए । 
कन्दप कः द्पुपैषि यात- 
मस्तं समस्तं सहसा बलं ते । 
भीरो गभीरो गलितः किञच्चै- 
रक्षोभरक्षा भगवलस्सादः ॥ २८ ॥ 
प्रन्वय-दे कन्दप ! कम्‌ दपम्‌ उपैषि १ ते समस्तम्‌ बलम्‌ सहसा 
श्रस्तम्‌ यातम्‌ , रयि भीरो ! अक्तोभरत्तः गभीरः उच्चैः मगवत्प्रसादः किम्‌ 
गलितः १ ( त्वया विस्मृतः किम्‌ )। 
87 





५५.५८ स्तुति-कुपुमाञ्जलिः [ प्रं ममकरन्द- 


अथे--च्रे कामदेव ! तू किंस अहङ्कारमें पड़ा? अरेश्मो 
जञद्र ! तेरा सम्पूणं बल नष्ट हो चुका है ! अरे कातर ! भगवान्‌ शङ्कर ने 
तुमे जो एक बार भस्म करके पुनः जीवन दान दिया था, उस महान्‌ 
गम्भीर भगवत्‌-प्रसादानुग्रह काक्यात्‌ भूल गया{जो कि मुभ पर 
कुपित होता है । 

विद्यामविद्यामपि तां यया त्ा- 

माराध्यमाराध्य सुखी भवामि । 

, मायापि मा यापितभीरूपेतु 


याता न या तानवमचितु त्वाम्‌ ॥ २९ ॥ 
अन्वय-दे प्रमो | ययात्वाम्‌ श्राराध्यम्‌ श्राराध्य (अहम्‌ ) खुखी 
भवामि, ताम्‌ च्रविद्याम्‌ श्रपि( ब्रहम्‌ ) विद्यामू्‌( एव जाने ) या(माया ) 
स्वाम्‌ अधितुम्‌ तानवम्‌ न याता, सा यापितमीः मायाच्रपि मा( माम्‌) 
उपैत्‌ । 
अथं--े प्रम ! जिससे आप त्राराध्य देव की आराधना करके 
मँ परम सुखी होता ह, उस अविद्याका भीमे विद्याह्ी सममतार 
रौर जा ( माया) सदैव आपकी पूजा मं छृशताका न प्राप्त हो; 
उस सकल भीति के दूर करनेवाली माया( मिथ्या मेह ) को भीमे 
उपादेय ही समता हूं । 
रामाभिरामाभिमता ध्रताधें 
मोगोपमागोपगतेन केन । 
कस्यान्तकस्यान्तकरी च लक्ष्मी 
धामानि धापानि विभति दृष्टिः ॥ ३० ॥ 
अन्वय--हे विभो ! अभिरामा श्रमिमता रामा मोगोपभोगोपगतेन 
(त्वदन्येन)केन श्रध धरता १ श्रन्तकस्य अन्तकरी कस्य च इष्टिः लक्मीधामानिं 
श्ामानि बिभति १ 
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अथ--हे प्रभ ! समस्त भेगोँ से परिपूशं हए अपके `सिवाय 
ओर किस देवता ने त्रेलोक्यसन्दरौ रामा (श्रो गिरिजा) क अपने 
अधाङ्ग में धारण करिया है रौर श्रन्तक ८ काल ) का अन्त करनेवाली 
किसकी दृष्टि परम शोभा के धाम तेजामय धामों ( सूय, चन्द्रमा नौर 
अग्नि) का अपने अन्द्र धारण करती दहे! 
कः स्तम्भकः स्तम्भनिभस्य जिष्णाः 
क स्तापकस्तापकरृतः स्परस्य) 
कारानुकारानुभवे भवेऽस्मिन्‌ 
के जीवका जीवभृतां विना लाम्‌ ॥ ३१॥ 
अनन्वये विभो! स्वाम्‌ विना स्तंभनिमस्य जिष्णोः स्तम्भकः कः 
( भवति ), तापङृतः स्मरस्य तापकृतः कः: ( मवति ) तथा कारानुकारानुभवे 
अस्मिन्‌ मवे जीवश्रताम्‌ जीवकः कः मवति १ न केपीत्यथंः। 
अथं--हे नाथ)! इन्द्र का स्तम्भन करनेवाला अपके सिवाय 
दूसरा कौन हो सकता है? ओर संसार भर का संतप्त करने- 
चाले कामदेव का भस्म करनेवाला भी आपके सिवाय दूसरा केन हो 
सकता है १ एवं कारागार के समान भयङ्कर इस संसारम देहधारी 
जीवों का पालन करनेवाला आपके बिना दूसरा कोन हो सक्ता है ! 
अथात्‌ कोड भी नहीं । 
या शंसया शंसति शंभुभक्ति 
चेष्टासु चेष्टासु रति स्मरस्य । 
तामक्षतामक्षयपुण्यकाषा- 
दन्यो बदन्यो बहते तनुं कः ॥ ३२ ॥ 
त्रन्वय--या ( तनुः ) शंसया शंभुभक्तिम्‌ शंसति, स्मरस्य इष्टासु 
चेष्टासु च रतिम्‌ शंसति, ताम्‌ श्रहताम्‌ तनुम्‌ श्रच्तयपुख्यकेाप्रात्‌ श्रन्यः कः 
वदन्थः वहते ए 
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अर्थ- ज्ञा ( शरीर ) स्तुति के द्वारा शिव भक्ति का प्रकट करता 
हे ननोर काम की अभीष्ट चराचरा मे अनुराग प्रकट करता है, एेखा 
अखर्ड शरीर अच्चय पुण्यराशिवाले .धन्यात्मा के सिवा शरोर किसकां 
मिल सकता है ! 
याहन्तया हन्त ृपेऽप्यवज्ञा- 
पानञ् मानं जनयन्त्यभङ्गम्‌ । 
हा निःसहा निःसरणेऽपि भक्तया 
सा वागसावागमदन्तिकं ते ॥ ३३ ॥ 
ग्रन्वय- हन्त ! दे विभो ! अभङ्गम्‌. मानय जनयन्ती या ( वाक्‌ ) 
अहंतया खपे अपि श्रवज्ञाम्‌ श्रानञ्ज, हा | सा ( एव ) श्रसौ वाक्‌ निःसरणे 
श्रपि निःखहा भक्ता ते श्रन्तिकम्‌ आगमत्‌ । 
ञर्थ- हन्त ! हे प्रमा ! जा अत्यन्त मानवती बाणी बडे अह- 
करार से राजाच्मों के साथ भी अपमान प्रकट करती थी; हाय वही यह 
वारो बाहर निकलने का भौ अलमर्थ होकर भक्ति के उत्कं से आपको 
शरण मे रा! गड है। 
[ अब इस स्तोत्र का उपसंहार करते हए कवि कहते है-- | 
देवं यदेवं यमकेमदैशं 
तष्टाव तुष्टावसरोचितं गीः । 
शस्या यशस्याऽयघुपस्थिताऽसमा- 
देनाभिदे नेऽभिमतः प्रसादः ॥ <४ । | 
श्रन्वय --इयम्‌ तुष्टा गीः यत्‌ एवं यमकैः महेशम्‌ देवम्‌ श्रवसरोचितम्‌ 
तष्टा, श्रयम्‌ श्यः, यशस्यः, नः एनाभिदे श्रभिमतः च प्रसादः श्रस्मात्‌ 
( महेशात्‌ ) उपस्थितः । 
| र्थ इस मेरौ वाणी ने प्रसन्नतापूवंक जा इस प्रकार यमका- 
लङ्कार के हारा भगवान्‌ शङ्कर करी यथोचित स्तुति को; यह्‌ अति 


+. श्वर-व्यज्जन-सञुदाय-पैनसक्स्य यमकम्‌. । 
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प्रशंसनोय, यश्चादायक चर हमारे पपं के दरनेवाला प्रसाद उसी 
करुणासागर से प्राप्न हृच्रा है| 


तरलतरलताग्रस्पद्धिनी चञ्चलत्वं 
रुचिर खुचिरमन्दानन्ददए मुञ्चति श्रीः । 
चरति च रतिकान्तध्वसिशंसारतानां 
© 
मधुरमधुरसाद्रा भारती वक्त्रपन्चं ॥ ३५॥ 
अन्वय-तरलतरलताग्रस्पद्धिनी (त्रपि) श्रीः रतिकान्तध्वरसिशंसा- 
रतानाम्‌ ( पंसाम्‌ ) श्रमन्दानन्ददा रुचिरश्चिः सती चञ्चलत्वम्‌ मुञ्चति, रति 
कान्तध्वं सिशंसारतानाम्‌ वक्त्रपद्च च मधुरमधुरसाद्रा भारती चरति । 
अथ--लताम्र के समान अतीव चच्चज्ञ स्वभाववालो भो लदमी 
भगवान्‌ श्रौ शकर को स्तुति करनेवाले भाग्यशालियों का महान्‌ आनन्द्‌ 
प्रदान करती हृ, अपनो चच्चलता के छोड़कर उनङ़ गद मे बड़े अनु- 
रागपूर्ं क निवास करती है चर उनके सुखकमल में मधु के समान सुम- 
धुर भक्तिरसाम्रवसे च्राद्र हृ भारती (सरस्वत) नित्य विहार करती है । 


इति श्री प्रेममकरन्दसमेतं काश्मीरकमटाकविश्रीमजगद्भरमट्‌ विरचिते 
मगवते महेश्वरस्य स्त॒ति-कुसुमाञ्जले ध्पादादियमकः. 
स्तोत्रं प्रडर्विंशम्‌ 


 -----~ `` 
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सप्तविशं स्तोत्रम 


ब यहो स (पादमध्ययमकः नामक चित्रकाव्य द्वारा २७वे' 
स्तोत्र का निर्माण करते हए कवि कहते हं-- 


जयति संयति संगतपाणएडवप्रहरणाहरणादितकेतवः । 


तरुणदारुणदाशवपुधर तस्थिरयशा रयशालिशरो हरः ॥१॥ 

अन्वय--संयति संगत-पार्डवप्रदरणाहरणादितकेतवः तरुणदारुण- 
दाशवपुः ध्ृतस्थिरयशाः रयशालिशरः हरः जयति । 

अर्भ-संमराम मे अजुन के च्रायुधों का स्तम्भन करने के लिए 
ल-कपट के धारण करनेवाले, श्रतीव उद्भट भिल्ल युवक की मृति 
धारण करनेवाले, स्थिर यश के धारण करनेवाले चौर तीव्र वेगशाली 
बाणं का धारण करनेवाले हर की सदा जय हौ । 


युबनपावनपादमधर्षितं पघवताऽघवतामपि सस्पृहम्‌ । 
पनिजनीनिजनीतिपरीक्षणे धवलकवलकेलिकृतं स्तुमः॥२॥ 


अन्वय- मुवनपावनपादम्‌ मघवता श्रधषितम्‌ , श्रधवताम्‌ अपि सस्प्र- 
हम्‌ , मुनिजनीनिजनीति परीच्तणे धवलकेवलकेलिङृतम्‌ ( वयम्‌ ) स्वम: । 

र्भ जिसके चर णारविन्द सम्पूणं भुवनां के पवित्र करते है, 
जिसके तेज के सामने महातेजस्वी इन्द्र भी धर्षित हो जाता है च्रोर 
पापात्मा जाग भी जिसकी अव्यन्त स्प्रहा करते हे, जा म॒नि-पन्नियां कं 
शील ओर सदाचार की परीन्ञा-रूप स्वच्छ क्रोडा करता है, उस सव- 
स्वतन्त्र शिव का हम स्तवन करते है । 


स्थिरमगारमगात्मनया भरितं 
स्मरविकारविकासपराङ्प्ुखम्‌ । 
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युनगराजगराम्रिशिखावली- 
विषमवेषपवेपथुदायिनम्‌ ॥ ३ ॥ 

शमिषु कामिषु कारुणिकंषु वा 
वरमघोरमघो पशमक्षमम्‌ । 

घनविपन्नविपन्निधने सदा 


परमधीरमधीशमुपास्महे ॥ ४ ॥ 
( युग्मम्‌ ) 
श्रन्वय--श्रगात्मजया श्रितम्‌ स्थिरम्‌ अगारम्‌, स्मरविकारविकास- 
परा ङमुखम्‌ , सुजगराजगराग्निशिखावलीविषमवेषम्‌ ८ अपि ) श्रवेपथुदा- 
यिनम्‌, वरम्‌, अधोरम्‌, शमिपु कामिषु कारुणिकेषु वा श्रघोपशम- 
त्मम्‌, सदा धनविपन्नविपन्निधने परमधीरम्‌ {( एवंभूतम्‌ ) अधीशम्‌ 
(वयम्‌ उपास्महे । | 
र्भ- जा प्रभु सदैव श्रो नगेन्द्रकन्या ( पावती) से आश्रित 
होकर भी काम के विकारं से पराङ्मुख है, ओर भयङ्कर सर्पौ के विष 
रूप अग्निञ्वालाश्ों से विकराल वेषवाला होकर भी प्राणियों का अभय- 
दान देता है, जा जितेन्द्रिय, कामी च्रौर परम कृपालु ( सत््वगुणी ) 
आदि सभी प्रकारके लोगोंका सन्मागं मे लगाकर उनके पपं कादूर 
करता है एवं महाविपत्ति मे पडे हुए अनाथां की विपत्ति का समूल नाश 
कर देता है, उस परम उदार, ब्रेलाक्याधीश्वर भगवान्‌ महेश्वर कौ 
हम उपासना करते हे । 
भ्रुतनयास्तनयास्तनुमध्यमा 
युबतया बत यागिमनाहृतः । 


यदघनामघनामयवेशसं 
तदम्रतेशमृते शमयन्ति किम्‌ ॥ ५॥ 
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अन्वय--बत, ८ देहिनाम्‌ ) यत्‌ अघनामधनामयवैशसम्‌ ( भवति ) 
तत्‌ अमृतेशम्‌ ऋते, श्रुतनयाः तनयाः, तथा यागिमनेोद्त : तनुमध्यमाः युव- 
तयः च किम्‌ शमयन्ति १ ( नेते तद्दुःखं शमयितुं समथा मवन्तीर्यथं : ) । 

अर्थं श्रोह ! प्राशियिां को पाप नामवाली भयङ्कर व्याधि से 
जा महान्‌ दुःख हाता है, उस ( दुःख ) को भगवान्‌ मल्युज्ञय के बिना 
क्या सुन्दर नीतिज्ञ पुत्र दूर कर सक्ते है? अथवा योागियां के 
मो मन ऋ हसनेवालो कशोदरो युवतियां उस दुःख के हटा सकती हें ! 
अर्थात्‌ उस महात्रास के प्रमु के सिवाय के(‡ भी नहीं मिटा सकता । 


न हरिणा हरिणाङ्शिखापणे 
न विधिना विधिनाऽपि सपयेता । 
तव पुरा वपुराममृशे वयं 
क्व॒ नु भवानुभवाृतचेतसः ॥ & ॥ 
तरन्वय--अयि हरिणाङ्कशिखामणे ! पुरा तव वपुः हरिण ( त्रपि ) 
न ज्राममरो ( नाज्ञायि ) तथा विधिना सपयेता अपि विधिनान आममृशे; 
भवान॒भवावृतचेतसः वयम्‌ ( ठ ) ( त्वत्स्तुतिविधाने ) क्वनु भवामः! 
अर्थ_ हे चन्दररोखर ! भगवान्‌ विष्टु ने भी आपके शरीर 
( उ्योतिर्मय लिङ्ग ) का अन्त नहीं पाया, श्रोर शाख्ोक्त-विधिपूवक 
अपकरी सेवा में तत्पर हए श्री ब्रह्माजी ने भो तअपक्रा पार नहीं पाया । 
तब फिर हे भगवन्‌ ! जन्म-परम्पराच्रों के अनुभव से आवृत अन्तः- 
कर णवाले, अर्थात्‌ माया के श्रावरण से रावत अन्तःकरणवाले, हम 
लाग कैसे श्रापकी स्तुति के लिए साहस कर सकते हें ? 
चतुर गास्तुरगा नगजा गजाः 
स्थिरमरदारपरुदात्तवलं बलम्‌ । 
प्रभवता भवता विहिते हिते 
प्रतिदिशन्ति दिशं कमलापलाम्‌ । ७ ॥ 
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श्रन्वय-हे विभो ! प्रभवतां भवता हिते विदिते ( सति ) चतुरगाः 
तुरगाः, नगजाः गजाः, स्थिरम्‌ उदारम्‌ उदात्तवलम्‌ बलम्‌ (एतानि वस्तूनि) 
कमलामलाम्‌ दिशम्‌ प्रतिदिशन्ति | 

र्थ हे प्रभो ! आपकी कृपादृष्टि होने पर अति शीघ्र चलनेवाले 
घोडे, श्रे ठ हाथी च्रौर महादद्‌ बलवाली सेना ये वस्तुएः मनुष्यां का 
सुदुलभ सम्पत्तियां प्रदान करती हे । 


द्विजसमानसमाधिकदथेन- 
प्रवणरावणराञ्यहते कृती । 
चरणयेा रणयोाग्यबलाऽभव- 
स्नवनता वनता भरताग्रजः ।॥ ८ ॥ 
शुभरतेा भरताऽप्यभवटदिषद्‌- 
गरिमहारिमहाः समवाप्य यम्‌ | 
दिश तमीश तमीपतिशेखर 
स्थिरमनुग्रमनु ग्रहमेदि मे ॥ ९॥ 
2 ( युग्मम्‌ ) 
` अन्वय--दे विभो ! यम्‌ अनुग्रहम्‌ ) समवाप्य, द्विजसमाजसमाधि- 
कदथंनप्रवणरावणराज्यहतो कती ८ तव ) चरणयोः श्रवनतः भरताग्रजः 
वनतः ८ वने रिथतोपीव्यथः ) रणयोग्यवलः श्र मवत्‌ ; तथा दे ईश, हे तमी- 
पतिशेखर ! यम्‌ समवाप्य, शुभरतः भरतः अपि द्िष्रद्गरिमदारिमहाः 
श्रभवत्‌, तम्‌ स्थिरम्‌ श्रन्रम्‌ ( मङ्गलदायिनम्‌ ) श्रनुग्रहम्‌ मे ( मह्यम्‌ ) 
दिश (त्वम्‌ )एहि । | 
रथे प्रमे ! जिस ( अनुग्रह ) का प्राप्त करके वसि, विन्चा- 
भित्र प्रभृति ब्राह्मणों की समाधि का खरिडित करनेवाले दुष्ट रावण का 
मारने मे सचतुर अरर श्रापके चरणारविन्दों मे अति नम्र हुए राम- 
भद्रजी ने वनमें रहकर भी संमाम करने की अमाघ शक्ति प्राप्त की 
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ओर हे नाथ ! जिसे पाकर ज्येष्ठ ्राता(श्री रामचन्द्रजी) के बिना राज्य- 
पद्वी के नहीं स्वीकार करनेवाले धमे-तत्पर भरतजी ने भो शत्‌ ओं 
के गरव के निस्तेजित करनेवाला तेज प्राप्त किया, उस महा मङ्गल- 
दायक अपने अखण्ड प्रसादानुग्रह का सुभ पर समपंण कीजिए; हे 
इश ! अव शीघ्र आइए । 


भृशमनीशमनी तिपथस्थितं 
मद वाद वगानक्षमषप्ुतम्‌ | 
अहरहहर हषयते न किं 
हितबती तव तीत्रशुचं रुचिः ॥ १० ॥ 
ग्रन्वय--हे हर ! ग्रशम्‌ श्रनीशम्‌ अनीतिपथस्थितम्‌ तथा मदवशात्‌ 
त्रवशाक्तम्‌ ( कामादिवेरिभिः ) उपप्लुतम्‌ तौत्रशुचम्‌ ८ माम्‌ ) हितवती तव 
रुचिः ग्रहरहः किम्‌ न हषंयते ! 
अरथं-हे हर ! अत्यन्त अनाथ, कुमागं पर चलनेवाले, अहङ्कार 
के कारण अजितेन्द्रिय, एवं काम-क्रोधादि वैरियों से धिरे हए सुभ 
अत्यन्तं शोकाकुल का आपको हितवती रुचि अहनिंश क्यों नहीं 
हषिंत करती ! 
कुशलपेशलपेलवटग्बमन्‌ 
रसनया सनयात्तिहतागरतम्‌ । 
मदनसादन सान्त्य संपदा- 
पपदमापदमाधितमेहि माम्‌ ॥ ११॥ 
अन्वय--अयि मदनसादन ¦ कुशलपेशलपेलवदक्‌ ८ त्वम्‌ ) सन- 
यातिहता रसनया श्र्रृतम्‌ वमन्‌, सम्पदाम्‌ श्रपदम्‌ , मापदम्‌ आश्रितम्‌ 
माम्‌ सान्त्वय, ( त्वम्‌ ) एदि । 
अथ--अयि मदन के मानका मर्दन करनेवाले सदाशिव! 
मङ्गल से मधुर चर अतीव सैम्यवतीदृष्टिके धारण श्ये हृए श्राप 








समेतः ] सप्रविंशं स्तोत्रम्‌ ५८७ 


सदा नीति पर चलनेवाले लोगों की पीड़ाश्नां का दर करनेवाली जिह्वा से 
असृतवष॑ण॒ करते हए, मेक्ञ-सम्पत्ति से रहित च्रोर जन्म, जरा, मरण- 
रूपी विपत्ति से पकडे हृए यु दोन का आश्वासन दीजिए । प्रमे ! 
अव अप शोघ्र पधारिए । 


कथमनाथमनागसमन्तिक 
मदनपदन मषयसे न माम्‌ | 
युवनभावन भाति विनालया 
जगति कागतिक्राद्धरणक्षपः ॥ १२॥ 
रन्वये मदनमर्दन ! (त्वम्‌ ) श्रनागसम्‌ माम्‌ अ्रनाथम्‌ श्रन्तिके 
कथम्‌ न मर्षयसे १ त्रपि खुवनमावन ! त्वया विना जगति अगतिकेद्धर्णक्तमः 
कः माति १८ न केपीत्य्थः )। 
अर्थ- हे कामविजयिन्‌ ! आप निरपराध सुभः अनाथ का अपने 
सामने क्यों नहीं रख लेते ? अयि अखिल मुवरनों के निमांता सद्‌- 
शिव ! आपके विना अगतिकों का उद्धार करनेवाला जगत्‌ मे दूसरा 
कोन दहै? अर्थात्‌ काइ नहीं । 
यदि कृपापर पापरतस्य मे 
न कुरुषे परुषे पदमाशये । 
हिततमा कतमा कलुषात्मने 
पम हराऽप्हरा घटते गतिः । १३ ॥। 
श्रन्वय--दे कृपापर ! यदि पापरतस्य मे परे श्राशये पदम्‌ न कुरुष, 
तर्हि हे हर ! कलुषार्मनः मम श्रमहरा कतमा दिततमा गतिः घटते 
र्थ हे द्या-परायण॒ ! यदि आप सुम पापातमा के अतिशय 
कटार हृदय मे अपना स्थान नहो बनावेगे, ता फिर हे नाथ! सुभः 
मलिन-अन्त.करण का उद्धार करनेवाली दृखरो गति शरोर कौन होगो ! 








५८८ स्तुति -कुसुमाज्ञलिः [ प्र ममकरन्द्‌- 


स्थिरविभा रविभातिरिवेान्मदं 
मदमयं दमयन्त्यस्रमन्तमः | 
तच द्या बद्‌ यात्युदयं न चेद्‌ 
भवतमी बत मीलति मे कथम्‌ ॥ १४ ॥ 
श्रन्वय--दे प्रभो ! स्थिरविभा तव दया रविभातिः इव, उन्मदम्‌ 
मदमयम्‌ च्रसमम्‌ तमः दमयन्ती न चेत्‌ उदयम्‌ याति, तर्हिं दे विभो ! (वमेव) 
वद, मम भवतमी कथम्‌ मीलति ? 
अथ-हेप्रभो ! जैसे सूयकी स्थिर दीप्रि गाद्‌ अन्धकार के 
दूर करती हइ उद्य होती है, वैते ही अतिशय स्थिर प्रभावशालिनो 
आपको कृपा यदि मेरे इस श्रत्यु्कतट अहङ्कारमय गाद्‌ अन्धकार 
(अज्ञान) का दूर करती हइ नदीं उदय होगी ते, हे नाथ ! फिर श्रापदही 
चतलाइए कि मेरी यह्‌ संसार-रूपी रजनी केसे दर होगी ? 


रजनिराजनिराकरणक्षमः 
क्षतनिशातनिशातिमिरात्करः | 
करृतविभातविभाभरभास्वरो 
दिनकरो न करोत्युद्रयं यदा ॥ १५॥ 
दिवि यदा वियदाभरणं कृषा- 
परमते रमते न सुधाकरः 
न शुचिराशु चिरापतितं यदा 
स्थिरमपारमपाङ्करुते तमः ॥ १६! 
तनुकृशानुकशां ग्रसते यदा 
मिदहिरजादहिरजातघृणस्तनुम्‌ । 
शिव तदा बत दास्यति मे धरति 
त्वदितरः कतरः करुणापरः | १७ ॥ 
( तिलकम्‌ ) 
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अन्वय-हे विभो ! यदा रजनिराजनिराकरणक्तमः कतनिशातनिशातिः 
मिरोत्करः कृतविभातविभाभरभास्वरः दिनकरः उदयम्‌ न करोति, दे कृपापरमते ! 
यदा वियदाभरणम्‌ सुधाकरः दिवि न रमते, यदा चिरापतितम्‌ स्थिरम्‌ अपा- 
रम्‌ तमः शुचिः ( श्रग्निः) न श्रपाक्ुरखुते, यदा अजातधृणः मिदहिरजाहिः 
( कालपाशः ) तनुकृशानुकृशाम्‌ तनुम्‌ प्रसते, त्यि शिव ! बत || तदा 
त्वदितरः कतरः करुणापरः मे ( ममाऽशरणस्य ) ध्रतिम्‌ दास्यति ! 

ञ्र्थ--हे विभ ! जिस अवस्था में चन्द्रमा का निस्तेज करने- 
बाला श्र राचरिके गाद्‌ अन्धकार का दूर करनेवाला, अखण्ड तेजा- 
धाम से दीप्र सूयं प्रकाश नहीं करता, हे दयासागर ! जिस समय वह 
आकाश का भूषण सुधाकर ८ चन्द्रमा) आकाश में नहीं सुशाभित 
हाता, जिस समय गाद्‌ अन्धकार को शअ्ग्नि नहीं दूर कर सकता, ओर 
जिस समय वह अत्यन्त निह यी काल-पाश अतीव कृश शरीरका 
पकड़ लेता है, उस समय हे नाथ ! एक आपके सिवाय रोर कैन करुण।- 
सागर सुभः अनाथ गतिविहीन के धैय देगा ? 

निधनसाधनसान्द्रलसद्विषा- 

नलकरालकरत्तभहारगः | 
नियमनाय मनाङ.मम सस्पृह 
भवति धावति धाम यमः कथम्‌ ॥ १८ ॥ 

त्रन्वय--अयि विभो ! मवति सस्प्रहे ( दयापरे ) सति, निधनसाधन- 
सान््रलसद्विषाऽनलकरालकरात्तमहोरगः यमः, मनाक्‌ नियमनाय मम धाम 
कथम्‌ धावति ! 


अथं- हे प्रभा ! आपकी दयारष्टिहो जने पर प्राणियां का 
संहार कर देनेवाले महाभयङ्कर विषानल से विकराल सपं ( नागपाश ) 
को हाथ मं धारण क्रिया हृञ्मा यमराज फिर मुभे किंच्चिन्मात्र 
भी भयदेनेकेा कैसे मेरे पास आ सकताहै१ अथात्‌ कभी नहीं 
श्रा सकता । ` | 
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पलिंतमीलि तमीश मम स्वरः 
शतुरमातुरमार चयन्वपुः । 
घनवबल्तेऽनवलेपपरे त्वयि 
प्रभविता भवितापकरः कथम्‌ | १९ ॥ 
ग्रन्वय--दे इश ! पलितमीलितम्‌ मम वपुः चतुरम्‌ आतुरम्‌ श्रार- 
वयन्‌ भवितापकरः स्मरः धनव्रले त्वयि श्रनवलेपपरे सति कथम्‌ प्रभविता १ 
्रथ- हे इश ! जरा ( वुदापा ) से कृशित मेरे शरीर का कमे- 
द्रकसे श्रातुर करता हृश्रा वह जीवों का संताप देनेवाला कामदेव आप 
-महा बलवान्‌ प्रमु के प्रसन्न हो जाने पर फिर मेरा क्या कर सकेगा ? 
किमधुना मधुनापि युता बहन्‌ 
रतिमभीतिमभीषएतमामपि । 
श्रितमवन्तमवन्ध्यबलं विथु 
जयति मां यतिमानहरः स्मरः | २०॥ 
प्रन्वय--दे विभो ! मधुना युतः श्रपि, अभीतिम्‌ श्रभीष्टतमाम्‌ अपि 
-रतिम्‌ बहन्‌ , यतिमानहरः स्मरः अधुना ्रवन्ध्यवलम्‌ श्रवन्तम्‌ विमुम्‌ धितम्‌ 
| माम्‌ किम्‌ जयति १ (८ कथं जयतीत्यथः ) 
अरथं--हे प्रभो ! अपने सखा वसन्त से युक्तं होकर भी चौर 
अतिशय प्रीति का उत्पन्न करता हुश्रा भी, बड़े-बड़े संयमी पुरुषां के 
भी मान का हर लेनेवाला वह कामदेव अव सव प्रकार स रक्ता करने- 
-वाले शाप बलवान्‌ प्रभु की शरण मे आये हए मुभका कैते जीत सकता 
-है ? अथात्‌ कदापि नहीं जीत सकता । 
विषमरोषमराः पथि पातय- 
न्मतिमनीतिमनीक्षितसत्पथाम्‌ | 
भृशमयं शमयन्नियमं कथं 
तव पुरो वपुरोषति मे मदः ॥ २१॥ 


न 

















समेतः || सप्रविंशं स्तोत्रम | ५९१ 


ग्रन्वय--हे स्वामिन्‌ ! श्रनीक्तितसत्पथाम्‌ अनीतिम्‌ मतिम्‌ विषमरोष- 
मरोः परथि पातयन्‌, शम्‌ नियमम्‌ शमयन्‌ श्रयम्‌ मदः, तव पुरः मे वपुः 
कथम्‌ श्रोषति 
ञर्भ--हे नाथ ! सन्मार्ग से विमुख श्रोर नीति से रहित मति 
का अति व्रिषम क्रोधरूपी मरुस्थल के मागं में गिराता हच्रा तथा यम- 
नियम के समूल नष्ट करता हुञ्रा यह्‌ दुष्ट अहङ्कार राप प्रभु के सामने 
मु आपके भक्त के शरीर को कैसे जला सकता हे ! 
मम निकामनिकारकृता उथा 
वपुरवापुरवायरुषोऽरयः । 
न हि तदाहितदाहमदन्त्यमी 
त॒व हितावदहिता हि नतेषु धीः ॥ २२॥ 
अन्वय--हे विभो ! निकामनिकारङृतः अवायरुषः अरयः, मम (भव- 
दक्तस्य) वपुः रथा त्रवापुः। दहि अमी श्रादितदाहम्‌ तत्‌ ( ममवपुः) न 
अदन्ति; हि नतेषु तव धीः हितावहिता ( भवति ) । 
अथं--हे नाथ ! अत्यन्त तिरस्कार करनेवाले ओर महान्‌ कोप 
के भरेहृए ये कामक्रोधादि शत्र, सु आपके सवक के शरीरम व्रधा 
( निर्थंक ) ही राये, क्योंकि ये लोग मरे शरीर में अपना कुद भी 
अधिकार नहीं दिखला सकते ? कारण यह है कि आपकी दया भक्त 
जनां की रक्ता करने मे हर समय बड़ी सावधानी से रहती हे | 
यदि विभा दिवि भातिन तावकौ 
यदि न मे दिनमेति भवन्मयम्‌ | 
वद महादमहारि तमः कथं १ 
विषमदाषमदे विनिवतते ॥ २३ ॥ 
अन्वय--हे शिव ! यदि तावकी विभा दिवि ( ब्राह्माकशे, हृदयाकाशे 
च ) न भाति, भवन्मयम्‌ दिनम्‌ मे यदिन एति; तरि त्वम्‌ वद मदादमहारि 
विषमदेप्रम्‌ अदः तमः कथम्‌ विनिवत्तते ! 
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अथं--हे सदाशिव ! यदि ्रापका परम-प्रकाश बाह्याकाश च्नौर 


हमारे हृदयाकाश में न उद्य होगा, ओर यदि मेरा दिन निरन्तर 


आप्केही स्मरणमेंन व्यतीत होगा, ता फिर हे नाथ! आपी 
किए कि महाशान्ति का हरनेवाला तथा मायावरण से उत्पन्न हृए अग्र 
काश आदि विषम दाषाों स भरा हुश्रा यह मेरा अज्ञानरूप अन्धकार 
केसे हटेगा ? 


कमलिनी मलिनीक्रियते यया 
विहतसंततसंतमसापि या | 
स्मरचिता रचितापिचयत्रतां 
वितर कातरकामदुधां दशम्‌ ॥ २४ ॥ 
त्रन्वय--हं विभो | यया ( वामभागस्थितयेन्दुरूपया दशा ) कम- 
लिनी मलिनीक्रियते, या च्रपि ( दक्षिणभागस्थिता दक्‌ ) विहतसंततसंत- 
मसा भवति; यत्र च ( तरृतीयस्यां ललाटस्थितायां दशि ) स्मरचिता रचिता, 
ताम्‌ कातरकामदुषाम्‌ ( चन्द्राकाग्निरूपत्रिधाममयीम्‌ ) दशम वितर । 
अर्भ- हे प्रभा! जा ्रापके वाम भाग में स्थित आपकी चन्द्र 
रूपी दृष्टि कमलिनी का मलिन ( संकुचित ) करती है ओर दत्तिण 
भाग में स्थित जा सूररूपी टट सदैव गादृ-अन्धकार को दूर करती है, 
एवं जा आपके ललाटस्थित अग्निरूपो दृष्टि कामदेव का भस्म करने 
के लिए चिता बनो थी, उन शरणागतां को अभिलाषाश्चं का पणं 
करनेवाली - चन्द्र, सूय, अग्निरूप तीनें तेजामय पिरडां के धारण करने- 
वाली सुमनेाहर दृश्यों कोा-मुमपर समपंण कीजिए । 


तुहिनवाहिनवानिलने मनः 
सहसि रहसि रञ्जयति प्रिया । ` 
न रसिकारसि काष्णङ्कचा तथा 
तव गुणाचुगुणा युतिगीयथा ॥ २५॥ 


क कक ग च १ कु कक ककव 
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श्रन्वय--हे प्रभो ! गुणानुगुणा तव॒ नुतिगीः यथा मनः रञ्जयति, 
सहसि तुहिनवाहिनवानिलजे र॑हसि उरसि रसिका ( संसक्ता ) केष्णकुचा प्रियाः 
मनः तथा न रञ्जयति । 
र्थ--हे ईश ! सद्ग॒शें में अनुराग रखनेवाली आपकी स्तुति- 
वाणी मन के जितना अधिक श्रनुरञ्जित करती है, उतना हेमन्त ऋतु 
मे अति शीतल नवीन पवन के वेग में हृदय से लिपटी हई ईषद्‌-उष्ण- 
कुचो वाली प्रियतमा नहीं अनुरञ्जित कर सकती । 
यमसे यमसे्वहत्पुरः 
परुषया रषपीषटिकचेष्टितः । 
विधुरबन्धुरबन्ध्यपरिग्रहः 
स्फुरति मे रतिमेत्य महेश्वरः || २६ ॥ 
अन्वय-यमसैष्टवहत्‌ परुषयीरुष्यौशिकचेष्टितः विधुरवन्धुः अवन्ध्य- 
परिग्रहः श्रयम्‌ ( ग्रहम्‌ , एतादगेव ) असो महेश्वरः मे रतिम्‌ एत्य पुरः 
स्फुरति । 
अर्भ अहिंसा आदि यमों के सोष्ठव से विवजिंत, उग्र पुर 
घार्थो ` की परिपुष्ट के लिए अनेक चेष्टाए करनेवाला, दीन बन्धुश्रोंवाला 
छरीर सफल दारपरिग्रहवाला यह मे, शरोर एेसा दी--अर्थात्‌ यम के 
सोषठव को हरनेवाला, अपने भक्तों के पुरुषार्था का परिपुष्ट करनेवाला, 
आपत्ति मे पड़ हए शरणहीनां को आश्वासन देनेवाला ओर सफल 
परिग्रह ( सेवा ) वाला, यानी जिसकी सेवा कभी भी निष्फल नहीं 
होती है, बह भगवान्‌ महेश्वर भी मुभ पर प्रसन्न होकर मेरे सामने 
स्फुरित होता है । अर्थात्‌ जैसा वैसाही मेयप्रमुभीहै, श्रतः 
परभु रौर सेवक का मिलाप युक्त ही ह्या हे । 
अनिधनेन धनेन मनस्विना- 


पमनुगुणेन गुणेन गरीयसा । 
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्मभिननेन जनेन सदुष्कते- 
रशबलेन बलेन च वधते ॥ २७ ॥ 
भिनबेन नवेन शिवस्य यः 
स्त॒तिथुदारणदारभतेऽ्ुना । 


अवहितस्य हि तस्य तनेति शं 
विभवदो भवदोषहरो हरः ॥ २८ ॥ 
 ( युग्मम्‌ ) 


द्नन्वय--यः ८ धन्यात्मा ) उदारमुत्‌ सन्‌ » अभिनवेन अमुना नवेन 
शिवस्य स्तुतिम्‌ श्रारभते; सः नरः अनिधनेन धनेन; मनस्विनाम्‌ श्रन॒गुणेन 
गरीयसा गुणेन, त्रमिजनेन जनेन, सुदुष्कृतैः श्रशवलेन बलेन च वधते; हि 
विभवदः भवदेाषहरः हरः तस्य श्रवहितस्य शम्‌ तनेति । 

र्भ जा धन्यात्मा अत्यन्त प्रसन्न होकर इख नूतन स्तोत्र से 
भगवान्‌ श्री सदाशिव की स्तुति करता है, वह पुरुष अविनाशी धन, 
उदार पुरुषों के अनुकूल श्र ट गुण, उत्तम कुल श्नौर परिवार एवं विशुद्ध 
चल कै सहित नित्य वृद्धि ( उन्नति ) को प्राप्त होता ह, क्योंकि समस्त 
वैभवें के देनेवाला, संसार के पुनरागमन-रूप दोषों के हरनेवाला बह 
उदार प्रभु अवश्य ही उस शान्तात्मा का कल्याण करता हे । 

स सकलासु कलासु विचक्षणः 

स पतिपानतिमानसम्न्नतः । 
न शशिखण्डशिखण्डमृते स्तुतिं 


सुकृतवान्‌ कृतवबानपरस्य य, || २९ ॥ 
अन्वयः-- यः सुकृतवान्‌ शशिखण्डशिखर्डम्‌ ऋते श्रपरस्य स्तुतिम्‌ 
न कृतवान्‌ , सः नरः सकलासु कलासु विचक्चणएः, सः मतिमान्‌ श्रतिमान- 
समुन्नतः ८ भवति ) । 
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 अथं--जा पुण्यात्मा केवल एक भगवान्‌ चन्द्रमोलि के सिवाय 
अन्य किसी भी प्राकृत पुरुष की स्तुति नहीं करता, वह मनुष्य ( चृत्य 
गीत हास्य रादि ) सम्पूणं कलाच्रों मे निपुण, महा बुद्धिमान्‌ ओर 
अत्यन्त मान से उन्नत हाता है । 
रविरहोा विरहाद्धरणादिश- 
नधृतिपुदेति यदे रथपक्षिणाम्‌ । 
यदविषादविषाभिभवं जग- 
तकृतमसन्तमसं स्तुतिभिः प्रभोः ॥ ३० ॥ 
श्नन्वय--{ रविणा प्रातरुत्थाय ) यत्‌ प्रमोः ( श्री शंभोः ) स्तुतिभिः 
जगत्‌ अविष्राद-विषाभिभवम्‌ असन्तमसम्‌ कृतम्‌ ; तत्‌ अहो ! विरदोद्धरणात्‌ 
धृतिम्‌ दिशन्‌ रथपक्लिणाम्‌ मुदे रतिः उदेति । 
अर्भ-- सूर्यदेव ने प्रातःकाल में जा भगवान्‌ सदाशिव की स्तुतियों 
के द्वारा समस्त जगत्‌ के विषाद्‌ ओ्ौर अन्धकार से रहित क्रिया है, 
आहा ! इसी से वह चक्रवाक पक्षियों के विरह के दूर करके उन्हें धेयं 
चोर आनन्द देता हुखा च्राकाश मे अभ्युदित होता हे । 
विनयशाभि यश्लाभिरतं मनः 
परहितारहिता विमला मतिः | 
विपुलमङ्गलमङ्गमिति प्रभोः 
प्रतिफलन्ति फलं स्त॒तिवीरुधः ॥ ३१ ॥ 
अन्वय--मनः विनयशोामि सत्‌ यरोभिरतम्‌ ( भवति ) मतिः विमला 
८ सती ) परहितारदिता ८ भवति ) श्रङ्गम्‌ च विपुलमङ्गलम्‌ ( भवति ) 
ग्रभोः स्तुतिवीरुधः इति फलम्‌ प्रतिफलन्ति । 
अथः--आहा ! प्रभु की स्तुति से मन अति विनीत होकर यज्ञ- 
दानादि दरा अखण्ड यश का प्राप्न करनेमें तत्परहोा जाताहै, च्रौर 
सति श्रत्यन्त निर्मल होकर परोपकार में परायण हा जाती है 
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एवं अङ्ग मङ्गलमय हा जाता है। प्रमु की स्तुति-रूपी लता एस रेस 
उत्तम फले के फलती हैं । 
जितखधारयुधारसभारती- 
विभवसंभवसंभृतकीतेयः । 
कविबुधा विबुधाधिपवन्दितं 
सुकृतिनः कतिनः स्तुवते शिवम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अन्बय--जितसुधारसधारसमभारती-विभवसंभवसंश्रतकीतयः सुकृतिन 
कृतिनः कविबुधाः विबुधाधिपवन्दितम्‌ शिवम्‌ स्तुवते । 
््थ- जिनकी भारती (वाणी) का वैभव अमृतके रसस का 
तिरस्कृत कर सारे दिगन्तों मे पवित्र कीतिं के पैदा करता है एसे महा- 
पुखयशालो, धन्यात्मा कवि एवं परिडित लोग ( लौकिक वेभवों का श॒ष्क 
तृणवत्‌ सममकर ) इन्द्रादि देवों के बन्द्नीय, देवाधिदेव भगवान्‌ श्री 
महादेव की स्तुति करते हें । | 
न पहतामहतापलसंविदां 
पदयिता दयिताधिगमस्तथा , 
मधुरसाधुरसाद्रेपदा यथा 
सयमका यमकामरिपुस्त॒तिः ॥ ३३ ॥ 
श्रन्वय~-मधुरसाधुरसाद्र पदा, सयमका यमकामरिपुस्ठतिः यथां 
अहतामलसंविदाम्‌ महताम्‌ मदयिता ८ भवति >) तथा तेषाम्‌ दयिताधिगमः 
न मदयिता। 
अरथं-- अत्यन्त मधुर श्रौर सुन्दर ( भक्तिरूपी अमृत के ) रसः 
से आद्र पदोंबाली “यमकालङ्कार' से युक्तं श्री भगवान्‌ शङ्कर की स्तुति 
अतिशय पवित्र ज्ञान से भरे हृए महात्माश्मों का जितना आनन्दित 
करती है, उतना आनन्द उन्हें सुन्दरी प्रियतमा की प्राप्तिसे कदापि 
नहीं मिल सकता । 
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का नाम नामरवधूरवधूतकान्ता 
कान्ता न का नरजनी रजनीपतिश्रीः । 
श्रीमन्तमन्तकरिपु' करिपुङ्खवान्त- 
हेतु स्त॒बन्तमविरामविरावमेति ॥ ३४ ॥ 
त्नन्वय--करिपुङ्गवान्तदेतम्‌ श्रीमन्तम्‌ श्रन्तकरिपुम्‌ स्तुवन्तम्‌ (पुरुषम्‌) 
अवधूत-कान्ता का नाम च्रमरवधूः अविरामविरावम्‌ न एति १ तथा रजनी- 
पतिश्रीः कान्ता का नरजनी न एति १ ८ त्रपि तु स्वां एवेत्यथंः ) 
अरथ--गजासुर के निहन्ता भगवान्‌ श्री अन्तकारि की स्तुति 
करनेवाले पुरुष को कैन सी देवाङ्गना बडे प्रम सेप्राथना करती हृ 
नहीं भजती, तथा चन्द्रमा के समान सुमनेदर अङ्गवाली केन नराङ्गनाणए 
उसे नदीं भजतीं १ अर्थात्‌ सभी भजती हें । 
दति श्रीप्रेममकरन्दसमेतं काश्मीरकमहाकविश्रीमज्जगद्धरभद्विरचिते 
भगवते मदेश्वरस्य स्व॒ति-कुषुमाज्ञलो पादमध्य- 
यमकाख्यंः स्तोत्रं सप्तविंशम्‌ । 


य्रष्ठाविशं स्तात्रम्‌ 


 -- ---~ ---. ~ 


अव “पादान्त-यमक नामकः अद्राईैसवें स्तोत्र को प्रारम्भ करते 
हए कवि कहते है 


अन्तश्चेतसि निद तिन गमिता नाशं कया शङ्कया 
नेषा पुष्यति तेन संहतगतिः शाभारती भारती । 
भक्तिः कितु विजुम्भते मम यथेवाभा स्वता भास्वता 
यारक्तादगतः किमप्यभिदपे संप्रत्यहं प्रत्यहम्‌ ॥ १ ॥ 
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अन्वय~-कया शङ्कया ८ मम ) चेतसि अन्तः निवरतः नाशम्‌ न 
गमिता १ तेन संहृतगतिः एषा मम भारती शामारती न पुष्यति, (तहिं मैन- 
मालम्ब्य स्थीयतामिलयाशङ्क्याह-) किन्तु यथेव भास्वतः श्राभा स्वतः विजु- 
म्भते, तथा मम (अपि) भक्तिः विजुम्भते, अतः सम्प्रति अहम प्रत्यहम्‌ 
याहक्ताटक्‌ ( उच्चावचम्‌ ) किमपि श्रमिदधे। 

्रभं--कीन सी शङ्का ने मेरे चित्त की शान्ति का नहीं नष्ट कर 
डाला १? इसी कारण संकुचित गतिवाली बेचारी यह्‌ मेरी भारती शाभा 
च्रोर रति ८ संतोष) का परिपृष्ट नहीं कर सकती १ ( अस्तु, तब ता 
मैन होकर चुप हो जाइए १ रेसी आशङ्का का समाधान करते ह-- ) 
किन्तु, जैसे भगवान्‌ सूर्यं की प्रभा स्वतः ही स्फुरित हाती है, वैसे ही मेरे 
भी अन्तःकरण में भक्ति ८ मन, वचन, शरीर के द्वारा भगवद्धःयान- 
परायणता › स्वतः ही उल्लसित ( स्फुरित ) होती है, इसी से अब मे 
प्रतिदिन जैसा-तैसा ८ अच्छा रौर बुरा ) कु भो कहता ही रहता ह । 

वक्त्रं बिभ्रददश्रदीधदहनञ्वालं भयं लम्भय- 

न्युदभ्रीवं घटयन्करे विदधतं व्यालं घनं लङ्कनम्‌ । 

प्रत्यासीदति मृस्युरिस्युपचितस्फारोचितां राचितां 

श्रत्वा मां न कथं विशरुगिरमिमां चित्रायतां त्रायताम्‌ ॥२॥ 

अन्वय--दे दयालो ! श्रदभ्रदीषदहनज्वालम्‌ वक्त्रम्‌ त्रिभ्रत्‌ , (प्राणि- 
नाम्‌ ) भयम्‌ लम्भयन्‌, घनम्‌ लङ्खनम्‌ विदधतम्‌ उद्ग्रीवम्‌ व्यालम्‌ कर 
घटयन्‌ , मृत्युः माम्‌ प्रत्यासीदति, इति उपचित-स्फारोचचिताम्‌ , रोचिताम्‌ + 
चित्रायताम्‌ इमाम्‌ गिरम्‌ श्रत्वा विभुः माम्‌ कथम्‌ न चायताम्‌ ! 

चर्भ--“्रयि दयासागर ! अति-प्रचर्ड श्रग्निञ्वाला से विक- 
राल् मुख के धारण कर प्राणियों को महाभय दिखलाते हुए, प्रीवा का 
ऊपर उटाये हए भयङ्कर नागपाश के हाथ में लेकर वह यमराज मेरे 
समीपश्मारहादहै। अतः प्रभा ! मुम संभाति !|` इस प्रकार अतीव 
सविशाल, सुमनेहर अर विचित्र ( यमकालङ्कार से युक्त ) इस मेरी 
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वाणी के सुनकर बह दयालु प्रमु क्यों न मेरी रक्ता करेगे ¶ अर्थात्‌ 
अवश्य करेगे । 


मन्ये तां स्पृह णीयगोरवगुणामायामिनीं यामिनीं 
तत्सेवारसमादधत्तव युधा संवादिनं वा दिनम्‌ । 
यत्रोपान्तगतं बचोाभिरुचितैरानन्दिनं नन्दिनं 


कुव॑द्विश्वरितं सुचार्‌ जगतामीशस्य ते शस्यते ॥ ३ ॥ 

अन्वय--हे विभो | यत्र ( रात्रौ ) उपान्तगतम्‌ नन्दिनम्‌ श्रानन्दि- 
नम्‌ कुर्वद्धिः उचितैः वचोभिः जगताम्‌ ईशस्य ते खुचाख्चरितम्‌ शस्यते, ताम्‌ 
यामिनीम्‌ स्प्रहणीय-गौरवगुणाम्‌ आयामिनीम्‌ मन्ये; तथा य॒त्र ( दिने) 
पूर्वोक्त विशोषणविशिष्टैः वचोभिः ते चरितम्‌ शस्यते ( अहम्‌ ) तव 
सेवारसम्‌ आदधत्‌ तत्‌ दिनम्‌ वा सुधासंवादिनम्‌ मन्ये | 

र्भ हे नाथ! जिस (रत्नि) में आपके द्रवाजे, पर 
बैठे हए ८ द्वारपाल्ञ-) नन्दी का आनन्द देनेवाले स॒मनेाहर वचनें 
से आप अखिल ब्रह्याण्डाधीश्वर का अति-पवित्र सुयश गाया जाता 
है, उस रात्रि को में अति सपरहणीय-गुणगौरव वाली समता हः 
चोर जिस (८ दिनि) मे आपके द्रवार के नन्दी के आनन्दित करने- 
वाले सुन्दर वाक्यों से श्राप ( प्रमु ) का सुयश गाया जाता है, उस-- 
्रापकी सेवा से साथंक-दिन का में साक्तात्‌ “श्रमृत का सहोदर ही 
समता हूं | 

तस्थादेति सदःसदां विदलितग्लानिभरो निभरो 
वाचां बक्चरसरोरुटे परिणमत्पाकाऽपलः कामलः । 
लक्ष्मीस्तं न जहाति किं च विभवेराभासिताभासिता 

येन त्वं हृदयाम्बुजे भवभयात्राताषितस्ताषितः ॥ ४ ॥ 

श्रन्वय- हे विभो ! येन भवभयात्‌ त्राता, ददयाम्बुजे उषितः त्वम्‌ 
तोषितः, तस्य ८ धन्यस्य ) वक्त्रसरोरुदे सदःसदाम्‌ विदलितग्लानिः, परिणम- 
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लाकः श्रमलः कामलः निभरः वाचाम्‌ भरः उदेति; किं च-विमवेः च्राभा- 
सिता, श्राभा-सिता लद्मीः तम्‌ न जहाति । 

ञअर्भ--ग्रम ! भवसागर के त्रास ते बचानेवाले ओर हृदय- 
कमल में निवास करनेवाले राप दयालु के जिसने ( प्रसन्न ) कर लिया, 
उस धन्यात्मा के सुख-कमल मे समासं ( श्रोता लोगों ) कँ विषाद का 
दर करनेवाला, अत्यन्त प्रौढ, निमेल, कामल--माधुये गुणयुक्त एवं 
गम्भीर वाग्विलास ( कविता का वैभव ) उदय होता है, ओर नाना 
भकार के शअरलोकिक वैभवें से सुशोभित, एवं दिव्य कान्ति से देदीप्य- 
मना श्रो लद्धमीदेवौ उस धन्यतमा का कदापि परित्याग नहीं करती । 

सेव्यन्ते भगवन्नपास्यः कलितारलासं मदं ` संमदं 
विभ्राणास्तरुणी जनेन पधुरव्याहारिणा हारिणा 
वीज्यन्ते दिवि चन्द्ररिमरुचितेः किचाऽमरेधामर 

राबास्याद्विदषे त्वदेकविषया यैः मुष शेगुषी ॥ ५ ॥ 

ञ्रस्वय-दे भगवन्‌ । नैः आबाल्यात्‌ त्वदेकविषया शेमुषी » शेमुषी 
विदवे, ते संमदम्‌ विश्राणाः ( सन्तः ) कलितेाल्लासम्‌ मदम्‌ ( वयं मानिन्यः 
कमनुयाम इति गर्वमू ) अपास्य, हारिणा मघुरन्वाट रिणा तरुणीजनेन सेव्यन्ते, 
किंच (तण जनाः) दिवि श्रमरैः चन्द्ररशिमि-खचितैः चामरः वीज्यन्ते । 

र्थ हे भगवन्‌ ! जा लाग बाल्यावस्य से दी अपनी शान्त 
अति के आपके चरणारविन्द ते रपि कर देते ह, उन परमानन्द में 
मग्न हए आपके भक्तो का हम बड़ी मानवती हे इसलिए किसके पास 
जाये ! इस प्रकार के अहङ्कारः ङा व्यागकर सुमधुर शब्द्‌ बेलनेवाली 





& 8. “समवाप्य इत्यपि पाठः । 

(२) "पदं संपदम्‌. इस्यपि पाठः । 

(३ ) शेते मनसि इति शेः = मस्तं मुष्णातीति शेसुषी ( = शम- 
भ्रधाना बुद्धिः ) । 
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च्नोर मनोहर मुक्ताहार से शाभायमान तरुणौ महिलाएं सेवित करती 
है, श्रौर फिर उन्दी लोगों का स्वगं में.देवता लाग चन्द्रमा के समान 
स्वच्छ चवयों से सेवित करते हैं । 
चृणेयितं क ७ 
तृणं चरणयितं वपुयैमभदो फम्पारयं पारय- 
न्नुचण्डभ्र कुटीकरालितयुखा यत्रासकृत््रासकरत्‌ । 
तां भूमं परिहतमीश्वर भवत्सेवाधनं वाधनं 
टुःखानामधिगम्य हन्मि कुमतिप्रादुष्ठृतं दुष्कृतम्‌ ॥ & ॥ 
ग्रन्वय-दे ईश्वर ! उचचरडभ्र कुटीकरालितमुखः यमभटः तूर्णम्‌ 
वपुः वर्णयितुम्‌ भम्पास्यम्‌ ८ उ्प्लुतिवेगम्‌ ) पारयन्‌ यत्र ( नरकभूमो ) 
श्रसकृत्‌ त्रासकृत्‌ ( भवति ) ताम्‌ भूमिम्‌ परिहत म्‌, दुःखानाम्‌ बाधनम्‌ मव- 
स्सेवाधनम्‌ श्रधिगम्य ८ त्रम्‌ ) कुमतिप्रादुष्कृतम्‌ दुष्कृतम्‌ हन्मि । 
अर्भ- हे ईर ! जाँ महाभयङ्कर भ्र कुटियें से विकराल मुखा- 
वाले यम-दूत लाग प्राणियों के शरीर के चूर-चूर करने के लिए बडे 
बेगसे कूदते हृए प्राणियों का बार-बार महा त्रास देते हें, उस महान्‌ 
सङ्कटमयी नरकभूमि के कष्टं से वचने के लिए अव मेँ समस्त दुःखों 
को दूर करनेवाली श्ापको सेवारूपी धन को पाकर दुष्ट वाखनाश्रों से 
उत्पन्न हुए पातकां का दूर कर रहा हँ । श्रतः-- 
शवद्धियमकिङ्करः कृतमदहानुम्भेरवं भेरवं 
यावदरशितमाननं न घुखणक्षोदारुणं दारुणं । 
तावत्सत्वरमेहि देहि महसां धामेदृशं मे दशं 
या दरीकुरते निरन्तरसुधासंदाहदं दाहदम्‌ ॥ ७ ॥ 
अन्वय-दहे प्रमो ! कृतमदहाजम्भेः भैरवम्‌ रवम्‌ मुञ्चद्धिः यमकिड्करे 
( क्रोषेन ) घुखणक्तोदारुणम्‌ दारुणम्‌ आननम्‌ यावत्‌ ( मे >) न दशितम्‌, 
तावत्‌ ( एव ) त्वम्‌ सत्वरम्‌ एदि, या ( तव दक्‌ ) निरन्तरसुधासंदाददम्‌ 
दाहदम्‌ दरीकरते, ईशम्‌ महसाम्‌ धाम ताम्‌ दृशम्‌ मे देहि । 
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अर्था ह प्रभा! बडे जोर से अकडते हए मुह फाड्‌ फाड़कर 
अत्यन्त भीषण, कटार शब्द्‌ करनेवाले यम-दृत क्रोध से कुकुम के समान 
लाल बने हृए मुंह के जब तक समे नहीं दिखलाते, उसके पहले ही 
हे विम! आप शीघ्र आए ' ननोर जा ( आपकी दृष्टि ) अत्यन्त 
गादु-अमृत-पान की अभिलाषा काभ षीकी कर देती है, उस परम 
तेजामयी चशिसे स॒मे देखिप । 
यावदृदुःसहवहिरेति-विदित-स्फीतापदं तापदं 
जन्तूनां भगवन्‌ भजामि नरकं नाहं सदाहं सद्‌ा । 
तावन्मुञ्च वचा यथा मरुपथे बाधावतां धावतां 


भीष्पम्रीष्मकदथ्यमा वपुषां सञ्जीवनं जीवनम्‌ ॥ ८ ॥ 

श्नन्वय-दे भगवन्‌ । दुःसहवहिदेति वहितस्फीतापदम्‌ , जन्तूनाम्‌ 
तापदम्‌, सदा सदाहम्‌ नरकम्‌ यावत्‌ ब्रमः न भजामि, तावत्‌ ( एव ) 
यथा मरूपये धावताम्‌ बाधावताम्‌ मीष्मभरीष्मकदध्यं मानवपुषाम्‌ जीवनम्‌ 
सज्ञीवनं ( भवति ) तथा वचः मुञ्च । ` 

चरथः भगवन्‌ ! जव तकर सै अति दुःसह अग्नि-ञ्वालाश्रों से 
जीवों को सन्ताप देनेवाले चोर सदैव दाह से भरे हए घोर नरकं मे नहीं 
चला जाता, उसके पहले ही श्राप मरस्थल ते वृथा भटकते हृ भीषण 
उष्णता से पौडित हेते जीवों का शान्ति देनेवाले शोतल जल के समान 
पना सुमधुर वचनागरत मे सुना दीजिए । 

न्यस्तं येन मनस्त्वयीदमहतेत्साहं तयाऽहंतया 


गादोद्धं गविधायिनी घटयते सायास्तां या सताम्‌ । 
तं भोगैरुपसेवते सुमनसामानन्दन नन्दने 
दिव्यस्ीजनता विलासविकसच्छोभा सुरं भासुरम्‌ ॥ ~ ॥ 


श्रन्वय--श्रयि भगवन्‌ । गादेाद्धेगविधायिनी या( श्रहंता ताम्‌ 
वायासताम्‌ घटयते, तया ब्र्तया श्रहतेत्वाहम्‌ इदम्‌ मनः येन( धन्येन ) 
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त्वयि न्यस्तम्‌ ; तम्‌ सुरम्‌ भासुरम्‌ विलासविकसच्छोभा दिव्यस्नीजनता सुमन~ 
साम्‌ श्रानन्दने नन्दने भगैः उपसेवते । 
श्रथ हे प्रभो ! महान्‌ उद्रगका पैदा करनेवाली जो चर्हंता 
साधु जनों का क्लेशित करती है, उस अहङ्कारता से जिसका उत्साह 
नहीं भङ्ग हच्रा एसे अर्थात्‌ अहन्ता से रहित मनका जा धन्यात्मा 
पुरुष आपके चरणों मे अपिंत कर देता है, उस परम तेजस्वी देवता के 
अलोकिक विलास से सम्पन्न अप्सराए' देवतां को आनन्द देनेवाले 
स्वर्गं के नन्दनवन में अनेक तरह की भोग-सामभ्रियों से सवित 
करती हैं | 
यस्या हन्ति धृतिं विवेकविहितहासा विलासाविला 
ग्धा इड मदिरामदेन विगलदाचारुणा चारुणा । 
रामा काममहाख्लमपंयति मे सा हन्त मेहं तमा 
येनाञज्ञानमयं मनस्युपरमत्तापप्रथे पप्रथे | १० ॥ 
्मन्वय-हे नाथ | विवेकविहितहासा विलाक्षाविला, विगलद्वाचा 
चारुणा मदिरामदेन श्ररुणा यस्याः मुग्धा दक्‌ धृतिम्‌ हन्ति; हन्त ! सारामा 
येन( मदेन )उपरमत्तापप्रथे मनसि अन्ञानमयम्‌ तमः पप्रथे, तम्‌ काममहा- 
खरम्‌ मादम्‌ मे श्रपयति । 
अरथ--हे नाथ ! विवेक का हास कर देनेवाली, विलास में मग्न 
हई अर वाणी को स्खलित कर देनेवाले-सुन्दर मदिरा के मद से उरुण 
बनी हई जिसकी मुग्धा दृष्टि वैय को दूर कर देती है, हाय ! वह्‌ कामिनी 
मेह से सन्तप्त हृए मन मे अज्ञानमय अन्धकार के फैलानेवाले ्रोर 
कामदेव के महान्‌ श्रलख्रभूत मेह के सुमे अपित करती है अथात 
म॒मे मोहित करती है 
लज्जेऽहं भज दृरमेव रभसादेवं धुता बन्धुता- 
संमूदेन मया यया विधृतवानेतामहं तामहम्‌ । 
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ङि कि श्रीमदमेोदितेन विभवस्थेनाऽदहितं नाहितं 
येनैतां न भने प॒नर्मयि वरं बाधे हितं धेहि तम्‌ ॥ १९॥ 


अन्वय-- दे विभो ! यया ( ब्रहंतया ) संमूढेन मया “जम्‌ ( त्वाम्‌ 
दृष्टा ) लज्जे ( श्रतः त्वम्‌ ) रभसात्‌ दृर्म्‌ ८५ भज"? एवम्‌ बन्धुता धुता 
ताम्‌ एताम्‌ अहन्ताम्‌ श्रहम्‌ विधृतवान्‌( न्रस्मि )अतः श्रीमदमेादितेन विभव 
स्थेन मया किम्‌ किम्‌ श्रहितम्‌ न ग्राहितम्‌ ! हे दयाला ! त्रहम्‌ पुनः 
येन ८ वरेण ) एताम्‌ ( अहन्ताम्‌ ) न भजे, तम्‌ ब्राचे हितम्‌ वरम्‌ मयि धेहि । 
अथः हे विभो! जिस ( अहङ्कार ) से मृद हीकर सने अपने 
बन्धुरा से “तुम्हें देखकर सुमे लञ्जित होना पड़ता हे, अतः तुम 
मुमसे दूर ही रहो !'' एसा ककर उनका परित्याग क्रिया, एेसे दुष्ट 
अहङ्कार को म धारण किय वैढा ह नौर वैभव के समय लदम) के मद्‌ 
से माहित होकर मैनेन मालूम कया क्या पापाचरण नहीं किया ! 
इसलिए हे प्रभा ! अव मँ जिसके प्रसाद्‌ से इख दुष्ट अहंता के वश में 
न प्राप्त हो सकर, देसा सङ्कट मे दितकारो वरदान मुभे दीजिए । 


आनीता चरणान्तिकप्रणयितां कामेन का पेनका 

कायः कि घनमोगसंभृतविधो सारम्भया रम्भया । 
कान्ता मे परमेश्वरे हतविपत्सं भावना भावना 

चित्ते कापि रतिर्ययाहितदहितव्रातायते तायते ॥ १२॥ 


श्रन्वय--कामेन चस्णान्तिकप्रणयिताम्‌ आनीता मेनका मे का 
{ भवति १ ) तथा घनभोगसंभ्रतिविधो सारम्भया रम्भया च मे किम्‌ कायम्‌ ए 
८ न किंचिदपीत्यथंः ) आदित-दितत्ाता काऽपि ( अनिर्वाच्या ) रतिः त्रायते 
चित्ते यया तायते सा हतविपत्सं भावना परमेश्वरे भावना मे कान्ता ( भवति ) । 
र्थं कामेद्रेक से स्वतः चरणों के समीपम प्राप हुई मेनका 


( अप्सरा ) से सुमे क्या प्रयोजन है१ ओर सम्भोग-सामप्री के 
आरम्भे तत्पर हृदे वह रम्भा भी मुके प्रिय नहीं लगती । किन्तु 
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मुभे तो जिससे हमारे विशाल चित्त मे अणिमादि सिद्धियां ( मा्त- 
सम्पत्तियों ) का सञ्चय करनेवाली किसी विलत्तण परमानन्दावाप्ति का 
सञ्चार होता है, एेसी जन्म-जरा-मरण-ूपो सङ्कट का मिटानेवालीः 
प्रभु की भक्ति ही अति-प्रिय लगती हे । 
धत्ते यस्य जटा कपालपटलं भव्या कुलं व्यालं 
हंसानामिव रन्धतीं भगवतीं गङ्गां तरङ्गान्तरम्‌ । 
तस्याधाय महेशितुनतिगिरां नव्याढ़तिं व्याकृति 
भक्त्या निश्चलया वरजन्प सकलं संमानयामानया ॥१३॥ 
श्रन्वय-यस्य भव्या जटा व्याङुलम्‌ तरङ्खन्तरम्‌ हंसानामर्‌ कुलम्‌ 
इव, कपालपयरलम्‌ रुन्धतीम्‌ भगवतीम्‌ गङ्ञाम्‌ धत्ते, तस्य महेशितुः नव्या- 
कृतिम्‌ नुतिगिराम्‌ व्याकृतम्‌ आधाय, अनया निश्चलया भक्त्या सकलम्‌. 
नृजन्म ( वयम्‌ ) संमानयामः । 
ञ्र्थ- जिसकी भव्य जटा व्याकुल च्रौर तरङ्गांसे धिरे हए 
हंसगणों की भाँति स्वच्छं कपाल-पटल का रेकनेवालो भगवती गङ्गा 
को धारण करती है, उस महेश्वर की नवीन आकृति को स्तुति-वचनों से 
व्याकृत करके हम इस निश्चल भक्ति के द्वारा सारे ही मसुष्य जन्मः 
का सम्मानित ( सफल ) कर रहे हे । 
# वसते (३ 2 9 
कंचिच्छीवसतेः करोतु विकसच्छाभा जनं भाजनं 
क चिद्टन्दिजनः प्रशंसतु यदं प्रीत्या गतस्त्यागतः । 
मन्येऽहं तु समग्रशोकशमनं संन्यासमन्यासमं 
यस्मिन्मृत्युजितं भजामि मनसा वाच्या चेष्टया ॥ १४॥ 
श्रन्वय--विकसच्छोाभा श्रीः कंचित्‌ जनम्‌ वसतेः भाजनम्‌ करोतु 
तथा व्यागतः प्रीत्या मुदम्‌ गतः वन्दिजनः कंचित्‌ ननम्‌ प्रशंसतु, ग्रहम्‌ त॒ 
यस्मिन्‌ मनसा, वाचा, इया चेश्या च मृत्युजितम्‌ मजामि, तम्‌ समग्रशाक- 
शमनम्‌ अन्यासमम्‌ संन्यासम्‌ मन्ये | 








६०६ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः | प्रेममकरन्द्‌- 


अर्भ जाकेत्तर विकाशशालिनी ल्मी देवी किसी पुरुष का 
भम से भजे चनौर अतिशय त्याग एवं प्रीति से हषं के प्रप्र हए बन्दी- 
जन भी किंसी पुरुष की प्रशंसा किया करं, सुमे इनसे क्या काम है ! 
न्नेता जिस ( संन्यास) मे मन; वचन च्मौीर चेष्टा से भगवान्‌ श्री 
मूद्युञ्चय का ही भजन करू › देसे जन्म-मरण-रूपी समस्त शाक का 
शान्त कर॒ देनेवाले संन्यास ( सवेसङ्गनिवृ्ति ) का ही सव्र 
समता । 
रूपं यद्ववता दधत्परिकर भोजङ्गमं जङ्गमं 
सेवन्ते यदपि भिया कृतधियः स्वस्था वरं स्थावरम्‌ । 
भ्राज्यं ज्योतिरिव भसद्च तमसां बैकतेनं कतनं 


लब्ध्वा तस्र तिभा कथं न जनितस्वाभा सतां भासताम्‌॥९५॥ 

त्रन्वय ~ हे प्रमो ! नजज्गमम्‌ परिकरम्‌ दधत्‌, यत्‌ मवतः जङ्गमम्‌ 
रूपम्‌, यदपि च श्रियः वरम्‌ स्थावरम्‌ हवम्‌ स्वस्थाः कृतधियः सेवन्ते, तत्‌ 
( उभयमपि >) तमसाम्‌ कतनम्‌ वेकर्तनम्‌ प्राज्यम्‌ ज्योति इव, प्रसह्य तमसाम्‌ 
कर्तनम्‌ भवतः रूपम्‌ लन्ध्वा, जनितस्वाा प्रतिमा सताम्‌ कथम्‌ न भारतान्‌. १ 
(च्रपितु भासताम्‌ ) 

अर्भ हे प्रमो ! कुशली लाग आपके वासुकि प्रति मुजङ्गो 
क परिकर के धारण करनेवाले जिस जङ्गमस्वरूप तथा परमोत्तम 'स्थावर' 
स्वरूप की उपाखना करते ह, स गाद्‌ अन्धकार को नष करनेवाली 
सूयं की अख्लण्ड याति के समान मेह-महामेह-रूपी अन्धकार का 
हटात्‌ दूर कर देनेवाल अपकरो उस दोनों प्रकार की परम ज्यातिकोप्राप्र 
करके आत्मप्रभा ( आआ्मस्वरूप ) के प्रकाशित कर देनेवाली प्रतिभा 
९ ज्ञानदीप ) उन्ं क्यों नहीं भासमान दती १ अर्थात्‌ अवश्य होती हे । 


स्ततु वाञ्छसि संश्रितं मरकतश्याम गलं मङ्गलं 
लब्धु मानस तत्पर भगवतः सेवासु फ वासुकिम्‌ । 
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भक्तिश्चेद्धवति स्थितिं मदमरुद्रेगाहते गाहते 


तदुबध्रासि धूर्तिं त्वमप्यहिपतिप्रावारसेवारसे ॥ १६ ॥ 
अन्वय-- हे मानस | (त्वम्‌ ) मरकतश्यामम्‌ गलम्‌ श्रितम्‌ भगवतः 
सेवासु तत्परम्‌ वासुकिम्‌ "मङ्गलम्‌" लब्धुम्‌ किम्‌ स्तातुम्‌ वाञ्छसि १ (काकुः) 
अये मानस | मदमरुद्रेगाहते भवति ( प्रभोः ) भक्तिः स्थितिम्‌ गाहते चेत्‌, 
तत्‌ त्वम्‌ श्रपि अहिपतिप्रावारसेवारसे धृतिम्‌ बध्नासि १ 
| अशं--अरे श्रो मन ! कयात श्री सदाशिव के मरकत मणि 
के समान श्यामल कण्ठ में वैटेप्रमु-सेवा में तत्पर वासुकि सपं के 
मङ्गल की प्राप्ति के लिए प्रसन्न करना चाहतादहै? अरे भाई मन! 
मदरूपी वायु के वेग से मारे हए तुम्हारे अन्दर यदि प्रमु की भक्ति 
स्थिर हो जायगी, ता फिर तू अपने श्मापहीप्रभुकीसेवामेप्रम 
करने लगेगा । [ 
दृष्ट्रा यन्मघवा विहाय गतवानैरावणं रावणं 
पश्यन्पाण्डतया भयाद नुकृतश्यामाधवं माधवम्‌ । 
सर्वोऽयं भवतः भरसादमदहिमा हन्ता नवं तानवं 
सेवा कस्य न सिद्धये हतष्टथासङ्रप ते कर्पते ॥ १७ ॥ 
श्रन्वय--दे भगवन्‌ ! रावणम्‌ ( रणे ) दृष्टा भयात्‌ पार्डुतया अनु- 
ृतश्यामाधवम्‌ माधवम्‌ पश्यन्‌ , मधवा यत्‌ एेरावणम्‌ विहाय गतवान्‌ , श्रयम्‌ 
सवः नवम्‌ तानवम्‌ इन्ता भवतः प्रसादमहिमा ( श्रस्ति) हे हतव्रथासङ्कल्प ! 
ते सेवा कस्य न सिद्धये कल्पते १ (शपि तु सवंस्यापि ) 
` अथ-हे भगवन्‌ ! आपके भक्त-प्रवर जेलोक्य-विजयी रावण 
के युद्धम देख भगवान्‌ श्री विष्णुका भय के मारे चन्द्रमा के समान 
श्वेत ( धूसर ) बने हए देखकर इन्द्र जा अपने ठेरावत हाथी के लेङ- 
कर भाग गया, यह सब महिमा लघुता ८ दुबलता ) के दुर करनेवाले 
आपके सवोत्करष्ट प्रसाद की ही है। हे ्रसत्‌ संकल्पं को नष्ट करने. 








६०८ सतुति-कुलुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 
वाजे सदाशिव ! आपकी सेवा किस किंसका कल्याण नहीं करती ¢ 
अर्थात्‌ सभी का कल्याण करती है । 
तं हत्वा सबलं निशाचरपतिं लङ्कालयं कालय 
ननार्ि' नाकसद मुपेत्य विभवं ब्भीषणं भीषणम्‌ । 
व्ैदेहीपनघां लमेत स कथं राता हितां मे्हितां 
तवद्ध क्ति यदि न व्यधास्यत लुते भ्राजिष्णुना जिष्णुना १८॥ 
श्रन्वय -दे प्रभो ! भ्राजिष्एुना जिष्णुना नुतः सः रामः; यदि दहि 
द्धक्िम्‌ न व्यधास्यत, तदि नाकसदाम्‌ श्ारविम्‌ कालयन्‌ , लङ्कालयम्‌ तच 
निशाचरपतिम्‌ ( रावणम्‌ ) सवरल. हत्वा, भीषणम्‌ वेभीषणएम्‌ विभवम्‌. 
उपेत्य, त्रनघाम्‌ मिताम्‌ ताम्र वेदेदीम्‌ कथम्‌ लमेत ! 
ञर्भ--हे नाथ ! तेजस्वी इन्द्र से पूजित बह रामभद्रजी यदि 
पकी भक्ति (आराधना) न करते, ते फिर समस्त देवताच्यों के 
दुःख कादृर करते हए उस लङ्कापति रवण का सेना-सदहित मारकर 
विभीषण से महान्‌ सत्कार पाकर अपनी निर्दोषि प्रियतमा श्री वैदेही 
ङ्का कैव प्राप्न करते ! 
लाकं सोकहरं पर प्रति भृशं संदेहिनां देदिना 
माया वराहतमाविमेहितदशामायासद। या सदा। 
ताँ हन्तं मम किं करोषि विदिवजञानादयां ने! दरया 
यस्या दास्यमषीह नाति घनस्फाया षु सुधा ॥१९॥ 
` श्रन्वय-या माया ताहतमेाविमेदितदयाम शाकहरम्‌ परम्‌ लोकम्‌ 
प्रति मशम्‌ संदेहिनाम्‌ ^ परलोकेाऽस्ति न वेति शशं संशयवताम्‌ >) देहिनाम्‌ 
चदा आयासदा ( भवति 9 ताम हन्तुम्‌ विदितज्ञानादयाम्‌ ताय दयाम्‌ मम 
किम्‌ नो करोषि ! घनस्फारा सुधारा सुधा यस्या ( तव दयाया; ) दास्यम्‌ 


न्नपि इह न अदंति । 
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अथे- जा ( अनात्म मे आत्मभ्रम पैदा करनेवाली ) मायाः 
मोदरूपी अन्धकार से आवृत ज्ञानटष्टि वाले च्रौर सांसारिक शोक- 
मोह के हरनेवाले पर-लोक पर अति-संदिग्ध हृए लोगों का, रथात्‌ 
माया से मोहित होकर परलोक के विषय में "परलोक है या नही--इस 
प्रकार अत्यन्त अविश्वस्त हृए लोगों को सदा क्लेशित करती है, प्रभे. ! 
उस माया का दूर करने के लिए त््व-ज्ञान का उद्य करनेवाली रेसी 
द्या श्राप मेरे उपर त्यों नहीं करते, कि जिस ( आपकी द्या ) के सामने 
सुन्दर गाद्‌ सुधा की धारा दासी के भी समानं नहीं मालूम पड़ती | 


दोषाणां सहसा विधातुमुदयं ना सांप्रतं साम्पतं 
स्वालोकक्षपणं करोतु तिमिरं तन्मादशां मा दशाम्‌ । 
ख्यातः पोष्ण इव प्रसद्य कमलारलासादयं सादय- 
जनाति न प्रकटीकरोति बत कामाशां करः शाङ्रः ॥२०॥ 


त्रन्वय-- साम्प्रतम्‌ देषाणाम्‌ उदयम्‌ विधातुम्‌ नो साम्प्रतम्‌ ए (न 
युक्तम्‌ ), तत्‌ तिमिरम्‌ मादृशाम्‌ दशाम्‌ स्वालाकक्षपणम्‌ मा करोतु ! बत |! 
त्रयम्‌ ख्यातः शाङ्करः करः; पैष्णः करः इव, प्रसह्य कमलाल्लासात्‌ ८ मोत्- 
लद्म्युत्पादनात्‌ ) आर्तिम्‌ सादयन्‌ काम्‌ आशाम्‌ न प्रकटीकरोति ? ( श्रपि 
त॒ सर्वामपि ) | 

अथ --चओ्ो | अव बार-बार जन्म, मरण से पैदा होनेवाले 
दषं ( क्लेशो ) का उद्य होने देना उचित नहीं है ! इसलिए अव वह 
मेदरूपी अन्धकार मेर समान शिव-मक्ति-रसागरत से आद्र अन्तःकरण- 
वालों के ज्ञान-रूपी नेरा के प्रकाश को मत नष्टकरे! क्योकि अवता 
जेसे सूये-देव के कर (किरणं ) कमलं को विकसित करके लोगों के क 
का दूर करते हए सम्पूणं आशाश्रं को प्रकाशित कर देतेरहै, वैते ही 
समस्त भुवना में विख्यात यदह भगवान्‌ शङ्कर का कर मेोत्तलच्मी को 
उत्पन्न करके संसार-रूपी मरुस्थल के क्लेशो को दूर करता हा हमारी 

39 । 
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६१० स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रो ममकरन्द्‌- 
किन किन च्याशाश्ं को नहीं सफल क र्या है १९ अर्थात्‌ हमारो 
सभी आशानां के पूणे कर रा हे । 
शीतसिनिग्धं परिमलसुखं घानसारं न सारं 
नापि भेम्णा कलितललितोदामहैलामहैला । 
तस्माञ्जित्वा भवमनुदितस्तम्भनेयं भजेयं 
भूया भूये हर परहितारम्भवन्तं भवन्तम्‌ ॥ २९ ॥ 
न्रन्वय--शीतरिनिग्धम्‌ घानसा रम्‌ परिमलखुखम्‌ न सारम्‌ , प्रेम्णा 
.कलितललितेोद्‌ामदेलामदेला छ्मपि न सारम्‌; तसमात्‌ हे हर ! श्रनुदितस्तम्म- 


जेयम्‌ मवम्‌ जित्वा; परहितारम्भवन्तम्‌ भवन्तम्‌ भूवः भूतः भजेयम्‌ । 


अथ अतीव सुशीतल अर कामल कपूर के परिमल मं कुछ 
सार नही, अौरप्रमसे सुन्दर सुन्द नाहर विलासं का धारण 
करनेवाली श्रियतमा मं भी कुछ ॒सीर नहीं ह ! इसलिए, दे संखति क 
क्लेशो के हरनेवाले हर ¦ अब चाच देखी छपा कीजिए जिससं मै 
निरहङ्कारी संयमी लामो से पार होने योग्य भवसागर का जीतकर 
दीनं के हित करने मे परायण आप प्रु का ही भजन करं । 
दृष्टि जीणा मम निवसता हानिशान्ते निशान्ते 
चित्तं रुन्धे शिशुमिव मुगं वागुरा भङ्कराभम्‌ । 
तत्सम्पर्कादहमिह सहे देव मानाऽमाना- 
वासः भाषः शरणमधुना त्वाुदार शृदार्च | २२ ॥ 
न्रन्वय- दे प्रमो ! हानि-श न्ते निशान्ते( णे ) निवसतः मम चित्तम्‌ 
ख्ीणाम्‌ दृष्टि: भरुराभम्‌ शिशुम्‌ खगम्‌ वागुरा इव इन्धे, दे देव । तत्सम्पकात्‌ 
श्रम्‌ इह मानावमानि सदे( श्रतः अरम्‌ श्रत्तेः सन्‌ अहम्‌ अधुना त्वाम्‌ 
उदारम्‌ मुदा शरणम्‌ प्रातः ( श्रस्मि)। 
दमथः हे प्रमे ! अकिंचनता > कारण शान्त हए गृह मं निवास 
करते हृए मेरे चित्त का खियेंकी दृष्टि अति चञ्चल मृग-बालक का 
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चागुरा (जाल) के समान रोकदैती है। हे दैव! इसी कारण मैं यहां 
मान चोर ्रपमान को सहन करता द्र अतः हे प्रभे ! मै अत्यन्त आत्त 
डोकर आप अतिशय उदार प्रभु की शरण में आथा दर| 
+ + (४ ४ 
प्राज्य राञपं वरपतिमकरीरत्ननियत्न-निय- 
रशिमस्लोतःस्नपितचरणं क्रान्त-सापन्तसाप । 
सभ्र.भङ्ग मुनिजनमनःक्षोभिरामाऽभिरामा 
वक्त्रं विभ्रत्युपचितरतिषंस्मरेण स्मरेण ॥ २३ ॥ 
दारि क्षोभः क्षितिधर्गुहाभोागजानां गजानां 
कावा संख्या प्रकटितविपहूबाधनानां धनानाम्‌ । 
इत्थं लक्ष्मीः कथमिव्‌ भजेद्धापहीनं महीनं ` 
स्याच्चेन्नेकस्तव कृतरिपुक्षिप्रसादः भसादः ॥ २४ ॥ 
( युग्मम्‌ ) 
शरन्वय-ड भगवन्‌ ! कृतरिपुकिपरसादः तत्र॒ एकः प्रसादः चेत्‌ न 
स्यात्‌ , तदि -षामहीनम्‌ महीनम्‌ , उपतिमकरीरन-नियेलननि्य्रशिमिलोतः- 
स्नपितचरणम्‌ , क्रान्तसामन्तसाम प्राज्यम्‌ राज्यम्‌ ; घस्मेरण स्मरेण उप- 
चितरतिः ( पुनः ) मुनिजनमनःत्तोमि सभ्रूभङ्गम्‌ वक्त्रम्‌ व्रिभ्रती अभिरामा 
रामा च, द्वारि क्ितिधरगुहदाभागजानाम्‌ गजानाम्‌ क्तोभः तथ।-- प्रकटितविप- 
द्ाधनानाम्‌ धनानाम्‌ का वा सङ्ख्या १ इत्थम्‌ लद्मीः कथम्‌ इव भजेत्‌ ए 
अथ --हे भगवन्‌ ! शत्र च्यों को शीघ्रनाश करनेवाला एक 
अपक्रा प्रसादानुग्रह यदि न होता, तो फिए तेजेविहीन महीपति का-- 
राजाओं के शिरोभरुकुटों कौ रटन-किरणों के प्रवाह से चरणों को स्नान 
करनेवाला ओरौर सामन्तो को सन्धि का आक्रमित करनेवाला अत्युत्करषट 
{ चक्रवती ) राञ्य, मन के अतीव त्तोभ परहुचनिवाले, चरौ लोक्यविजयी 
काम के बाणों से अत्यन्त मोहित हइ, ओर मुनिजन के मन के ज्लभित 
करनेवाले कुटिल कटाक्ों से युक्त मुख को धारण करती हई मनेहर 
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सुन्दरी; महलों कं द्रवा पर मद मत्त हाथियों का कोभ न्नर समस्त 
पत्तियों का समूलोच्छेदन करनेवाले विविघ प्रकार के असंख्य (मणि 
माखिक्यादि ) धन के खजाने, इत्यादि-इ्यादि अनुत्तम सम्पत्तियं स- 
लद्दमी कैसे सेवित करती १९ 
भीमां पंक्ति पुरुषशिरसां पस्तकेऽशस्तकेश- 
प्रता धत्से विबुध-खरिता यां तरङ्गान्तरङ्काम्‌ । 
सैव श्रेयः प्रथयति यथा देव राजीवं राजी 
लत्संपकादूषटयति न कि मद्भलाभङ्गलाभम्‌ ॥ २५ ॥' 
न्रन्वय--े देव !( त्वम्‌ )विबुघसरित ; तरङ्गान्तरङ्गाम्‌ ; याम ्रशस्त- 
केशप्रोताम्‌ भीमाम्‌ पुरुषशिरसाम पक्तिम्‌ मस्तके धत्से, सा एव( पंक्तिः ) 
राजीवराजी यथा श्रयः प्रथयति; दे विभो, लत्खम्पर्कात्‌ किम्‌ मङ्गलाभङ्गलाभन 
न घटयति (अपितु स्व॑मपीत्यथः ) । 
र्थ--हे परम व्याम त्रे विहार करनेवाले स्वयप्रकारः देव ! 
आप देवगङ्गा के तद्ग के साथ-साथ श्मद्गल-केशों स च्रोतप्रोत हृ 
जिस भयङ्कर नर-कपालों कौ माला क्का श्रपने मस्तक पर धारण करते 
है, वदी सुण्ड-माला कमल-पुष्पों की माला के समान भक्त लोगों के 
मङ्गलां की श्रभिवृद्ध करती है। हे प्रभो, अपके सम्पकं से कौन 
सी श्रमङ्गल वस्तु अखण्ड-पङ्गलमयी नहीं हो जाती 
कुत्वा शय्यायुपान्ते चिरचितकलिकाद्‌ामशेषामेषां 
संपतति पानयन्तः कुसुमबलगलद्वालतानां लतानाम्‌ । 
स्यन्ते हन्त दृन्दैरविरतरतयः सन्द रीणां दरीणा- 
मन्तस्त्वद्वक्तिभाजः सितकरकिरणतरुत्तमायां तमायाम्‌ । ।२६॥ 
अन्वये प्रभो ! हन्त । कुसुमबलगलब्तरालतानाम्‌ लतानाम्‌ सम्प- 
तिम मानयन्तः ‹ तासामेव लतानाम्‌ ) उपान्ते विरचितकलिकादामशेषाम्‌ 
अशेषाम्‌ शय्याम्‌ कृत्वा, न्रविस्तरतयः त्वद्‌भक्तिभाजः, दरीणाम्‌ अन्तः सित 
कुरकिरणैः उत्तमायाम्‌ तमायाम्‌ सुन्दसणाम्‌ इन्दः सेव्यन्ते । 
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अथ --अह।, हे प्रभे। ! क पुमित-पुष्मों वाली सुभनेहर लता 
के वैभव के सम्मानित करते हए, उन्हीं लतां के समोप में सुन्दर 
कलिकाश्यों की दिभ्य शय्या पर अलीक अखण्ड सुख का अनुभव 
करते हए आपके भक्तं लोग गुफा्नों के अन्द्र चद्द्र-किरणों से 
सुशोभित रात्रिये में सन्दरी मदहिलाच्नों से सेवित करिये जति दहें। 
हन्ताऽहन्ताहतानां मह इव रजनी भासमानं समानं 
ज्ञानं ज्ञानन्दकारि ग्लपयति विलसहबाधनाशा धनाशा । 
वाचा बाचालभावं तव विहितवतां वास्तवेन स्तवेन 


श्रेयः श्रेयस्करस्त्वं भव भवसि विपद्वाजनानां जनानाम्‌।॥।२७॥ 

ग्रन्वय--इन्त ! श्रहन्तावरृतानाम्‌ विलसदूबेधनाशा धनाशा, भास- 
मानम्‌ महः रजनी इव, भासमानम्‌ समानम्‌ ज्ञानन्दकारि ज्ञानम्‌ ग्लपयति; दे 
मव ! वाचा वास्तवेन स्तवेन तवर वाचालभावम्‌ विदितवत(पर विपद्धाजनानाम्‌ 
जनानाम्‌ त्वम्‌ , ( यतर्‌ ) श्रेयस्करः भवति (तदेव ) श्रेयः । 

अथ- हा हन्त) जेते रात्रि दिनके प्रकाशकेा हर लेती दहै, 
वैसे दी अहङ्कारी लागों के बे(धमय प्रकाश के नाश करनेवाली धन 
को अशा ( तृष्णा ) विद्वानों के आनन्द देनेवाले सुप्रकाशमयज्ञानका 
हर लेतो है, ८ इसलिए ) दे सदाशिव! जा लोग वास्तविक ( पारमा- 
थिंक ) वाणी से आपको यथाथ स्तुति करके अपके वाचाल्लित कर 
देते हे, उन विपत्ति मे पड़े हृए दोनों पर अत्यन्त दयालु होर जे! अप 
उनका कल्याण करते हे, यही अति उत्तमश्रय है। 


इति श्रीप्रेममकरन्दसमेतं काश्मीरकमहाकबिश्रीमजगद्धरभड विरचिते 
भगवतो महेश्वरस्य स्त॒ति-कुसुमाज्ञलो 'पादान्त-यमक- 


स्तोत्रम्टाविंशम्‌ । 
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एकानिंशं स्तोच्रम 





व यहाँ से (एकान्तर-यमक' नामक चित्र-काव्य के द्वारा उन्ती- 
सवे स्तात्र के आरम्भ करते हए भ्रन्थकार कहते ह-- 


उदारव्ैरथ सङ्गतैरहं घदाभिधावद्विरपाढलक्षणेः । 
पदैरमन्दध्वनिभिमेहेश्वरं प्रभ परपदे तुरगोत्तमेरिव ॥ १॥ 


ग्रन्वय--श्रथ ग्रहम्‌ मुदा उदारवर्णँः सङ्गतैः अभिधावद्धिः उपोट- 
लक्षशः श्रमन्दध्वनिभिः पदैः वुरगोत्तमैः इव, महेश्वरम्‌ प्रम्‌ प्रप । 

अर्भ - जञेसे कई पुरुष उदार ( शेत,पीत आदि ) वणवाल, रथ 
से जडे हए, हषं के मारे बड़े वेग से दैडनेवाले, सुन्दर लक्तणें ८ गला- 
ह्‌ शस्थ-देवमण्यादि चिं ) से सुशेाभित चोर बडे ज्ञोर से दिनहिनाने- 
वाले अत्युत्तम (वनायुदैशीय- पारसी) घेाडेां के दौरा अपने स्वामी कौ 
शरण मे जाता, वैसे ही नवँ उदार ( अथात्‌ प्रारम्भित ग्रन्थ के 
वर्णनीय रसानुकूल ) वर्णा ( अक्षरां वाले, परस्पर सम्बद्ध र्थवाले, 
अभिधा ( मुख्य शब्द्‌-व्यापार ) से युक्त, लच्तणा ^ रूदि या प्रयोजन 
से स॒ख्य-वाच्या्थं का देडकर गौणए--लच्यार्थं का कहनेवाली शच्द्‌- 
शक्ति) का धारण करनेवाले ओर श्रत्युत्तम ध्वनि ( व्यङ्गय अथं )- 
युक्त दें से प्र म-पूव॑क देवाधिदेव श्री महेश्वर की शरण में प्राप्त होतार 


शिवेन देव्या जयहे करोहित- 
खसन्यदा इुङ्मपङ्रोहितः 

तदास्य योऽकांग्निनिशाकरोहितः 
स्तव; स वः स्यादभयंकरो हितः ॥ २॥ 


(यः 





( ¶ ) सुख्याथैबाधतद्योग-सतवे रूढितः प्रयोजनाद्रा मुर्पेनाऽमुख्यो- 


ऽथो यल्लक्ष्यते सा (लका । 
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श्नन्वय--अदितः त्रसन्‌ कुङ्कमपङ्करोदितः देव्याः करः यदा (विवाह- 
समये) शिवेन जगे, तदा अस्य (भगवतः) यः (स्तवः, प्मरकाग्निनिशाकरोहितः+ 
सः स्तवः वः अभयंकरः दितः ( च ) स्यात्‌ । 
र्भ श्रो शङ्कर के कर-कमल पर कङ्कण के समान विराजमान 
हए सपं ( वाकिं ) से डरता हमा कुङ्क.म-पङ्क के समान अरुण श्री 
पार्बतीजी का हस्त-कमल जब विवाह के समय शिवजी ने प्रहरण किया, 
उस समय कर्म-सान्ती देवता श्री सूर्य, अग्नि चोर चन्द्रमा ने इस भग- 
वान्‌ सदाशिव का जा गुणानुवाद्‌ गाया, बह भगव द्‌गुणानुवाद्क 
स्तोत्र आपका भय शौर हितकारक हो । 
अनञ्जनं नेत्रविकासकारणं 
निरङ्शं कणकरेणुवारणम्‌ । 
अचन्दरिकं चित्तचकोारपारणां 
क्रियाद्र ईशार्चनमार्तिदारणम्‌ ॥ ३ ॥ 
तरन्वय--अनञ्जनम्‌ नेत्रविकासकारणम्‌ , निरङ्कुशम्‌ कणंकरेुवा- 
रणम्‌ , श्रचन्द्रिकम्‌ चित्तचकोरपारणम्‌ ईशार्चनम्‌ वः आत्तिदारणम्‌ क्रियात्‌ । 
अर्भ -_-मायारूपी अञ्जन से रदित च्रौर ज्ञानरूपी नेत्रं का 
विकास करनेवाला, अरंकश ( पराधीनता ) से रदित चोर श्रोत्ररूप 
हाथियों क रोकनेवाला एवं चन्द्रमा के प्रकाश से रदित चैर चित्त 
हपी चकार को तप्त करनेवाला श््वराराधनः आप लेगों के टुःखां 
का विदारण करे।४ 
सुखाकरोति छमहन माधव- 
स्तथामरौ बोपवनेऽपि माधवः । 
यथा शरीराधनिरुद्धमाधवः 
प्रशस्यमानो भावानुपाधवः ॥ ४ ॥ 








५ कारणाऽभावे कार्मोध्यत्तिःवि भावनाः ८ अलङ्कार-सवस्व ) । 








६१६ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्र ममकरन्द्‌- 


श्रन्वय--क्लमहत्‌ माधवः ( वसन्तः ) मा तथा न सुखाकरोति, वा 
मरौ उपवने श्रपि धवः ( सुललितद्रक्तः ) तथा न सुखाकरोति, यथा शरीराध- 
निरुद्धमाधवः प्रशस्यमानः भगवान्‌ उमाधवः सुखाकरोति । 
रथं क्रम ( परिश्रम से उत्पन्न हुए खेद ) के हरनैवाला वह 
माधव ८ बसन्त ) मुके उतना आनन्द नदीं देता चोर मरस्थल के उप- 
चन में सुशीतल छाया करनेवाला धव ( मनोहर वृत्त ) भी सुमे उतना 
नन्द्‌ नहीं देता, जितना कि हरिदहर'-स्वरूप का धारण करके उस 
शरोर के अधभाग मे माधव ( विष्णु-स्बरूप ) का धारण करनेवाला, 
स्तूयमान भगवान्‌ श्री उमाधव (मवानीनाथ ) आनंद देता है । 
दिनान्तरातयागमयोरिवाथवा 
सुरसखवन्तीयम्‌नीघयोरिव । 
उमारमाकामुकयोः समागमः 
सिताऽसितस्तापपधं च हन्तु वः ॥ ५॥ 
श्रन्वय--दिनान्तराच्यागमयोः, समागमः इव, श्रथवा सुरल्तवन्तीय- 
मुनौधयोः समागमः इव, उमारमाकामुकयोः सिताऽसितः समागमः वः तापम्‌ 
अघम्‌ च हन्तु | 
अर्भ जैसे दिनान्त चौर राच्यागम का, अथवा श्री गङ्घाओ्चोर 
यमुना का सितासित ( श्वेत श्चौर कृष्ण ) समागम लेग के ताप ओर 
पापका नाश करताहै, वैसे ही श्री उमानाथ ( शिव ) च्चौर रमानाथ 
( विष्णु ) का वह सिताऽसित ( शवेत-कृष्ण ) समागम आप लेगों के 
त्रिविध ताप च्रौर पापको दूर करे। 
उमाख्यमासाद्य महानियोऽगतः 
भियं निधिं सौख्यमहानि यो गतः । 
करोतु युष्पाकमहानि योगतः 


शुभान्यसाविद्धमहा नियोगतः ॥ & ॥ 











समेतः ]  एकोनत्रि शं स्तोत्रम्‌ ६१७ 


अन्वय--यः महानिव; अगतः उमाख्यम्‌ प्रियम्‌ निधिम्‌ श्रासाद 
अहानि सौख्यम्‌ गतः, श्रसौ शमहाः ( प्रजुः ) नियोगतः ( आज्ञया ). योगतः 
८ च ) युष्माकम्‌ शु मानि अहानि करोत । 

अर्भ जे भमु महानीपिशाली हिमालय पवंत के यहां से 
उमा-नामक प्रिय निधि के पाकर अखण्ड सख्य का प्राप्त हरा, वह 
महातेजस्वी शम्भु गभ आज्ञा देकर अथवा योग ( समाधि ) हारा 
आपके दिनं ( समय ) के मङ्गलमय करे } 

द्विजाधिपापिष्टितश्ेखर महा- 
युजं गविन्यस्तभरं समुद्रहन्‌ । 
वपुः सदाभङ्गद्यासमाधितं 
तनोतु बः संपदमच्युतः शिवः ॥ ७ ॥ 

श्रन्वय- - द्विजाधिपाधिष्ठितशेखरम्‌ महामुजम्‌ गविन्यस्तभरम्‌ सदा 
श्रभङ्गदयासमाभ्रितम्‌ वपुः समुदरहन्‌ त्रच्युतः शिवः वः सम्पदम्‌ तनोु । 

दर्भ मरतक पर चन्द्रमा से विराजित, बड़ी-बड़ी मुजाश्रो 
वाला, वृषभ पर बैठकर चलनेवाला, सद्‌ दीनें का उद्धार करनेवाली 
अविनाशी दया से समाश्रित शरीर का धारण करता हुश्रा वह अच्युत 
( अविनाशी ) शिब आप लेगों के वैभव का विस्तार करे । 

अथवा--प्षिराज श्री गरुड़ के कंधे पर बैठा हृश्मा, शेषनाग 
पर श्पना भार रखनेवाला, समनेहर शोभा से सम्पन्न ओर ( कोमो- 
दकी ) गदा से विराजमान हए दिव्य मङ्गलमय शरीर को धारण 
करता हृच्ा बह कल्यांणदाता अच्युत भगवान्‌ ( विष्युरूपधारी शिव ) 


~ आपकी सम्पत्तियां का विस्तार करे । 


अघुद्रमध्वंसमहाकरेणवः 

सुधासिताः पावककर्करेणवः । 
वसन्ति यस्मिन्नभयङ्रेऽणवः 

करोतु शं तेन हरः करेण वः ॥ ८ ॥ 





६१८ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्र ममकरन्द्‌- 

त्नन्वय-- यस्मिन्‌ अभयेकरे ( करे ) अधद्र्‌ मध्वंसमहाकरोएवः सुधा- 
सिताः अणवः पावककल्करेणवः वसन्ति, तेन करेण हरः वः शम्‌ करोतु । 

अर्भ- शर णएहीन दीनं का अभयदान देनेवाले जिस करकमल 
मरे पापरूपी वृन्त का नष्ट करनेवाले, सुधा के समान श्वेत भस्म के सद्म 
कण सुशोभित देते है, उस करुणामय हस्तारविन्द्‌ से भगवान्‌ शङ्कर 
आपका कल्याण करे । 

धृतिस्त्वदीयेन सुदशनेन मे 
भवत्यभेदस्तु हरे किशुच्यते । 
परस्परं शङ्करदृष्णयारिदं 
वचः सुखायेकमुखोत्यमस्तु वः ॥ ९॥ 

श्रन्वय- हे हरे ! त्वदीयेन सखदर्शनेन मे धृतिः (अस्ति) भवति 
ग्रभेदः ठु किम्‌ उच्यते, तथा हे शंभो ! त्वदीयेन सुदशंनेन मे भृतिः (अस्ति) 
भवति हरे अभेदः त॒ किम्‌ उच्यते, इति शङ्करकृष्णयाः एकमुखोत्थम्‌ परस्प- 
रम्‌ इदम्‌ वचः वः सुखाय अस्तु । 

र्भ “हे विष्णा ! आपके सुदर्शन चक्र से मेरी अतीव प्रीति 
हे च्नोर आपके साथ अभेद्मावकाता कहनाहीक्याहे१ तथाह 
सदाशिव ! ्रापके अतिमनेाहर सदशन ( सुन्दर दशन ) से मेरा बड़ा 
हीप्रोम है अतः ्रापच्नोर हमारे अभेद काता क्याकहनादहै १ इस 
प्रकार भगवान्‌ श्री सदाशिव श्चौर विष्णु के ( हरिहरात्मक स्वरूप के ) 
एक ही मुख से परस्पर कहा हुञ्ा यह सुमनोहर वचन आपका अखण्ड 
नन्द प्रदान करे। ` 


न॒ जन्म यस्याद्विनिवास दारणः 
सते ज्वललत्यक््णि शिखी सदारुणः । 
यमं न किं तेन शिरःसखदाऽख्ण- 
स्त्वदाभितं कि ग्रसतां स दारुणः॥ १० ॥ 








समेतः ] एकोनन्रि शं स्तोत्रम्‌ ६१९ 


अन्वय- हे श्रद्रिनिवासर ! यस्य दारुणः जन्म न (भवति) सः श्ररणः 
शिखी ते श्रदिणि सद। ज्वलति, हे प्रभो ! शिरःसदा तेन ( श्रग्निना ) त्वम्‌ 
यमम्‌ किम्‌ न श्ररुणः ! ( नाऽऽ्रणोः ) सः दारुणः ८ यमः ) त्वदाध्रितम्‌ 
माम्‌ किम्‌ ग्रसताम्‌ ! 


ञर्भ-हे कैलाशवाखिन्‌ ! जिसकी उत्पत्ति काठ से नहीं देती 
वह अरुणा अग्नि आपके नेत्र मे खदैव भ्रज्ञ्वलित हाताहे;सोा हे नाथ! 
मस्तक पर बैठे हृए उस अग्नि से श्राप यमराज के क्यों नहीं भस्म 
कर देते? प्रभा} बह दारुण (करर) यम मुभ आपके आश्रितं 
का क्यों रस्त कर रहा है !? | 


सदा नगोपाहितबन्धुर स्थिति 
स्तुवे पिनाकेन समेधितश्चियम्‌ । 
महद्धिकं सोपशमे कृतादरं 
हरं हरिं बा तरसा रसादहम्‌ ।॥ ११ ॥ 


त्रन्वय~-अहम्‌ सदा नगोपादितवन्धुरस्थितिम्‌ , पिनाकेन समेधित- 
भियम्‌ , महद्धिकम्‌ सापशमे ` कृतादरम्‌ हरम्‌, वा सदानगोपाहितवन्धुरस्थितिम्‌ 
नाकेन अपि समेधितश्रियम्‌ महर्धिकं सेपशमे कतादरम्‌ हरिम्‌ , रषात्‌ 
तरसा स्तुवे । ्‌ 


अर्थ तें नित्य कैलाश पर्व॑त म निवास करनेवाले च्ौर पिनाक 
( धनुष > से सुशाभित, च्रणिमा महिमा चदि अष्ट-सिद्धियां से सम्पन्न 
एवं संयमी पुरुष पर कृपा करनेवाले भगवान्‌ श्रौ शङ्कर की, अथवा-- 
अतीव दानी गोपाल बालों के साथ (श्री व्रज में ) निवास करनेवाले 
छर स्वगं की भी सम्पत्ति को लञ्जित कर देनेवाल लदंमी (श्रो राधा 
जी > से सम्पन्न एवं महाच्छद्धिशाली कंसासुर का मारनेवाले श्री भगवान्‌ 
विष्णु की बडे प्रम से बन्दना करता ह| 








६२० स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्र ममकरन्द्‌- 


मनो भृशं श्राम्यति बालिशं भवे 

जहाति भक्ति च दिवानिशं भवे। 
ञ्जत: परं नाम किमस्य शं भवे 

न्नियेदयेत्स्वं यदि कर्म शंभवे ।॥ १२ ॥ 


ग्रन्वय -( इदम्‌ ) बालिशम्‌ मनः भव श्रशम्‌ भ्राम्यति, भवे (श्री 
शिवे > च दिवानिशम्‌ भक्तिम्‌ जहाति, यदि ( इद मनः ) स्वम्‌ कमं॒शंभवे 
निवेदयेत्‌ , अतः परम्‌ अस्यकिम्‌ नाम शम्‌ भवेत्‌ ? 

र्थ हाय-हाय ! यह्‌ मूखं मन इन्द्रनाल अथव, गन्धव- 
नगर के समान (अनित्य) भव (संसारः) ते यव-दिन भटकता फिर्ता हे 
ञ्ोर भव ( शङ्कर ) की भक्ति को दिन-रात भूलता जातः हे । आहा ! यदि 
यह मूर्खं अपने शुभाञ्यम कर्मा का शी शम्मु के अर्पण ( श्रीशिव्ापेण) 
कर देता ता, इससे अधिक इसका च्नोर क्या कल्याण देता 


समुदरजन्मानमुपादध्करे सितचयुति वकत्रनिवेशनोचितम्‌ । 
रत; सदास्कन्दकदर्थनाहतौ हरो हरिवां दुरितं धुनोतु बः।।१३॥ 


अन्वय --वक्त्रनिवेशनेोचितम्‌ श्रसितच्युतिम्‌ समुद्रजन्मानन- ( काल- 
कूटम्‌ ) करे उपादधत्‌, सदा स्कन्दकदर्थनाहती रतः हरः, अथवा वक्तरनिवे- 
शनेाचितम्‌ सितयतिम्‌ समुद्रजन्मानम्‌ ८ शङ्खम्‌ ) करं उपादधत्‌ तदार्कन्दकद- 
अनाहता रतः इरिः वा, व; दुरितं घुनात । 

अथः-मुह में स्थापन करने योग्य, नील कान्तिवाले समुद्र जन्मा 
कालकूट का कर-कमल मं धारण करता हृश्रा ननोर सद स्वामी कातिंकेय 
के दुःखका निवारण करने मे तत्पर हर ( श्री शिव ), अथव।--फुख- 
कमल में रखने योगय, स्वच्छं कान्तिवाले समुद्रजन्मा शङ्खं ( पाच्चजन्य ) 
ङा कर-कमल में धारण करता हृत्रा सत्पुरुषो के मायावरण से उतपन्न 
इए दुभ्खोंका दूर करने मे तत्पर हरि ८ श्री विष्णु ) आपके समस्त 
पापों के दूर करे । 











समेतः ] एकेानत्नि शं स्तोत्रम्‌ ६२१ 


जिगीषवः क्लेशपरम्पराभवं वनेषु भिक्षाध्रतकपंरा भवम्‌ । 


असोढवन्तः कुरृपात्पराभवं भजन्ति सन्तः स्तुतितत्परा भवम्‌।॥९४। 
ञ्नन्वय--क्लेशपरम्पराभवम्‌ भवम्‌ जिगीषवः, वनेषु भिक्ताधृतकपराः 
कुनुपात्‌ पराभवम्‌ असोढवन्तः सन्तः स्तुतितत्पराः ( सन्तः ) भवम्‌ 
भजन्ति | 
अथ ( अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष शओओर अभिनिवेश रूप) 
क्लेशो की परम्परा से उत्पन्न होनेवाले भव ( संसार-सागर ) को जीतने 
की इच्छावाले, भित्ञा करने के लिए कूटे हुए घट के टुक्डे को धारण 
किये, च्नोर दुष्ट राजा के किये पराभव को न सहन करनेवाले महात्मा 
लग एकान्त अरण्य मँ निवास करते हृए स्तुति मे तत्पर हकर श्रहनिंशः 
भव (श्री शङ्कर ) का भजन करते हें । 
कदा दधाना घनशान्तिशोभिनीं 
शुभाम्बरालङ्रणोचितां तुम्‌ । 
भजाम्यहं इष्टिनिवेशनीचितीं 


शशीव ति्भांशुरिवाभ्च्युतस्य ते ॥ १५ ॥ 

श्रन्वय-- प्रमो ! श्रहम्‌ घनशान्तिशाभिनीम्‌ शुभाम्बरालङ्करणोचिताम्‌ 
तनुम्‌ दधानः सन्‌, शशी इव, तिग्मांशुः इव, ते अच्युतस्य द्टिनिवेशनोचितीम्‌ 
कदा भजामि 

रथः जते घन-शान्ति ( मेघो की शान्ति ) से शोभित होनेवाले 
ञ्मर आकाश को अलक्त करने योग्य शरीर का धारण करते हुए 
चन्द्रमा चौर सूयं श्री श्रच्युत ( विष्णु भगवान्‌ ) को दृष्टि मे प्रविष्ट 
होने की योम्यता के प्राप्त हति; वैसे ही हे प्रभो ! मेँ भो घन-शान्ति 
( अतीव शांति ) से सुशोभित ओर खुन्दर वश्च एवं अ्रल-कारों से अलं 
कृत शरीर के धारण करता हुआ आप अच्युत प्रभु के कृपा-कटा्त 
प्राप्न करने की योग्यता का कब प्राप्न होङंगा ! 


३२२ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रममकरन्द्‌- 


किमराम्रवन्या स॒मरालबालया 
प्रियाकवयां किमरालबालया । 
सरःभ्रिया कि स-पमरालबालया 
धृतेशभक्तिद्यमराऽलवाऽलया ॥ १६ ॥ 
ग्रन्वय-हे अमर} सुमरालवालया चआ्र्नवन्या किम्‌ (भवति)! 
तथा श्ररालबालया प्रियाकबर्यां (श्रपि) किम्‌ १ स-मरालबालया सरःश्निया (च) 
किमू (मरति) १ दि (मया) अलवा अलया ईंशभक्किः धृता | 
यथः- हे प्रभो ! बड़े-बड़े आलवालों वाली सुन्दर रसाल आघ्र 
की वनी से मुमे क भी प्रयोजन नहीं ! अ(र कृटिल केशों वालो प्रिया 
की कबरी ( केशपाश ) सेभीदहमेश्ष्याकरनादहे ! एवं हंस-बालकां स 
सुशोभित सरोवर को शोभा से भो हमें क्य। प्रयाजन है ! अथात्‌ कुच 


 . नहीं, क्योकि अव हमने श्री प्रमु की विशाल अविनाशी भक्ति के धारण 





कर लिया है । (अतः हमें यह सांसारिक पदाथं नीरस प्रतीत हेते हे) 
[ श्रीशिव-भक्तिरसामृत से अतीव परितृप्न दाकर कवि अब 
अपना मनेाविनेाद करते ह| 
कदाऽनवद्यामतिनिमलामहं 
महानदीनां सलिखेः प्रसादिभिः । 
वहामि दंसेरुपशोभिताम्बरां 
प्रञुपरसादाच्छरदं यथा तचम्‌ ॥ १७॥ 
त्रन्वय--ग्रहम्‌ शरदम्‌ यथा, अनवद्याम्‌, प्रसादिभिः महानदीनाम्‌ 
सलिलैः श्रतिनिम॑लाम्‌,हंपेः उपरोभिताम्बराम्‌ तनुम्‌ प्रयुधरसादात्‌ कदा वहामि { 
अथः प्रभो ! जैते शरद्‌ छतु निदेष, गङ्गा आदि महानदियों 
के स्वच्छं सलिल से अतीव निमेल एवं हं तां स सुशोभित अआकाशवाली 
हाती है; वैसे दीँ आपके प्रसाद से निर्दोष, अणु, माया तथा कमे- 
जन्य मलों से रदित, मन्दाकिनी श्रथति महानद्वियां के च्छं सलिल से 
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अति निर्मल चर हंसों के समान शुभ्र वसं से सुशोभित पवित्र शरीर 
कब धारण करू गा ? 


प्रयु भपत्तं स्थलमेहिं मालयं 
महीधरं मानस बा हिमालयम्‌ | 
रसातले वोपयिकाटिमालयं 


श्रयन्तमन्वेषय याहि मा लयम्‌ ॥ १८ ॥ 
अन्वय--अयि मानस | (त्वम्‌) प्रभुम्‌ प्रपत्तुम्‌ मालयम्‌ स्थलम्‌ 
एहि, वा हिमालयम महीधरम एदि वा, रसातले श्रोपयिकादिम_श्रालयम | 
श्रयन्तम प्रभुम. (श्रीदाटकेश्वरम ) अन्वेषय, (त्वम 3 बृथायासेन) लयम. 
मा यादि। 
्रथं--अरे भाई मन ! त्‌ प्रमु को मिलने के लिए मलयाचल 
पर्वत मे चला जा, अथवा नगाधिराज श्री हिमालय मे चला जा, अथवा 
पाताल में नागराज के आलय में विराजमान श्री हाटकेश्वर प्रमुकी 
शरण ले, किन्तु भवसागर में निरथंक भ्रमण करते करते लय ( नाश ) 
को मत प्राप्रहो! 
निधाय चश्षुदहतो मनेाभवं 
न कामहानिं वितन्वता दशा । 
अनष्मूतेदंधताऽमूतितां 
जयन्ति शंभोविविधा विभूतयः ॥ १९ ॥ 
अन्वय-- चकतुः निधाय मनोभवम्‌ दहतः, दशा कामहानिम्‌ 
न प्रवितन्वतः, श्रनष्टमूतं; अष्टमृतिताम्‌ दधतः शम्भोः विविधां विभूतयः 
जयन्ति | 
अथं तृतीय नेत्र धारण कर काम के भस्म करते हए (भी) 
प्रसादमयी दृष्टि से काम ( श्रभिलाष ) की हानि न करनेवाले अथात्‌ 
सकल कामनाश्नों के पृणं करनेवाले अरर अनष्ट-मूति (अविनाशी मूति) 








६२४ सतुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 
होकर (भी ) अ मृतिं ( प्रथिवी, जल, तेज आदि अष्ट स्वरूपो ) को 
धारण करनेवाले परमेश्वर को विचित्र विभूतियों को जय हो । 
समाधितस्त्वां करूणापराऽन य. 
चिन्न तस्यास्ति रणे पराजयः । 
परे तमारब्धपरस्पराजय, 
श्रयन्ति नाथं धृतचापराजयः ॥ ~° ॥ 
अन्वय- दे त्रज ! हे कर्णापर । यः ताम्‌ समाचितः; तस्व रणे 
क्वचित्‌ (अपि) पराजयः = ( भवति ) तम्‌ श्रारग्धपरस्पराजयः धृतचापराजय- 
परे (जनाः) नाथम श्रयन्ति । 
न्र्थ- हे श्रज्ञ ! तथा हे करुणापर शिव ! जो पुरुष आपकी 
शरण लेता है, उस धन्यात्मा का संम्ाम मे कभी भी पराजय नहीं होता, 
चनौर उसे परस्पर युद्ध करनेवाले, बडे-बड़ धनुषधारी वीर लोग अपना 
नाथ सममकर उसकी शरण लेते दे । 
धरुवं स ॒छृष्णस्तमधथक य~ 
शिराय पक्षद्रयकरिपितस्थितिम्‌ । 
द्िजाधिराजं विनतार्तिहारिणं 
विभि यो मूध्नि स तु त्वमीश्वरः । २९ ॥ 


न्रन्वय--यः; चिराय प्घद्रंयकल्पितस्थितिम्‌ विनतार्सिंदारिणम्‌ तम्‌ 


द्विजाधिराजम्‌ (गद्डम्‌) न्रधश्चकार, सः श्ुवम्‌ कच्छः (श्रीविष्णुः) यः तु 
चिराय पकतद्वयकल्पितस्थितिम्‌ विनतातिंशरिणम्‌ द्विजाधिराजम्‌ (चन्द्रमसम्‌) 
मधि बिमत्ति, स त्वम्‌ ईश्वरः ( भवसि ) । 

र्थ--चिर काल तक जिसके दोनों परं ( पञ्च ) मे निवास 
किया ह रेते, विनता के दुःख क दूर करनेवाले द्विजराज--पक्षिराज 
श्री गरुड-- को जिसने अपना वाहन बनाया है, वह कष्ण ( श्रौ विष्णु ) 
है) श्रौर जो चिरकाल तक शुक्ल, कृष्ण इन दोनों पतों में रहनेवाले 
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तथा प्रणत लोगां के सन्ताप का दूर करनेवाले द्विजराज ( चन्द्रमा ) को 
मस्तक पर धारण करते हो, वह आप इश्वर हो ! # 
विथु विरिश्चोऽपिनवेद नामयं 
नतस्य दुःखं घनवेदनापयम्‌ | 
निहन्ति तस्यापि भवेदनामयं 
शुचं भनेन्नाप्यनिवेद नामयम्‌ ॥ २२ ॥ 
समुद्रजालिङ्कितकण्ठपीदं 
सदेव सत्याहितसक्तिमच्युतम्‌ । 
अनन्यगा यस्य नवोक्तिमौक्तिवै- 
रलङ्रोति प्रचुरा सरस्वती ॥ २३॥ 
( युरसम्‌ ) 
त्रन्वय-- नाभ, यम्‌ विभुम्‌ विरिञ्चः अपिन वेद, तम्‌ समुद्रजालिङ्गित- 
कणटपीठम्‌ सदेव सत्याहित.सक्तिम्‌ अच्युतम्‌ यस्य॒ श्रनन्यगा प्रचरा सरस्वती 
नवोक्तिमौक्तिकेः त्रलङ्करोति, तस्य नतस्य धनवेदनामयम्‌ दुःखम्‌ ( सः विभुः) 
निहन्ति, तस्यं (नतस्य) त्रनामयम्‌ श्रपि मवेत्‌ । तथा अयम्‌ ( भक्तिनम्रः ) 
श्रनिवेदनाम्‌ शुचम्‌ (पुनरागमनरूपाम्‌) श्रपि न भजेत्‌ | 
अथ--श्री ब्रह्माजी भी जिसकी महिमा का पार नहीं पा सके, 
जा कालकूट का कर्ठ मं धारण किये रहता है एवं जा धर्मावतार श्री 
वृषभ पर सदैव स्नेह रखता है, एेसे अविनाशी परमेश्वर (श्री सदाशिव) 
का जिस धन्यात्मा पुरुष कीं पतित्रता ( प्रभु के सिवा किसी भी पुरुष की 
£ कवि ने इस र्लेषोक्ति में बड़ा ही चमत्कार भर दिया है। वह 
कहता हे कि चिरकाल तक ( पूवे उत्तर इन ) दोनों पकं मे स्थिति रखने- 
वाञे नौर विनीत जनाँ का दुःख दूर करनेवाले द्विजाधिराज ( ब्राह्मणवय' ) का 
जिसने तिरस्कार किया है, वह ते कृष्ण अर्थात्‌ मलिन ही दहै, च्रौर जो श्राप 
ेसे ब्राह्यणशिरोमणि को मस्तक पर धारण करते हो, अर्थात्‌ उसका 
परम सम्मान करते हो, वह आप दैश्वर--सवैसमथं हो गये हो ! 
40 
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मूटी प्रशंखा न करनेवाली ) वाणी नबीन-नवीन स्तुति रूपी मुक्ताहार 
ते अलंकृत करती है, यानी जिसकी वाणो सदा प्रमुकी ही स्तुति में 
तत्पर रहती है, उस भावुक के महविद्नामय दुःख को वह्‌ परमात्मा 
दूर कर देता है र प्रमु कौ कृपा से उस (भक्त) का परम कल्याण भी 
हो जाता है, एवं वह्‌ प्रमु-सेवक निर्व चनीय ( पुनरावृत्ति-रूप ) 
शोक के फिर कभी भी नहीं प्राप्त दाता । 
अभीष्टदायी यमधामहोदयाह्‌- 
ध्वनि्यया शवेतनरपे महोदया । 
धृतिं दिशन्ती नमतामहो दया 
क सा तवास्मास्वधुना महादया ॥ २४ ॥ 
श्रन्वय- हे विभो ! श्रा ! मदादया यया (तव दयया) श्वेतनुपे यम. 
धामहा श्रमीषटदायी ध्वनिः ( मा भैषीः इति ध्वनिः ) उदयात्‌, सा नतन 
धृतिम्‌ दिशन्ती महादया तव दया, श्रना अस्मासु क्त ( गता ) ! 
अर्थ- आहा ! हे नाथ ! सुप्रकाश को देनेवाली जिस पको 
दया से राजा शेत की र्ता के लिए यमराज के तेज को नष्ट करनेवाली 
ञ्ोर सकल अभीष्ट को देनेवाली ( मत डरना ¦ मत डरना || इस 
प्रकार की ) ध्वनि प्रकट हई थी, वह भावुकं को परम घैये वितरण 
करनेवाली श्रापकी महा उदार दया इस समय हमारे लिए काँ 
चली गड ? 
अयमहं पुरुषोत्तममच्युतं बलिजितं कृतसत्यपरिग्रदम्‌ । 
अचलितभ्रियमाभितनन्दकं ध्रतसुदशनमीश्वरमा्रये ॥ २५ ॥ 
त्रन्वय- श्रयम्‌ अहम्‌ पुरुषोत्तमम्‌ श्रच्युतम्‌ बलिजितम्‌ कवसत्य- 
पसिहम्‌ अचलितश्रियम्‌ श्रभ्रितनन्दकम्‌ धृतसुदशंनम्‌ ईश्वरम्‌ शरा्रय । 
र्थ अहा ! आपका कृपापात्र यह मे अव पुरुषों मे उत्त, 
स्वातन्त्रयशक्ति-सम्पन्न, त्रिपुरासुर आदि बड़ बड़ बल्ियों के जोतनेवाले, 
चल शोभा से सम्पन्न, शरणागतं को आनन्दित करनेवाले द्रोर्‌ परम 
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मनेाहर स्वरूप धारण करनेवाले भगवान्‌ श्रो सदाशिव का आश्रय 
लेता ह । 

अथवा--अव में राजा बलि के जीतनेवाले, श्रौ गरुड-वाहन, 
अचल लदमी से विराजित, नन्दकं नामक खङ्ग ओर सुदशंन चक्र का 
धारण करनेवाले, पुराण-पुरष श्रौ विष्णु-रूप शिव्र का अश्रय लेता । 

वितन्वती भक्तिमतां समानतां 

विभर्ति या कटखलतासमानताम्‌ । 
कथं दधन्मूर्तिमिमां समानतां 
तव स्तुति वच्मि शतं समानताम्‌ ॥ २६॥ 

द्रन्वय-दे विभो! या भक्तिमताम्‌ समानताम्‌ वितन्वत कल्पलता- 
समानताम्‌ बिभति, ताम्‌ तव स्तुतिम्‌ श्रम्‌ समानताम्‌ इमाम्‌ मृतिम्‌ दधत्‌, 
शतम्‌ समाः कथम्‌ न वच्मि ? 

अरथ-हेविभो! जा भक्त लोगों का सर्वत्र सम्मानित कराती 
हई साक्तात्‌ कल्पलता की समानता के धारण करतो है, उस आपको 
स्तुति के मँ अतोव विन्न है।कर सो वषं तक्र क्यों न वशित करूं ! 
(क्त जनों से “कवि प्रार्थना करते ट] 

रंह पर शुचितोभिताकृति- 
द्विजपतिशेखरतां विभति यः | 
त्रिजगति गिरिशं सतां हितं 
प्रणमतरापतन् तपच्युतम्‌ ॥ २७ ॥ 

श्रन्मय-दे भावुकाः ! परशुचितेजिताकृतिः यः (विशु) द्विजपति- 
शेखरताम्‌ विभति, इह त्रिजगति सताम्‌ दितम्‌, श्रतनुम्‌ श्रच्युतम्‌ तं गिरिशम्‌ 
प्रणमतराम्‌ । 

अथ--अये भावुङ़ा ! अतोव स्वच्छ श्याकृति से विराजमान 
हाकर भोजे प्रमु मस्तक पर चन्द्रमा के धारण करता है, उस त्रं लोक्य- 








६२८ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्र॑ममकरन्द्‌- 
का उद्धार करनेवाले, अमूर्तिमान्‌, अविनाशी श्री कैलासवासो प्रभु का 
सदैव प्रणाम करा । 
ञ्रथवा- जा महान्‌ परद्य से विराजमान हकर भौ श्र ब्राह्यणभाव 

करा धारण करता है, उस स्तुति करनेवालों का हित करनेवाले श्रौ पर्ुराम- 
मृति-धारी विष्णु के प्रणाम करे । 
य॒मं ययारन्पमहामहाऽनयः क्षयं दृशा यस्य स शमहाऽनयः । 
ददासि चेत्ताभुदितो महानयः क्षताश्च विघ्नाः कृतकामहानयः॥२८॥ 

अन्वय- हे श्रारन्धमहामह । यस्य सः श्रनयः शमंहा (भवति) तम्‌. 
यममू यया दृशा (स्वम्‌) च्यम्‌ श्रनयः ( नीतवानषि ) ताम्‌ ( दशम्‌ > चेत्‌ 
( मादुशाय कृपापात्राय ) ददासि, तहिं महान्‌ श्रयः (शुभावहो विधिः) उदितः, 
कृतकामहानयः विघ्ना; च चताः । 

अथः. भवसागर के भय से भक्त का उद्धार करके महान्‌ उत्सव 
क्का आरम्भ करनेवाले हे सदाशिव ! जिसकी वह ( सारे ही जगत्‌ का 
संहार रूप > अनीति कल्याण के नाश कर डालती हे, उस महा भयंकर 
यमराज के आपने जिस दृष्टि से भस्म के प्राप्त किया था, उस अपनी 
कृपादृष्टि के आप यदि सुभ सरीखे अनाथ कृपापात्रं पर डले, तव ता 
आहा ! हम लोगों का महान्‌ भाम्य उद्य हा गया है ओर उत्तम अभि 
लाषान्नों के नष्ट करनेवाले ( जरा-मरण-रूपी ) उपद्रव भी नाश हा 
चुके हें । 

अनल-संभ्रतकान्ति दधत्सदा 
रुचिरमारचितास्पदमीक्षणम्‌ । 
सुमतये विधुरोपकतिभ्रियो 


भवतु बो भगवान्‌ भगवानिव ॥ २९ ॥ 
ञरन्वय--अनलसम्‌ शतकान्ति सदारुचिरमारचि तास्पदम्‌ इईच्णम्‌ दधत्‌ 


विधुरोपकृतिप्रियः भगवान्‌ इव ( श्रीवुदध इव ) सदा अनलसंभ्रतकान्ति रुचिर- 
मारचितास्पदम्‌ ई णम्‌ दधत्‌ विधु-रोप-ृतिप्रियः भगवान वः सुमतये भवतु । 








समेतः ] एकोनत्रि'शं स्तोत्रम्‌ ६२९ 


अथ-सदेव ध्यान में निमग्न होने के कारण आलस्यरहित, 
सदेव अनुपम शोभावती श्री से आश्रित नेत्नोंवाले ओर दीनों पर उपकार 
करनेवाले भगवान्‌ श्री बुद्धदेव के समान, सदैव अग्नि से उञ्जवलित- 
कान्ति वाले च्रोर मनोहर कामदेव के भस्म करनेवाले नेत्र को धारण 
करनेवाले एवं त्रिपुरासुर को दग्ध करते समय श्रीविष्णु को बाण बनाने- 
वाले भगवान्‌ सदाशिव राप लोगों को भक्तिरूपी सुधा के रस मे अनुराग 
रखनेवाली सुन्दर मति प्रदान करं । 

न नातु तज्ज्ञाः ` कृतिनोऽवहन्त या- 
मधोगतौ कारणमेव हन्त या । 
त्वयि प्रसन्ने सुमतावहंतया 
न यामि दुःखं नरकाबह तया ॥ ३० ॥ 

त्रन्वय--दे प्रभो ! तज्ज्ञाः कृतिनः याम्‌ (अहंताम्‌ ) जातु न श्रवहन्त, 
या ( अहंता ) च्रधोगता एव कारणम्‌ ( भवति ) दे स्वामिन्‌ ! त्वयि सुमत 
भसन्ने सति (ग्रहम्‌) तया श्रहन्तया नरकावहम्‌ दुःखम्‌ न यामि । 

अथ-दे प्रभो ! पारमाथिक तत्व को जाननेवाले विद्धान्‌ लोग 
जिस ( अहंता ) क कभी भी नहीं धारण करते, हाय ! जो ( अहंकार ) 
प्राणी कौ अधोगति का मूल कारण है, हे नाथ ! अशरणं का शरण दान 
देनेवाले आप कृपालु के प्रसंन्न हो जाने पर य उस अहंता से 
नरक में ले जानेवाले दारुण दुःख के कदापि नदीं प्राप्न होगा । 

परियां मुखे यो ध्रतपञ्चमस्वरां 

गिरं बहन्तीममृतस्य सोद्राम्‌ । 
विशेषविश्रान्तरुचिर्बिभर्तिं मां 
वपुष्यसौ पुष्यतु वः शिवोऽच्युतः ॥ ३१ ॥ 
अन्वय--विशेषविश्नान्तरुचिः या अग्रतस्य सादराम्‌ गिरम्‌ वहन्तीम्‌, 


मुखे धरतपञ्चमस्वराम्‌ माम्‌ ( उमां >) प्रियाम्‌ वपुष्रि बिभति, सौ श्रच्युतः 
शिवः वः पुष्यतु | 





६३० स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्र ममकरन्द्‌- 


अरथं-- तीव सुमनोहर कान्तिवाला जो प्रभु सान्तात्‌ असत 
की सहोदर ( मधुर ) वाणीवाली एवं आरम्भ में पत्म स्वर श्रथांत्‌ 
"उकार की धारण करनेवाली “मा' इस वणं की आकृति के अथात 
८उ'के सहित "मा" = उमा पद्‌ वाच्य प्रियतमा श्री पावती कों वामाङ्गमें 
धारण करता है, बह कार णाऽतीत सदाशिव श्रापका अतीव पुष्ट करे । 

अथवा--“वि = गरुड़, शौर (शेष = › शेषनाग पर अनुराग 
रखनेवाला जो प्रभु अमृत के समान मधुर बाणी को बालनेवालो, 
रोर मुख में पच्वम ( नामक ) स्वर का धारण करनेवाली प्रियाश्रौ 
लद्मी जी का शरीर पर धारण करता है, वह्‌ कल्याणदायी अच्युत- 
नारायण श्रापका अतीव पुष्ट करे। 

नतिमयेयं भजतां हिताय ते 
कृताऽनया शम सतां हि तायते । 
मनस्यपि ग्लानिरपोहिता यते 
धृता यदेषा श्रुतिसंहितायते ॥ ३२ ॥ 

त्रन्वय-दहे नाथ | मया इयम्‌ तव स्तुतिः भजताम्‌ हिताय कृता, हि 
अनया सताम्‌ शमं तायते, आयते (विस्तीणें) यते (संयते) वा मनसि गजञानिः 
श्रपि श्रपोहिता, यत्‌ एषा धता (सती) श्रुतिसंहितायते । | 

अथः हे नाथ! मैने सहृदय जनों के हित के लिए यह श्रापकी 
स्तुति की है, क्योंकि इस ( मेरी स्तुति) से सहृदयो का कल्याण 
विशालता के प्राप्र होता है, ओर विशाल अथवा संयमित चित्त की ग्लानि 
भी दूर हो जाती है, क्योंकि यह मेरी स्तुति मन में धारण करने पर 
श्रति (वेद्‌) की संहिता के समान हित आआचस्ण करने लगती है । 

्मेयमहिमा हिमाद्वितनयानयात्तहृदयो दयोजितमतिः । 
विथभवरनं रुननविकलं कलङ्रहितं हितं दिशतु वः ।।२३॥ 

श्रन्वय- अमेयमहिमा हिमाद्रितनयानयात्तदृदयः दयोाजितमतिः विभुः 

मवसख्जम्‌ खजन्‌, अविकलम्‌ कलङ्करहितम्‌ हितम्‌ वः दिशतु । 














समेतः | एकोनन्नि शं स्तोत्रम्‌ ६३१ 


अर्थ जिसकी महिमा अतक्यं है, अर गिरिजाजी ने जिन्दें 
तीव प्रेम से अपने वशा में किया है, बह अतिशय करुणाद्र -चित्तवालां 
सूर्व॑भ्यापी प्रमु संसार के रोग के समूल नष्ट करता हंखा च्राप लोगों 
करो अखण्ड निष्कलङ्क कल्याण प्रदान करे । 
उदारकरूणोऽखृणोजितमहा 
महाहिवलयो लयेन्ितवपुः । 
अघौघशमना मनाधतसुदा- 
मदात्तविभवेा भवा भवतु वः; । ३४ ॥ 
अन्वय -उदारकरणः अरुणोजिंतमहाः महादिवलयः लयेाञ्मितवपुः 
उदात्तविभवः भवः मनेोधृतमुदाम्‌ वः ( युष्माकम्‌ ) च्रघोधशमनः भवद्‌ । 
अथः अतीव उदार करुणा वाला, सूयं की तरह महान्‌ 
तेजोमय, नागराज श्रौ वासुकि कें हाथों का ककण बनानेवाला, 
अविनाशी ओर परम टेश्वर्यशाली परमेश्वर आपके समस्त 
पातकों के दूर करे। 
एकः पादादकमधिशिरः शलाघ्यमन्यस्य धत्त 
चक्रो पूजां नयनकमलेनाऽपरस्य द्वितीयः । 
इत्यन्योन्यं परकृतिमहतामन्तरज्ञो गुणानां 
हरषोत्करषं कपरपि कुरुतां कामकंसद्धिषौ वः ॥३५॥। 
च्रन्वय-- एकः ( श्रीशं: ) अन्यस्य ( श्रीविष्णोः ) शलाध्यम्‌ पादो 
दकम्‌ श्रधिशिरः धत्ते, द्वितीयः ( श्रीविष्णुः ) त्रपरस्य ( श्रीशंभोः ) नयन- 
कमलेन पूजाम्‌ चक्र, इति श्रन्योन्यम्‌ प्रकृतिमहताम्‌ गुणानाम्‌ अन्तरजो 
कामकंसद्विषौ वः कमपि हर्षोत्कषंम्‌ कुरुताम्‌ । 
अथः एक (श्री शंकरजी ) ता दूसरे ( श्री विष्णुजी ) के 
श्लाध्य चरणोदक ( चरण से निकली हृदे गङ्गा ) का अपने मस्तक पर 
धारण करते है, ओर दुसरे ( श्री विष्ुजी ) उनको (श्री शंकरजी का ) 































६३२ स्तुति-कुसुमाज्ञलिः [ प्र ममकरन्द्‌- 


अपने नेन्र-कमल से पूजते दै, & इस प्रकार परस्पर एक दूसरे के 
स्वाभाविक महान्‌ गण-गणों की महिमा का जाननेवाले भगवान्‌ 
श्री शङ्कर श्नोर विष्णु दोनों ही देव आप लोगों के किसी विलक्तण 
८ अनिवंचनीय ) हषे-प्रवाह में मग्न करं । 
यस्मिन्द्विसमुद्रनावहनयेोरुत्सृञ्य नैसर्गिक 
वरं केसरि-कुञ्जरप्रवरयाः सोदहादंहृया स्थितिः । 


यस्मिन्नप्यदिराजपन्नगयुजौ निर्व्याजमेत्ीयुनौ 
निष्यर्यृहमसौ महापुरुषयोः संधिनिबध्रात्‌ वः ॥२६॥ 
अन्वय--यसिमिन्‌ (महापुरुषसंधो) श्र द्रिसमुद्रजावहनयेाः केसरि-कुञ्ञर- 
वरया: नैसगिंकम्‌ वैरम्‌ उत्सृञ्य, सौदादहया स्थितिः ( मवति ) यरिमन्‌ 
द्महिराजपन्नगथुज्ा अपि निव्याजमैत्रीयज्ञ ( भवतः ) श्रसो महापुरुषयोः 
( श्री शंञु-नारायणयोः ) सन्धिः वः नि 'प्रत्यूहम्‌ नित्रघ्नातु । 
अर्थ जिच ( महापुरुषों की सन्धि ) मे केलाश ओर कलीर- 
लागर की कन्याश्नों (श्री पावती ओर लद्मौ जी ) के वाहनों ( सिंह 
ओर गजेन्द्र ) के रपस में स्वाभाविक वैरभाव दर होकर प्रेम से 
अतीव सुमनोहर स्थिति हौ जाती हे, तथा जिस ( मिलन ) मं नागराज 
( श्रौ वासुकि ) रौर गरुड, ये दोनों भो परस्पर निष्कपट मैत्री को धारण 
करते दे, बह दनां महापुरुषों का, अथात भगवान्‌ श्रीशङ्कर च्रौर नारायण 
का पारस्परिक सम्मिलन आप लोगों के कल्याण मे निविंत्न करे । 
इति श्रप्रेममकरन्दसमेतं काश्मीरक-महाकवि-श्री मञ्जगद्धरभट्-विरचिते 
मगवतो मदेश्वरस्य स्वुति-कुसुमाञ्जलोः एकान्तरयमक- 
स्तोत्रमेकानत्रिंशम्‌ । 
छा 6" 
# हरिस्ते साहसं कमलबलिमाधाय पदयो- 
यदेकोने तस्मिश्निजमुददरननेत्र-कमलम्‌ । 


समेतः | त्रि'शं स्तोत्रम्‌ ६३३ 
विंशं स्तोत्रं 


अव यहाँ से 'महायमक' नामक तीसवे' स्तोत्र के प्रारम्भ करते 
हए म्रन्थकार कहते हेंः-- 
शारदीमिव नदां भ्रसादिनी- 
मरचकेरवसराजराजिताम्‌ । 
स्तातुमेष मम ॒मूर्तिमेश्वरी- 


पुचकेरवसराऽनराजिताम्‌ ॥ १ ॥ 
द्रन्वय--प्रसादिनीम्‌ उच-केरव-सरोज-राजिताम्‌ शारदीम्‌ नदीम्‌ इव, 
ग्रसादिनीम्‌ श्रजराजिताम्‌ रेश्वरीम्‌ मूतिंम्‌ स्तोठ॒म्‌ मम एषः उच्चकेः (महान्‌) 
्रवसरः ( श्रस्ति )। 
दर्थ श्री अगस्त्य के उदय होने पर जिसका जल अतीव निमेल 
हा गया हा देसी एवं ऊँचे चे श्वेत श्रौर रक्त कमलो से सुशोभित हुड, 
शरत्काल की नदी के समान अतीव-प्रसन्न, रोर जरा-मरण-रूप व्याधि 
से रहित, ईश्वरीय म॒तिं की स्तुति करने के लिए मेरा यही अति उत्तम 
समय है | 
अर्थात्‌--अभी जब तकं यह शरीर स्वस्थ है, तभी तक प्रभु का 
प्रसन्न करने का अच्छा मैक्रा है, इसी लिए ते कहा गया है- - 
यांवत्पश्यसि पन्थानं यावत्ते चरणौ स्थितौ । 
यावन्न हीयते कायस्तावदारमहितं कुरु ॥ 
अर्थात्‌--अरे प्राणी ! जब तक तुमे रास्ता ( ठीक ) समता है, 
जव तक तेरे पैर स्थिर रह सकते हँ अर जब तक तेरा शरीर त्तषीण 
नहीं होता, तब तकं तू अपना उद्धार करले! क्योंकि पोछे फिर 
क्या हो सकता हे ! 











६३४ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्र ममकरन्द्‌- 


रोादिणीरमणखणडमण्डनं नन्दिनन्दिनमनं दिनं दिनम्‌ । 


नीमि विभ्रतगरुपोढकालिकासङ्गमं गलमसङ्गमङ्गलम्‌ । २ ॥ 

अन्वय--नन्दिनन्दिनिमनम्‌, उपोढकालिकासंगमम्‌ श्रसङ्गमज्गलम्‌ 
गलम्‌ बिभ्रतम्‌, रोदिणीरमणखण्डमर्डनम्‌ ( विभुम्‌ ) अहम्‌ दिनम्‌ 
दिनम्‌ नोमि । 

अअथ- नन्दी गण के नमन को देख अतीव आनन्दित होने- 
वाले, चर कालक्रूट के पान से उत्पन्न हृदे कालिमा से मनोहर मङ्गल- . 
मय कर्ठ को धारण करनेवाले प्रमु श्रोचन्द्रा्धमैलि के मँ प्रतिदिन 
प्रणाम करतारह| 


नौमि भक्तजनकण्ठनिःसर- 
ननादरञ्जितमकालकामदम्‌ । 

कालकामदमनाद्रं जित- 
क्लेशमीशममृतांश॒रेखरम्‌ ।॥ ३ ॥ 


--श्नन्वय~ ( ग्रहम्‌ ) भक्तजनकर्ठनिःसरन्नादरङ्ञितम्‌ अकालकामदम्‌ 
कालकामदमनादरम्‌ जितक्लेशम्‌ अस्तांशुेखम्‌ ईशम्‌ नोमि । 
अरथः भक्त जनों के कण्ठ से निकले हृए आतं-नाद्‌-हे प्रभो 
'छशरणं मां पादि इस प्रकार के करुणाजनक शब्द्‌ का सुनकर 
अतीव प्रसन्न होनेवाले, विना समय पर भी, अर्थात्‌ लोगों के भाग्य में 
न होने पर भी, उनके मनोभिलाषों के पूणे कर देनेवाले, अथवा नहीं देने 
लायक्र समय में भी, शरणागतों का यथेष्र वर प्रदान करनेवाले, काल 
र काम को दमन करनेवाले, मायानिमिंत क्लेशो का दूर कर देनेवाले 
भगवान्‌ श्री चन्द्रशेखर को में प्रणाम करता ह | 


भ्राम्यतु द्रविणत्ष्णया भृशं 
मानसं सदिनमानसंसदि । 








समेतः ]  च्रिशंस्तात्रम्‌ ६३५ 


त्वत्स्तबाृतमृते त॒ दुस्तरे 
बन्धुरध्वनि न॒ बन्धुरध्वनि ॥ ४ ॥ 
श्रन्वय-दे प्रभो ! ८ इ रम्‌ ) मानसम्‌ द्रविणवृष्णया सदिनमानसंसदि 
श्रशम्‌ भ्राम्यतु, दुस्तरे श्रध्वनि वु बन्धुर-ध्वनि त्व्स्तवागतम्‌ ऋते ( कापि ) 
बन्धु; न ( भवति ) | 
अथः हे नाथ! यह मूखं मन धन के लालच से अतीव 
सम्मान देनेवाली राजाच्रां कौ सभामें भले ही ( .खृव्र ) घूमता रहे, 
परन्तु इस अत्यन्त दुस्तर मागं ( भव-सागर ) मं इसे आश्वासन देने- 
वाला एक अापकी स्तुति रूप अमृत के सिवाय इसका दसरा वान्त 
च्रीर कोड भी नहीं हे । 
साधु नाथ उतिरौप्सया मया 
या मयार्चित तात्र साधुना। 
सा धुनातु विषदं भवामया- 
यामयापनलसद्रसाऽ्धुना ॥ ५ ॥ 
ग्रन्वय- हे नाथ! हे मयाचित | श्रघ्ुना मया साधुना च्रत्र ईप्सया या 
साधु नुतिः कृता, सा भवामयायामयापनलसद्रसा(मलछृता स्ठ॒तिः)विपदम्‌ नातु । 
अथ हे नाथ, हे मय ( विश्वकर्मां के पुत्र ) से पूजित प्रमो । 
मैने जो बड़ी उत्कर्ठा से यह श्रापकी अति सुन्दर स्तुति कौ, सो संसार 
रूपी महाव्याधि के मिटानेवाली वह ( मेरी ) स्तुति हमारी समस्त 
पत्तियों का दूर करं । 
न मेऽभिभूतस्य पिता न माता 
न वा सनाभिधेनवासनाभिः। 
्ररिस्तु खन्धे सद्दा वियुक्त 
समाधिना मानसमाधिनामा ॥ & ॥ 








। 

| त्रन्वय--हं प्रभो ! धनवासनाभिः श्रमिमूतस्य मे मानसम्‌ पिता च 

| ( खन्धे ) न (च) माता; न वा सनाभिः, समाधिना सुद्ृदा वियुक्तम्‌ आधि- 
| नामा श्ररिः ठु खन्धे । 

। | | अथ दे प्रभो ! धन की वासना के वशोभूत मेरे मन को पिता, 
| माता अथवा बान्धव ये कोई भी नहीं सममा सकते; किन्तु समाधि-रूपी 
चान्धव से विह्ुडे हए इस ( मेरे मन ) को इस दुष्ट आधि नामक 

शत्र, ने रोक रक्खा है! 
| दपकान्तक विराजमानया्दर्पकान्त-कविराजमानया । 

| त्वलमसादविधिलब्धया धिया साधवो दधति वैबुधं धुरम्‌ ॥७।। 

| अन्वय--दे दपकान्तक | साधवः त्वत्प्रसादविधिलब्धयां विराजमानया 

| श्रदपकान्तकविराजमानया धिया वैबुधीम्‌ धुरम्‌ दधति । 

| | 1 अथ --हे काम-शत्रो ! साधु लोग शापक प्रसाद्‌ से प्राप्न हृदे, 

| | परम सुन्दर, अनहंकारौ महाकवियों की माननीय वुद्धि के द्वारा प्रकाण्ड 

| | तिद्ठत्ता अथवा देव-भाव को धारण करते हे । 

| | येन॒ शीतकरखण्डशेखर 

| 


| । ६३६ सतुति-कुसुमाञ्जलिः | प्रो ममकरन्द्‌- 
| 
| | 
|| 
। 
| 
| 





त्वलसादवशतः करोक्करः । 
कोऽपि तामरसभासनोऽर्भितः 
कापिताऽपरसभासनोर्जित ॥ ८ ॥ 
| रविरलङ्करुते नवरञ्जनं 
स किल यत्तव दक्षिणमीक्षणम्‌ । 
इममपास्य तमः सहजं शने- 
रविरलं डुरु तेन वर' जनम्‌ ॥ ९ ॥ 


( युग्मम्‌ › 
अन्वय--दे शीतकरखण्डशेखर ! येन ( रविणा ) त्वत्परसादवशतः 


तामरसभाजनः केापितामरसभासनेजितः कापि ( श्रनन्यसामान्यः ) करोत्करः 


४ 





समेतः ] तरि'शं स्तोत्रम्‌ ६३७. 


ग्रजितः, सः रविः किल नवरञ्लनम्‌ यत्‌ तव दक्षिणम्‌ ईक्तणम्‌ अलङ्करुते, तेन 
( दक्तिणेन, ईच्णेन ), श्रविरलम्‌ सहजम्‌ तमः श्रपास्य, इमम्‌ जनम्‌ शनैः 
वरम्‌ कुर | 
अथः हे चन्द्राधमैले! जिस ( सू्ैदेव ) ने आपके प्रसाद 
से कमलो का प्रकाशित करनेवाला, इन्द्रका कुपित^ कर देनेवाला 
बलवान्‌--एक विलक्ञण ही किरणों का प्रवाह प्राप्न किया, वह सृयदेव 
आपके जिस नवीन--सुन्द्र राग ( कज्जल ) से रञ्जित दक्षिण नत्र का 
सुशोभित करता है, उस नेत्र से हे नाथ | मेरे उपर अवलोकन ८ कृपा- 
कटान्ञ ) करके मेरे स्वाभाविक अज्ञान-रूपी अन्धकार का हटाकर मुके 
सन्मागं पर ले जाइए । 
महतामतामसमहावपुषं तव भक्तिमर्थितवतां भगवन्‌ । 
महतामतापरसमहावपुषं प्रथयन्ति कीतिपिह सिद्धगणणः ॥१०॥ 
ग्रन्वय-- भगवन्‌ ! इह महतामताम्‌ श्रसमहावपुषम्‌ श्रतामसमहा- 
वपुषम्‌ तव भक्छिम्‌ श्रथितवताम्‌ महताम्‌ कीर्तिम्‌ सिद्धगणा प्रथयन्ति । 
अथ -डे भगवन्‌ ! इस संसार मे जो पुण्यात्मा पुरुष अहनिंशः 
महान्‌ उत्सवो का पैदा करनेवाली, चौर असाधारण ( अति विलक्तण ) 
हाव-भावाों ( प्रणाम, अचेन, स्तुति आदि उत्तम चेष्टाश्रों) की वृद्धि 
करनेवाली, तथा अतीव सुपवितच्र स्वरूपवती अपकी भक्ति का आश्रयः 
लेते है, उन महात्माश्नों कौ कोति का सिद्ध-गण समस्त भुवन मेः 
विख्यात करते हं । 
्रध्यास्यते शमजुषा भवतः प्रसादा- 
 दामोदराजितशूचारु चिरं जनेन । 
दामोदराजितरुचा रुचिर ञ्जनेन 
कीणं तृणेन मृदुना बनमातबेन ॥ ११॥ 


(५) देवसभां बेरे इन्द्रकोा सूय का उष्ण तेज श्रतीव दुःसह 
होता है, इसी श्रभिप्राय से कुपित करना कहा गया हे । 














६३८ स्तुति-कृसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 
श्रन्वय - दे भगवन्‌ | मवतः प्रसादात्‌ शमजुषा जनेन, चिरम्‌ आमोद- 
-राजितरुचार, दामादराऽजितसरुचा रुचिरज्ञनेन आतवेन ८ ऋठसंमेवन ) 
मृदुना वरणेन कीणंम्‌ वनम्‌ अध्यास्यते। 
अथ --भगवन्‌ ! आप दयालु के अनुग्रह से अतीव शान्तिको 
प्रप्र हए भक्त जन चिर काल तकर अतीव सुमनोहर सुगन्धित वृ्तं से 


सुशोभित, सात्तात्‌ श्र कृष्णजीं कौ कान्ति के समन अथात्‌ ( हरे-हरे ) 


र अनुराग ( प्रीति) का बढ़नेवाले यथाक्रालोचित् सुकोमल्ल व्रणं 
से भरे हृए वन में निवास करते हें । 
तव सवहरिणं प्रती महर्षि 
यमकृत चापलता नवासमाधिम्‌ । 
पुनरपि दगलुम्भयत्तयेनं 
यमकृतचापलतानवा समाधिम्‌ ।॥ १२॥ 
अन्वय--हे भगवन्‌ ! तव चापलता सवहरिणम्‌ घ्ती यम्‌ महषिम्‌ 


( दन्तम्‌ ) नवाऽसमाधिम्‌ श्रकृत, ( एतत्तु अत्यद्‌भतम्‌--) यमङृतचापलतानवा 


(या) तव हक. एनम्‌ (दक््रजापतिम्‌) यत्‌ पुनः त्रपि समाधिम्‌ ग्रलम्भयत्‌ । 
रथ हे भगवन्‌ ! आपकी चाप-लता ( धनुष ) ने दन्त के 


ध्यज्ञ-खरग' का शिरण्छेदन करते हए मदहषि ( दज प्रजापति ) के नूतन 
व्यामोह (व्यथा) से खिन्न करिया ओर फिर (यह्‌ ता अत्यन्त ही आश्चयं 


है कि--) यमराज की चपलता के दूर करनेवाली आपकी करुणामयी 


दृष्ि-लता ने फिर उसे समाधि ( भुक्ति-मुक्ति निमित्त योग) को प्राप्त 


कर दिया । [ इसी से आपकर अबन्ध्य कोप-प्रसादता ( अपार क्रोध पर 
भी आ्युतोषता ›) प्रकट होतो है । ] 
सभाजनेऽनस्पर तेम पस्य त्वद्धक्ति भाजः प्रसभाजनेन । 


सभा जनेन प्रगुणेन पूणां विभाति निःशरेयसभाजनेन ॥१३॥ 
श्नन्वय--प्रभो ! तद्धक्छिभाजः सभाजने श्रनल्परतेः पस्य समा, प्रस- 


-भाजनेन निःश्रेयसभाजनेन प्रगुणेन जनेन पूणां विभाति । 


१ 




















समेतः ] त्रिः शं स्तोत्रम्‌ ६३९ 


अर्थ-हे प्रभो ! आपके भक्तजनों मे अतिशय प्रीति रखनेवाले 
राजा-की सभा महा तेजस्वौ ओर कल्याण ( मोक्तलदंमी ) के पात्र, एवं 
उत्तमोत्तम गुणएवाले लोगं से परिपृणे हकर अतीव शोभा का 
म्राप्रहोती है। 
अनन्तराऽ्यन्तरितवागभवस्त्वां 
ग्रणाति या नित्यमनन्तरायम्‌ । 
अनन्तरायं स्वयमेत्य लक्ष्मी- 
, निषेवते तं समनन्तरायम्‌ ॥ १४ ॥ 
श्रन्वय-हे विभो | अनन्तरायन्तरितवाग्भवः यः त्वाम्‌ नित्यम्‌ त्रनन्त- 
रायम्‌ गरणाति, तम्‌ अनन्तरायम्‌ समनन्तराऽयम्‌ लदमः स्वयम्‌ एत्य निषेवते । 
अथ भगवन्‌ ! जो धन्यात्मा अपने अनन्य अमोघ वाग्बेभव 
( वाक्‌ रचना ) से सदैव एक आपका ही स्तवन क्रिया करता है, उस 
अत्तयलदमीवान्‌ चौर अआसन्नभाग्योदयशाली पुरुष को लदमो स्वयं 
अकर सेवित करती हे । 
सहो मयायं रपि यस्य दुधरं 
यमः स धतु हृदि दुःसहो मया । 
सहो मयाऽभ्येत्य मज प्रसन्नया 
दशा कृतानङ्कयनां सहोमया । १५॥ 


दमन्वय- हे भगवन्‌ ! मयायेः अपि यस्य सहः दुधरम्‌, सः यमः 
मया हृदि धतु म्‌ दुःसहः, ८ त्रतः, त्वम्‌ ) उमया सहः श्रभ्येत्य, कृतानङ्गयुजां- 
सहोमया प्रसन्नया दशा ( माम्‌ ) भज। 

अथ-हे भगवन्‌ ! जगन्नगरनिम्भांण करने में अति प्रवीण 
मय (८ विश्वकमां के पुत्र ) आदि महातेजस्वो महषि लोग भी जिस 
( यम ) के बल का नहीं रोक सकते, उस महाभयंकर यमराज के भय 
के मै अपने हृदय में नदीं धारण कर सकता; इसलिए हे दयासागर ! 


= 


क 
का कि नितिन 





६४० स्तुति-कसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


अब श्ापश्री उमा के सहित शीघ्र च्राकर कामदेव को भस्म करनेवाली 


अपनी प्रसन्न दृष्टि से मुभे देखिए । 
कले बर' दातुगरदीरितेऽस्ति या 


सुधा सुवाक्ये तव निष्कले वरमू । 
कलेव रडङ्ङ्कतनारसा कदा 
ममेदमाप्याययते कलेवरम्‌ ॥ १६ ॥ 
त्रन्वय - प्रमो ! (ज्राभितजनस्य) कले (~= करे रलयेोरैस्यात्‌) वरम 
( उक्छृष्टम्‌ ) वरम्‌ दातुम्‌ उदीरिते तव निष्कले सुवाक्ये -या सुधा अस्ति, 
न्रसौ सुधा रङ्क्वङ्कतनोः कला इव, इदम्‌ मम कलेवरम्‌ कदा आप्याययते ! 
अर्थ- हे नाथ ! शरणागत जनों के हाथ मे उत्कृष्ट वरदान देने 
> लिए उचारण किये हृए आपके निष्कपट च्रोर सुमधुर वाक्य मं जो 
सुधा रहती दै, बह सुधा चन्द्रमा को कला के समान, मु अनाथ के 
इस कलेवर ८ शरीर) के कब तप्त करेगी ? 
सदानवारिद्विरदा बरूथिनी 
हरेरिव ध्वस्तसर्हिसदानवा । 
सदा नवाराद्धशिवा शिवाये 


न कस्य गीरभक्तिविकासदा नवा ॥ १७ ॥ 
अन्वय--सदा नवाराद्धशिवा भक्किविकासदा ध्वस्तसदहिंसदानवा नवा 
गीः, हरे; सदनवारिद्विरदा वरूथिनी इव, कस्य शिवा्तये न ( भवति, अपि 
त॒ सवंस्यापि )। 

अथः निस्य नवीन-नवीन स्तुतियां से भगवान्‌ शिव को श्मारा- 
धना करनेवाली, भक्ति के प्रफुल्लित करनेवालो ओर हिंसक दानवो का 
विध्वंसन करनेवाली नवीन वाणी, भद-जल को टपकानेवाले हस्तयो से 
यक्त भगवान्‌ श्रीविष्एु को सना के समान किंस किस का कल्याण नदीं 


करती १ अथात्‌ सभी का कल्याण करती हे । 








समेतः | तरिःशं स्त्रम्‌ ६४१ 


घनेरहंताक़ृतलङ्कनेरहं 
महारिभिर्निमलशमहारिभिः। 
निराकृताजा धतहानिराकते 
न तेऽवलेपावसरो नतेऽबले ॥ १८ ॥ 
श्रन्वय-हे भगवन्‌ ! चहम्‌ घनैः अहंताकृतलङ्खनैः, निमलशमं- 
दारिभिः महारिभिः निरकृतौजा, रकृत धृतह्यनिः (अस्मि, ग्रतः) हे विभो ! 
नते अव्रते ( मयि ) ते श्रवलेपावसरः न ( श्रस्ति)। 
अथ --भगवन्‌ ! अहंकार के अत्यन्त प्रबल तिरस्कारो शरोर 
नि मंल शान्ति-एुख ( विवेक ) का हरनेवाले काम-करोधादि महावैरियों 
ने मेरे बल के नष्ट करके मेरा शरीर त्तीण कर दियाहै, इसलिए हे 
नाथ ! मुक निबेल भक्त का पमान करना ( मुभ दीन पर विमुखः 
होना ) आप महाकृपालु प्रभु का कर्तव्य नहीं है । 
मनस्यदेोषेऽप्यतिदौरमनस्यदे ` 
महारयः पन्नगभीमहार यः । 
तमन्तकम्पेकनिमित्तमन्तकं 
नयाशु भङ्गं हतदुनेयाशुभम्‌ ॥ १९ ॥ 
श्रन्वय--दे पन्नगभीमहार ! हे इतदुनेय ! महारयः ८ अन्तकः ) दोषे 
त्रपि मनसि अतिदौमनस्यदः ८ श्रस्ति ) तम्‌ अन्त-कम्यैकनिमित्तम्‌ अशुभम्‌ 
अन्तकम्‌ आशु भङ्गम्‌ नय | 
अथ दे भीषण भुजज्ग-माला-धारिन्‌ ! हे दुषो के दमन करन- 
वाले सदाशिव ! जो ( यमराज ) निर्दोष ( अतीव पवित्र ) मनम भी 
महादोमेनस्य (श्रतीव दुःख) पैदा कर देता है, है नाथ ! उस अन्तसमय 
मं महात्रास देनेवाले दुःखदाय यमराज का आप शीघ्र मार डालिए) 
[ श्रीशिव-तच्च के ही चिन्तन मे तल्लीन होने से अपने का कृतक्रत्य 
समभते हए कवि कहते हे -] 
41 











8४२ स्त॒ति-कुसुमाञ्जलिः प्रेममकरन्द्‌- 


न बारबाणा न हया नारा 
न दन्तिनः सन्नि वा नदन्ति नः। 
क्षतापदाज्ञा तु विपक्षतापदा 
जिता भवः साधु हि पूजिता भवः ॥ २० ॥ 
अन्वय नः सद्मनि वारवबाणाः न (सन्ति), नवारवाः हयाः न (सन्ति) 
दन्तिनः वा न ( सन्ति ), किन्तु ( अस्माभिः ) विपत्‌ कता, ( श्रस्माकम्‌ ) 
ञ्राज्ञा त॒ विपत्ततापदा ( भवति ) अतः ( ्रस्माभिः ) भवः जितः। दि 
साधु भवः पूजितः । | | 
अथः हमारे घर मे न तो कोड कवच ( अख-शख ) दे, ओर 
न कई उत्तम घोडे दै, न हाथी है; परन्तु हमने संम्ाम मं महा विपत्ति 
(जन्म, जरा रौर मरण के भय) को नष्ट कर डाला शरोर हमारी अमोघ 
आज्ञा बाह्य अथवा काम-करोधादि-रूपी आन्तरिक महाशत्र्ं का 
दबा लेती है ! इसलिए अव हमने ( पुनराृत्ति के द्वारा बार-बार महा 
कृष देनेवाले ) भव (संसार) का जीत लिया है; जो कि हमने गाद्‌-भक्ति 
क द्वारा मन, वचन चरर शरीर से तन्मय होकर सम्यक्‌ प्रकार सेश्री 
भव ( शङ्कर ) का आराधन किया है ! 
जलाशया यान्ति मृगा जलाशया 
मरावलङ्कयं प्रति पामरा बलम्‌ । 
प्रं हसन्ता जितकोपरंहसं 
जना भवेऽप्युल्मितप्‌ जना भवे ॥ २१ ॥ 
सन्वय--( यथा ) जडाशयाः ( मन्दमतयः >) पामराः ऋगा; जलाशया 
बलम्‌ च्नति, अलङ्घ्यं मरो यान्ति, ( तथैव ) जडाशयाः पामराः जनाः अपि 
जितकेा परंहसम्‌ परम्‌ हसन्तः भवे ( श्री सदाशिवे ) उञ्भितपूजनाः ८ सन्तः ) 
भवे ८ संसारे ) यान्ति । 
अर्थ हाय ! जैसे मन्दमति ओर तुच्छ स्वभाववाले मृगजल 
करी श्माशा से अथाह मरस्थल की मरीचिका ( रगदृष्णा के जल) में 








समेतः ] त्रि शं स्तोत्रम्‌ ६४३ 


भटकते-भटकते अपने बल को नष्ट कर देते हे; वैते ही अत्यन्त नीच स्व- 
भोववाले मतिमन्द पामर लोग भी भव (श्रो शिव) की आ्राराधनाकोा 
डोड़कर निष्क्रोधी ( क्षमाशील ) पुरुषों की देसी करते हृए ॒स्रग-तृष्णा 
के जल, अथवा रज्जु-सपं आदि के समान अनित्य संसार में 
भटकते फिरते ह । 


अमन्दरागाभरितमन्दरागा- 


स्ते देवजाताविह देव जाताः । 
ये सिद्धसाध्याचित सिद्धसाध्या 
रता नवं तेनुरतानवं ते॥ २२॥ 
श्मन्त्रय-डे देव ! दे सिद्धसाध्याचित ! इदं ये (त्वयि) रताः, ते (तव) 
श्रतानवम्‌ नवम्‌ तेनु; ते सिद्धसाध्यः श्रमन्दरागाश्चितमन्दरागाः ( जनाः ) 
देवजातौ जाताः ( श्रमरत्वं प्राप्ताः ) । 
अरथं--अयि परम व्योम में स्वतन्त्र विहरनेवाले, हे सिद्ध रोर 
साध्यों के पूजनीय प्रभो ! जो पुरुष शआ्ापकी शरण होकर नित्य श्रापका 
ही स्तवन करते हे, वे धन्यात्मा पुरुष बडे श्रनुराग से श्री मन्द राचल 
पवेत मे, जहाँ कि श्रापका सदैव सान्निध्य रहता है, निवास करते हृए 
अमर हो जाते हें । 
सदय मोद्य मोादयमोक्षदं 
करशमद्‌ः शमदः शमदः इर । 
न हि तता हितताऽऽहिततायनेः 
कृतनुते तज ते तनुते शुभम्‌ ॥ २३॥ 
श्नन्वय--हे सदय } मा (माम्‌ ) मादय, कृशमदः शमदः ( त्वम्‌ ) 
उदयपरक्तदम्‌ अदः शम्‌ कुरु, हि दे श्राहिततायनेः ८ ्राहितं तायनं- पालनं 
यस्ते तादृशा विष्ण्वादयस्तैः ) कृतनुते ! तता ते हितता, तनु शुभम्‌ न तनुते १ 
८ श्रपि तु महदेव कल्याणं विस्तारयतीत्यथ : ) । 








६४ स्तुति-कुखमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


अर्थः हे दयाल्लो ! सुभे अपने कृपा-कटाच्त से आनन्दित 
कीजिए । प्रभो ! अखिल ब्रह्माण्डाधीश्वर होने पर भी निरहङ्कारी रौर 
पसम शान्ति के दाता अप भोग ञ्रोर मोत्त का देनेवाला कल्याण 
करी जिए ! हे जगत्‌ कौ उत्पत्ति, स्थिति, संहारादि करनेवाले ब्रह्मादि देवों 
ते बन्दित देव ! आपकी वह विशाल उदार शरणागतं के स्वल्प 
कल्याण ( मामूली सैख्य ही ) नहीं देती, किन्तु महान्‌ कल्याण को 
प्रदान करती है । 

रसपये समयेऽसमयेद्या 
धनमहीनमरहीनमहीष्वपि । 
कतम दात्तघदात्तघदातं 
तदिदमापदमाप दमापहम्‌ ॥ २४ ॥। 

न्रन्वय- दे भगवन्‌ | श्रहीनमहीषु अपि उदादृतम्‌ उदात्तम्‌ कतमत्‌ 
श्रहीनम्‌ यत्‌ घनम्‌ ( मया ) रखमये समये ( यौवने ) श्रसमया ईहया श्रात्तम्‌, 
तत्‌ इदम्‌ दमापहम्‌ ( घनम्‌ ) श्राष्दम्‌ श्रा | 

अथः भगवन्‌ ! बडे-बडे भुजङ्गं से खुरङ्ित स्थलों सभी 
तरति कष्टता जो अल्यत्तम अमूल्य घन मेने युवावस्था म अनेकों उपायों 
स प्राप्न किया था, से वह्‌ अतीव मद्‌ पैदा करके परम शान्ति के हरन- 
वाला धन रब आपकी कृपा स न हो गया है । 

मदनवादनवादनवासनायतनयातनया तनयाञम्बुषेः । 
अकृत वै कतवकृतवैशसा सकमला कमला कमलाघवम्‌ । २५॥। 

ञ्रन्वय- हे मगवन्‌ । वै श्रम्बुषेः तनया कृतवैकृतवेशसा सकमला 
कमला( लचमीः )मदनवादनवादनवासनायतनया तन कम्‌ (पुरुषम्‌) श्रला- 
घवम्‌ अत ( त्रपितु स्वं लघुकृतबतीव्यथं; ) । 

अथ, हे भगवन्‌} क्षीरसागर की दुहिता, कमल" पर 
विराजमान होनेवाली वह कंमला देवी 6 ल्मी ) काम-कीड़ा ओर 
उन्तम-उनत्तम भोजन की उत्कट वासना के वैदा करके उन पदार्थो कौ 








समेतः ] त्रिःशं स्तोत्रम्‌ ६४५ 


प्राप्ति के लिए अनेकों प्रयत्न द्वारा महान्‌ अनथ कराती हई शिस-किस 
पुरुष का नीचता नही दिखलाती ? अथात्‌ सभो का नोच बना 
डालती हे । 


कमलयाऽमलया मलयाद्विव - 
त्रसदयासदया सद पाप्यया | 
प्रवरधीवर धीवर धीरया 
कलयमाऽलयमालयमापदाम्‌ ।। २६॥ 
श्रन्वय -अयि धीवर! है प्रवरधीवर | ( त्वम्‌ ) मलयाद्रिवत्‌ 
ऋमलया, चसदयासदया सदयाप्यया धीर्या कमलया अलयम्‌ आपदाम्‌ 
लयम्‌ मा ( माम्‌ ) कलय | 
अथ -- ग्रतः, हे किरात-रूप-धारिन्‌ ! अयि उकछृष्र बुद्धिशाली 
शिव ! आप मलयाचल पवत के समान निमल, भयभीतो को आश्वासन 
देनेवाली, अतिशय-दयालुश्रों का श्राप्र होनेवाली, अचल( मोक्त )- 
लद्मी से सुक अनाथ, विपत्ति-पीडित को श्रलंकृत कीजिए । 


वितरणाभरणा भरणाभय- 
क्षममना मम नाम मनागपि। 
शुभवने भवने भव नेष्सित- 
प्रद रमाऽद्रमाद्रमादषे ॥ २७ ॥ 
अन्वय -दे भव ! हे ईैप्सितप्रद ! वितरणाभरण। मरणाभयक्तम मना 
रमा शुभवने मम भवनै मनाक्‌ श्रपि नाम श्रदरम्‌ श्रादरम्‌ न श्रादवे। 
` अथ -त्रयि भक्तों के मनोभोष्ट को पूणं करनेवाले भोले नाथ ! 
दान ही जिसक्रा भूषण है ठेसी, तथा प्राणियों के पालन-पोषण करने 
ओर उन अभय देने में तत्पर हई मेक्-लदमी सुन्दर क्रीडोद्ानों 
{ विहार के योग्य बागों ) से सुशोभित मेरे ग्रह में आने केलिए किंचि- 
न्मात्र भो इच्छा नहीं करती । 








६४६ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्र ममकरन्द्‌- 


ञ्जनयतो नयता न यते धृति- 
प्रद यमादयमादयमाचितः । 
त्रसति शंसति शंसति शं च या 
धृतपुदं तयुदन्तमुदश्चय ॥ २८ ॥ 
अन्वय- दे धृतिप्रद ¦ यतः (यस्मादुदन्तात्‌) श्रनयतः नयतः अयमात्‌ 
यमात्‌ श्रयम्‌ श्राश्रितः न त्रसति, यः च शंसति ( जने ) शम्‌ शंसति, तम्‌ 
धृतमुदम्‌ उदन्तम्‌ उदञ्चय । 

थ अयि भयभीतो का परयै देनेवाले, प्रभो ! जिस वृत्तान्त से 
यह शरणागत ८ अथात्‌ मै ) कुनीति से जीवां क्रा हरनेवाले अति 
उच्छृङ्खल यमराज का देखकर किंचितमात्र भो भय न करे एसे, आराधना 
म तल्लीन हए भक्तों के निःश्र यस प्रदान करनेवाले एवं शअ्रकाल-मृत्यु का 
हरनेवाले वृत्तान्त का शीघ्र प्रकट कीजिए! 

शुभवता भवता भवतारिणा 
शकलिताऽकलिता कलितापभूः । 
हर कतान्त-कुतान्त कृतान्त नो 
[कममता ममता मम तादृशी ॥ २० ॥ 
ञ्रन्वय--हे हर) हे कृतान्तकृतान्तकृतान्त | शुभवता भवतारिणा 
भवता मम श्रमता श्रकलिता (अरगखिता) कलिता ताद्शी (अतिप्रसिद्धा) 
ममता किम्‌ नो शकलिता ! 

अथः अयि कृतान्त ( यमराज ) क सिद्धान्त ( हठात्‌ अनन्त 
प्राणियों के संहार-रूप निश्चय क्का विनष्ट कर देनेवाले स दाशिव ! 
शरण मे ये हए लोगों के प्रशस्त कल्या प्रदान करनेवाले चोर 
संसार सागरस पार उतारनेवाले आप महादयालु ने कलिकाल के ताप 
का चैदा करनेवाली मेरी इस अति प्रसिद्ध दष्ट ममता को क्यों नहीं 
खर्डित किया ! 
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विशदशोभयशोभय शोभय 
त्रिजगदक्षम-दक्ष-मदक्षम । 
स्वपटमानय मानय मा नय 
क्षत-समक्ष-यमक्षयमक्षय ॥ ३० ॥ 
अन्वय--हे विशदशोभयशोभय ! हे श्नत्षम-दक्त-मदत्तम ! दे श्र्तय! 
त्रिजगत्‌ शोभय, मा ( माम्‌ ) नयक्तत-सम्त्‌-यमच्तयम्‌ स्वपदम्‌ आनय 
( अतएव ) मानय | 
दरथ- हे अति निर्मल विशाल-अभयदान देनेवाले ! हे उद्धत 
दत्त प्रजापति के मद्‌ के चूर करनेवाले ! हे अविनाशी महेश ! आप 
तीनें मुवनें का आनन्दित कीजिए, चौर हे नाथ ! मु दुष्टों का दमन 
करनेवाली नीति के द्वारा समक्त में दी यमराज का निस्तेजित कर देने- 
वाले अपने परम धाम में ले जाकर सम्मानित कीजिए। 


घनाऽघनाशनैः शनेनवैनवेरिहदाऽरिहा । 

भवान्भवाऽन्वहं बहन्नहीनदीनदानदाः ॥ ३१॥ 

दयोदयोर्ितोऽ्जितो पयोमयोचितरिचतः । 

यतेय ते हितेहिते रतेरषेरधीरधीः ॥ ३२ ॥ 

( युगलकम्‌ ) 

श्रन्वय- हे भव | मया इह श्रन्वहम्‌ श्रहीन्‌ वहन्‌, अहीनदानदाः 
ञ्नरिहा दयादयाजितः, उमया चितः, उचितः भवान्‌ धनाधनाशनैः नवैः नवैः 
शनैः (मृदुलापायेन, प्रसह्य गिति यावत्‌ ) अजितः (स्वीकृतः) दे भगवन्‌ ! 
अचैरधीरधीः ( त्रहम्‌ ) रवैः ते दितेदिते यतेय । 

अर्थ हे नाथ! सदैव वासुक्रि आदि सर्पोका धारण करते 
हए, शरणागते को अखण्ड दान देनेवाले, काम-कोधादि रूपो शनं का 
नाश करनेवाले, अतिशय करुणाशाली उदार च्मोर श्री भवानी के सहित 
श्राप सवयाग्य प्रभु को मैने घोर पापों का नाश करनेवाली नवीन 





 द४८  स्तुति-कुसुमाञ्चलिः [ प्रो ममकरन्द्‌- 
स्तुतियें के द्रारा बड़ हो सरल उपाये शीश्र प्रसन्न करना उचित सममा 
है; इसलिए भगवन्‌ ! मेँ सवत्र ( शत्र; भित्र सभी प्राणियों पर ) 
निर्वेर-बुद्ध होकर गम्भोर स्तुति-वाक्यां से अथवा गाल बजाकर आपकी 
अभिमत सेवा में तत्पर हा जाऊ! 5 
तवात्तवाधने धने गदं गदन्ति केऽन्तिके 
मयाऽऽमयाविना विना विभो विभोजना जनाः ॥ २२ ॥ 
रन्वये विभो ! शआ्रात्तवाधने धने ८ त्रन्तरे संविद्र.पे, बाह्म वा 
दिरर्यादौ ) सति तव ८ दयालोः ) श्रन्तिके मथा श्रामयाविना विना के विभो- 
जनाः ८ निरशनाः ) जनाः गदम्‌ गदन्ति { (न केचित्‌ ) । 
दर्थं प्रभो ! परम प्रकाश-ज्ञान)मय आन्तरिक धनः अथवा 
सुवणं आदि बाह्य धन के नाश होने के कारण श्राप दयालु के सामने 
केवल स॒मः महारोगी के सिवा दृसरे कोन भिल्चक लोग अपने दुःख का 
निवेदन करते ह ? अर्थात्‌ कोड नहीं । 
स्तवास्तवाऽऽदहिता हिता न केन केवलं बलम्‌ । 
शुभाऽ्थु भारती रतीशनाशनाऽऽपदापदा ॥ ३४ ॥ 
न्रन्वय- हे रतीशनाशन ! तव दिताः ( हयाः ) स्तवाः केन न 
आहिताः ( अपि त॒ सवंजनेन ) केवलम्‌ ( इयम्‌ ) शुभा श्रपदा मे भारती 
आशु बलम्‌ श्रापत्‌। 
दर्थ- अयि कामदेव का अन्त करनेवाले प्रभो! आपकी सु- 
मनेहर स्तुति कौन-कौन नदीं करते है १ अर्थात्‌ सभी लोग करते हे, 
किन्तु मुमः महाविपत्ति में पड़े हृए दीन को यह करुणाजनकं वाणी 
शीघ्र अधिक उन्नतिको प्राप्त हृड है। चर्थात्‌ भौर महाकवियेों की 
वाणी की अयेक्ता यह मेरी वाणी अपक्रौ स्तुति अधिक करती हे । 


नतानतानवानवारितारितापदं पदम्‌ । 
हराहरामि तेऽमिते शमे शमेवमेव मे ॥ ३५ ॥ 





ऋ 





' त 
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अन्वय-हे हर ! ( अहम्‌ ) अतानवान्‌ नतान्‌ ( भक्तिप्रहजनान्‌ ) 
च्रमिते शमे ८ सति ) अवारिताऽरितापदम्‌ ते पदम्‌ आहरामि; एवमेव मे शम्‌ 
८ उभयलोकश्चुभावहं कल्याणम्‌ भविष्यति ) । 
र्थ_ अयि शरणागते के दुःखों के हरनेवालि प्रभो ! में श्रापके 
कृपा-प्रसाद से प्राप्र हृए उपदेश ( स्कुति-ूप युक्ति )द्रारा अनका सहृदय 
भक्त जनां का, महासंयमी पुरुषों से प्राप्न होने योग्य ओर महाबलवान्‌ 
कामक्रोधादि शत्र ओं का नाश करनेवाले श्रापके अखण्ड तेजामय धाम 
- में सहज ही पर्चा देता ह, से हे भगवन्‌ ! इसी प्रकार ( अपके भक्तं 
की सेवा करते-करते ) मेरा दोनों लोकें मे कल्याण हो जायगा । 
पराऽपराधबान्थवाः सवासवाः; सुराषुराः । 
सदा सदानमानमाश्रयं श्रयन्ति यन्ति यम्‌ ॥२३६॥ 
स मा समाहितं हितं बताऽवतादमन्दमम्‌ । 
कलङ््-लङ्ने घने हबाह्यवासनः स नः ॥ ३७॥ 
( युगलकम्‌ ) 
` अन्वय-बत ! पराऽपराधबान्धवाः सवासवाः सुरापुराः सदा सदानमा- 
नम्‌ यम्‌ ( प्रभुम्‌ ) श्राश्रयम्‌ श्रयन्ति, ( शरणाथम्‌ च ) यन्ति, सः समाहितम्‌ 
श्रमन्दमम्‌ ( अनल्पमोक्लश्रीमन्तम्‌ ) माम्‌ हितम्‌ अवतात्‌, दि--सः ( विभुः ) 
नः घने कलङ्कलङ्खने श्रबाह्यवासनः ८ ब्रत्युत्करिठतः, अस्तु ) | 
थः- अहा ! अपकार करनेवालों का भी उपकार करनेवाले 
समस्त इन्द्रादि देव चौर दानव लोग सदेव बड़े दान ( तन्निमित्तक 
अर्पण ) चौर मान ( पूजा ) के सहित जिस प्रमु कौ शरण में जाते है 
ओर जा हमारे महान्‌ पापों को नष्ट करनेकी इच्छा करताहै, वह्‌ 
अतिशय करुणालु प्रमु म॒म परम-शान्त, चीर मोक्त-लदंमीवान्‌ शर- 
रणागत को सदैव रक्ता करे । 
अलं घना अलङ्कनास्तपस्यतस्तपस्यतः । 
तनुहि मेऽतनुहिमेऽङ्गतानवं गता नवम्‌ ॥ ३८ ॥ 








६५० स्त॒ति-कुखमाञ्जलिः [ प्र ममकरन्द्‌- 


( भवन्ति ) अतः तपसि हिमे तपस्यतः मे अतनुः तनुः नवम्‌ श्रङ्गतानवम्‌ गता | 


सहन नदीं हो सक्ते । इस करप हे नाथ ! अत्यन्त शीत माच मास 
त तपस्या (यथोचित त्रत-चया) करते हृए मेरा शरीर अतिराय कशत! 
क्रा प्राघ्रहो गयाहै । अतः प्रभो ! आपकी आराधना के निमित्त कृशता 





का मीति 


नरन्वय--दि, दे विभो ! तपसि ‹ माघे ) घनाः अलम्‌ ब्रल्खनाः 


र्थ हे विभो! माघ मास त्रं अत्यन्त शीतल मेघ ( जल ) 


ऊ प्राच हृए सुक दीन पर आप विल न हों इसलिए मै आपत यह्‌ 
छमपनी आतिं निवेदन कर देता ह । 
मलमलक्षवलक्षबलस्मर- 
स्मरणकारणकार कद्‌ङ्दम्‌ । 
हर हरस्व भजस्व भजन्‌ दिशं 
दिश विभासविभासदशं दृशम्‌ ॥ २५ ॥' 
ग्रन्वय--दे अलदवलच्षवलस्मरस्मरणकारएकार | हे हर | ( त्वम्‌ ) 
दिशम भजन्‌ (ममः) कदङ्कदम्‌ मलम्‌ ^ श्राव मायीय-कमंमेदात्‌ त्रिविधम्‌ ) 
हरस्व, भजस्व, विभासविभासङ्शम्‌ दशं मे दिश । ॑ 
= अ~ ल्तण-रहित अथात्‌ इयत्तया परिच्छद्‌ करने (मापने) के 
याम्य महान्‌ बल चोर तेज-शाली कौमदेव को शोचनोय करनेवाले हे 
महेश्वर ! सत्ता रूप से सवत्र विद्यमान होते हृए भी विशेषतः शरणागत 
जनं क कल्याणाथः उत्तर दिशा-- श्री केलास पर्वते प्रव्यक्त विराज 
मान होते हए, आप मेरे इन दुलं्तण(कलङ्क-)दाय क मलों के दूर कर 
दीजिए! शर सव्र विज्ञान एवं सर्वो्ष्ट प्रकाश से भरी हृद 
कपा-दृष्टि से सुमे अनुगृहीत कीजिए । 
भव-संभव-संहत-मोहतमो- 
दमनेदमनेकमशङ्क पशम्‌ । 
सविकास-विकार-चितं रचितं 
हर मे हर मेदुरितं दुरितम्‌ ॥ ४० ॥ 
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अन्वय- हे भव-संभव-संहत-मेाहतमो-दमन, दे हर ¦ श्रनेकम्‌ श्रशङ्कम्‌ 
( कृत्वा ) रचितम्‌ अशम्‌ सविकासविकारचितम्‌ मेदुरितम्‌ इदम्‌ मे दुरि- 
तम्‌ हर । 

श्रथः संसार से उत्पन्न हृए महामेह-रूपौ अन्धकार का नाश 
करनेवाले हे हर ! अज्ञानता के कारण निःशङ्क होकर इक्र किये हप 
महा अकल्याण-कारक, आधिव्याधि त्रिय वियोग आप्रिय-समागम 
श्मादि अवस्था-परिणमेों से भरे हए, ओर दूसरे के सामने प्रकट कर 
तथा पश्चात्ताप आदि के द्वारा प्रायश्चित्त न करने कं कार्ण चआ्र भा 
चदे हृष (स्वयं अनुभूयमान) मेरे अनेक प्रकार के पापा क दूर कर दीजिए! 


कृपणं भगवन्‌ बहुशोऽभिहितं 
बहुशोभि हितं दिश मे वचनम्‌ । 
दिशमेव च नन्दितमानस तां 
दितमान सतां न पतामि यत; ॥ ४९॥ 
अन्वय-- हे भगवन्‌ ! ( मया ) बहुशः कृपणम्‌. श्रभिदहितम्‌ (अतः) 
त्वम्‌ बहृशोभि हितम्‌ वचनम्‌ मे दिश । श्रयि सताम्‌ नन्दितमानस ! अथि 
दितमान ! (८ ग्रहम्‌ ) यतः (संसारे) न पतामि, ताम्‌ व दिशम 
च दिश। 
रथः भगवन्‌ ! मै चिरकाल से अनेक प्रकार बहुत करुणा- 
जनक विलाप कर रहा द, इसलिए हे नाथ ! अव सुरे अभिमत वरदान 
ञचर अ्भयदान देनेवाला सुमनेहर हित-वचन सुना दीजिए । अयि भावुका 
के अन्तःकरण के आनन्दित करनेवाले, चौर मदोद्धतों के अभिमान के 
चूर करनेवाले ईश्वर ! जिसते मेँ इस संसार के संकटों मँ न गिरू + 
वह उपाय मुभे बतला दीजिए । 


मन्यामहे गतिमरते त्वयि भक्तिमन्या- 
मन्यायगां तव् दशेव तमःशमन्या । 





६५२्‌ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्र ममकरन्द्‌- 


मन्याभिधामृति नतिं सहते धमन्या- 
मन्याभिषेषु नहि धीरभिमानिमन्या ॥ ४२ ॥ 

श्रन्वय-हे विभो ! तमःशमन्या तव॒ दृशा एव त्वयि भक्तिम्‌ ऋते 
अन्याम्‌ गतिम्‌ वयम्‌ श्न्यायगाम्‌ ( एव ) मन्यामहे, हि त्रभिमानिमन्या धीः 
मन्याभिधाश्रति धमन्याम्‌ श्रन्याभिघेषु नतिम्‌ न सहते 

र्थ हे भगवन्‌ ! श्रज्ञानरूप अन्धकार के दूर करनेवाली 
आपकी कृपा्ष्टिसे ही प्राप्न ३ ( त्रापकी ) भक्ति का छोडकर बाकी 
च्मोर सव चेष्राच्रों को हम अन्यायी ( अ्रयोम्य ) सममते हे; क्योंकि 
अपने का अभिमानी ( गुण-गम्भीर ) सममनेवाली बुद्धि "मन्या" नाम 
के धारण करनेवाली कन्धरा ( गरदन ) से केवल-एक प्रभु के सिवाय 
अन्य किसी प्रभु का नमन नहीं किया करती ! 

माऽनारतं निजपरेरुपथुज्यमाना 

मानातिृत्तविभवाऽन्वहमेधमाना । 
मा नाथ भूद्रवतु धीरभिनन्यमाना 
मानाऽलसैः सुहृद रातिषु मे समाना ॥ ४३ ॥ 

द्नन्वय- हे नाथ ! मानातिबृत्तविभवा, अन्वहम्‌ एधमाना, अनारतम्‌ 
निजपरैः उपभुज्यमाना मा ( लद्मीः ) माभूत्‌ १ किन्वु-मानालसेः श्रभि- 
नन्यमाना मे धीः सुद्धदरातिषु समाना मवतु । 

श्रथः_ हे त्रिलोकीनाथ ! मे यह्‌ नहीं चाहता कि अल्युत्तम- 
्ेमवशालिनी, ्रतिदिन वृद्धि के ही प्रप्र हेनेवाली, नित्य अपने ओर 
पराये लोगों के उपभोग में आनेवाली घन-सम्पत्ति मुक प्रप्रहो 
जाय । किन्तु प्रभो! मँ श्रापसे यह माँगता हँ कि मानी जनां 
८ सञ्जन लोगों ) से बन्यमान ( पूजित ) होती हृदे यह्‌ मेरी वुद्धि 
अपने शत्र रों चरोर भिरं को एक समान दृष्िसे देखा करे । अथात्‌ 
आपकी कृपा से मेँ समदर्शी बन जाडं । 

१ “पश्चादू्रीवा शिरा मन्पा ( अमरकोष ) । 











समेतः ] त्रिश स्तोत्रम्‌ ६५३ 


[ आहा ! महाराजा श्री भतृहरिं जी भी प्रभु से यही, वर 
माँगते हे :- 
होवा हारे वा कुसुमशयने वा दृषदि वा 
मणे वा लष्ठ बा बख्वति रिपौ वा सुहृदि वा । 
तृणे वा स्तरेणे वा मम समदृशो यान्तु दिवसाः 
कदा पुर्याऽरण्ये शिवशिवशिवेतिश्ररुपतः ॥ 
अथांत्‌-महाभीषण भुजङ्ग ओर मुक्ताहार, सुमनाहर कसुम- 
शय्या ओर पाषाण-शिला, श्रमूल्य मणि चर लोष्ठ, बलवान्‌ शत्रू, ओर 
मित्र एवं शुष्क तृण च्रौर मनोहर अङ्गना, इन सब वस्तुच्मों को सदेवः 
एक समान समता हुश्रा किसी पवित्र वन में हे शिव ! हे शिव ! हे 
शिव !› कहता हुच्मा मेँ अपना समय व्यतीत कब करूंगा ? ] 


दाषारयस्तरलयन्ति महामदाषा 
दाषा धृतिं हरति माहमयप्रदाषा । 
 दाषाकराङ्कवपुरेष्यति मां कदाषा 
दाषात्तकण्ठमनिरुद्धमिवेन्पदेषा ।॥ ५४ ॥ 


त्रन्वय-हे विभो ! महामदेषाः दाषारयः माम्‌ तरलयन्ति, माहमय- 
प्रदेोषा दाषा ८ मे) धृतिम्‌ हरति । हे दयालो ! उन्मदा उषा ( बाणासुर- 
दुहिता ) देषात्तकण्ठम्‌ श्रनिरुद्धम्‌ इव, देाषाकराङ्कवपुः ( श्रीचन्द्रमौलि- 
दशनरूपा ) उषा (प्रभातम्‌) माम्‌ कदा एष्यति ? 

रथ--हे प्रभो ! महान्‌ मद्‌ ( अहंकार ) के दाह सेभरेहएये 
काम-कोधादि शत्र मुभे कम्पित कर रहे टै, रोर अज्ञानमयप्रदोषवाली 
रत्नि मेरेघेर्यकेाहररहीदहै! हेनाथ! जैसे, उषा ( बाणासुर की 
कन्या ) काम के वश में होकर हाथों से कण्ठ-स्थल का आलिङ्गित करती 
हई अनिरुद्ध के पास आती है, वैसे ही श्री चन्द्रमौलि' के दशन रूपी 
उषा ( प्रातःकाल ) मेर सामने कव अवेगी १ 











६५ स्तुति-कुघुमाञ्जलिः [ प्र ममकरन्द- 


का रामणीयककृतेन्दुकराजुकारा- 
कारा बिना तव कृपां प्रथितापकारा 
कारागरहेऽत्र भवनामनि मोचिका रा- 
काराजखण्डशिखर क्षपितान्धकारा ॥ ४५ ॥ 
श्रन्वय- हे राकाराजखण्डशिखर ! अत्र भवनामनि कारागृहे (केव- 
लम्‌ ) तव कृपाम्‌ विना रमणीयकङृतेन्दुकरानुकाराऽऽकारा, प्रथितापकारा, 
पितान्धकारा का माचिका भवति १ (न कापील्य्थंः )। 
अथः अयि चन्द्राधमोले। इस संसार नामक कारागार 
( बन्धनालय--कैदशवाने ) मे केवल एक चपकी कृपा का दोड- 
कर चन्द्रकिरणों के समान अति सुमनोहर, दीनोपकार मं विख्यात 
एवं मेदहरूपी अन्धकार का निराकरण करनेवाली कोन सी वस्तु 
आयं को इस बन्धन से युक्त कर सकती है ? अथात्‌ कोड 
भी नदीं । 


काशान्तचित्तधतयुक्तिपथाऽवकाशा- 
काशान्तवर्तिरविवत्‌ प्रचुरपकाशा । 
काशावकीणंखिलतुख्यद़ृतान्तकाशा 
का शाम्भवीं दशशते भतसेवकाशा । ४६ ¦; 
ञ्रन्वय--शाम्भवीम्‌ दशम्‌ ऋते काशान्तचित्तधृतमुक्िपथावकाशा, 
आकाशान्तवतिरविवत्‌ प्रचुरप्रकाशा, काशावकीणंखिलतुल्यकृतान्तकाशा 
भूतसेवकाशा का ( भवति १ न काऽपीत्यथः ) | 


अथः- शान्त चित्तवालों को मुक्ति-पथ को राह बतानेवाली; 
अआकाश-गत सूयं के समान अतीव प्रकाशमयी, एवं यमराज कौ दिशा 
( यमपुरी ) को काश के तृणं से भरे हए महान्‌ अरण्य कं तुल्य कर देने- 
वाली शङ्कर की कृपादृष्टि के बिना, भावुकं कौ अभिलाषाच्रां के पूणं 
करनेवाली दुसरी वस्तु कौन है अथात्‌ कोड भी नहीं । 


समेतः ] निशं स्तेत्रम्‌ ` ६५५ 


कां तापतान्तिमुपयान्ति शुचा न कान्ताः 
कान्तावलम्बितकराः स्खतितांशकान्ताः । 
कान्ता हगाद्रनचरेभू दितालकान्ताः 
कान्तारगास्तवदनुरक्तनरपारिकान्ताः ॥ ५७ ॥ 
ग्रन्वय--हे भगवन्‌ ! शुचौ कान्तारगाः कान्ताः (रमणीयाः) कान्ताः 
{ अभिलषिताः ) कान्तावलम्वितकराः स्वलितांशुकान्ताः वनचरैः हठात्‌ 
म्रदितालकान्ताः त्वदनुरक्तन्रपारिकान्ताः काम्‌ न तापतान्तिम्‌ उपयान्ति ? 
८ अपि तु सर्वामपि तापतान्तिमनुभवन्ति | ) 
परथ - हे भगवन्‌ ! जा भाग्यवान्‌ राजा आपके चरणारविन्द मं 
अनुराग रखता है, उसके शत्र लोगों को मनेाहर अङ्गनां ्रीष्म ऋतु 
के समय महा अरण्य में निवास करती हृ, अपने अपने पतिया का हाथ 
पकड़कर न्दं सहारा देती हृदे एवं वसन-हीन होकर महा दुष्ट वनचर 
लोगों कै द्वारा श्रनेक प्रकार से सताई जाती हृड' महान्‌ विपत्ति को 
मआगतीहैं। सासंश यह है किं भगवद्‌भक्तोंको कष्ट देनेवालों की 
चड़ी ही दुर्गति हाती है। 


मायाऽकेररिमपटलीव मरक्षपाया- 
मायासमपेयति मे दुरितक्रमा या। 
मायाः पदं तव कपा महातमाया- 
मायाल्युषेव हि कदा कलितेत्तमाऽयाः ॥ ४८ ॥ 
न्नन्वय--या ( माया ) दुरतिक्रमा ( ब्रह्माचैरपि, श्रलङ्खश्या ) सा माया 
मखक्तमायाम्‌ त्रकरश्मिपटली इव मे आयासम्‌ अपयति । हे प्रमो ! हि, त्रत 
महातमायाम्‌ मायाः ( लद्म्याः ) पदम्‌, कलितेत्तमायाः तव ॒छृपा, उषा इव 
कदा आयाति १ 
अथः भगवन्‌ ! ब्रह्मादि देव भी जिलतका पार नहीं पा सकते, 
वह माया (अर्थात्‌ अनात्म वस्तु मे आत्मविभ्रम करनेवाली अविद्या ) 











६५५६ § स्तुति-कसुमाञ्जलिः [ प्र ममकरन्द्‌- 
जन्म-मरण-जन्य ्रायास (कष्ट ) के हारा मुभे बार-बार इस प्रकार 
खिन्न कररहीं है, कि जैसे उष्णकाल के समय मरुस्थल मे सूये-किरणों 
की उग्र पटली जोवों को खिन्न करतो है! इसलिए प्रभो ! इस मेाह-मयी 
महाराच्नि में अस्युत्तम द्युभावह भाग्य का उदय करनेवाली वह्‌ आपको 
कृपा प्रभात-वेला की भांति कब उदय हग ! 


रामादिसेव्यभवभक्तिभताऽभिरामा- 
रामाश्चितौषधिरिव क्षतदुस्तरामा । 
रामा सतीव कृतसाधुविपद्िरामा 
रा मान्यमुल्फति न सेम न चाऽस्थिरा मा ।७५९॥ 
अन्वय~--रामादिसेव्यभवभक्तिभूतः ८ पुसः ) मान्यम्‌ सद्म ( कम ) 
राः ( धनं, कतं ) तथा रामाश्चिता श्रौषधिः इव, सती रामा इव, अभिरामा 
इतदुस्तरामा कृतसाधुविपद्िरामा न श्रस्थिरा ( श्र्थात्‌ स्थिराः ) मा ( मेत्त- 
लच्मीः ) च न उज्भति। 
अथः श्रीरामादि देवों के सेवनीय श्रमद्‌ भगवान्‌ शिव कं भक्तों 
के गह के धनं नहीं व्यागता तओरर महाभयङ्कर रोग को दूर करनेवालो दिव्य 
्ौषधि के समान, सती (पतित्रता) खी के समान, सुमनेाहर तथा दुस्तर- 
संसार रूपी महा-रोग के दुर करनेवाली, सञ्जनें के दुःखां का अन्त कंरने- 
वाली चल ८ मोक्ञ ) लदमी भी उसके घर में सदैव निवास करती है । 
वारांनिधेरिव सुधा तव दुनिवारा 
वाराणसीव दगघक्षयकृदुध्रवारा । 
वाराङ्गनेव पृतनेव च साश्ववारा 
वारानुवारमुदयत्युरकूचेवारा ॥ ५० ॥ 
अन्वय--हे भगवन्‌ ! दुर्निवारा श्रघत्षयक्त्‌ ध्रुवारा ( च्रवश्यगम्या ) 
तव क्‌ ( भक्तजनं प्रति ) वारांनिषेः सुधा इव, वाराणसी इव, .वाराङ्गना 
इव, उखुकूच॑वारा साश्ववारा एतना इव च, बागानुवारम्‌ उदयति । 











समेतः ] त्रिंशं स्तोत्रम्‌ ६५७ 


अथं- हे भगवन्‌ ! समस्त पापों का नाश करनेवाली आपकी 
अमाघ कृपा-दृष्ट अपने भक्त जनों की ओर, सुधा-वृष्टि के समान, श्री 
काशी नगरी के समान, सुमनाहर वाराङ्गना के समान अर महान्‌ हृद्‌ 
कवचां का धारण करनेवाले ्रश्ववारों ( घुडसवारों ) से युक्त महा-सेना 
के समान, बार-बार उदय होती है । 

भद्राभिधे गज इवेशमक्टप्रभद्रा 
भद्रासनेऽचितवतः कृतभालमद्रा | 
भद्रा सिता तिथिरिवेष्सितदा विभद्रा 
भद्रा तजुगुणविडम्बितरामभद्रा ॥ ५१ ॥ 

श्रन्वय -मद्रामिषे गजे इव, भद्रासने ( भद्रपीठे ) ईशम्‌ च्र्चितवतः 
(पुरुषस्य) ्रक्लृसभद्रा. कृतभालभद्रा, सिता (शुक्लपक्तसंबन्धिनी) भद्रा तिथिः इव 
ईष्ठितदा.गुणविडम्बितरामभद्रा मद्रा तनुः विभद्रा (विशेषेण जनमेोहहरा भवति) । 

अथ--भद्र नामक हाथी के समान विशाल भद्रासन ( भद्रपीठ ) 
पर श्री परमेश्वर का पूजन करनेवाले धन्यात्भा पुरुष के ललाट में भस्म 
ओर चन्दन के त्रिपुण्ड के धारण करनेवाली, सकलजन-कल्याण- 
कारिणी, शुक्तपक्त की भद्रा तिथि ( द्वितीया, सप्तमी ओर द्वादशी ) 
के समान अभीष्ट की सिद्धि करनेवालो श्र श्रोमद्रामभद्रं के समान 
गुणपरामों से भरो हइ स॒मनेहर काया ( शरीर ) सभी लोगों के मन के 
मेहित कर देती है । 

नाऽगाधमाप तव हृन्पम पीरनागा 

नागालयं सुरपुरीव सकाञ्चनागा 
नागात्‌ परत्र च खजन्त्यकदर्थना गा 
नागाधितेन्दरदिगिवोन्नतनन्दनागा ॥ ५२ ॥ 
अन्वय-- दे भगवन्‌ | सकाञ्चनागा सुरपुर नागालयम्‌ इव, ( इयम्‌) 


मम अनागाः धीः तव अगाधम्‌ हृत्‌ ( हृदये ) न आप; तथा- त्रकदर्थना 
42 








६५८ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रोममकरन्द- 


( श्रनिन्याः ) गाः खजन्ती ( इयं धीः ) नागाभिता उन्नतनन्दनागा इन्द्रदिक्‌ 
( पूं दिशा ) इव, परतर ( मवरस्दतिरसादन्यत्र ) च न श्रगात्‌ । 
ञअर्थ--भगवन्‌ ! जैसे, काच्वन-पवेत के सहित स्वगे-नगरी 
वाताल का कभी नहीं प्राप्त होतो, वैते ही यह मेरी निरपराध-बुद्धि 
पङ्क अगाध हृदय में नहीं पर्हैच सकती ? प्रभो ! जैसे, हस्ती (दिग्गज) 
से ्राभित, चनौर विशाल नन्दन-वन के बृक्णो से एुशोभित “पुवं दिशा" 
कभी पश््िम के नहीं जाती, वैते ही यदह मेरो बुद्धि बेचारी अतीव 
अनिन्य ( निर्दोष ) वाणी ( स्तुति ) को रचती हई आपकी स्तुति का 
डाडकर अन्यत्र ( सांसारिक विषयं मे ) नहीं जाती ! 
सारासहाऽपि मम ॒धीस्त्वयि मन्दसागा 
साराधना विदहितमोाहतमोऽभिसारा । 
साराव-काकिलवचःसमुक्तिसारा 
सारावलीव गुरूतापङृतापसारा ॥ ५२ ॥ 
अन्वय--हे विभो ! विदहितमेहतमेभिसारा साराधना सारावकाकिल- 
वचःसमसृूक्तिसारा, सारावली ( ञ्वस्तापदारिका ग्रौघधिः ) इव गुख्ताप- 
कृतापखारा त्रपि ( इयम्‌ ) मम सारासहा धीः त्वयि मन्दसारा भवति । 
अथः प्रभो ! मेह-रूपी निशा मे विचरने के कारण च्रापकरा 
आराधना करनेवाली, कोकिलो के सुमनेदर कल-एव के समान सृक्ति- 
सारवबाली एवं तीत्र ज्वर के ताप क हरनेवालो सारावली नामक च्रोषधि 
के समान महाभयंकर पाप-तापों को दूर करनेवाली भी यह मेरी साराऽ- 
ग्राहिणो (अनुचितमा्गगामिनी) बुद्धि श्रापकी अर नहीं अग्रसर हाती 
सामास्यभूपसदसीक्षितसक्तिसामा 
सामानिकाहितलुतिः कतसेष्यसामा । 
सामान्यवत्म न ययाश्रयमोनसा मा 
सा मान्यता त्वयि बिभो युचदज्ञसा मा ॥ ५४ ॥ 





समेतः ] जजिंशं स्तोत्रम्‌ ६५९ 


अन्वय--हे विभो ! यया ८ श्रहम्‌ ) ओजसा सामान्यवत्मं न आश्- 
यम्‌, सा सामात्यभूपतदसि ईक्तितसूक्तिषामा, सामाजिकादितनुतिः कृतसेष्यंसामा 
मान्यता, त्वयि मा ( माम्‌ ) अज्ञसा मा मुचत्‌ । 

अथ--हे विभो! जिस ( मान्यता) से मैं सामान्य मागंकां 
श्रय न लू, अथात्‌ जिससे मै केवल एक आपका ही आश्रय लू, वह्‌ 
वड़े बड़े अमात्य-(मन्त्री-) गण चौर राजाश्रों से भरी हृदं सभा में सम्मा- 
नित हैनेवाली, सभ्य पुरुषों से वन्दनीया, एवं महान्‌ इष्यालु ८ द्रोही ) 
जनें से भी पृञ्यमान हेनेवाली मान्यता ८ उत्कृष्टता ) मेरा परित्याग न 
करे, अथात्‌ म॒मे प्राप्र हो । 


धारा गिरेरिव तरीव सकणंधारा- 
धाराऽपेणी तव दगरूषरवषधारः । 
धारापुरौव सुखदा दुरितासिधारा 
धारा प्ररातिहरणे हतषडविधारा ॥ ५५ ॥ 
अन्वय--दे विभा ! गिरेः धारा( सानुमूः )इव श्राधारापंणी, तरी 
श्व सकणंधारा, ऊषरव्षधारा, धारापुरी इव, दुरितासिधारा परारतिहरणे 
धारा( पराकाष्ठा )हतषड़विधारा तव दक्‌ सुखदा( भवति ) | 
अथ --हे प्रभो ! पवेत के शिखर की समभूमि के समान आश्रय 
देनेवाली, केवट से युक्त नैका के समान दीनं के दुःख-सागर से पार 
लगानेवाली, ऊषर भूमि में अमोघ वषंधारा के समान, धारा पुरी 
के समान परम मनेाहर, सकल पाप-राशियों के विदारण करने मेँ तीण 
खर्डधारा के समान, ओर षड्विध-शतर ओं ( काम-करोधादिकों ) का 
नाश करनेवाली आपकी प्रसाद्‌-टष्टि भाग्य-शालियों को अखरुड सौख्य 
भदान करती है । 


कालायसापमरुचिगंलभूः सुकाला 
कालाग्निवटदगपि ते क्षणदग्धकाला । 
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` काला यथेाक्तिरमृदुः क्षतसेवकाला 
क। लाभङ्कन्मम विनाऽऽभिरनन्तकाला ॥ ५६ ॥ 

श्नन्वय- हे भगवन्‌ ! कालायसापमरुचिः ते गलभूः सुकाला ( सुश्या- 
मला, अस्ति), ते दक्‌ श्रपि कालाग्निवत्‌ च्णएदग्धकाला, अश्ढुः काल 
( कालिकादेवी ) यथा ते उक्तिः अमृदुः ( त्रपि ) चतसेवकाऽऽला( भवति ) 
डे विभो ! आभिः(भवत्कश्ठमू-मवदढग्‌.भवदुक्तिभिः ) विना का श्रनन्तकाला 
मम लाभकृत्‌ ! ¦ 

अर्थ_ भगवन्‌ ! आपको कर्टस्थली काले लोहे की कान्ति 
के समान सुश्यामला है, आपकी दृष्ट कालाग्नि रद्र के समान च्षण भर 
नं ही काल को भस्म कर डलती है--एवं आपकी चरमा वाणी मी 
काली देवी के समान विकराल बनकर भक्त लागों को आला ( अपवाद्‌ 
र्थात्‌ कलङ्क ) का नष्ट कर डालती दहै,सेा हे नाथ! इन ( आपको 
करुटस्थली, आपकी दृष्टि रोर आपकी वाणी ) के सिवाय मेरा कल्याण 
नोर कौन कर सकती है, अर्थात्‌ काद भी नहीं । 

ुक्तारपितस्वपद्‌पणकृपाऽवियुक्ता 
पक्तार्चनादिरतिनाऽऽकिभयाद्विखक्ता । 
मुक्तावलीव विमला त्वयि गीरमुक्ता 
पुक्तान्यमार्मगमनेन मयेयगुक्ता ॥ ५७ ॥ 

अन्वय अथि नाथ ! सुक्तान्यमागगमनेन, मुक्ताचंनादिरतिना मया, 
आरकिंभयात्‌ इयम्‌ मुक्तार्पितस्वपदपृणङृपाऽविमुक्ता, मुक्तावली इव विमला, 
त्रमुक्ता( त्रनल्पा गीः त्वयि ( तवाऽग्रे ) उक्ता, विमुक्ता( लिप्ता च )। 

अर्थ हे नाथ! अन्य मागे ( सांसारिक विषयों ) का तिला-. 
=जलि देकर केवल एक श्रापकी सेवा में तत्पर हप रोर यथाशक्ति 
मुक्ता आदि वस्तुओं. हारा च्रापका पूजन करने की इच्छा स्खनेवाले 
ममः शरणागत ने यमराज के ` भय से मुक्तावली के समान निमेल रीर 
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मुक्त पदवो के प्राप्न हए भावुकों के श्रीशिव-सायुज्य प्रदान करनेवाली 
पासे पृण, यह वाणी ( करुण चिज्ञप्नि ) आपके अगे प्रकट कर 
आपके समपितकी हे। 


करपाहवटिलिरिव धौतविपद्िक्पा 
करपाञ्चिता कृतजुतिभंवतीन्दुकसपा । 
कट्पाख्यसूत्रविदुरागमटष्टकसाऽऽ- 
कटपाक्षयाऽस्तु मम गीरमृतानुकस्पा ॥ ५८ ॥ 
ग्रन्षय-दे विभे ! भवति कृतनुतिः, धे(तविपद्विकल्या कल्पाच्चिता 
इन्दुकल्पा कल्पाख्यसूत्रविदुरा श्रागमदृष्टकल्या अप्रतानुकल्या ( इयम्‌ ) मम 
गीः कल्पाह्वल्लिः इव, आकल्पा्तया अस्तु । 
 अथं- हे नाथ | आपका गुणानुवणन करनेवालो, ( वक्रोक्ति, 
शब्दश्लेष आदि ) शब्दालङ्कार ` ओर( उपमा, आदि )अ्रथांलङ्कारों से 
सुशोभित, जन्म, जरा च्रौर मरण जन्य विपत्ति के जञ्जाल के नष्ट 
करनेवाली, चन्द्रमा के -समान सुनिमल ओर सन्ताप को हरनेवाली 
कल्प सूत्र एवं सकल शाखं के यथाथ तत्तव को जाननेवाली शरोर 
अम्रतको वृष्िके समान भावुका अजराऽपर कर देनेवालो यह 
मेरी वाणी ८ मेरी स्तुति ) इस संसार मे कल्प पयन्त अक्षय वनी रहे ! 


सदसाऽकं इवाऽस्मि कृतः सहसा- 
ऽसहसारभरदात्मयुवा सहसा । 
स ह सायकमस्यति या सहसा 
सहसाध्वसमेत्यपि दुःसहसा ॥ ५९ ॥ 
अन्वय--्रयि प्रम! सहसा ८ मागंशौर्षेण ) त्रकंः इव, आत्म- 
भुवा(कामेन) अहम्‌ सहा, सहसा (बरलेन)श्रसहसारभत्‌ कृतः अस्मि, ह ! सः 
ससा ( हास्ययुक्ता )दुःसहसा या( स्री )सहसाध्वसम्‌ श्रगि (मे सम्मुखम्‌ ) 
एति, ( तम्‌ स्रीरूपं सायकम्‌ ) माम्प्रति अस्यति । 








६६२ सतुति कुसुमाञ्जलिः [ प्रं ममकरल्द्‌- 


तर्य हे प्रम! जैसे मागंशोषं मास सूयै को निबेल ( मन्द्‌- 
तेज ) कर देता है, वैसे हौ इस दुष्ट कान न अपने तीत्र बलके वेग से 
मुम बलीन ( च्लोण ) कर दियादहै। हाय! जा (खी) पने हाव- 
भाव श्नोर हास्यादिके हारा बडे-बडे बलवानों का भो च्षीण कर 
डाल्लती है, उस सखी-रूप बाण का वह कामदेव मुं पर चलात। है । 
जनयाञ॒चमातेमभाजनया- 
जनयाचनरञ्जनवेजनया । 
जनयामलखिनमखञ्जनया- 
ऽननयाऽृतमात्मनियेाजनया ॥ ६० ॥ 


अन्वय दे अखञ्जनय ! दे श्रज | ( त्वम्‌ )अभाजनयाजन -याचन- 
रञ्जनवेजनया श्राम्‌ अरशुचम्‌ ( निदु : खम्‌ ) जनय, तथा--जनयामल- 
खिन्नम्‌ ( माम्‌ ) आत्मनियाजनया त्र मृतम्‌ नय । 

र्थ हे अखर्ड नीतिवाले । हे अनादि शिव || अयाग्य 
अर्थात्‌ कुपात्र लागों के यज्ञ कराने जार उनसे याचना करने एवं उन्दीं 
अनि ज्ञो के चित्त के अनुरिजत करने @ दवारा प्राप्त हए महान्‌ उद्र ग 
से आत्त बने सु दीन का दुःखो से बचाइए \ चनौर हे नाथ \ बन्धु, 
बान्धव एवं कुटुम्बी लागों के मरको से अत्यन्त क्लेश का प्राप्त ह 
इस शरणागत को स्वकीय सायुज्य प्रद्‌ करके मत्त के प्राप्त कोजिए। 


शमनाय शुचां त्वुमेश मनाक्‌ 
शमनार्तिकरः कृतभीशम ना । 
शम नामय देहि विपाशमना- 
शमनाथजनप्रथिताशमनाः ।। ६१ ॥ 
अन्वय- दे उमेश ! दे इतभीशम | हे श्रनामय ! मनाक्‌ ( ईषस- 
यासेन ) शमना्तिकरः( स्वम्‌ ) शुचा शमनाय ना ( भवसि) दे विभो! 
श्रनाथजनप्रथिताशमनाः( सम्‌ >विपाशम्‌ श्रनाशम्‌ शम्‌ (मे) देदि। 
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अर्थ--हे पार्वती-प्राणनाथ ! हे भक्तं जनों के भय का नाश 
करनेवाले ! हे अनामय शिव ! आप बिना ही प्रयास से यमराज के 
भयभीत करनेवाले हा, हे नाथ ! भक्तं जनों की विपत्ति के निवारण 
करने मे आपका अखण्ड परषां रहता है, ज्रौर शरणदीन जनाँ के 
मनोरथं का परिपृणं करने मँ आपका चित्त अत्यन्त ही उदार है, 
इसलिए प्रभो ! मुका मायापाश से रहित कैवल्य धाम प्रदान कीजिए । 
मधुनाशिनाऽचित समं मधुना 
| मधुनामपुष्पजन्‌षा मधुना | 
मधुनाऽलसामिव वधूमधुना- 
मधुनाप्लुतां त्वयि गिर मधुना ॥ ६२॥ 
अन्वय--हे मधुनाशिना मधुना(वसन्तेन)समम्‌ मधुनामपुष्पजनुषा 
मधुना(किंजल्केन) श्रचिंत ! श्रधुना( अम्‌ ) मधुना अलसाम्‌ वधूम्‌ इव, 
मधुना प्लुताम्‌(मधुमधुराम्‌) गिरम्‌ खयि श्रधुनाम्‌ ( सुप्तामिव बोधितवान- 
स्मीत्यथः ) । 
ञर्थ- हे मधुनाशी (भगवान्‌ श्री विष्णु) के द्वारा, मधु (वसन्त) 
के सहित मघु(मधूक) नामक पुष्पों के मघु( पराग ) से पूजित सदाशिव ! 
परमो ! जैसे कई मधु( मद्य ) पान से आलसी हकर सेई हृदे वधू का 
जगाता है, वैते ही, मैने इख समय मधु के समान सुमधुर बाणी का 
आपके गुणालुवाद के लिए सेई हई क जैसा, जगाया हे । 
वसु धान्यमुन्मितुमपीवसु धा- 
व सुधासितच्छवियशोवसुधा । 
वसुधातबन्य यदसावसुषा 
वसुधाम दक्तव नवेव सुधा ॥ ६२ ॥ 
अन्वथ--अयथि वसुधातृवन्य ! सुधासितच्छवियशोवसुधा( त्वम्‌ )त्रपी- 
वसु( धनधान्यादिसमूद्धिदीनत्वाच्छशीभतेषु जनेषु )वजु॒धान्यम्‌( च )उन्भि- 
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ठम्‌ धाव; यत्‌ असो तव वसुधाम क्‌ , नवा सुधा इव, श्रसुधा ( प्रणदान- 
दायिनी, भवति ) । | 

अर्थ- हे अष्टवसु अर ब्रह्मा आदि प्रजापतियों के द्वारा वन्दित 
सदाशिव ! आप सा्ञात्‌ ्रखृत के समान धवल सुयश की वसुधा हें । 
आपकी वह “सूं, चन्द्रमा ओर ग्निः इन तीनों तेजो का धारण करने- 
चाली दृष्टि, भावुकं के नवीन सुधा के समान प्राण-दान देती हे 1 अतः 
हे प्रभो ! आप धघन-घान्यादि सम्पत्ति से विहीन दीन जनों को महा- 
धन, धान्य श्रादि समृद्धि प्रदान करने के लिए बड़ वेग से दैडिये । 

समयासिषुः क्व न विकासमयाः 


समयापति जगति यं समया | 
समया भवन्ति च विलासमथाः 


स मया गिराञ्च्यंत सुधासमया ॥ &४ ॥ 

श्रन्वय--यम्‌ समयापतिम्‌ समया८ निकटे, स्थितस्य जनस्य }त्रयाः 
जगति क्व न विकासम्‌ समयासिषुः १ (श्रपि ठ स्वंत्र), तथा--यम्‌ समयापतिम्‌ 
समया स्थितानां जनानाम्‌ )समयाः विलासमयाः मवरन्ति, सः ( विभुः )मया 
सुधासमया गिरा अ्रच्यंत । 

थं- समया देवी(अर्थात्‌ हवन पूजन आदि यज्ञ के हीनाऽति- 
रिक्त दोष के परिदा के लिए यज्ञान्त में पूजित देनेवाल समया नामक 
देवी )क पति-जिस उमापति के चरणारविन्द्‌ के निकट निवास करने- 
वाले भक्त का शभावह भाग्य( उत्तम भाग्योदय )सारे संतार में विख्यात 
हा जाता है, ओर जिसके शरणागतों के सभी समय विलास-मय हा 
जते है, उस प्रमु के मै इस सुधा के समान सुमनेहर वाणी से पूजित 
कृरतांदहूं| 

कलिकालताम्यदमृतोत्कलिका 


कलिकातरे हृदि नवोत्कलिका । 
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कलिका सजीव जितशाकलिका- 


ऽकलि कान्तिभृच्च मुकुटे कलिका ॥ ६५ ॥ 

अन्वय--हे भगवन्‌ ! ( जनेन ) कलिकातरे (जनकलदेन सकृप ) तव 
हदि उत्कलिका(उत्कण्डा)कलिकालताम्यदमृ तात्कलिका श्रकलि, दे जित- 
शाकलिक | कान्तिभृत्‌ कलिका च तव मुकुटे खनि कलिका (सृदमकरुडमलमिव ) 
अकलि| == 

अरथ--भगवन्‌ ! लोगों के कलह के देखकर कृपा से आद्र हुए 
आपके हृदय की उत्कण्ठा, कलि-काल से म्लान हृए जीवों के लिए 
सात्तात्‌ अमृत की लहरी बन जाती है। हे किरातरूपधारिन्‌ ! वहं 
ज्यात्स्नामयी चन्द्र-कला आपके सुकुट मे माला में पुष्प-कल्िका (कुड्‌- 
मल) के समान बन जाती है। 


कलयाऽऽभित विरुजपेकलया 
कलया विधोदंलितपाकलया । 
कलया गिरा च सकलाञकल या 


कलया विना विहितशोकलया ॥ ६६ ॥ 

अन्वय--दे सकलाकल ! ( त्वम्‌ )एकलया दलितपाकलया# विधोः 
कलया, तथा या कलया(व्याजेन )विना विहितशोकलया (मवति) तया कलया 
( सुमधुरया )गिरा च च्राितम्‌ विखजम्‌ कलय ! ` 

अथ-हे साकार ओर निराकार रूप निरञ्जन परमेश्वर ! आप 
जन्म, जरा ओर मरण रूप ज्वर का नाश करनेवाली चन्द्रकला से, 
तथा जो निष्कपट भाव से भक्त जनों के शोकजाल का लय कर देती है 
उस अपनी सुमधुर गिरा से मुभ शरणाश्चित के नीरोग कर दीजिए । 





# दलितः पाकलो ज्वरो जरामरणादिरूपो यया सा तया, यथपि 
पाकलो हस्तिञ्वर एवायुवदे प्रसिद्धस्तथापि कविभिः सामान्येञ्वरेऽपि प्रयुक्तः । 
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परमारकाऽन्तककृ तोपरमा- 
ऽपरमानतं तव टदशाऽऽप रमा । 
परमाथंसदगुणपरम्पर मा 


परमात्त युन्भः करुणापर मा ॥ ६७ ॥ 
अन्वय--हे परमारकान्तककृतापरम ! दे परमाथंसदूगुणपरम्पर ! 
तव दृशा रमा श्रपरम्‌ आनतम्‌( जनम्‌ ) त्रप, हे करुणापर ! परम्‌ त्रातम्‌ 
मा ( माम्‌) मा उन्घ्। 
अथं हे परम-हिसंक-यमराज का मानमदंन करनेवाले ! हें 
पारमाथिंक-सद्गुण-परम्परा-रूप शंकर ! प्रभो ! शरणागतां का आपके 
कृपा-कटाक्त के लेशम।त से ल्मी स्वयं सेवित करती है, अतः हे परम 
उदार ! हे करुणा-परायण ! श्राप मुभ परम आत्त (अतीव दुःखित) का 
परित्याग मत कीजिए । 
कल-कलकल-कलकणट-वदस्मा- 
नव नवनवनवरोचितवाचः । 
भव भव भव-भवभीतिभिदस्य- 
न्मदमदमदमदनाऽन्तक दूरम्‌ ॥ ६८ ॥ 
श्रन्वय-हे भव ! हे अरदमद-मदनान्तक ! कल-कल-कल-कलकर्ठ- 
वत्‌, नव-नवन-वरोचितवाचः अस्मान्‌ श्रव, मदम्‌ दूरम्‌ त्रस्यन्‌ भवभव- 
भीतिभित्‌ भव । 
श्र्थ- अयि, जितेन्द्रियता को हरनेवाले कामदेव का भस्म करने- 
वाले शिव ! अति सुमधुरभाषी काकिलों के समान; नवीन स्तुति-रचना 
दवारा उत्कृष्ट बचन बोलनेवाले (हम सरीखे ) शरणागतां की रक्ता 
कीजिए ! नौर हमारे मद्‌ (दुरहंकार) के दूर करते हए इस सांसारिक 
भय से हमें बचाईइए ! 


^ कक क ककर क च कु क क 





त = "त क क" ग क प तक ्ककछतकद कक्कर 
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अविकेल-कल कलकल-कल-कणठं 

दिश नवनव-नवनवन वरवचः। 
सविभव भव भव भवभवभयभि- 

द्धर मदमदमदमदमद्यमिमम्‌ ॥ ६९ ॥ 


अन्वय--हे अविकल-कल ! दे नवनव-नवनवन | (त्वम्‌, माहशाय ) 
कलकल-कल-करठम्‌ वरवचः दिश, हे सविभव ! हे भव ! ( अस्माकम्‌ ) भव~ 
भवभयमित्‌ भव, श्रदमदमदम्‌ इमम्‌ श्रदयम्‌ मदम्‌ हर । 


अथं--अयि षोडश-कला-मय, विश्वेश्वर ! हे अतिशय नवोन 
नुतियेों (स्तुतियों ) के उपवन में विहार करनेवाले प्रभो ! अब सुमे अपना 
स॒मधुर अरभय-वचन सुना दीजिए । अयि अखण्ड रेश्चयंशाली सदा- 
शिव ! हमारे समस्त भय के नाश कीजिए च्रोर हमारी श्रखरड शान्ति 


को नष्ट करनेवाले इस महा निद॑यी अहङ्कार वैरो का दूर भगा 
दीजिए । 


द्यां भ्रमदभ्न वि जयाविजयाचितायां 
सक्ता तवाऽस्तविजया विजयाय दष्टः | 
दृष्टय च भूर्दिविजया विजयाख्यया ते 


मृ त्यां त्रसद्रविजयाऽऽवि जयाहया च ॥ ७० ॥ 

अन्वय-हे भगवन्‌ ! विजयाय अस्तविजया( दत्तविजया) ते दृष्टि; 
जयाविजयाचितायाम्‌ भ्रमदभ्रवि देव्याम्‌ ( श्रीभवान्याम्‌ ) सक्ता, तथा-- 
रसद्रविजया विजयाख्यया, जयाहया च ते मृर्या( इयम्‌ )भूः दिवि- 
जथा वृष्ट्या इव, आवि( रक्लिता ) । 

र्थ भगवन्‌ ! विज्ञय८ त्रु न )का विजय प्रदान करनेवाली 
पकी करुणामयी दृष्टि जया ओर विजया नामक सखियों से पूजिता 
श्री भवानीजी पर बड़ा ही अनुराग रखती है, तथा जगत्कण्टक यमराज 
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को भयभीत करनेवाली आपकी विजया च्रोर जया नामक स्वयम्भू 
मूर्ति आकाश-वषां के समान समस्व जगत्‌ क पालन करती है । 
[ भगवद्‌नुरक्त मावुकेां के ड॒भाशीर्वाद देते हए ` कवि" 

कहते है| 

हरमुपेत रसादमलं घनं 

दमलङ्कनं तनुत मा कृतिनः । 
तनुतमाकति नः श्रयताऽऽदतं 


श्रयतादतं भवत इत्युदितम्‌ ।॥ ७१ ॥ 

श्रन्वय- दे कृतिनः ! घनम्‌ श्रमलम्‌ हरम्‌ रम्‌ उपेत , दमलङ्खनम्‌ 
मा तनुतः; इति नः तनुतमाङृति उदितम्‌ श्रत । अयि भावुकाः ! ( जनेन ) 
दतम्‌ ऋतम्‌ नः उदितम्‌ मवतः( युष्मान्‌ ) भ्रयतात्‌ । 

अर्थ--अयि धन्यास्माञ्नो ! आपलाग भवसेग के हरनेवाले 
अतिशय स्वच्छं भगवान्‌ श्री हर कौ शरण नं परम अनुरागपूवेक 
जानो ! श्नोर शान्ति के उललङ्कित मत करो ! दे प्यारे भावुको ! हमारे 
इस अति संक्षिप्त वचन काप्रम से अरदण करा ! चओओर हमारा यह परम 
आदरणीय एवं सत्य उपदेश राप लामो के हृदय में प्रविष्ट हा जाय ॥ 


शमितसङ्गमसञ्जनतापद 
शमितसङ्गपसञ्जनतोपदम्‌ । 
नमतकाममहीनविभासितं ` 


नमत काममहीनविभासितम्‌ ॥ ७२ ॥ 
ञ्रन्वय- दे कृतिनः ! कामम्‌ ( निश्चये ) यूयम्‌ शमितसङ्गम्‌ अस- 
उजनतापदम्‌ शमितसङ्गमसज्जनतापदम्‌ नमतकामम्‌ अदहीनविभासितम्‌ महीन - 
विभाषितम्‌ ( पूणंदीप्तिधवलम्‌ ) नमत । 


प 
५ काश्मीर देश मेँ अतीव प्रसिद्ध मूति । 
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अथ --अयि पुख्यात्माश्रो! श्प लोग कामक्रोधादि दुष्ट 
वैरियों का सङ्ग छुडानेवाले श्रौर दु ऽनों का अतीव संताप देनेवाले, 
सत्सङ्गति करनेवाले भावुकं की विपत्तियों का दूर करनेवाले, कामदेव 
के प्रिय न माननेवाले अर्थात्‌ कामके वैरी, वासुकि आदि सर्पा से 
सुशोभित, एवं पूणं प्रकाश से स्वच्छं भगवान्‌ श्री सदाशिव का 
नमन किया करो । 
कलि-तमा-हन-मारवराजितं 
स्मर हरं शिखिचन्द्रकलाञ्डितम्‌ | 
कलित-माहन-मारवराजितं 
स्मरहर शिखि-चन्द्रक-लाल्डितम्‌ ।॥ ७२ ॥ 
अन्वय-अयि भक्तजन ! कलि-तमा-हनम्‌, श्रारव-राजितम्‌, 
शिखिचन्द्रकलाचञ्छितम्‌ कलित-मेाहन-मार'वराजितम्‌ स्मरहरम्‌ शिखिचन्द्रक- 
लाञ्छितम्‌ हरम्‌ स्मर । 
अथ- अयि भावुकं जन ! तुम कलिकाल के कलह ओर मेाहा- 
न्धकार का दूर करनेवाले, भक्तों को अभय वचन प्रदान करनेवाले, 
ललाट मे अग्नि ओर चन्द्रकला से सुशाभित, महा मेहन करनेवाले 
वीर कामदेव के अवशीभूत, काम का मान मदन करनेवाले, तथा 
( अजुन ,के अनुप्रहाथः किरात वेष धारण करके )मयूरपह्ों का 
धारण करनेवाले भव-भयहारी हर का स्मरण करो | 


असौ हृदन्तर्दितमाह रोधने 
सदा यते रक्ष यशो भिया जय। 
असेहदं तर्हिं तमोहरो धने 
सदायतेरक्षयशाभि याजय ॥ ७४ ॥ 
अन्वय- हे भगवन्‌ ! असौ ( अहम्‌ ) हृदन्तहिंतमेहरोधने सदा यते, 
अतः ( त्वम्‌ मम ) यशः र्‌ ( यथा संयतचित्तानां मध्ये यशा लम्बते, तथा 
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कुर्वित्यथं; ) भियः जय, हे विभ ! तर्हिं तमेहरः ( त्वम्‌ ) सदायतेः( मम ) 
ने श्रच्यशोभि असौददम्‌ ८ श्रमेलापम्‌ ) याजय । 
द्रथः-हे भगवन्‌ ! अव मँ अपने अन्तःकरण में चिषे ह? 
दृष मोह का रोकने में सदैव प्रयत्न कर रहा ह; अतः हे नाथ | जिस 
भ्रकार म शान्त पुरुषों के मध्यमे सुयश पा वैसा उपाय कीजिए ! 
च्रोर मेरी भीतिके दूर कीजिए । हे विभा! मुकं भावी-कल्याणशाली 
का, इस क्षणभंगुर सांसारिक नश्वर पदार्था से अनासक्ति ( वियोग ) 
करा दीजिए । अर्थात्‌ मुमे विषयासक्ति से विरक्त कर दोजिष ! 
सकलशं सकपालमलङमकृत- 
परमदमस्थिरसं मदनाशनम्‌ । 
भवमदशभ्रमहानिधने हितं 
शमनमज्जनमानमताऽलयम्‌ ॥ ७५ ॥ 
सकलशंसकपालमलं कत- 
प्रमद्मस्थिरसंपदनाशनम्‌ । 
भवमदश्रमहानिधनेहितं 
शमनमज्जनमानमतालयम्‌ ।। ७६ ॥। 
( युग्मम्‌ ) 
श्रन्वय--अयि रसिक-शिरोमणयः ! ( यूयम्‌ )सकलशम्‌ सकपालम्‌ 
त्रलंकृतप्रमदम्‌ श्रस्थिरसम्‌ मदनाशनम्‌ ; च्रदश्रमहानिधने हितम्‌ › शमन- 
मञ्जनम श्रलयम्‌ , सकलशंसकपालम्‌ , अलम्‌ इतप्रमदम्‌ , श्रस्थिर- 
संमदनाशनम्‌ , भवमदभ्रमहानिधनेदितम्‌ , शमनमज्जनमानमतालयम्‌ 
“भवम्‌ ` अ्रानमत | 
अथः अयि प्रम-रसिका! आप लोग हाथ में सुधा-कलश 
च्रौर कपाल्लकेा धारण करनेवाले, बामाङ्गमें श्री.गिरिजा का धारण 
करनेवाले, कर्ठ में मुरुड-माल्ला को धारण करनेवाले, भाल-नेत्र द्वारा 
मदन के भस्म करनेवाले, भक्तजनों के खण्ड एेश्वये प्रदान करनेवाले, 
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भावुकं को अजराऽमर करने के लिए यमराज का शासन करनेवाले, 
्यन्त-रदित ( अनादि ओर अनन्त ), सकल भावुक जनों का पालन 
करनेवाले, अतिशय अआनन्द्‌-दायक, श्रसन्ताषी लेागों का दुःखदायकं 
सांसारिक भ्रमो से विरक्त लेगोँ के प्राथ नीय, शान्तिशाली विनीत जनां 
के सम्मानाथः सगुण स्वरूप धारण करनेवाले च्रनन्त कोटि ब्रह्माण्डा- 
विनाथ भगवान्‌ श्री भवानोनाथः की आराधना क्रियां कीजिए । 
तनुशङ्करवेरसमाऽयतया- 
ऽतजु शङ्कर बै रस माऽयतया । 
तनु शं करव रसमायतया- 
ऽतनुशं कर वेरसमायतया ॥ ७७॥ 

त्रन्वय--वै, ्रयि शङ्कर ! ( त्वम्‌ ) श्रयतया असमायतया (उपलच्चि- 
तम्‌ )मा अतनु अनल्पं कृत्वा )तनुशङ्करवैः रस ( संभावय ) दे विभो ! शम्‌ 
तनु, (ग्रहम्‌ ) रसम्‌( भक्तिरसम्‌ )करवै,( त्वम्‌ ) माम्‌ आयतया वैरसमायतया 
अतनुशम्‌( काम-कृश-कारिणम्‌ )कर% ( कुर्विंत्यथः ) । 

अर्थ--अयि शङ्कर ! मुभ महाभाग्यशाली को बार-बार अपना 
अभय-वचन सुनाकर शीघ्र संभालिए । हमारे कल्याण का खूब विस्तार 
कीजिए । हे नाथ ! मँ आपके भक्ति-रस क] समास्वाद्न कर रहा हू, 
अतः आप मुभे एेसी शक्ति प्रदान कीजिए कि जिससे मे इन दुष्ट काम- 
कोधादि वैरियों का निबेल बना डु । 

प्रकाशकलितापदं शकलितापदं शंसता- 

पसारसमये हितं रसमयेहितं शङ्रम्‌ । 
हृदि स्मरत रङ्खितं स्मरतरङ्गितं शान्ततां 
नयन्तमसमानसंतमसमानसं चान्तकम्‌ ॥ ७८ ॥ 
ॐ कर इति भौवादिकस्य छलः , लोटि मध्यम पुरुषेकव चने हि प्रष्यये 


प्रयोगश्डन्दसि, यथा--"तेभ्योकरन्नमः' इति; इन्दसे।ऽपि प्रयोगो भाषायामपि 
भक्तिविषये प्रयुक्तः "छन्दसा श्रपि क्वचिद्‌ भाषायां प्रयुज्यन्ते" इति व चनात्‌ । 











&५२ स्तुति-कुुमाञ्जलिः [ प्रं ममकरन्द- 


अन्वय--च्रयि रसिकावतंसाः ! ( यूयम्‌ )प्रकाशकलितापदम्‌, शंस- 
ताम्‌ शकलितापदम्‌, श्रसारसमये( अस्थिरे समयेऽन्स्यच्णे } हितम्‌, रसमये- 
हितम्‌, हदि रङ्कितम्‌ ( उल्लसितं विदहरन्तमित्यथंः ) स्मरतरङ्ितम्‌ असमान- 
संतमसमानसम्‌ अन्तकम्‌ च शान्तताम्‌ नयन्तम्‌ शङ्करम्‌ स्मरत । 

रथ--अयि रसिक-शिरोमणि जनो ! आप लोग इस कलिकाल 
के दुःखों से बचानेवाले, शरणागतों की आपदाच्रों का नाश करनेवाले, 
अन्त-समय के हितकारक, अमृतमय चेष्टाञ्चोंवाले, हृदयाकाश मे विहार 
करनवाले, कामदेव की चञ्चलता एवं महाक्रोधान्ध यमराज कें शान्त 
करनेवाले भगवान्‌ शङ्कर का स्मरण करो । 

इयं विचित्रताविराजिता मया मनाहरा 


नितामया मना हराऽऽदहिता जुतिधिनेातु ते । 
त्वयि प्रसन्नमानसेऽसमस्तमाह राशये 


समस्तमाहराशये करोमि न स्पृहां पुनः ॥ ७९ ॥ 
अन्वय--हे हर ! जितामया मनोहरा विचित्रता-विराजिता इयम्‌ मया 
आदिता( कृता )चुतिः ते मनः धिनेादु( प्रीणय )अयि विभो ! तमेाहराशये 
त्वयि प्रसन्नमानसे सति श्रसमः श्रहम्‌ पुनः समस्तमेादराशये स्पृहाम्‌ न करोमि। 
अथं~--अरयि सकलापत्तिहतां हर ! संसार-रूपी असाध्य रोग 
का हरनेवाली, यमकाऽलङ्कार को विचित्रता से विराजित, यह मेरी स्तुति 
अपके मन का प्रसन्न करे | हे विभो ! प्राणियों को मेाहराशि के हरने- 
वाले आप दयालु के प्रसन्ना जने पर फिर मै विशिष्टता के प्राप्त 
होकर इस माह८ अज्ञानता )पर कदापि प्रीति नहीं करू मा । 
कान्ता कान्तारमध्ये सरिदिव सकुलक्ष्माधरायां षरायां 
याता या तारतम्यं क्व न विमलमतिपक्षणेन क्षणेन । 
साभासा भारतीयं तनुरिव. तरणेरन्धकारेऽन्धकारेः 
स्तुत्या स्तुत्या बुधानां मदयतु हृदयं ग्लानितान्तं नितान्तम्‌ ८० 
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प्रन्वय-- कान्तारमध्ये सरित्‌ इव कान्ता ( सुमनेाहरा ) या ( भारती } 
विमलमतिप्रे्तशेन षणेन सकुलदमाघरायाम्‌ धरायाम्‌ क्व॒ न तारतम्यम्‌ 
(अतिशयम्‌)याता १ (ख्रपितु सवत्र) सा श्रन्धकारेः स्तुत्या स्त॒त्या (स्तवनीया) 
इयम्‌ (मम) सामासा भारती, श्रन्धकारे तरणेः तनुः इव, ग्लानितान्तम्‌ 
बुधानाम्‌ हृदयम्‌ नितान्तम्‌ मदयवु | 
अथं- महा अरण्य में निमल सरिता( नदी ) के समान सुमनोहर 
जो ८ मेरी निमेल वाणी ) विशुद्ध अन्तःकरणवाले सहृदय लोगों के 
परीक्षण के दारा क्षण मे ही कुलाचल पवतो के सहित समस्त भूमण्डल 
मे अ्युत्छृष्टता८ सुयश `को प्राप्त हइ ह, वह भगवान्‌ सदाशिव की स्तुति 
कृरने के कारण अतीव श्लाघनीय मेरी निमेल वाणी, महान्‌ अन्धकार 
मं श्री सूयं की प्रकाशमयी मूति' के समान, संसार-रूपी मरुस्थल में 
भ्रमण करने से नितान्त म्लान हए सुकोमल अरतःकरणवाले सहृदयां के 
हृदय का अतीव आनन्दित करे | 
वर्षावर्षायमाणा सहृदय-शिखिनां संहितानां हितानां 
दात्री दात्री तृणानामिव लवनपटुदु ष्कृतानां तानाम्‌ । 
क्रया कट्याणदाने नतिरियमशुमं तजेयन्ती जयन्ती 
विश्वं विश्बम्भरान्तं प्रसरतु सुरभीनन्दनस्यन्दनस्य ॥ ८१ ॥ 
्रन्वय-सदहृदयशिखिनाम्‌ वर्षावर्षायमाणा, संहितानाम्‌ हितानाम्‌ 
दात्री, दात्री तृणानाम्‌ इव, कृतानाम्‌ दुष्ृतानाम्‌ लवनपटः, कल्याणदाने 
कल्या, श्रशुभम्‌ तजंयन्ती, विश्वम्‌ जयन्ती इयम्‌ सुर मीनन्दनस्यन्दनस्य (वृषम- 
वाहनस्य, श्रीशंभोः ) नतिः विश्वम्भरान्तम्‌ प्रसरत । 
अर्थ--सहृदयजनरूपी मयूरो के वषां-काल की वषां के समान 
नन्दित करनेवाली, सकल कल्याणराशि के देनेवाली; वृणो का कचेन 
करनेवाली दात्री के समान पूर्वोपाजिंत सकल पापराशियां के कतेन 
करने से अतीव चतुर, कैवल्य प्रदान करने में अतिशय प्रवीण, सांसारिक 


दुःखों को तिरस्कृत करती हृद तथा च्रपने प्रभावातिशय से समस्त विश्व 
4.2 








€ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 
का विज्ञय करती हृद यह वृषभवाहन भगवान्‌ श्रौ शंकर की स्तुति 
समस्त भूमण्डल मं व्याप्त हा | 

इति श्रीप्रेममकरन्दव्याख्यासमेतं काश्मीरकमहाकविश्रीमज्जगद्धरभट- 


विरचिते भगवतो महेश्वरस्य स््व॒ति-कुसुमाज्ञलोः महायमकं 
नाम त्रिंशं स्तोत्रम्‌ । 





एकचिशं स्ताम्‌ 


भमः (क| भजा 


अब अन्थकार भगवद्भक्तिरसाऽम्रत के श्मास्वाद्‌ से विनीत हृए 
भावुकं के सदुपदेश देने के लिए नतेापदेशः ( नन्र लोगों का उपदेश ) 
नामक इकतीसवें स्तोत्र को प्रारम्भ करते हए कहते हँ - 
मनः समाधा परमान्तरङ्ग 
विधाय निःस्पन्दमनुत्तरङ्गम्‌ । 
बुधा विधातु भवभीतिभङ्ग 
विशु भजध्वं गिरिजाथुजङ्गम्‌ ॥ १ ॥ 
त्रस्वय--च्रयि बुधाः ! मनः समाधौ परमान्तरङ्गम्‌ ब्रनुत्तरङ्गम्‌ 
निस्पन्दम्‌ विधाय, भवभीतिभङ्गम्‌ विधातुम्‌ ( यूयम्‌ ) गिरिजाञुजङ्गम्‌ 
विभुम्‌ भजध्वम्‌ । 
अथ --अयि विद्वज्जन ! आप लोग मन का समाधिनिष्ठ ( तदे- 
काकार )ओ्रौर च च्चल्यादि दैषों से रहित, एवं निःस्पन्द अर्थात्‌ सङ्कल्प - 
विकल्प से रहित करके भवसागर के भय का भङ्ग करने के लिए अर्थात्‌ 
 संसार-सागर से पार हाने के लिए मन, बचन, कमे से भगवान्‌ श्र 
भवानीनाथ की सेवा करो । 


{17 * न्नै 
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पाश्यावरेनेव प्रहाविहङ्ग 
वखाबलेनेव पहातुरङ्गम्‌ । 
निरुध्य योगेन मन॑ःप्लवङ्ग 
वि भजध्वं गिरिजायुजङ्गम्‌ ॥ २ ॥ 
छ्नन्वय--पाश्यावशेन महाविहङ्गम्‌ इव, वल्ग बलेन मह तुरङ्गम्‌ इवः 
योगेन मनःप्लवङ्गम्‌ निरध्य, गिरिजामुजज्ञम्‌ विभुम्‌ मजध्वम्‌ । 
अथः-- अयि भगवलप्र भिये ! जिस प्रकार पाश्या ( पक्ियेों के 
फंसाने के लिए बने हृए बालों के बन्धन ) से बड़े मारी पक्तो के फसाया 
जाता है, आ्रौर वल्गा ८ लगाम ) के बल से बडेभारी घोड़े का रोका 
जाता है; बस, उसी प्रकार यम, नियम आदि अष्टाङ्गं योग के 
द्वारा इस मन.रूपी वानर का रोककर भगवान्‌ (भवानीवल्लभः का 
भजन करो । 


पन्त्रोषधादिक्रियया यनङ्ग 
यथा यथा वागुरा इरङ्गम्‌ । 
मनस्तथाऽऽयम्य धियाऽस्तसङ्ग 
विभुं भजध्वं गिरिजाभुजङ्गम्‌ ॥ ३ ॥ 
श्नन्वय--यथा करिचत्‌ मन्तरोषधादिक्रियया युजज्गम्‌ ग्रायच्छति, यथा 
च वागुरया कुरङ्गम्‌ आयच्छति, तथैव धिया( एकाम्रचित्तत्वरूपया )श्रस्त- 
सङ्गम्‌ मनः श्रायम्य, गिरिजामुजज्गम्‌ विभुम्‌ भजध्वम्‌ । 
अथः अयि सदसद्विवेश्रिये। ! ( यदि श्राप इस आवागमन 
के चक्र से द्ुटकारा चाहते हें, ता ) जैसे कई मणि-मन्तर शरोर ओषधि 
कै द्वारा भयङ्कर भुजङ्ग को पकड़ लेता है एवं जेते काइ वागुरा ( खग 
बन्धनी ) से मृग को पकड़ लेता है, वैते दी आप लोग एकाम्रचित्तता- 
रूपी बुद्धि से विषयासक्तं मन के पकड़कर श्रौ पावेतीप्राणवल्लमः 
की आराधना करो । 








६५६ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


भित्वाऽलिकं सभर कुटीविभङ्ग 
यस्याऽग्निरुयन्रभसादनङ्गम्‌ । 
ददाह तं माहतमःपतङ्ग 
विभ भजध्वं गिरिजाभुजङ्गम्‌ ।। ४ ।' 
मन्वय--यस्य स्रुकुटीविभङकम्‌ श्रलिकम्‌ भित्वा उद्यन्‌ अग्निः रभः 
सात्‌ श्रनज्गम्‌ ददाह, तम्‌ मेादतमःपतङ्गम्‌ विमुम्‌ गिरिजामुजज्ञम्‌ भजध्वम्‌ । 
रथं जिस परमेश्वर के सुन्दर भर.कुटियां से सुशोभित ललाट 
ङा भेदन करके ( तीसरे नेत्र से ) प्रकट हेते हण ्मग्निने त्तण-मात्र 
मे ही 'जगदूविजयीः काम देव क्का मस्म कर डाला, उस भारूप 
महाश्न्धकारः के नाशक भगवान्‌ ्नोलेनाथः का भजन करो । 


वहन्तयुदाममुनङ्गमङ्ग 
जटाभरं निभरनाकगङ्गम्‌ । 
(चलाचनं चाग्निशिखापिशङ्ग 
विभ भजध्वं गिरिजाथजङ्गम्‌ ॥ ^ ॥ 
ग्रन्वय--उद्दामभुजङ्खम्‌ अङ्गम्‌ वहन्तम्‌ , निरभरनाकगङ्गम्‌ जटाभरम्‌ 
वहन्तम्‌, अ्रग्निशिखापिशज्जम्‌ [वल्ाचनम्‌ च वहन्तम्‌, गिरिजाभुजज्गम्‌ 
विभुम्‌ भजध्वम्‌ । 
=थः--महाभयङ्कर फणधर सर्पा का लिपटाये हए “अङ्गः का 
धारण करनेवाले, मस्तक पर च्रचल सुर-गङ्ग ( मन्दाकिनी ) से विरा- 
[त *जटाजट' को धारण करनेवाले न्नर ललाट मे अग्निञ्वालास 
पिशङ्ख नेत्र" के धारण करनेवाले श्री गिरिजा-मुजङ्ग' ( श्री शिव ) 
का स्मरण करो । 


भवबन्धबद्धविधुरोद्धरणं 
फएशिमणएडलज्बलद लङ्करग्णम्‌ । 
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व्रजत क्षमाधरदरीशरणं 
शरण तुषारकिरणाभरणम्‌ ॥ ६ ॥ 
अन्वय--अयि भक्तिप्सास्वादज्ञाः विद्वांछः ! ( यूध्म्‌ ) भवतरन्धवद् - 
विधुरोदधरणम्‌ फणिमर्डलज्वलदलङ्करणम्‌ त्तमाधरदरीशर्णम्‌ ठषारकिरणा- 
भरणम्‌ शरणम्‌ व्रजत । 
अथः अयि भक्तिप्सास्वाद्‌ के जाननेवाले विद्रनो ! आप लोग 
संसार.रूपी पाश के बन्धन से उ्याङ्ल हए संसारी जीर्वो का उद्धार 
करनेवाले, वासुकि आदि सर्पा के अलङ्कार ( दार, कङ्कण अदि च्राभू- 
वण ›) को धारण करनेवलि च्रौर हिमालय पवंव को गुहा मे निवास 
करनेवाले 'चन्द्रमोलिः की शरण में जादो । 


 कृतघस्मरस्मरनिराकरणं 
कटुकालक्रूटकवलीकरणम्‌ । 
व्रजत प्रपन्नननताशरणं ू 
शरणं तुषारकिरणाभरणम्‌ ॥ ७ ॥ 
त्रन्वय---अभि भावुकाः | कृतघस्मरस्मरनिराकरणम्‌ , कटकालकूट - 
कवलीकरणम्‌, प्रपन्नजनताशरणम्‌ , ठषारकिरणाभरणम्‌ शस्ण म्‌ त्रजत । 
अथः अयि भावुको! त्रौलोक्य का जुञ्य करनेत्राले कामदेव 
का निराकरण करनेवाले, महान्‌ उग्र कालकूट विष का प्रास करनेवाले 
स्रर प्रपन्न जनों के शरण देनेवाले भगवान्‌ श्रो चन्द्रशेखर कौ 
शरण लीजिए । 
मरुमेदि नीरचितसंचरणं 
त्रिदशेन्द्रश्ेखरसरस्चरणम्‌ । 
व्रजत त्रिदुःखहरणस्मरणं 
शरणं तुषारकिरणाभरणम्‌ ॥ ८ ॥ 
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ग्रन्वय--मसमेदिनीरचितसंचरणम्‌,  त्रिदशेन्द्रशेखरससर्चरणम्‌ , 
तिदुःखहरणस्मरणम्‌ , व॒षारकिरणाभर्णम्‌ शरणम्‌ व्रजत । 

अथ- मरुस्थल की स्थली में स्वेच्छापू्॑क विहार करनेवाले, 
्रह्मा-विष्ु ओर इन्द्रादि देवें के सकट मे अपने चरण-पङ्कज का 
स्थापित करनेवाले एव स्मरण-मात्र से ही आध्यात्मिक, आधिदैविक 
रीर आधिभौतिक इन तीनों दुःखों के दूर करनेवाले उस (कैलासवासी 
प्रभु की शरण लीजिए। 

प्रणतं जनं जितजरामरणं 


रचयन्तमाप्तभवनिस्तरणम्‌ । 
व्रनताऽऽदहितत्रिपुरसंहरणं 


शरणं तुषारकिरणाभरणम्‌ ॥ ९ ॥ 
त्रन्वय--श्रयि भवभयभीताः श्रकिचनाः! ( यूयम्‌ ) प्रणतम्‌ जनम्‌ 


जितजराभरणम्‌, आ प्तभवनिस्तरणम्‌ (च) स्चयन्तम्‌, आदहितत्निपुरसंहरणम्‌, 
तुषारकिरणाभरणम्‌ शरणम्‌ व्रजत । 
र्थ--अरे रो संसारं से भयभीत ! दरिद्रियो !! आप लोग, 

शरणागत जन का जन्म, जरा चौर मरण से रहित, एवं भवसागर से 
पार करते हृए ओर दष्ट त्रिपुरासुर का संहार करनेवाले शरणागत 
वत्सल सदाशिव की शरण में चले जाश्रो । 

अवधू त-माह-तिमिरावरणं 

करिकृत्तिकल्पितपरावरणम | 
व्रजत प्रकखिितपुरेशरणं 


श्रणं तुषारकिरणाभरणम. ॥ १० ॥ 
ग्रन्वय--अवधूतमेहतिमिरावरणम्‌,  करिङृत्तिकेल्पितपरावरणम्‌, 


प्रकल्पितपुरेशरणम्‌, ठषारकिरणाभर णम्‌ शरणम्‌ व्रजत । 
दर्थ रयि भावुको ! मेहरूपी श्न्धकार के आवरण का दूर 
करनेवाले, गजचमं को उत्तम वख की तरह धारण करनेवाले, त्रिपुरा- 
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सुर के साथ संग्राम करनेवाले भगवान्‌ "चन्द्रशेखरः की शरण मे 
पधारिए | 


तरुणतमालमलीमसनालं 


उ्वलनशिखापटलोञ्ज्वलभालम. । 
शिरसि लसत्परमेष्ठिकपालं 


श्रयत विभु हतकरपमषजालम. ॥ ११ ॥ 
श्रन्वय--श्रयि सहृदयाः ८ यूयम्‌ ) तरुणतमालमलीमसनालम्‌, 
ज्वलनशिखापटलोज्ज्वलभालम्‌, शिरसि लसत्परमेष्ठिकपालम्‌ हतकल्मषजालम्‌ 
विभुम्‌ श्रयत । 
अथः _ त्यि सद्दयजन ! आप नवीन तमाल-पुष्प के समान 
नले "नालः (कण्ठ) वाले, ग्नि को ञ्वालाश्रों से उञ्ञ्वलित-मालवाले, 
मस्तक मे व्रह्मकपालः (महाप्रलय के समय कालाग्नि रुद्र रूप धारण करके 
संह!रित किये हृए ब्रह्मादिकें के मस्तकां कौ माला) को धारण करनेवाले 
एवं समस्त पातां के "जाल जञ्ालः के नष्ट कर देनेव्राले प्रभु का 
श्राश्रय लोजिए। 
नरमुखकदिपतशेखरमालं 
नतजनजम्मितमेाहतमालम. । 
नयनशिखाशतशातितकालं 


श्रयत विथु हतकिखिषजालम _॥ १२ ॥ 
ग्रन्वय--नरमुखकल्पितशेखरमालम्‌, नतजनजम्भितमेहतमालम्‌ 
नयनशिखाशतशातितकालम्‌, हतकिंल्विषजालम्‌ विभुम्‌ श्रयत । 


# नृणातीति नरः (च नग्रे)नरा श्रत्र नेतारो ब्रह्मादयः तेषां महाप्रलयेषु 
संहारितानां मुखैमु ण्डः कल्पिता शेखरमाला येन सः । 
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अर्थ--अयि विवेकी जनो ! मस्तक पर नर-मुर्ड-माल को धारण 
क्रिये हए, विनीत जनों के भमेद्‌-तमालः ( महान्धकार ) का दूर करने- 
वाले, नेत्र की अग्निञ्वालाओ्रं से काल का दग्ध करनेवाले एवं 
शरणागतं के "पापजालः का चदन करनेवाले परमेश्वर को 
शरण लीजिए । 
विषमविषाग्निशिखाचिकरालं 
फणिपतिहारमतीवविशालम. । 
गलभुवि विभ्रतयुग्रसिरालं 
श्रयत विथु हतकरपषजालम. । ९२ ॥ 
त्रन्वय _ विषमविध्राग्निशिखाविकरलम्‌, गलभुवि श्रतीवविशालम्‌, 
फणिपतिहारम्‌ विश्रतम्‌, उग्रसिरलम्‌) दतकल्मध्रजलियः विभुम्‌ श्रयत । 
अथः अयन्त उग्र विष-ूप श्ग्नि की ज्वालां से विकराल, 
ओर कटतट पर शतीव विशाल नागराज के हार को धारण क्रिय 
इए, निज गणाधीश श्रीं भृङ्गरिटि स्वरूप से उग्रनाडियां कांधारण 
करनेवाले एवं पायं के जाल का मृलोच्छेदन करनेवाले परमेश्वर का 
श्रय लीजिए | | 
विदलयितु" यमते भवतालं 
त्रिुवनसीमनि कश्चन नाञ्लम्‌ । 
तममलमांनसवासमरालं 
श्रयत बिभ हतकिर्िषजालम. । ९४ ॥ 
अन्वय--यम्‌ ऋते चरिभुवनसीमनि मवतालम्‌ विदलयितम्‌ कश्चन 
न श्रलम्‌, तम्‌ श्रमलमानसवासमरालम्‌ हत किल्विष जालम्‌ विभुम्‌ श्रयत । 
श्रथः इत संसाररूपी ताल-वृत्त का मृलोच्छेदन करने का 
त्रिभुवन की सीमा में जिस (प्रमु) के सिवाय दूसरा कोई भी नहं समथ ` 
हो सकता है, उस निमंलञ अन्तःकरण-रूपी मानसरोवर में निवास 
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करनेवाले हंस--एवं पातकों के जाल को दूर करनेवाले प्रभु कौ 
शरण लीजिए । 


कमलपरागपिशङ्गजटालं 
४ 
जलधि-समप ण-तर्पितबालम्‌ । 
भव भटभङ्गमहाकर बाल्लं 


श्रयत विभुं हतकरपषजालम्‌ ॥ १५ ॥ 
अन्वय--कमलपरागपिश ङ्गजगालम्‌ जलधिसमपणतपिं तवालम्‌, भव- 
भटभङ्गमहाकरवालम्‌, हतकल्मषरजालम्‌ विभुम्‌ श्रयत । 
सरथ--अयिप्रंम-पथिको! आपलोग कमलके केसर के समान 
पिङ्गल जटाजूट वाले, ज्तीरसागर्‌ प्रदान करके बालक ( उपमन्यु ) को 
तृप्त करनेवाले, इस संसार-लूपौ वीरयोद्धा के विघातन करने मं तीण 
खड्ग के समान, उस पाप-राशि-नाशो अविनाशी प्रभु का आश्रय 
लोजिए। 
अरतिघस्मर-भस्परजो धवलं 
नतलाकसमपितवोाधवलम्‌ । 
ध्वजधामविराजिमहाधवलं 
भजत प्रथुमद्विसुताधवलम्‌ ॥ १६ ॥ 
द्मन्वथ --त्रतिषरस्मरभस्मरजोधवलम्‌, नतलाकसमपितबोधबलम्‌, ध्वज- 
धामविराजिमहाधवलम्‌ श्रद्विताधवलम्‌ प्रमुम्‌ भजत | 
्थ--अतीव घस्मर ८ अथात्‌ रक्त ) भस्म की रज से धवल, 
विनीत जनों को बोध-बल समपिंत करनेवाले एवं महा धवले ८ श्वेत 
वृषभ) से विराजित ध्वजा को धारण करनेवाले गिरिजा-धवल (पावंती- 
प्राणनाथ ) का भजन कीजिए । 


( 4 ) (ववलह्घण्णां पदवीं कासारोपि िप्रमन्ेति' इति कविप्रयोगा- 
इ वल्ञोऽपि वृषवाचकः । । 
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प्रभया परिभूतदलदगवलं 
गलमङ्गद रत्नशिखाशबलम्‌ । 
दधतं विषह्कृप्तमहाकबलं 
भजत प्रुमद्विसुताधवलम्‌ ॥ १५७ ॥ 
अन्वय प्रभया परिमृतदलद्गवलम, श्रङ्गदरलशिखाशवलम्‌, गलम्‌ 
दधतम्‌, विषक्लृप्तमहाकवलम्‌ अद्विसुताधवलम्‌ प्रभुम्‌ भजत । 
श्रथः नील प्रभा के द्वारा गवल (महिष-शङ्ग) का विलल्जित 
करनेवाले, केयूर ( अंगद ) कौ तरह धारण किये हए वासुकि कौ रत्न- 
ज्वालाश्नों से शबल करट का धारण करनेवाले, शरोर अत्युग्र कालकूट 
का महाकवल करनेवाले श्री गिरिजा-घवल का भजन करो । 
शिखरं दयुनदीलह रो तरलं 
गलमूलमुपोढमहागरलम्‌ । 
दधतं हृदयं च सुधासरलं 
भजत प्रथुमद्विसुताधवलम्‌ ॥ ९८ ॥ 
न्रन्वय--युनदीलदरीतर्लम्‌ शिखरम्‌ दधतम्‌ उपोटमहागरलम 
गलमूलम्‌ दधतम्‌, सुधासरलम्‌ हदयम्‌ च द चतम. श्रद्विसुताधवलम्‌ प्रभुम्‌ भजत । 
अथः आकाश-गंगा (मन्दाकिनी) की लगे से चञ्चन मस्तक 
धारण करनेवाले, महा हालाहल से नल कण्टम्‌ल को धारण करने 
बाले एवं सुधा के समान सरल हृद्य को धारण करनेवाले भगवान्‌ 
श्री गिरिजापति की सवा करे। । 


अपनीतकुकमंकलङ्मलं 
नत्ताकवितीणमहाकपलम्‌ । 

ददतं शुभसिद्धिविपाकमलं 
भजत प्रभुमद्िसुताधवलम. ॥ १९ ॥ 
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अन्वय--अयि सहृदयाः ! श्रपनीतक्कुकमकलङ्कमलम्‌) नतल्ाकवितीणं- 
महाकमलम्‌, अ्रलम्‌ शुभसिद्धिविपाकम्‌ ददतम्‌ अद्विखुताधवलम्‌ प्रभुम्‌ भजत । 
अथ -- अयि भक्तिमावुको ! शरणागतं के कुकमे-रूप कलङ्क के 
मल को दूर करनेवाले, विनीत जनों को महान्‌ सम्पत्ति प्रदान करनेवाले, 
एवं अणिमादि श्रष्ट महासिद्धियां के फल को वितरण करनेवाले भग- 
वान्‌ कैलासपति की आराधना कीलिर। 
ददतं वचनं धनहासकलं 
नमतां दलयन्तमधं सकलम्‌ । 
भजतां च दिशन्तमभीषटफलं 
भजत प्रथुमद्िस॒ताधवलम्‌ ।॥ २० ॥ 
अन्वय--घनहासकलम्‌ वचनम्‌ ददतम्‌, नमताम्‌ सकलम्‌ श्रघम्‌ दल- 
यन्तम्‌, भजताम्‌ च श्रमी्फलम्‌ दिशन्तम्‌ प्रमुम्‌ श्रद्रिसुताधवलम_ भजत । 
द्र्थ- श्रयि विनीत जनो ! शरणागतां को सघन हास्य से सुशे- 
भित अभय वचन देनेवाले, भक्तं के सकल पातको को नष्ट करनेवाले 
त्रौर सेवकं को मनोभी वर देनेवाले श्री गिरिजावल्लम प्रमु का 
अराधन किया करो । 


अपिरतनतिपरसुरवरशिखर 
प्रणिहितमणिगणमङणितचरणम्‌ । 
सितकरकरभरधवलि तमक्षरं 


प्रणमत पुरहरमशरणशरणम. ।\ २१॥। 
त्रन्वय--श्नविरतनतिपरसुरवरशिखरप्रशिदितमणिगणमखणितचरणम्‌, 
सितकरकरभरधवलितमुकुटम्‌ अशरण-शरणम्‌ पुरहरम्‌, प्रणमत । 
अथ सदैव स्तुति में तत्पर हुए ब्रह्मादि देवों के शिरो-मुकुटों 
पर जडे हए मणि-गशें से रञ्जित चरणेंवाले, चन्द्रमा की किरणें से 
स्वच्छं मस्तकवाले ओर अशरणं ८ च्रनाथ जनों ) का शरण देनेवाले 
त्रिपुरहर श्री शङ्कर का स्मरण करो । 














€८४ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


भवभवपरिभवधुतविधुरधिया- 
परधिगतशम-दम-नियमितमनसाम्‌ । 
ञअभिमतवितरणपरिणतकरुणं 
प्रणमत परहरमशरणशरणम्‌ ।। २९ ॥ 
श्रन्वय - भवभवपरिभवधुतविधुरधियाम्‌, अधिगतशमदमनियमितमन- 
साम्‌ त्रभिमतवितरणपरिणएतक्रहणम्‌ श्रशरणशरणम्‌ पुरहरम्‌ प्रणमत । 
अर्थ संसार से उत्पन्न हृए खेद से छिन्न होने के कारण व्याङु- 
लित बुद्धि बाले अतएव शान्ति दान्ति रौर तितिन्ता से नियमित मन- 
चात्ति शरणागतों को यथेष्ट फल वितरण करने मे परिपूणं करुणावाले 
शरणागत-बत्सल भगवान्‌ त्रिपुरारि" की आराधना कीजिए । 


तनुतृणगणनिभमनसिजशमन- 
परशमनपरिचित ट तवहमहितम्‌ । 
परदहितकरृतमतिमतिमृदुहृदयं 
प्रणमत पुरहरपशरणशरणम्‌ ॥ २२ ॥ 
अन्वय- तनुतरृणगणनिभमनसिजशमन प्रशमनपरिचितहुतवह मितम्‌ , 
परदितङृतमतिम्‌ अतिगरदुद्धदयम्‌ अ्रशरणशरणम्‌ पुरम्‌ प्रण मत । 
अर्थं कामदेव नौर यमराज इन दोनों को शष्क ण के समान 
दध करनेवाले अग्नि ( भाल-नेत्राग्नि) से सुशोभित, सदैव शरण- 
हीनं ऊ दित में तत्पर एवं अतिशय कोमल ( करुणाऽ त से आद्र ) 
हृदयवाले, अनाथो कं नाथ भगवान्‌ त्रिपुरारि की उपासना कोजिषए । 


दिनकर-दिमकर-हुतवहनयनं 
पदकरकचभरध्रतसितकिरणम्‌ । 
दिघटित-नतजन-घनतम-तमसं 
प्रणमत पुरहरमशरणशरणम्‌ ॥ २४ ॥ 








समेतः ] एकत्रि शं स्तोत्रम्‌ ६८५ 


त्नन्वय-दिनकरहिमकरहृतवहनयनम्‌, पद करकचभरधृततितकिरणम्‌ ; 
विघरितनतजनघनतमतमसम्‌ श्रशरणशरणम्‌ पुरहरम्‌ प्रणमत | 

्थं--दिनकर ( सूय ), दहिमकर ( चन्द्रमा ) च्रौर हृतबह 
८ अग्नि) का अपने नेरा में धारण करनेवाले; चरण-कमल, कर-कमल 
ओर जटाजूट में चन्द्रमा को धारण करनेवाले एवं शरणागत जनां के 
गाद अज्ञान रूपी अन्धकार के दूर करनेवाले अनाथां के नाथ भगवान्‌ 
“श्री चिपुरारिः का नमन करो । 

अविरलनलभरसुरसरिदुदय- 
त्सर सिजभरनिभधतनरशिरसम्‌ । 
भवदवहुतवहविदलनजलदं 
प्रणमत पुरहरमशरणशर्खम्‌ || २५ ॥ 

अन्वय-श्रविरलजलमभरसुरसरिदुदयत्सरसिजभरनिमधृतनरशिरसम्‌ भव- 
दवहूतवहविदलनजलदम्‌ अशरणशरणम्‌ पुरहरम्‌ प्रणमत । 

श्रथं--महाप्रवाहवती देव गङ्गा मे उदय होनेवाले श्वेत कमलो 
के तुल्य नरकपालों का धारण करनेवाले, संसार-दावानल का शान्त कर 
देने मे मेघ के समान, अनाथं के नाथ भगवान्‌ श्री त्रिपुरारि का प्रणाम 
किया करिए । 

जहत करिपितकलुषलो चनतिमिरभञ्जनमञ्जनं 
त्यजत दुःस्थितहूदयनन्दनमलयचन्द नरञ्जनम्‌ । 
भजत निर्भितविषम्ेभव-भवमहाणवमज्जनं 
क्षितिधराधिप"दुहितृवहभचरणणपङ्क पूजनम्‌ ॥२६॥। 

अन्वय-अयि बालिशाः जनाः ! ( यूयम्‌ ) कल्पितकलुषलोचनतिमिर- 

भञ्लनमञ्नम्‌ जहत, दुःस्थितद्ृद यन न्दनमलयचन्दनरञ्नम्‌ ( अपि ) त्यजत, 


( १ ) ^क्तितिधरापतिपुच्निकापत्तिपग्दपङ्कज पूजनम्‌ इत्यपि साघु; पाठः 














६८६ स्त॒ति-कुषुमाज्जलिः [ प्रममकरन्द्‌- 


< किन्तु ) निजितविषरमवेभवभवमहार्णवमञ्जनम्‌ क्ितिधराधिपदुहितृबल्लभ- 
चरणपदङ्कजपूजनम्‌ भजत । 

अथं--श्रे श्रो भोले-भाले अज्ञानियो ! आप लोग, कलुषित 
नेत्रो के रोग ( अन्धकार ) को हटानेबाले ( उत्तम सोवीरादिं ) अञ्जन 
दूर कोजिए; च्रौर दुःखित-हृदय के आनन्दित करनेवाले सुशीतल 
मलयागिरि चन्दन के सुगन्धित लेपन का भी छोड़ दीजिए ! किन्तु इस 
महा विषम ( अपार ) भवसागर से पार करनेवाले नगेन्द्र-कन्या-नाथ 
के चरण-पङ्कज का पूजन कीजिए 

सकलकलिमलपटलपन्नगनिगडखण्डनपणिडितं 
विशदशशधरशकलशोभितयरुकुटमणएडनमणिडतम्‌ । 
हृदयमीदितुमभयमुन्मदमद नुन पदणिडितं 
भजतदुस्तरदुरितवारिधितर ' तरण्डमखणिडितम्‌ ।।२५७॥ 

अन्वय--श्रयि मन्दमतयः! उन्मदमदनदुन्‌ पदरिडतम्‌ हृदयम्‌ अमयम्‌ 
ईदितम्‌, सकलकलिमल पटलपन्नगनिगडखर्डनपरिडतम्‌, विशदशशधरशकल- 
शोभितमुकुटमण्डनमणिडतम्‌, अखरिडतम्‌ दुस्तरदुरितवारिधितरतरण्डम्‌ भजत । 

अर्थ--अयि मन्दमति ! उन्मत्त कामदेव-रूषो दुष्ट नृप से दृर्डित 
किये हृदय को निभय करने के लिए आप लोग, कलिकाल के मल-पटल 
( पाप-पुज् ) रूपो नागफँस का खण्डन करने मं अति प्रवीर, विशद 
चन्द्रकला से शोभायमान सुक्कुट स मण्डित एवं दुस्तर पातक रूपी 
महासागर को पार करने मे च्रखरड नौ का-तुल्य भगवान्‌ भवानीनाथ 
की अराधना करो । 

[ इस प्रकार भावुकं का सदुपदेश करके भ्रमु स भी कुचं कहते 
हए तीन श्लोकों द्वारा अब इस स्तोत्र का भी उपसंहार करो हं] 


~~~ 


( १ ) 'वरतरण्डः इ्यपि पाठः । 





समेतः ] एकत्रि शं स्तोत्रम ६८७ 


नितसुधाकरगिरिसुताकरसरसिजादरलालितं 
नतपुरंदररुचिरशेखरङसुमकेसर रञ्जितम्‌ । 
दरहिण-माधव-ङुयुद बान्धव -कमलिनीधव-सेवितं 
वितर मूधंनि चरणपङ्कजममृतशीकरशीतलम्‌।२८॥ 
वय--श्रयि मगवन्‌ | जितसुधाकरगिरिसुताकरसरसिजादरलालितम्‌, 
नतपुरन्दरखुचिरशेखरकुखुमकेखररञ्जितम्‌, द्र हिणमाधवकरुमुदवान्धव कमलिनी- 
धवसेवितम्‌ श्रमृतशीकरशीतलम्‌ चरणपङ्कजम्‌ ( मम ) मूधंनि वितर । 
अथ --चअयि नाथ | चन्द्रमा को विलञ्जित कर देनेवाले गिरि-यता 
जी के कोमल करकमलों से लालित, चरणों मं नश्न हए देवराज ( इन्द्र ) 
के अति मनोहर मस्तक पर गुंथे हए कल्पद्रम ओर पारिजात के 
सुगन्धित कुसुमों के केसर से रञ्जित, ब्रह्मा विष्णु ओर चन्द्र सूरय से 
सेवित एवं मृत के कणो के समान सुशीतल चरणकमल का मुभ 
शरणागत के मस्तक पर रख दीजिए । 
्वटमज्जनननिततजेनद्टजनिनभजञ्जनसाधनं 
कृतनमलज्जनहृद यरञ्जनचिरनिर ञ्ञ नपूजनम्‌ । 
व्रिपुरमारणदुरितद्‌ारणदरनिवारणकारण' 
वितर मूधनि चरणपङ्कजममृ तशीकरशीतलम्‌ ॥२९॥ 
श्रन्वय--अयि विभो ! श्रवटमञ्जनजनिततजनब्रजिनमज्ञनसाधनम 
ृतनमज्जनद्टदयरज्ञनचिरनिरज्ञन पूजनम्‌, त्रिपुरमारणदुरितदारणदरनिवारण- 
कारणम्‌, अमृतशीकरशीतलम्‌ (स्वीयम्‌) चरणपङ्कजम्‌ (मम) मूर्ध॑नि वितर । 
्रथं--हे विभो ! कुत्सित काय( दुष्करम }रूप गतं में गिराकर 
महान्‌ त्रास देनेवाले पापों का समूलोच्छेदन कर देनेवाले, निष्कपट पूजन 
के द्वारा भक्तं जनों के हृदय के ्ाह्वादित कर देनेवाले, एवं त्रिपुरासुर 
के मारण च्रोर पातकं के विदारण तथा संसार के भय का निवारण 
करने में अतिशय प्रवीण अपने असत के समान सुशीतल चरण-पङ्जः 
का मु अनाथ के मस्तक पर रख दीजिए | 








६८८ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


इदमद्रत्रिमरसमसंभरृतवहुबिधोषधसाधनं 
स्त॒तिरसायनमयञरुपायनमदुश्हाण ग्रहाण मर | 
व्रमुदाहर बरघुदा हर परमदाहरुजाहरं 
वितर मूर्धनि चरणपङ्कनमगृतशीकरशीतलम्‌ ॥२०॥ 
अन्वय-- दे हर ! असंतबहुविधोषधसाधनम्‌ श्रकृत्निमरसम्‌ स्ठति- 
रखायनमयम्‌ मे ( शरणागतस्य ) इदम्‌ उपानहम्‌ गृह्य, श्रनुण्डाण प्रसादं 
कुर ) तथा परमदाहसरजाहरम्‌ वरम्‌ वस्छदा (परमप्रोत्या) उदाहर; हे भगवन्‌ । 
श्रमृतशीकरशीतलम्‌ चरणपङ्कजम्‌ ( मम ) मूधनि वितर । 
अथः--हे नाथ ! अनेक प्रकार की श्रोषधियां कं साधन विना 
ञोषधि का रसायन ) ननोर स्वाभाविक परमानन्द से पू, सुमः शरणा- 
गत के स्तुति-रसायनमय ( स्तुति-रूपो रसायन से भरे हए ) उपायन 
(मेंट >ेकोप्रमसे ग्रहण कीजिए) सुभपर अनुश्रद कीजिए । भगवन्‌ ! 
हमे इस संसार-रूप मरस्थल के रमण से उत्पन्न हृए दाह की पीडा के 
हुरनेवाला वरदान दीजिए ! ओर अमृत के समान सुशीतल अपना 
कोमल चरण-कमल मेरे मस्तक पर रख दीजिए । 


इति श्रप्रममकरन्दसमेतं काश्मीरक-मदाक वि -श्रौमञ्जगद्धस्मट- 
विरचिते भगवता महेश्वरस्य स्तुतिकुसुमाञ्ञलो 
८नतापदेशस्तो्रं' सम्पूणम्‌ 


~ जक 


द्रा्िंश स्तोत्रम्‌ 


मरन्थकार अब “शरणागतोद्धरण' (अर्थात्‌ शरणागत का उद्धार) 
नामक बत्तोसवें स्तोत्र के प्रारम्भ करते हए कहते ३े- 
भवमरभ्रमविषमसंश्रमसमुदितक्कमविद्छवं 
ङुलिशक्कशहृदयदु जेनकृतपराभव विप्लवम्‌ । 
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अतिभयंकररविजकिङ्करविङ़तहुङःकृतिकातर 
चतुरगद्धर हर जगद्धरमशरणं शरणागतम्‌ ॥ १ ॥ 
द्न्वय-हे हर! भवमरुभ्रमविषमसंभ्रमसमुदितक्लमविक्लवम्‌, 
कुलिशककशद्टदयदुजनङृतपराभव विप्लवम्‌ , अतिभयङ्कररविजकिङ्करविकृत- 
हुङ्कृतिकातरम्‌, श्रशस्णम्‌ शरणागतम्‌ “जगद्धरम्‌ ( मवाणंवात्‌ ) चतु- 
रम्‌ ( शीघ्रम्‌ ) उद्धर । 
रथ --हे नाथ ! संसार-रूपी मरुस्थल के भ्रमण से उत्पन्न तीव्र 
तापके खेद्‌ से विकल ( व्याकुल ) हए, चौर वज्र के समान कठोर हृदय- 
वाले दुजनों के द्वारा अपमानित किये हए, फिर एेसी दशा में भी अतिशय 
मयंकर यम-दृतों के विकराल ह'कारों( तजनो )से कातर किये गये इस 
अनाथ, शरणागत (जगद्धर भटर के भवसागर से शीघ्र पार कीजिए । 
कतनिकेतनमकरकेतनद लितचेतनवेतनं 
ललितलोचनवरवधूजनवचनतजंनभाजनम्‌ । 
गुणलवोदरतगुरुमदन्वरजनिततीव्ररुजातुरं 
चतुरद्धर हर जगद्धरमशरणं शरणागतम्‌ ॥२॥ 
अन्वय-दे हर ! कृतनिकेतनमकरकेतनदलितचेतनवेतनम्‌, ललित- 
लोचनवरवधूजनवचनतजनमाजनम्‌, गुणलवोद्रतगुरुमदज्वरजनिततीत्रजातुरम्‌ , 
शरणम्‌, शरणागतम्‌ “जगद्धरम्‌? चतुरम्‌ उद्धर | | 
अथ--अयि भगवन्‌ ! हृदय में डरा बसाये हए निद॑यी काम- 
दैव के द्वारा चरण चेतनवाले ओर सुन्दर नयनांवाली युवतियों के 
तिरस्कार का भाजन, एवं सद्गुणो के लेशमात्र स उत्पन्न हृए तीव्र मद्‌- 
ज्वर की महान्‌ व्यथा से आतुर, अनाथ शरणागत "जगद्धर" के! 
इस भवांभोधि से शौघ्र पार कीजिए । 


प्रमुखपेशलविषमवेशसविषयपाशवशीकतं 


 भ्रक्तिदुग्रहगुरुपरिग्रहनिबिडपीडितविग्रहम्‌ । 
1, 











&९० ~ = [ प्र ममकरन्द्‌- 


ज्वलदनगलभवदवबानल-कवलिताङुलचेतसं 


चतुरणुद्धर हर नगद्धरमशरणं शरणागतम. ॥२॥ 
न्रन्वय--दे हर ! प्रमुखपेशलविषमवैशसविषयपाशवशं कृतम्‌, प्रकृति- 


दुगरहगुरुपरिगरहनिबिडपीडितवि ग्रहम्‌, ज्वलदनगंलभवदवानलकवलिताकुलचेत- 
सम्‌ अशर्सम्‌ शरणागतम्‌ माम्‌ )जगद्धरम्‌ चसम्‌ उद्धर । 
थर प्रभो! आरम्भ में सुख देनेवाले ( च्रौर परिणाम मं 
महान्‌ दुभखख दैनेवाले ) महा दिंसक विषयरूपी नागपाशों से पकडे हए, 
महा उम्र स्वभाववाले परिग्रह( परिकर )से अतिशय पीडित, एवं संसार- 
रूपी ' महाघोर दावानल से प्रसित चित्तवाले अनाथ शरणागत मु 
जगद्धर, का शीघ्र उद्धार कीजिए । 
पवनवेरिलतकमलिनीदलतलचलञजलचश्चलं 
विभवयोवनसुतसुखादिकमितिविवेकविसंस्थुलम्‌ । 
बलवदिन्द्रियकपटतस्करहठविलुएठ न विदलं 
चतुरणुद्धर हर नगद्धरभशरणं शरणागतम्‌ ॥ ४॥। 
न्वये हर ! विभवयौवनयुतशुखादिकम्‌ ( सवम्‌ ) पवनवेल्लित- 
कमलिनीदलतलचलञजलचञ्चलम्‌ ( भवति ) इतिविवेकविसंस्थुलम्‌ तथा 
बलवदिन्दरियकपटतस्करहढविलुणठनविहलम्‌, अशरणम्‌ रार्पागतचः जगद्धरम्‌ 
( त्वम्‌ ) चतुरम्‌ उद्धर । 
अथः अयि शरणागतवत्सल ! धनसम्पत्तिः यवन, पुत्र, 
खख आदि यह सभी वैभव वायु के वेग से कम्पित हुए कमलपत्र पर 
हिलते हए जल-बिन्दु के समान चच्नल रथात्‌ अत्यन्त तण भङ्ग ह । 
इस प्रकार के विवेक से हीन चौर उस पर भी महाबलवान्‌ इन्द्रियरूपी 
कपट तस्करो (चि हए डां) के बलात्कार से पीडित “जगद्धर, नामक 
अनाथ शरणागत का शीघ्र उद्धार कीजिए । 
समदनन्द नमदनम्दन दुरिततद नलोलुभं 
भुवनभावन परमपावन सुदृदभावनमानतम्‌ | 





॥ 
ध 
ठ 





समेतः ] द्राति शं स्तोत्रम्‌ ६९१ 


शशिकलाञ्छितप्रुकुटलाञ्छित विफलवाञ्बितमाङलं 
चतुरयुद्धर हर जगद्धरमशरणं शरणागतम ।॥ ५॥ 
श्रन्वय--हे हर ! दे समदनन्दनमदनमदंन! हे भुवनभावन | हे परम- 
पावन ! हे शशिकलाज्छितमुकुटलाज्छित ! ८. त्वम्‌ ) दुरिततदंनलोलुमम्‌, 
विफलवाज्छितम्‌, त्रकुलम्‌, सुदृटभावनम्‌, आनतम्‌ श्रशरणम्‌ ( माम्‌ ) 
शरणागतम्‌ जगद्धरम्‌ चतुरम्‌ उद्धर । 
अथ -हे हर ! हे महामदमत्त कामदेव के मदेन करनेवाले ! हे 
सकल भुवन-पालक ! अयि परम पावन ! अयि चन्द्रकला से सुशोभित 
मुक्कटवाले परमेश्वर ! पापों का तिरस्कार करनेवाले अथात्‌ पापों के 
दूर करने को अभिलाषावाले, विफल-मनोरथ, अतीव व्याकुल, आपके 
चरणों में हृद-भावना रखनेवाले, अतीव विनम्र ओर शरणदहीन-शरणागत 
मुभ (जगद्धरः का शीघ्र उद्धार कीजिए). 
जगद नु ग्रहमहितविग्रह कृतपरिग्रहसदग्रह 
त्रिपुरशासन शबलवासनमसदुप।सनलालसम्‌ । 
घनचमत्कृतिङृतनपस्कृतिम्ुचितसत्क तिसस्पृहं 
चतुरमुद्ध< हर जशद्धरमशरण शरणागतम्‌ ॥ & ॥ 
अन्वय--श्रयि जगदनुग्रहमहितविग्रह ! दे तरिपुरशासन ) हे हर । 
ृतपरिग्रदसद्म्रहम्‌, शव्रलवासनम्‌ असदुपासनलालसम्‌, घनचमक्कृतिकृत- 
-नमस्कृतिम्‌, उचितसत्कृतिसस्प्रहम्‌, अशरणम्‌, शरणागतम्‌ ८ माम्‌ ) जगद्धरम्‌ 
चत॒रम्‌ उद्धर । | | 
अरथं- हे समस्त जगत्‌ के उपकार स श्लाघूय मूतिवाले । हे 
त्रिपुरारे ! हे आपत्तिहर ! परिकर ८ कुटुभ्बी जनां ) मं ्रासक्ति रखने- 
वाले, कलुषित (मलिन) वासनावाले, असत्‌ ( मायिक प्रपव्च, अथवां 
दुजंनों ) में प्रोति करनेवाले, बड़े ही चमसकारपूवंक (विलक्षण ढंग से) 
आपको नमस्कार करनेवाले एवं योग्य सत्कार (उचित पूजन) को अभि- 
लाषा रखनवाले, अनाथ शरणागत मुक जगद्धर का शीघ्र उद्धार कोजिए । 








६९२ स्तुति-कुपुमाञ्जलिः [ प्रं ममकरन्द्‌- 


वरद नन्दय विपदमदंय किमिति निदंयतेदशी 
कतनिवेदनमतुलवेदनणदितखेदनवापदम्‌ । 
दिश यशोधन हृदयशोधन-विमलबोधनदीं दशं 
चतुरगुद्धर हर जगद्धरमशरणं शरणागतम्‌ ॥ ७ ॥ 
त्रन्वय दे वरद ! कृतनिवेदनम्‌ अतुलवेदनम्‌ उदितखेदनवापदम्‌ 
( माम्‌ )नन्दय, विपदम्‌ श्रदंय, दे नाथ | ( ते) ईदश निर्दयता किमिति 
( मवति १ ) दे यशोधन हृदयशोधनविमलबाधनदीम्‌ दशम्‌ दिश, हे हर ! 
श्रशरणम्‌ शरणागतम्‌( माम्‌ )जगद्धरम्‌ चतुरम्‌ उद्धर । 
अर्थ हे स्वामिन्‌ ! आपस अपनी व्यथाका निवेदन करने- 
वाले, अतीव पड़त नोर खेदरपी नूतन विपद्‌ से प्रस्त हए सु दीन 
क्रा आनन्दित कीलिए । प्रभो, विपत्ति के दृर कीजिए । नाथ, क्यों 
आप इतने निर्दयी हो ग्ये हें? ह महाउदार-कीति शालो प्रभो ! 
मल्लिन हृदय के विशुद्ध करने के लिए विमल बोध रूपौ नदी के तुल्य 
अपनी अनुप्रह-दृष्टि ` अपिंत कीजिए । हे हर ! अनाथ शरणागत सुम 
जगद्धर का शीघ्र उद्धार कौजिए। 
ञ्मभयमरपय कपटमरय शिरसि कल्पय मे पद 
युखमदश्चय वचनमश्वय बरद बवश्चयमा नतम्‌ । 
मृशमविश्रमकतपरिभ्रमशतमतिश्रमनिःसहं 
चतुरमुद्धर हर जगद्धरमशरण शरणागतम्‌ ॥ < ॥ 
श्रन्बय--हे वरद ! अभयम्‌ श्रप॑य, कपटम्‌ ब्रल्पय, मे शिरसि पदम 
कल्पय, सुखम्‌ उदञ्चय, वचनम्‌ अञ्चय (मुञ्च)। विभो । नतम्‌ (विनीतम्‌ माम्‌) 
मा वञ्चय । अशम्‌ श्रविश्रमकृतपरिश्रमशतम्‌, अतिश्रमनिःसहम्‌ अशर्णम्‌ 
शरणागतम्‌ जगद्धरम्‌ चतुरम्‌ उद्धर । | 
र्थं हे वरद ! मु अभयदान दीजिए । इस कपट का हटा 
दीजिए । प्रभो ! अपने चरण-पड्कज का मेरे शिर पर रख दीजिए 
ननोर अपनी नैीनसुद्रा के छोडकर ( अभय ) वचन सुना दीजिए । 








समेतः | त्रयस्त्रिंशं स्तोत्रम्‌ ६९३ 


नाथ ! विनीत शरणागत का मत बच्ित कोजिए। अयि विभो! 
नितान्त परिश्रम से खिन्न ओर अतीव निःसह, अनाथ शरणागत 
“जगद्धर का शीघ्र उद्धार कीजिए । 


इति श्रीप्रेममकरन्दव्याख्योपेतं काश्मीरकमदहाकविश्रीमज्जगद्धरभट्- 
विरचिते भगवतो महेश्वरस्य स्त॒तिकुसुमाज्ञलो 
{शरणागतोद्धरण › नाम द्रा्चिंशं स्तोत्रम्‌ | 





त्रयखिशं स्तोत्रम्‌ 


अव यहाँ से प्रन्थक्रार 'कणपूरः (कर्णो का आभूषण ) 
नामक ३३ वें स्तोत्र की रचना करते ह- 
काञ्चीकाञ्चनकिङ्किणीकलकलः शिञ्जानपञ्जीरजो 
भाङ्ारः सकलाङ्गभूषणमणिश्रेणी णाउम्बरः । 
वाग्देव्याः प्रचलस्ख "लद्रुनलताक्षेपकणत्कङ्ण- 
काणरचज्पणक्रमे विजयते चन्द्राधमोलेः स्तवः ॥ १ ॥ 
ग्रन्वय--वाग्देव्याः चङ्क्रमणक्रमे, काञ्चीकाच्चनकिङ्किणीकलकलः, 
शिज्ञानमज्ञीरजः भाङ्कारः सकलाङ्गमृषरणम शिश्रे णीभरणाडम्ब्रः, प्रचलस्वल- 
द्‌मुजलताकलेपक्वणत्कङ्कणक्वाणः चन्द्राधमौलेः स्तवः विजयते । 
र्थ--श्रीश्रीसरस्वतौ देवो के क्रीडारम्भ क्रम मे काच्ची ( कर- 
धनी >) पर गुःथी हृई' सुवणेमय किङ्किणियें ८ छोरी घरिटिकाश्रों )का 
कलकल, शब्दायमान नूपुरों का मनोहर शब्द, वाग्देवी ( श्रीसरस्वती ) 
के समस्त अङ्गो पर सुशोभित मणिगणों का कणभण शरोर स्खलित 
हाती हई भुजाश्नों के शब्दायमान कङ्कणों का क्वणन ( शब्द्‌ ) भग- 


4. प्रचलोच्छलत्‌ः इत्यपि पाठः । 








६९४ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्र ममकरन्द- 


वान्‌ सदाशिव का स्तव स्तोत्र )सर्वोत्कृष्ट है, अर्थात्‌ उसे मे 
नमन करता द्रं | 
स्वामिन्‌ वाङ भयदेवता भगवती स्वेच्छाविहारक्रिया- 
क्रीडाकाननमाननं भव भवद्धक्तस्य नूनं व्यधात्‌ । 
नोचेन्नूतनन्‌तनः प्रतिदिनं हयः समुद्यन्करमा- 
द्स्मिन्नुज्ज्यलवणंकोमलपदन्यासः कथं लक्ष्यते ॥ २ ॥ 
प्नन्वय-हे स्वामिन्‌ | हे भव ! नूनम्‌, भगवती वाङ्मयदेवता भवद्‌- 
भक्तस्य आननम्‌ स्वेच्छाविहारक्रियाक्रीडाकाननम्‌ व्यधात्‌ १ ( एवम्‌ )।नो चेत्‌, 
तदहि श्रस्मिन्‌ प्रतिदिनम्‌ क्रमात्‌ समुदयन्‌ नूतननूतनः द्यः उज्ज्वलवणंकामल- 
पदन्यासः कथम्‌ लच्यते १ 
द्मर्थ-हे नाथ ! है सदाशिव !! भगवती श्री वाग्देवी( सरस्वती ) 
ने आपके सेवक के मुख का श्रवश्य ही अपना स्वेच्छा-विहार-स्थल 
( स्वतन्त्र क्रोडा करने का स्थल )बना लिया है । यदि एेला नही, ता 
फिर इसमे प्रतिदिन क्रमशः अत्युञ्ज्वल वर्णो ( अक्षरां ) वाला नवीन 
नवीन सुमनेहर पदन्यास ( कविता-क्रम >) क्यों देखने में आता हे ? 
स्वैरं केरविणीङ्कटुम्बकलिकालङ्कार सारस्वत 
स्फारस्वारसिकप्रसाद विशदस्वाधीनवाग्देवता; । 
धन्याः सत्कवयस्तव स्तवनिभात्वद्धक्तिभाजां विषः 
तापाऽपाढरृतये दिशन्ति शिशिरस्निग्धाः सुधाविप्रषः ॥२॥ 
द्नन्वय-श्रयि कैरविणीकुटुम्बकलिकालङ्कार ! सारस्वतस्वारस्का- 
रसिक प्रसाद विशदस्वाधीनवाग्देवताः धन्या; सत्कवयः, तव॒ स्तवनिभात्‌ 
८ स्तुतिव्याजात्‌ )खद्धक्तिभाजाम्‌ विपत्तापाऽपाकृतये स्वैरम्‌ शिशिरस्निग्धाः 
सुधा विप्रषः ( श्रमृतकणान्‌ )दिशन्ति । 
अर्थ॑- अयि चन्द्रमुककुट ! अलीकिक पारिडत्य के प्रवह्‌ की 
स्वाभाविकी प्रसन्नता के द्वारा सरस्वती को स्वाधीन कर लेनेवाले 
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धन्यात्मा स्वि लोग, आपकी स्तुति के व्याज से आपके भक्तों को 
विपत्ति ननोर संताप के दूर करने के लिए अतिशय शीतल ओर सुका- 
मल असरृत-कणों का वरसाते हे । 
यस्य त्वन्नमनैः शिरोदशशती सौन्दयसंद शने 
श्चारित्रश्रवणोस्सबेश्च भवतश्चक्षःसहस्दयम्‌ । 
साफ्यं रसनासहस्रयुगलं त्वत्कीतनैश्चाशनुते 
्रलोक्याद्भतमूतये भगवते शेषाय तस्म नमः ॥ ४ ॥ 
अन्वय हे भगवन्‌ ! यस्य शिरोदशशती त्वन्नमनैः साफल्यम्‌ अश्नुते 
चन्ञुःसदखद्वयम्‌ च भवतः सौन्दयंसन्दशं नैः चारित्रश्रवणोत्सवेः च साफल्यम्‌ 
चरशनुते, रसनासद्युगलम्‌ च व्वत्कीतंनैः साफल्यम्‌ ग्रश्नुते, तस्मै त्रैलोक्वा- 
दूुतमूतये भगवते शेषाय नमः । 
श्र्थ--हे भगवन्‌ ! जिसके एक हजार मस्तक आपके प्रणाम 
करने से सफलता८ कृताथतता ) के प्राघ्र हेते हे, अर आपके मनाहर 
सेन्दयं के दृशंन तथा आपके अदूमुत चरित्रों के श्रवणसे दौ हजार 
नेत्र भी साफल्य के प्राप्न हेते हे, एवं आपके गुणानुवाद्‌ से जिसकी 
दा हजार जिह्वा साफल्य के प्राप्त हाती है, उस व्रं लाक्य से अदू भुत 
मूतिवाले भगवान्‌ शेष( नाग-राज के हमारा प्रणाम हे । 
राकेन्दोरपि माधवादपि सतां सङ्गादपि स्वामिनः 
सम्पानादपि कामिनीङकचयुगाभोगोपभोगादपि । 
शम्भो श्वं शशाङ्करोखर शिव श्रीकण्ठ विश्वेश्वर 
त्रायस्वेति सतां हरन्ति हृदयं सान्द्रामृताद्रा गिरः ॥ ५॥ 
त्रन्वय- हे शंभो ! शवं ! शशाङ्कशेखर ! शिव ¦ श्रीकण्ड ! विश्वे- 
श्वर ! ( माम्‌ त्रायस्व, इति सताम्‌ सान्द्रामताद्राः गिरः, राकेन्दोः अपिमाघ- 
वात्‌ अपि, सताम्‌ सङ्गात्‌ श्रपि, स्वामिनः सम्मानात्‌ त्रपि कामिनीकुचयुगा- 
भोगोपभोगात्‌ श्रपि( अधिकम्‌ ) दयम्‌ हरन्ति । 
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श्रथं--अयि शम्भो! हे शवं! हे चन्द्रशेखर ! हे शिव! 
हे श्रीकण्ठ ! हे विश्वनाथ ! मां त्रायस्व ( मेरी रक्ता करो ! ) इस तरह 
की सञजनों की सुकोमल अमृतमयी सूक्तियां भावुकं के हृदय का- 
पृं चन्द्रमा से भी अधिक, वसन्त से भी अधिक, सत्शङ्गति से भी 
अधिक, स्वामी के सम्मनसे भो अधिक एवं कामिनी के विशाल 
स्तन-युगल के गाढालिङ्गन से भो अधिक अक्षित करती हैं! 
श्यामाक्राश्ुकमाधवादिविरसं नासीरकस्तूरिका- 
कारमीरादिनिरादरं मलयजालेपावलेपावहम्‌ । 
कुवन्ति प्रविधूतन्‌तनवधूगादाङ्गसङ्गस्पुं 
चेतः कस्य न शम्भवस्तवपुधासिक्ताः सतां सूक्तयः ६॥ 
अन्वय--शांभवस्तवेसुधापिक्ताः सताम्‌ सक्तयः कस्य चेतः श्यामाका- 
मुकमाधवादिविरखम्‌, नासीरकस्तूरिकाकाश्मीरादिनि णदरम्‌, मलयजलिपावले- 
पावहम्‌, प्रविधूतनूतनवधूशाद ्गसङ्गसपरहम्‌ न कुवन्ति ! 
अर्भ शङ्कुर की स्तुति-रूपो सुमधुर-खधा से सीं ची हृदे -भावुकों 
#- सूक्तियां किस सचेतन के चित्त को पृणं चन्द्रमा, वसन्त च्रादि 
पदार्थो में निःस््रह, तथा कपू र, कस्तूरिका, काश्मोरी केखर आदि मं 
निरादर, सुशीतल मलयगिरि चन्दन के लेप से उद्‌।सीन ओर नववधू के 
गादालिङ्गन से विरक्त नहीं कर देती है १ अर्थात्‌ भावुकं कौ सदुक्तियां 
सभी के चिन्च के सांसारिक पदार्थो से विरक्त कर देती हें । 
यस्यैताः स्तवसूक्तयस्तव मुखे खेलन्ति हेलाजित- 
ज्वालाजालजरालकालरसनासंरम्भसं भावना; । 
वखन्त्यस्य पुरः पुर<न्दरपु रीकान्ताकटाक्षच्छट- 
बाणश्रेणि-शरव्य-दिग्य-वपुषः स्ववन्दिन्दोक्तयः ॥ ७॥ 
अन्वय- हे भगवन्‌ ! देलाजितजञ्वाज्ञाजालजटालकालरसनासंरभ- 
संभावना; एता; तव स्तवसूक्तयः यस्य मुखे खेलन्ति, अस्य पुरन्दरपुरीकान्ता- 
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कटाक्तच्छटावाणश्रं शिशरव्यदिव्यवपुषः पुरः स्ववं न्दिबन्दोक्तयः वल्गन्ति 
€ उल्लसन्ति ) | | 

चर्थ--हे भगवन्‌ ! करोध-उ्वालाशरों से जटिल काल कौ विक- 
राल जिह्वा के आटोप (बेग ) के बिना ही पोरुषार्भं के अथात्‌ सहज 
मे ही पराभूत कर देनेवाली यह्‌ आपकी स्तुति-ूपौ सक्तिं जिख 
भाग्यवान्‌ के मुख में खेज्लती हे, उस पुखयातमा का दिभ्य शरीर इन्द्रनगर 
< स्वगं ) को अङ्गनां के कटाक्ञ-रूपी बाणोँ का ल्य बन जाता है, 
अतएव उस ८ धन्यात्मा ) के अगे समस्त देवाङ्गनाश्रों कौ सुललित 
मधुर उक्तियां विहार किया करती हैँ ! 

हर्षोत्कषविवद्धिनीः परिणतक्षोद्रदरवस्प्धिनी- 
धन्यानां मधुरास्तव स्तवगिरः कर्णे चिरं वताम्‌ । 
मान्यं विन्दति नन्दनेन्दुवदनासं दिग्धमुग्धाधर- 
पोन्मीलन्मधुबिन्दुसुन्दरसुधासंदोहदो दोहदः ॥ ८ ॥ 

श्रन्वय--ग्रयि विभो} हर्षा्करषविवद्धिनीः परिणतकतोद्रदरवस्पद्वि नीः 
तव मधुराः स्तव गिरः चिरम्‌ कशं कुवताम्‌ धन्यानाम्‌, नन्दनेन्दुवदनासंदिग्ध- 
मुग्धाधरप्रोन्सीलन्मधुवरिन्दुसुन्दरसुधासं दोहदः दोहदः मान्यम्‌ विन्दति | 

अथं -हे विभो ! हषं के उल्लास का बदृनेवाली शओरौर सुपरि- 
पक्व मधुद्रव ( मधु के रस) को स्पर्धां करनेवाली पक्र मधुर स्तुति- 
कथाश्मों के चिरकाल तक कर्णा मे धारण करनेवाले धन्यात्माश्मों की-- 
नन्दन वन ८ स्वर्गोदययान )मं चन्द्रमुखी अङ्गनां कं अधरा्रत पानकी 
अभिलाषा मन्द (फीकी ) पड़ जाती है । 


सद्वि्ाभ्यसनः सभानिवसनः सोधासनाध्यासनः ` 
श॒द्धान्नग्रसनः सुधौतवसनः सत्साध्वसध्वंसनः । 
सहादारलसनः प्रसन्नहसनः संपन्नसद्रास्नः 
सत्काव्यव्यसनः सुधा्रेरसनः शंभोः कृतोपासनः ॥ ९ ॥ 
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अन्वय--शंम्भोः कृतोपासनः( श्रीसदाशिवसेवकः )सद्वि्ाम्यसनः+ 
सभानिवसनः, सोधासनाध्यासनः, शुद्धान्नग्रसनः, सुधोतवसनः, सत्साध्वसध्वंसनः, 
सदलादेाल्लसनः, प्रसन्नहसनः, संपन्नसद्रासनः सत्काव्यव्यसनः, सुधाद्र'रसनः 
( भवति ) | 

अथ-- घ्राहा ! भगवान्‌ शिव का उपासक सदिद्याभ्यासी, सभा- 
चतुर, अ्युत्तम गृह मेँ निवास करनेवाला, विश्ुद्धान्नभोजी, सनिमंल ` 
वसखोंवाला, सञ्जनों को निभंय करनेवाला, हषं के उल्लास से निभेर, 
प्रसन्न हास्यवाला, सद्रासना-सम्पन्न एवं सच्छाख-व्यसनी हता हे । 


राकाकान्तरुचः क्षताखिनशुचः पीयुषधारायुचः 
स्वान्तद्कान्तिहतश्चमरकृतिकृतः सङ्गोतभङ्गीभुतः । 
शंभोरम्बुदनाद विद्वलवलद्बालाङ्गनालिङ्गन- 
हादस्वादसुखस्पृहामिह नहत्यन्तमृ शन्तः स्तुतीः ॥ १० ॥ 
श्रन्वय--इह( संसारे )राकाकान्तरुचः, त्षताखिलशुचः पीयूषधारा- 
मुचः, स्वान्तङ्गान्तिहतः, चमल्कृतिकृतः, सङ्गीतभङ्गीश्रतः शंभोः स्वती: अन्तः 
८ मनसि ) मृशन्तः ( धन्याः ) अभ्बुदनाद विह्लबलद्बालाङ्गनालिङ्गनहलाद- 
स्वादसुखस्प्रदाम्‌ जहति । 
्र्थ-इस संसार मेँ चन्द्रमा के समान निम॑ल, समस्त शाकां 
का दूर करनेवाली, असरत की धारा के बरसानेवालो, चित्त की रलानि 
का हरनेवाली, मन मे अद्‌भुत चमत्कार प्रकट करनेवाली, अलोकरिक 
सङ्गीत की छवि का धारण करनेवाली, भगवान्‌ सदाशिव की “स्तुतियोः 
का मनन करनेवाले भाग्यशाली पुरुष मेघ-ध्वनि के सुनकर विकलता 
(कामके षश में दाकर विह्ललता) के प्राप्त हृदं बालाङ्गनाश्मों के 
गाढ आलिङ्गन से होनेवाले सुखास्वाद की रुचि को व्याग देते हें | 


सारासारविदः सतां भयभिदः प्रहोपतापच्िदः 
कारुण्याद्रहृदः भरसन्नसुदहृदः स्फारीभवत्सं विदः । 
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त्राताशेषविशः भकाशितदिशः कीत्यां महीनिर्विशः 

कर्षन्तीश निशः प्रसक्तसदशस्त्वत्पादपीरस्पृशः ॥ ११॥ 

अन्वये ईश ! सारासारत्रिदः, सताम्‌ भयभिदः, प्रहोपतापच्छिदः,. 
कारण्याद्र दः, प्रसन्नसुदः, स्फारीभवत्संपदः, त्राताशेषविशः, कीर्त्या प्रका- 
शितदिशः, महीनिविशः त्वत्पादपीठस्छृशः श्रसक्तयुदशः निशः' कषन्ति । 

ञर्था- हे ईश ! सार श्नौर असार को जाननेवाले, सञ्जनों के 
भय को दूर करनेवाले, शरणागत के सन्ताप का दूर करनेवाले, करुणा 
से द्रः अन्तःकरणवाले, सहृदय जनों का प्रसन्न करनेवाले, अपार 
संवित्‌ ( परमार्थ ज्ञान ) के भण्डार, समस्त प्रजा को पालन करनेवाले, 
अल्युञ्ज्वल कीतिं द्वारा समस्त दिगन्तों को प्रकाशित करनेवाले-- 
अपके पाद-पीठ को नमन करनेवाले-- भक्त लोग अपनी मनाहर अङ्ग 
नारं के सदित सदैव सुखपर्व॑कर रात्रि व्यतीतं करते हें । 


दुधषद्धिपुषः सहषव पुषस्तषप्रकषु षः 
सवेत्कषजुषः क्षणक्षतरुषः करयाणएपृणायुषः 
उत्सपत्सहसः समिद्धमहसः क्िप्तोभितानेहस- 
शिचच्चान्तप्रहसः सुखाप्रहसस्त्वद्धयानधोतांहसः ॥ १२॥ 
अन्वय- दे भगवन्‌ ! त्वद्धश्यानधोतांहसः( धन्याः )दुद्ध षंद्धिपुषः, 
सहरषव पुषः, तषप्रकरषप्लुषः, सर्वोत्कषंजुषः, क्षणक्ततरुषः, कल्याण पूणायुषः, 
उत्सर्पत्सहसः, समिद्धमहसः, क्रिप्तोजितानेहसः, चित्तान्त प्रहसः, सुखाप्तरहसः 
( भवन्ति ) | 
्रथं- हे भगवन्‌ ! आपके ध्यान से निष्पाप हूए धन्यात्मां लोग 
अखण्ड ऋद्धि सिद्धिवाले, अतीव हषंसम्पन्न, तृष्णा से रहित, सवेत्तम 
निष्करोधी, कल्याण से पणं आयुवाले, महान्‌ बलो, अतीव तेजस्वी 
काल को भो भयभीत कर देनेवाले, अतिशय गम्भीर हास्यवाल, सुख- 
पृवंक कालक्तेप करनेवाले होते हं । 





७०० स्तुति-कुसुमाज्ञलिः [ प्र ममकरन्द 


कालं बालकुरङ्गकेतनङ़ृतोत्तंसपरशंसामृत- 
स्यन्दास्वादविनोदनेयंदनयन्निःस्पन्द-मन्दं मनः । 
तस्यान्यत्र कविक्रमे कमलिनीकिञ्जल्कपानोत्सव- 
व्यग्रस्येव मधुव्रतस्य कुसुमेऽन्यस्मिन्कथं स्याद्रतिः ॥१३॥ 
अन्वय-निःस्पदमन्दम्‌ यन्मनः बालकुरङ्गकेतनङृतोत्तसप्रशंसामृत- 
स्यन्दास्वादविनोदनेः कालम्‌ श्रनयत्‌ ( श्रतिवाहयामास ) तस्य कमलिनी- 
किञ्जल्कपानोत्सवव्यग्रस्यं मधुवरतस्य अन्धस्मिन्‌ कुसुमे इव, श्रन्यत्र कविक्रमे 
रतिः कथम्‌ स्यात्‌ १ 
प्रथ पङ्कल्प-विकल्पों से रहित जिसका शन्त मन सैव 
बालेन्दु-शेखर श्री शङ्कर की प्रशंसा ( स्तुति )-रूपी सुधास्वाद्‌ के विनाद 
( क्रोडा ) से अ्रपने समय के व्यतीत करतां है, उसं धन्यात्मा की 
आसक्ति--कमल के पराग के पानोत्सव में ठ्यभ्र हुए म॑त्त भ्रमर कौ अन्य 
पुष्पं की रुचि के समान-८( केवल एक प्रभु को प्रशंसा के सिवाय ) 
अन्य ऋअग्राछरत पुरुषों को प्रशंसा मे केसे हे सकती है ? 
खटवाङ्के मुकुटे करे श्रवणयोः प्रायेण यो भूषणं 
बरह्मोपेन्द्रपुरःसरामरशिरःश्रेणि बिभर्ति प्रथः | 
तत्पादाम्बुनभक्तिभावितमतिधन्यः शिरोभूषण- 
ख्यातिं निधितमशचुते त्रिथुवनप्रष्परतिष्ठाजुषाम्‌ ! १४ ॥ 
श्रन्वय--यः प्रभुः, प्रायेण खट्वाङ्ग, मकुटे, करे, श्रवणयोः ( च ) 
ब्रह्मोपेन्द्र पुरःसरामरशिरःश्र शिम्‌ भूषणम्‌ बिभति ; तत्पादाम्बुजभक्तिभावित- 
मतिः धन्यः, त्रिभुवनप्रष्ठप्रतिष्ठाज॒षाम्‌ शिरोभूषणख्यातिम्‌ निरशचितम्‌ 
श्रश्नुते | 
अथ- जा परमेश्वर श्रपने खट्‌ वाङ्मे, सुकट मे, हाथ में एवं 
कानें मं प्रायः ब्रह्मादि देवों के सुरडरूपो आभूषण धारण करता है, उस 
ग्रभु के चरणारविन्दं को भक्ति मे निभेर॒धन्यात्मा पुरुष निश्चय ही 
{त्रिभुवन में प्रतिष्ठित यशस्वियों का शिरो भूषण बन जाता है । 


~+ 

















समेतः | त्रयस्त्रिशं स्तोत्रम्‌ ७०? 


रोहन्मोहमहीर्होरुपरशुदु वारमारञ्वर- 
परोषोर्लाघभिषग्विषोघ-विषम-केशोग्रशापावधिः । 
ताम्यस्लोचनचक्रवाकमिथुनव्रघ्रोदयश्चन्दिका- 
` पूररिचत्तचकोरकस्य जयति श्रीकणएठपूजाविधिः ॥१५॥ 
ग्रन्वय--रोदन्मादमहीरुहखूपरशुः, दुवारमारज्वरप्लोपोल्लाषमिषक्‌,. 
विपोघविषमक्लेशोग्रशापावधिः, ताम्यल्लोचनचक्रवाकमिथुनब्रभ्नोदयः, चित्त- 
च कारकस्य चन्दरिकापूरः,( एवंभूतः )श्रीकण्ढ पूजाविधिः जयति । 
अथे-मेदरूपो महान्‌ वृत्त का कतन करने में कुठार के तुल्य, 
कामरूपो तात्र ज्वर के सन्तापकरा दूर करने में निपुण वैद्य के समान, 
क्लशरूपी विषम विष का उग्र शाप देनेवाले, ग्लानि का प्राप्त हृए 
नयनरूपो चक्रवाको के लिए सूयोदय के समान, एवं चित्तरूपी चकार 
कं लिए पृणेचन्द्र को छटा के समान शशङ्कर-पृजन' को बलिहार है । 
अचां वीक्ष्य विचित्र चारुरचनां चन्द्राधचूडामणे- 
व्यक्तिं भक्तिचमत्कृतिः कृतधियो यस्येति चित्ते यहुः । 
तस्मिन्सस्पृहरपिताः सचकिताः साचीृताः सस्मिताः 
साक्रूताश्च पतन्ति पक्ष्मलदशां प्रेमामृताद्रां दशः ॥ १६॥ 
अन्वय--चन्द्राधचूडामणे; विचित्रचाखरचनाम्‌ अर्चम्‌ वद्य, यस्य 
कृतधियः चित्ते भक्तिचमक्कृतिः सुदुः ग्यक्छिम्‌ एति; तस्मिन्‌ पदमलदशाम्‌ 
सस्परहम्‌ श्रपि ताः, सचकिताः, साचीकृताः सक्षिता, साकूताः च प्रेमामतारद्राः 
हशः; पतन्ति । 
अ्थ--भगवान्‌ चन्द्रमैलि की विचित्र पूजाके क्रम का देखकर 
जिस धन्यात्मा के अन्तःकरण मे भक्तिका गाद्‌ चमत्कार प्रकट हाता 
है, उस भाग्यशाली पर मनाहर अङ्गनां कं स्नेद्‌ भरे रोर चकित, 
कुटिल, मन्ददहास्य पूवक, साभिप्राय तथा प्रमरूपो अमृत से आद्र 
-( सिरे ) कटान्त गिरने लगते हे, अर्थात्‌ शिवभक्त के सामने सभी 
वैभव स्वतः ही समुपस्थित हाने लगता है । 








५०२ स्तुति-कसुमाञ्जलिः [ प्र ममकरन्द्‌- 


स्वामिन्‌ सौमनसं निबध्य वपुषि सखण्दाम इग्दामभि- 
भस्मीभावितमन्पथस्य भवतो भिन्दन्ति भक्तिस्पृशः । 
दोलान्दोलनविहलेन्दुबदनादोःकन्दलीचन्दन- 
स्यन्दानन्दनिमीलिताधनयनास्तापव्यथां मान्पथीम्‌ ।॥१७॥ 
त्रन्वय- हे स्वामिन्‌ ! दण्दामभिः भस्मीमावितमन्मथस्य मवतः 
-भक्िस्परशः वपुषि सौमनसम्‌ क्दाम निवध्य, दालान्दालन-विहलेन्दुवदनादेः- 
कन्दलौचन्दनस्यन्दानन्दनिमीलिताधनयनाः८ सन्तः )मान्मथौम्‌ तपिव्यथाम्‌ 
भिन्दन्ति । 
र्थ प्रभो! नेत्र की ज्योतिसे कामदेव को भस्म करनेवाले 
दाप करुणासागर के भक्तगाण शरीर पर दिव्य कुसुमां कौ माला 
-धारण करे, मूले पर भूलती हई काम-विवशा युवती की मुज-लताश्रो 
-पर अनुलिप्त सुगन्धित चन्दन के सुखावह मेद्‌ ( सुगन्य ) के सुखा- 
स्वाद मे मग्न हाते हृए “काम-व्यथाः के दूर करते हैँ । 


स्वामिन्‌ यस्तव पादपङ्कजयुगं भक्त्याऽभ्यषिच्चन्णुहुः ` 
पूनान्तेषु नमन्नमन्दघुदितानन्दाशुलेशोत्कर । 

तस्यांघरी ललिताक्षिप्ष्पपटलपरान्तसुताणःकण- 
श्रेणीभिः स्नपयन्स्यनङ्गविगलन्माना; इरज्गीदशः ॥१८॥ 


श्रन्वय--दे स्वामिन्‌ ! यः पूजान्तेषु नमन्‌, भक्त्या तव पादपङ्कजयुगम्‌ 


-अमन्दमुदितानन्दाश्र लेशोत्करैः मुहुः श्रम्यषिज्चन्‌, तस्य अङ्घ्रौ अनङ्गविगल- 
-न्मानाः कुरज्ञीदशः, ललिताच्षिपच्मपय्लप्रान्तस ताणंकणश्रं णीभिः स्नपयन्त । 


ञ्र्थ--हे नाथ ! जा पुरुष पूजा के अन्त मेँ भक्तिपूवंक च्रापका 
म्रणाम करता ह्या, आनन्द के अश्र -बिन्दु रों से आपके चरण-पदङ्कज- 
युगल को सिञ्चित करता टै उस धन्यास्मा कं चरणों का युदतियां 
कराम ॐ वश अपगत मानवाली अथात्‌ अमानवती हकर अपने सुल- 
-लित-नयन-पड्कजों से निकलते हए भ्र माभ्र.ओं से स्नापित करती हे । 


समेतः |] त्रयस्त्रिंशं स्तोत्रम्‌ ७०३ 


स्वापक्षामश्चुभायुभावविभवं भालाग्निकीलावली 
संरम्भादभियोक्तमक्षमतया साक्षादुपेक्ष्य स्मरः 
नूनं हन्ति निरन्तर भव भवत्सेवेकटेवाकिनं 
कणांभ्यणवलत्कटाक्षविशिखभ्रेणीभिरेणीदशाम्‌ ॥१९॥ 
अन्वय--दे भव ! मालाग्निकीलावलीसंरम्मात्‌(देतोः) सात्तात्‌ श्रभि- 
योक्छुम्‌ श्रक्मतया, अक्तामश्युभानुभावविभवम्‌ ।त्वाप्र्‌ उपचय, स्मरः नूनम्‌ 
भवत्सेवैकदेवाकिनम्‌ एणीदशाम कणाभ्यणंवलत्कटात्तविशिखश्र णीभिः 
निरन्तरम हन्ति । 
्रथ--हे भगवन्‌ ! आपके भालनेत्र को अग्नि-ञ्वालाश्मों के 
्माटोप के देखकर, सान्तात्‌ आपके साथ युद्ध करने में अ्रसमथं हने के 
कारण, आपकी उपेक्ता करके, वह कामदेव ( मुक ) आपके अनाथ 
भक्त को युवति जनों के कर्णान्तगामी( कानों तक पहुचे हुए )कटान्ञ- 
रूपी बाणो से मारता है! 
आदौ भक्तिवयस्यया परिचयान्नीतोन्पुखत्वं शनै 
रारूढा विषमेषवत्मषु चिरं भ्रान्ताऽथ तान्ते; पदम्‌ । 
दृतीकृत्य नवानवद्यवचसं देवीं पुरो भारती 


मेषा त्वाुपगन्तुमिच्छति पति प्रोदामकामा मतिः ॥२०॥ 
अन्वय--श्रादौ भक्तिवयस्ययां परिचयात्‌ ( विच्रासंस्कारात्‌ हेतोः ) 


शनैः उन्पुखत्वम्‌ नीता, ततः ) विषमेषुवत्म॑खु आरूढा, चिरम्‌ भ्रान्ता, 
श्रथ तान्तेः( ग्लाने; )पदम्‌( जाता }एषा प्रोदामकामा( मम )मतिः, नवा- 
नवदयवचसम्‌ भारतीम्‌ देवीम्‌ पुरः दृतीकृष्य, त्वाम्‌ पतिम्‌ उपगन्तुम्‌ इच्छति । 

अथं--भगवन्‌ ! जैसे काई प्रियतमा( नायिका )पहले अपनी 
सखी के द्वारा श्रम-पन्थ' से परिचित हाकर, शनैः शनैः प्रिय 
सम्मिलन के लि उक्करिठित होती है, पुनः कामदेव के वशमें होकर 
चिरकाल तक इतस्ततः भ्रमण कर्ती हदे नितान्त ग्लानि( खेद )कोा 
भ्ाप्तहा जाती है, ओर षिर किसी चतुर सखी के दूतो बनाकर गाद्‌ 








७०४ स्तुति-कुघमाञ्जलिः [ प्र ममकरन्द्‌- 


अनुरागपू्वैक अपने प्रियतम ( नायक )से मिलने जाती है। वैसे ही, 
हे नाथ ! यह मेरी मति पहले विध्ाके संस्कारों द्वारा प्र म-पन्थ से 
परिचित होकर भक्तिरूपी सवी को प्रोरणा द्वारा, शनैः शनैः शआ्मापके 
सम्मिलन के लिए उत्करिठित हई, तदनन्तर चिरकाल तरफ़ अति विषम 
मार्गो ८ विषयों ) में भटक भटङ़ कर अतीव खिन्नता का प्रप्र श्रव 
इस नवोन निर्दोष वचनोंवाली वाणी ( स्तुत्ति) का दूती बनाकर 
अत्युत्कट अनुरागपूवक आप ( प्रमु ) से मिलना चाहती है । 
धूमोद्वारगभीरघस्मरवपूर्निभत्सिताकपमं 
स्फूजत्फात्कृतकबु रीकृतसितश्रीकान्तदेहव्युति । 
ग्रासीकत्तंमुदग्र-विग्रहगलददविस्फुलिङ्ग विषं ` 
का जग्राह करेऽमरेश्वर नुतस्त्वामन्तरेणाऽपरः ॥ २१ ॥ 
` अन्वय-हे भगवन्‌ ! त्वाम्‌ श्रन्तरेण, कः श्रमरेश्वरनुतः श्रपरः; 
धूमोद्वारगभीरघस्मखपुनिंभत्तिंताकंप्रभम्‌, स्पूज॑त्‌पतकृतक् रीकृतसितश्नीकान्त- 
देहयुति, उदम्रविग्रदगलद्रहिस्फुलिङ्गम्‌ विषम्‌ ग्रासौकन्तु म्‌ करे जग्राह १ 
अर्थ- हे भगवन्‌ ! धूम के महान्‌ उद्गारो से भरे हए अत्यन्त 
घोर भयङ्कर आकृति द्वारा सूयं की भी प्रभा का अनादर कर देनेवाले, 
शपते तीत्र फूत्कारों से भगवान्‌ श्रो विष्णु के शरीर कौ श्वेत^ कान्ति 
को कृष्ण कर देनेवाले, एवं प्रचण्ड अग्निकणों की उ्वालाश्नों का 
बहानेवाले उस लेाक-संहारक हालाहल विष का प्रास करने के लिए 
केवल एक अपके सिवाय ओर किंस दयालु ने ( उसे ) अपने हाथ में 
उठाया ? अर्थात्‌ किसी ने भी नहीं । 





(१) सगवान्‌ श्री विष्ड्ु का शरीर पहल्ञे श्वेत था, फिर समुद्र-मन्धना- 
वसर मे कालकूट के एूष्कारों से काल्ञा हो गया । रेखी पौराणिको की गाथा 
पाई जाती हे । 























समेतः | त्रयस्त्रि'शं स्तोत्रम्‌ ७०५ 


क्रोधोदुभान्तकृतान्तकिङ्करकर द्रो णीगुखपेह्धित- 
व्यालालिङ्कितकन्धरः प्रकटयन्नाक्रन्ददीनां गिरम्‌ । 
चकषुरदि्षु विदिक्षु च क्षतधृतिर्निक्षिप्य रकषाक्षमं 
काक्षन्कं शरणं णोति मरणे त्वामन्तरेणातुरः ॥ २२॥ 
्रन्वय--हे विभो! क्रोधोद्‌भ्रान्तकृतान्तकिङ्करकरद्रोणीमुखप्रद्धित- 
व्यालालिङ्कितकन्धरः, श्राक्रन्ददीनाम्‌ गिरम्‌ प्रकटयन्‌, दिक्लु विदिक्ल च चनु 
निक्षिप्य, रत्तात्तमम्‌ कां्तन्‌, चतधृतिः आतुरः मरणे त्वाम्‌ श्रन्तरेण कम्‌ 
शरणम्‌ वरणोति ए 
अथं--हे नाथ ! क्रोध से उन्मत्त यमदतों के हाथों पर॒ लपकते 
हए भयङ्कर नागपाश स गले मे पकड़ा हृद्या प्राणी; मृत्यु के समय 
अत्यन्त कातर हकर महा-करुणाजनक विलाप करता हृच्ा, चारों ओर 
दृष्टि डालकर अपने रक्तक को खाजता हा केवल एक आप दयासागर 
के सिवाय च्रौर किसकी शरण लेता हे ? ॥ 
वषेन्ती भवदोषषोषपरूषप्लोषप्रमोषक्षमं 
पुषं विशदांथमि दश दिशत्काशभकाशा दिशः। 
कषेन्ती विषमं तमः भमथितालोकस्य लोकस्य गी- 
श्चान्द्री मृधि कलेव देव भवते वक्ते विधत्तां पदम्‌ ॥२२॥ 
्नन्वय- दे प्रभो! विशदांशुभिः मवदेाषपोषपरुषप्लोषप्रमोपक्तमम्‌ 
पीयूषम्‌ वर्षन्ती, प्रमथिताल्लाकस्य लोकस्य विषमं तमः कषन्तौ, दश दिशः 
, दिशत्काशप्रकाशा गीः( अभयवचनम्‌ )भवतः मूर्तिं चान्द्री कला इव, भवतः 
वक्त्र पदम्‌ विधत्ताम्‌ । 
ञर्थ- प्रभो ! जैसे श्रपनी सनिर्मल किरणों द्वारा सांसारिक 
सन्ताप का शान्त करनेवाले अमृत का बरसाती हृ, गाद अन्धकार का 
दुर करके समस्त दिशाञ्च का प्रकाशित करती हुड चन्द्रकला आपके 


कै 





(१) ...(दृशनांश्चभिः । 
42 





का क 


| ॥ ॥ 
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मस्तक पर विराजतो है; वैते हौ सांसारिक दोर्षो से उत्वन्न हए सन्ताप 
ङ्का शान्त करने के लिए अमृत की वर्षो करनेवाली, अज्ञानरूपी गाद्‌ 
अन्धकार से श्न्ध हए लोगों के उख अन्धकार के दूर हटातो हृदे, एवं 
समस्व दिशाओं क प्रकाशित करती हई ्रापकी अभय-वाणी पके 
मुखारविन्द मे विराजमान हो 
यत्पर्याप्दपाविपाकविकसन्माधुर्यधुयं तव 
स्वान्तं भीमभवेपतापविपदि स्फी ताऽवहेलं मयि । 
स्वामिन्नेष विधिर्भमेव विधुरो द्राध्वखिन्नो जन 
स्तीराद्रत्ननिषेव्ययैति विफलः स्वैरेव दृष्कमभिः ।। २४ ॥ 
श्नन्वय- दे स्वामिन्‌ | यत्‌( यस्मात्‌ ¬पर्यप्तङृपाविपाकविकसन्माधुयं- 
घुम्‌ तव स्वान्तम्‌, मीमभवोपतापविपदि मथि स्प्रीताऽवदेलम्‌(भवति)एषः 
मम एव विधिः विधुरः(अस्ति, दि-)दूराध्वचिन्नः जनः रत्ननिषेः तीरात्‌ स्वैः 
ट्व दुष्कर्ममिः विफलः व्यपैति । 
अर्थ अयि प्राणनाथ ! शमपार करुणा के परिपाक से विकसित 
हए माधुय से परिपू भी जा आपका हृद्य समः सांसारिक सन्तापो से 
त्र हृए अनाथ का इस तरह तिरस्कार कर रदा है, यह्‌ सब मेरे ही 
दुर्भाग्य की खूबो ह, क्योंकि अभागे ( दरिद्र) पुरुष अत्यन्त दूर से चल- 
कर श्रास्त हाता हृ्रा रन्नाकर( सुद्र ) ॐ तट पर पर्हचकर भी अपने 
ही दुष्कर्मा के कारण वँ से निराश चला अति है । 
यत्सौन्द्यसमुद्रसान्द्रलदरीदेलाचलच्चामरः 
वयगराङ्गाङ्गलिबालमालववधूदकपातपात्रं बुः । 
सेवासन्निधिशंसिसंभ्रमनमत्सामन्तमोलिस्थली- 
लीढाडचिद्रयमुद्रहन्ति कृतिनः सौ माग्यभाग्यास्पदम्‌ ॥२५॥ 


= 


अन्वय कृतिनः यत्‌ सौन्दयंसमुद्रसान््रलदरीदेलाचज्ञच्चामरव्यग्राज्गा- 
ङगुलिबालमालववधूक्पातपात्रम्‌ सेवावन्निधिशंसिसंभ्रमनमत्सामन्तमोलि- 
स्थलीलीढाङ्घनिद्रयम्‌ तौभाग्यभाग्यास्पदम्‌ वपुः उद्वहन्ति । 
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अथ--अहा, धन्यात्माश्रों को जा सैन्दये-सुधा-सिन्धु-की सघन 
लहरियां के समान स्वच्छ चवर डलने में व्यप्र हए हस्तारविन्दंवाली 
सुन्दरौ युवतियाँ जिसे गाद्‌ अनुरागपूवंक तिरे कटाक्तो से देखा करती 
हे, फेसा रौर सेवा के लिए हाथ जाडकर सामने खडे हए राजा लाग 
जिसके चरण मे अपने मस्तक का आलिङ्गित करते हैँ एेसा, सैभाग्य- 
शालो भव्य शरीर प्राप्न होता है, यह; तथा-- 
यच्च पहवदखवंगवधटितम् भङ्गी माकृति- 
ष्मामृत्पाशग्खावलोकनघनपोरलङ्कनाभीरुभिः 
उन्मीलन्मृदुशाद्रले तरुतले स्वरर्लोककरलोलिनी- 
कूले मूलफलाशनेः शमसुधास्वादार्थिभिः स्थीयते ॥ २६ ॥ 
द्रन्वय --यत्‌ च प्रे्खदखवंगवधघटित भ्रूभङ्ग भीमाकृतिदमाशरलाशमुखा- 
` वलोकनधनप्रोल्लक्घनामीरुमिः शमसुधास्ादार्थिभिः ( सदधि; ) उन्मीलन्मृ दु- 
शाद्वले स्वल्लोककल्लोलिनीकूले तरुतले मूलफलाशनैः स्थोयते । 
अथ--महागवं की भरी टेद्ी भ्र कुरियों से जिनका स्वरूप ही 
महाभय-दायक है ते नृपाभिमानी लर नृपड््मों के करिये अपमानों से 
दूर रहनेवाले, केवल एक शान्तिरूपी सुधा के समास्वादन मे आसक्त 
इए, कन्द्‌-मूल-फलाहारौ महात्मा लोग जो कामल तृणं से भरे हए 
गङ्गा-तट पर व्रतं के तले ध्यान में मग्न वैटे रहते हैँ यह,- 
यचाऽस्मिन्भवडम्बरे परि णमन्मन्दानिलान्दोलन- 
व्यालोलन्नलिनीदलाञ्चलचलपरालेयलेशपमे । ` 
दुष्कालन्यसनावसन्नजनतासन्तापनिवांपण- 
व्यापारेकसुकमेनिमलफलारम्भः सुखं जीव्यते ॥ २७॥ 
त्रन्वय -- यच्च परिणमन्मन्दानिलान्दोलनव्यालालन्नलिनीदलाञ्चल- 
ॐ अस्मिन्‌ भवडम्बरे दुष्कालव्यसनावसन्नजनतांतापनिर्वा- 
पणव्यापारेकसुकमनिमलफलारम्भैः( सद्धिः ) सुखम्‌ जीव्यते । 











७०८ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रंममकरन्द्‌- 


अथे- एवं जो पवन केवेग से हिलते हए कमलपत्र पर 
डालनेवाले जल-बिन्दु के समान चलायमान इस संसार के प्रपञ्च मे 
दुष्ट कलिकाल के दुःखों से स्लान हुई जनता के सन्ताप को शान्त करने- 
वाले अतीव सनिमल सतकर्माचरण में परायण सज्जन लाग सुखपूवेक 
जीते हे यह, च्र- 
निःशङ्क विकलङ्मङ्विकसर्लक्ष्मीकटाक्षेक्षितं 
यन्मानुष्यसुपेत्य नित्यमुदिता नन्दन्ति दन्तिनः । 
यचान्ते परुहूतवारवनितागीतामृताकणेन- 
भरोन्मीलत्पुलकावकीणे-वपुषः खमध्यमध्यासते । २८ ॥ 
श्रन्वय--अङ्कविलसल्लदमीकयाक्तेक्तितम्‌ विकलङ्कम्‌ मानुष्यम्‌ उपेत्य, 
नित्यमुदिता; ( सन्तः ) निःशङ्कम्‌ दन्तित्जैः नन्दन्ति । यच्च -पुख्हूतवार- 
वनितागीतामृताक्णनपरोन्मीलत्पुलकावकीणंव पुषः ८ सन्तः ) अन्ते. स्वम- 
ध्यम्‌ श्रध्यासते | 
र्थ- जा भाग्यवान्‌ लाग गोद्‌ मे खेलतो हइ महालदंमी के 
कटान्ञों के परम कृपापात्र, निष्कलङ्क मनुष्य~देह का पाकर निःशङ्क हो 
अतुलित वैभव के आनन्द में भूमे रहते हं यह्‌, ओर भी जो अन्तकाल 
मं पुख्यात्मा लोग इन्द्र की अप्सरा के गायनाऽमृत के समास्वाद से 
पुलकाङ्ितिशरीर होते हुए स्वगं में डया बसाते दैः 
साऽयं सर्वनगस्भोरशरणत्राणेकटहेवाकिनः 
कारुणए्यागृतसागरस्य गिरिनाभतु : परोञ्नुग्रहः । 
कस्तं न स्तुतिभिर्विमशेरसिकः प्रोढार्पितप्रीतिभिः 
राप्तं शमदकमनिमलफलं नन्दत्यमन्दाद्रः ॥ २९ ॥ 
( पञ्चभिः कुलकम्‌ ) 
त्नन्वय--सः अ्रयम्‌( सर्वोऽपि )सर्वंजगतप्रभोः त्रशरणत्राणेकदेवाकिनः 
काख्णएयामृतसागरस्य गिरिजाभतु: परः श्रनुग्रहः( अस्ति, तदेवंभृतम्‌ ) शमेद- 


| 
। 








समेतः |] त्रयस्त्र शं स्तोत्रम्‌ ७०९, 
कर्मनिमंलफलम्‌ तम्‌ ८ श्रीशिवप्रसादम्‌ ) प्रोदापितप्रीतिमिः स्तुतिभिः 
प्राप्तुम्‌ कः श्रमन्दादर. विमशंरसिकः न नन्दति ! 
अरथं--यह सब महिमा उस अखिल ब्रह्माणडनायक, अनाथ- 
जन-प्रतिपालक, करुणाऽम्रत के महासागर श्रौ गिरिजापति के कृपा- 
ग्रसादकीहीहै, तव भला एेसे महा उदार कृपालु प्रभु के कृपा-प्रसाद्‌ 
को सुमनाहर स्तुतियों द्वारा प्राप्न करन के लिए कौन सद्टदय सहषं 
नहीं उत्सुक होगा ! 
दष्टः पीयुषदृष्टिमधुरमधुरसस्यन्दिनी देव बाणी 
पाणी खत्पादपीठीपरिमलनरनोराजिमेत्रीपवित्र । 
चेतः स्वच्छन्द चयापरिणतकरुणारामविश्रामधाम 
त्वायक्षामप्रसादामृतजलधिमहो मेजुषामेष पाकः ॥ ३०॥ 
अन्वय--दै देव ! पीयूषदृष्टिः दृष्टिः, मधुरमधुरसस्यन्दिनी वाणी, 
स्वत्पादपीढीपरिमलनरजाराजिमेत्रीपवित्रौ पाणी, स्वच्छन्दचर्यापरिणतकरुणा- 
रामविश्रामधाम चेतः, अहो ! एषः पाकः त्वाम्‌ श्रत्तामप्रसादामृतजलधिम्‌ 
भेजुषाम्‌ ( भवति ) । 
अथ--हे स्वयंप्रकाश परमेश्वर ! अग्रत का बरसनेवाली दृष्ट, 
सुमधुर मधु के रस का टपकानेवालो वाणी एवं आपके सिंहासन की 
रज से पवित्र हए हाथ, ओर स्वतन्त्रां में प्रवृत्त एवं करुणा के 
विश्राम का परम धाम चित्त, ये सब वि्लक्षण महिमाए आप उदार 
करुणाल्‌ प्रभु के सेवकों को प्राप्र होती है! 
तस्येकस्यांधरिपीठं स्फुययुकुटमणिप्रौढसेचिःपतानैः 
क्षोणीपालाः शिरोभिः करपुटघरितैरञ्जसा रञ्जयन्ति । 
धत्ते धन्यः स चैकः सितरुचिरुचिरच्छत्रशभ्रोत्तरीयां 


लक्ष्मीमुदामरामाकरकमलचलचामरोादारहाराम्‌ ॥ ३१ ॥ 
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तं वाणीभिगुणन्ति श्रवणपुटसुधास्यन्दिनीभियुनीनदर 
गीतै्मायन्ति विद्याधरवबरबनितास्तस्य चित्रं चरित्रम्‌ । 
बिदरदगोष्ठीषु तस्य भसरति कृतिनो दानदाक्षिएयवातां 
कर्विरजागर्तिं तस्य प्रवरफविवचोभङ्गिसन्मङ्गलेषु ॥ २२ ॥ 
किं वाऽन्यन्नेष पश्यत्यलमनलशिखापिङ्गनिहास्फुलिङ्ग- 
स्फजद्ाकरालं भ्र कुटिङुटिलितं भीषणं कालवक्तरम्‌ । 
स्वामिन्मन्दानिलान्दोलितललितलतानृत्तकान्ते वनान्ते 


शान्तेष्यस्त्वामविद्याजडजगदगदंकारमाराधयेच्यः ।॥ ३२ ॥ 
( तिलकम्‌ ) 

अन्वय-- क्लोणीपालाः तस्य एकस्य ( न्यस्य ) अंध्रिपीढम्‌ स्छुटयुकुट - 
मरिप्रोढसेचिःपरतानैः करपुटघट्तैः शिरोभिः अज्खसा रञ्जयन्ति, सः च 
एकः धन्यः सितरुचि रुचिर च्छत्रशुभ्रोत्तरीयाम्‌ उद्ामरामाकरकमलचल- 
च्वामसरोदारहारयाम्‌ लदचमीम्‌ धत्ते । मुनीन्द्राः श्रवणपुटसुधास्यन्दिनीभिः 
वाणीभिः तम्‌ रणन्ति, विद्याधरवरवनिताः तस्य चित्रम्‌ चरित्रम्‌ गीतेः 
गायन्ति । विदवदोष्ठीषु तस्य कृतिनः दानदाक्षिण्यवार्तां प्रसरति, प्रवरकवि- 
वचाभङ्किसन्मङ्गलेषु तस्य कीर्तिः जागति । किम्‌ वा श्रन्यत्‌( भवति }एषः 
श्रलम्‌ श्रनलशिखापिद्धजिहास्फुलिङ्ग्फूजद ्रकरालम्‌ भ्र कुटिकुटिलितमः 
भीषणम्‌ कालवक्त्रम्‌ न पश्यति। दे स्वामिन्‌ ¦ यः शान्तेष्यंः मन्दा- 
निलन्दालितललितलताद्रत्तकान्ते वनान्ते त्वाम्‌ श्रविद्याजडजगदगदका- 
रम्‌ आराधयेत्‌ । 

थ_ उस धन्यात्मा की चरण-पादुका को राजा लोग बद्धा 
ख्ञलि होकर अपने शिरो-सुकुटो पर॒ जडी हृद अमूल्य मणियां का 
परोद कान्तिसे अनुरञ्जित करते हे, ओर वही धन्यात्मा चन्द्रमा क 
समान सुमनेाहर छत्ररूपौ उत्तरीय( वख )का धारण करनेवाली एवं 
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सखन्दरी यु वतियों के कर-कमलों मे सुशोभित श्वेत चवर रूपी मुक्ताहार 
से विराजित अखण्ड लच्मी का आश्रय हो जाता है, तथा--मुनिजन 
कानों मे अमृत बरसानेवाली समधुर वाणी के द्वारा उसको स्तुति 
करते हे, विद्याधरियाँ८ अप्सराएं' ) उसके अद्‌भुत चरित्रं का गायन 
करती है । न्ौर-- विद्वद्गोष्ठी मे उस धन्यात्मा के ( दया दाक्ञिख्यादि ) 
सद्गणों की प्रशंसा हेती है। सतकवियेों के काठ्य-मण्डल में उसका 
यशोगान हाता है । अव अधिक क्या कहं, वह॒ धन्यात्मा, अग्नि-शिखा 
के समान पीली-पीली कोध-जटिल जिह्वां द्वारा महाभयङ्कर दन्त 
परर विकराल भरक्कटियेोंवाले काल के सुख को कभी भी नहीं देखने 
पाता | हे नाथ ! जो पुरुष किं ईष्यां से रहित ( शान्त ) होकर मन्द्‌-मन्द्‌ 
पवन से कम्पित हई सुललित लतां के द्वारा मनोहर एकान्त वन मं 
बैठकर श्रविद्या( अहङ्कार या माया )के कारण जडीभूत जगत्‌ के 
आरोग्य करनेवाले आप करुणाम्भोधि वैद्य का आराधन करता है । 

4 

| 


आकणेङ्किष्टचापः रहरति निभृतं निर्निमित्तापकारी 
नारीनेत्रान्ततियेग्विवलनवि शिखभ्रेणिभिः पष्पचापः । 
फत्कारस्फारफालः स्फुरदुरुगरलज्वालनिहानटालः 
कालग्यालः करालः कवलयति वपुहन्तुकामः क यामः।२४॥ 
तस्मादस्माकमाकस्मिकविकसदसत्कमपाकापताप- 
व्यापत्तापातुराणामविरलकर्णासिन्धुरापन्नबन्धुः । 
भक्तेशद्धाप्रबन्धानमदमरशिरःश्रेणिमाणिक्यमाला- 
ज्वालालीहांधिषीठः शरणमशरणत्राण शी लस्त्वमेकः ॥२५५॥ 
( युग्मम्‌ ) 
त्रन्वय- निर्निभित्तापकारी पुष्पचापः च्राकर्णाकृशचापः सन्‌ नारीनेत्रा- 
न्ततिर्यग्विवलनविशिखश्रेशिमिः निरतम्‌ प्रहरति । पएूत्कारस्फारफालः स्फुर- 
दुरुगरलज्वालजिह्ाजटालः हन्तुकामः करालः कालव्याल; वपुः कवलयति, 
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( वयम्‌ ) क्व यामः १? तस्मात्‌( हे प्रमो! )श्राकस्मिकविकसदसत्कमपाके- 
पतापव्यापत्तापातराणाम्‌ श्रस्माकम्‌ श्रविरलकरुणासिन्धुः आपन्नवन्धुः भक्छि- 
श्रदधाप्रबन्धानमदमरशिर.श्रे णिमाणिक्यमालाञ्वालालीटाधिपोडः श्रशरणत्ाण- 
शीलः एकः त्वम्‌( एव )शरणम्‌( भवसि ) । 

दर्थ हाय! बिनादही कारण श्रपकार करनेवाला कामदेव 
धनुष का कानों तक खींचकर नारियों के नेत्र-कटान्त-रूपो विषम बाणां 
से नितान्त प्रहार करता है, ओर पूत्कारपृवंक कूदता हु त्रा महान्‌ उग्र 
विष-ञ्वालारूपी जिह्वा से विकराल यम का नागर्फांस शरीरका ही 
ग्रास कर रहा है, एसी दशा मे अव हम किसको शरण में जावे ! 
इसलिए हे भगवन्‌ ! असत्कर्मा ( पापों ) के आ्ाकरिमक( अकस्मात ही 
छा पड़े हृए ) दुष्परिणामाों के द्वारा अतीव आतुर हृए हम अनाथो का 
केवल एक “निष्कारण करुणा के बान्धवः अनाथो क नाथ अप 'सकल- 
देवाधिदेव प्रमु क सिवाय दूसरा शौर कोन सा सहारा है १ अथात्‌ 
कादं भी नहीं । 

[ श्रव यहाँ से क्रमशः सदाशिव की प्रथिव्यादि तत्तत्‌ मूत्तियें 
की महिमा वर्णन करते हृष्‌ प्रथम प्रभु को प्रथिवोमूतिं की स्तुति 
करते हं :-- ] 

या निःरोषौषधीनां जनिरजनि पुननं कचित्कम्पसम्प- 
त्सम्प्को यत्र यत्र स्थितिरुपरि परिभ्र शभाजां जनानाम्‌ । 
एषा देषादिपीटपरकटितवसतिः संपदां भूतधात्री 


पात्रीडर्वत्यजसं जनमनघमघः प्रक्रमस्ते नमस्ते ॥ ३६ ॥ 

अन्वय--या निःशेषौपधीनाम्‌ जनिः( उत्पत्तिस्थानम्‌ )पुनः यत्रं 
{ यस्याम्‌ )क्वचित्‌( श्नपि ) कम्पसम्पत्संपकः न श्रजनि, यत्र च परिश्रंश- 
भाजाम्‌ जनानाम्‌ उपरि स्थितिः( भवति )सा शेषादिपीठप्रकटितवसतिः एषा 
मृतधात्री, अजखम्‌ जनम्‌ सम्पदाम्‌ पात्रीकुवती (-श्रादिमूतिनिमांणप्रारम्मे ) 
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ते श्रनघमधः ८ अनघे मधो--मदिमा यस्य सः ) प्रक्रमः मवति ) तस्मै ते 
नमः( अस्वु ) । 

र्थ--जो सम्पूणं ओषधियों कौ उत्पत्ति-स्थान है, जो कमो 
किसी जगहं पर भी कम्ब को नहीं प्राप्न हती, एवं उपर से गिरते हए 
नामों को जो अपनी गोद में बिठाकर विश्राम देतीहै, वह्‌ श्रौ शेषनाग 
क मस्तकरूपो सिंहासन पर विराजमाना भूतधात्री ( प्रथिवौ ) लोगों 
रा धनधान्यादि समृद्धि प्रदान करती हई जो जगन्निमांण के आरम्भ 
मे आपते प्रकट हाती है, उस च्राप प्रथिवौ-रूपी प्रभु का नम- 
स्कार हे! तथा- 

संसारेऽसिपन्नसारे परमिह कुशलं कम धमपधानं 
धर्मः शर्मप्रदोऽपि प्रभवति सुधियां सिद्धये शद्धिहेतोः । 
शुद्धौ बद्धस्पृहाणां न भवति कृतिनां यद्विनाऽऽपद्विनाश- 

चलोक्याप्यायकं तञजलमपि भगवन्‌ विश्रमस्ते नमस्ते ॥३७॥ 

अन्वय--श्रस्मिन्‌ परम्‌ श्रतारे संसारे धमप्रधानम्‌ कमं कुशलम्‌ 
( भवति )श्मप्रदः च्रपि धमेः इह शुद्धिदेतोः खधियाम्‌ सिद्धये प्रभवति, 
शद्धौ बदधसप्रदाणाम्‌ कतिनाम्‌ यद्विना आपद्विनाशः न भवति, हे भगवन्‌ । 
्ैलेक्याप्यायक्म्‌ तत्‌ जलम्‌ श्रपि( यस्य ) ते विभ्रमः( श्रस्ति )तस्मै 
ते नमः( श्रस्वु )। 

ञर्थ- भगवन्‌ ! इस असार संसार मे केवल एक धमेप्रधान 
( धार्मिक ) क्म ही कल्याणकारक है ओर वह कल्याणकारक धमं भी 
बाह्य तथा अन्तःकरण के विशचद्ध ८ निर्मल ) देने से ही सिद्ध हाता है, 
रोर बाह्य एवं अन्तःकरण की विशुद्धि भो, जिस ( जल ) के बिना नहीं 
सिद्ध हा सकती, बह तीनों लाकं का तप्र एवं पवित्र करनेवाला (जलः 
भी जिसकी अचेतन ( जड )मूतिं है, उस जल-मूतिधारी अप प्रमु को 
 इमारा नमस्कार ह । 
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यं मुक्त्वा जीवयन्तं जगदगदमद्‌ः सन्ततं सन्तमन्त- 
जन्तूनां शीतभीतिप्रकटितविपदामस्ति न स्वस्तिहेतुः । 
गीर्वाणानां हविर्भिग्लंपयति विपदं यज्वनामप्यन्पेः 
संकल; कदिपतैर्यः स भवति विभवः पावकस्ते नमस्ते ॥३८॥ 
श्रन्वय- हे विभो | सन्ततम्‌ जढराग्निरूपेण )जन्तूनाम्‌ श्रन्तः 
सन्तम्‌, अगदम्‌ श्रदः जगत्‌ जीवयन्तम्‌ यम्‌ ( पावकम्‌ ) मुक्त्वा, शौति- 
भीतिप्रकटितविपदाम्‌ जन्तूनाम्‌ स्वस्तिदेठः( श्रन्यः केऽपि ) न अस्ति। 
यः गौर्वाणानाम्‌( अतृतिरूपाम्‌ }विपदम्‌ हविभिः ग्लपयति; अनल्यैः कल्पितः 
सङ्कल्यैः यज्वनाम्‌ च्रपि विपदम्‌ ग्लपयति, सः पावकः ( यस्य ) ते विभवः 
( रेश्वयंमूर्तिरूपम्‌ )भवति, तस्मे ते नमः अस्तु | 
अर्थ प्रभो! जो सदैव जठराग्नि रूप से प्राणियां क अन्द्र 
स्थित होकर उन्हे नीरोग करता हृत्रा समस्त जगत्‌ के जीवित करता 
हे, निस८ अग्नि )के सिवाय शीतातुर प्राणियों का कल्याणएकारो दूसरा 
कई भो नदीं है। जो ( अग्नि )राहुतियिं के दवारा देवतानं कौ 
तृप्ति ( ज्ञधा ) रूप विपत्ति का दूर करता है, अथात्‌ उनका तपनि 
प्टुचाता है, च्नोर उत्तम-उत्तम मनारथों ( अभा वस्तुश्मों ) का प्रदान 
करके यज्ञ करनेवाललो को तृप्त करता है, वह्‌ (ग्निः जिस ( आप) 
का रेश्वर्यमृतिं रूप है, उस आप ( अ ग्निमृतिं ) को हमारा प्रणाम है । 
अन्तः सन्तिषटुमानः स्थगयति जगतां पश्वतां पञ्चधा यः 
संधाय स्थायिभावं प्रसरति सततं यत्र तेजस्विचक्रम्‌ । 
यत्र स्थैः बिभर्ति त्रिुवनभवनं विभ्रदाधारमुतां 
भृतानां मूर्तिमेष प्रथयति विशतां मारुतस्ते नमस्ते ॥३९॥। 
रन्वये भगवन्‌ ! पञ्चधा( प्राणापानादिभिः पञ्चमिभेदेः )्रन्तः 
( ददे )सन्तिष्ठमानः यः( मारूतः }जगताम्‌ पञ्चताम्‌ स्थगयति, तथा--यत्र 
सन्ततम्‌ स्थायिभावम्‌ संधाय तेजस्विचक्रम्‌ प्रसरति+ यत्र च त्रिभुवनभवनम्‌. 
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सथर्यम्‌ बिभर्ति, ८ असौ ) भूतानाम्‌ आधारभूताम्‌ मूतिम्‌ विभ्रत्‌ एषः मखतः 
( यस्य ) ते विुताम्‌ प्रथयति( तस्म ) ते नमः त्रस्त । 

र्थ भगवन ! जो ८ पवन ) प्राण, अपान) समान, उदान, 
ञ्मौर व्यान रूप से प्राणियों के शरीर मे पञ्चधा स्थित हाकर जगत्‌ 
के पञ्चता ( मृत्यु ) से बचाता है, रौर जिसमें स्थित हकर समस्त 
सर्यादि-गरह णवं तारामण्डल चक्र की तरह धमते हे, एवं जिसमे 
यह त्रिभुवन रूपी भवन स्थित है, वह समस्त प्राणियां कौ च्राधारभूत 
मृतिं का धारण करता हृञ्ा, यह्‌ पवन आपकी विभूति का प्रख्यात 
करता है, हे प्रम! उस आप पवन-मूतिं के प्रणाम है। 

यत्र ब्रह्माण्डपिण्डः प्रसरति सरलालावुतुम्बीविडम्बी 

स्थैय' ाङ्ारि वारि प्रथयति तदपि स्कन्धबन्धेषु यस्य । 

सोऽपि स्फारेण भत प्रभवति पवनो यस्य नोदेशलश 


धाञ्नामाधारभूतं भव भवति वपुस्तन्नभस्ते नमस्ते ॥४०।। 

ग्रन्वय-हे भव ! यत्र यस्मिज्ञले ) सरलालाबुतम्बोविडम्बी 
ब्रहमाण्डपिण्डः प्रसरति, तत्‌ श्रपि काङ्कारि वारि यस्य ( पवनस्य ) स्कन्ध- 
बन्धेषु स्थेयम्‌ प्रथयति, सः श्रपि पवनः स्फारेण यस्य( नभसः )उद्‌ शलेशम्‌ 
मतुम्‌ न प्रभवति, तत्‌ नमः तव वपुः( मूतिं भूतम्‌ धाम्नाम्‌ श्राधारभूतम्‌ 
भवति, तस्मै ते नमः (रस्तु )। 

र्थ अयि स्वामिन्‌ ! जिस जल मे यह्‌ समस्त ब्रह्माण्ड-गोल, 
गाल अलाबु-तुम्बी( लकी की तुम्बी) की तरह विचरता हैः वह 
शब्दायमान जल भी जिस८ पवन )के सात स्कन्ध-बन्धों मे स्थित रहता 
है, फेसा वह पवन भी ्रपने महान्‌ उल्लास (पूर) से जिस 
( आकाश) के एक चरंश का (भी) नहीं भर सकता, उस आपकी 
सरय-चन्द्रमा च्रादि समस्त तेजँ को आधार देनेवालो-्ाकाशमूति 
का हमारा प्रणाम है। 








१६ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


धाहुश्चातुयभाजनो जनजननविधौ या मुखेभ्यश्चतुभ्यः 
साक नाकस्थितानामजनिषत कृतप्रीतयः स्फीतभासाम्‌ । 
तासामासां श्रुतीनां जनयति नियतं कर्मभिः शर्मनृद्धिः 


साफल्यं यः स यञ्वा बपुरधरत-विपत्संगमस्ते नमस्ते ॥४१॥ 
अन्वय दै भगवन्‌ | जनजननविधै चावुर्यभाजः धातुः चतर्म्यः 
खखेभ्यः, नाकस्थितानाम्‌ छतप्रीतयः याः ( श्रतय ) साकम्‌ अजनिषत, 
स्पतमा्म्‌ तासाम्‌ श्रासाम्‌ श्रुतीनाम्‌ यः ( यज्वा ) नियतम्‌ शमकृद्धि 
नाभः साफल्यम्‌ जनयति, सः अधृतविपत्संगमः यज्वा ८ यस्य )ते वपुः 
( अस्ति )तस्मे ते नमः( रस्तु ) | 
अथ--मगवन्‌ ! प्राणियों की सरष्टिकरनेसें चतुर ब्रह्माजी के 
चारों सुखार विन्दो से देवताश्नां के प्रसन्न करनेवाली जो श्र तिर्या साथ 
ही प्रकट हृ ह, उन परम तेजामयौ श्र तिथे के जे (यजमान) कल्य।ण- 
दायक सक्करमा` दारा सफल( कृताथ ) करता है, वह समस्त क्लेश 
संसगंसे रहित यजमान-मृति जिस( आप )को एक विभूति है, उस 
अप जगत्प्रमु का हमारा नम्र नमन है| 
भदवद्वियन्मयुखेर्धिदधति धवले निजेराः प्राणयात्रां 
प्रादामानन्दधाम प्रथयति बहुले पारणं यः पितृणाम्‌ । 
कुवन्नवन्तरिषं प्रशमिततिमिरं यः समस्तौषधीनां 


पीनां एष्णाति भाति तुरतुरसौ चन्द्रमास्ते नमस्ते।॥४२॥ 

त्रन्वय--निजराः धवले( शुक्लपक्ते )पेङ्कद्धिः यन्मयूैः प्राण यात्राम 
विदधति, यः( चन्द्रमाः ) बहुले ८ कृष्णपन्ते ) प्रोदामानन्दधाम पितृणाम्‌ 
पारणम्‌ प्रथयति, तथा यः उरु श्रन्तरिक्तम्‌ प्ररमिततिमिरम्‌ कुवन्‌ , समस्ती- 
षधीनाम्‌ पीनाम्‌ मातिम्‌ पुष्णाति, असो चन्द्रमाः( यस्य )ते अतनुः तनुः 
< अस्ति )तस्मे ते नमः| 








समेतः | त्रयस्त्िशं स्तोत्रम्‌ ५१. 


अथ-शुक्लपन्ञ मं देवता लाग जिसकी अमृतमयी किरणों से 
अपनी प्राण-यात्रा करते हे, चरर कृष्णपत्त मे जिससे पितर लागों की 
पारणा सिद्धदेतीदहे; एवं जो इतत विशाल चआअक्राश का अन्धकार से 
रहित करते हए सकल ओषधियां को परिपक्व करता है, वह चन्द्रमा 
जिस( अप की एक विशालमृतिं है, उस अप चन्द्रमूतिं केः 
नमस्कार है । 
प्रातः प्राभञ्जनेऽस्मिन्पथि पथिकमिव ध्वान्तकान्तारताम्य- 
स्लोकालाकापणा्ं' प्रमुदितमरदितं यं समर्चन्ति सन्तः । 
सायं ध्यायन्ति संध्याविधिपरधि सुधियो बाधिता्िं समाधि 


साधिश्नाऽधिष्ठिता यं त्वमिह स मिहिरः सद्रभस्ते नमस्ते ॥४२॥ 
श्रन्वय--श्रस्मिन्‌ प्राभञ्जने पथि, पथिकम्‌ इव, ध्वान्तकान्तारताम्य- 
ल्ञोकालाकापणाथम्‌ प्रातः उदितम्‌, प्रमुदितम्‌ यम्‌ सन्तः समर्चन्ति, साधिम्ना ॥ 
| समाधिम्‌ अधिष्ठिताः सुधियः बाधिताधिम्‌ यम्‌( सूर्यम्‌ ) संध्याविधिम्‌ अधि 
| सायम्‌ ध्यायन्ति, सः त्वम्‌ इह मिहिरः ( श्रसि ) दे सद्गभस्ते ! ते नमः| 

अथ-दे प्रभो ! पथिकों के समान, अन्धकाररूपी महा अरण्य 

( म चिन्न हुए लोगों के प्रकाश देने के लिए प्रातःकाल अकाश में उद्य 
| हए जिस तेजामय मृति ( सूये ) के पुण्यात्मा लोग ॒श्र्चिंत करते है, ॥ 
रोर महात्मा लाग सायङ्काल में सम्यक्‌ प्रकार से समाधि में स्थित ध 

होकर, समस्त आधि-व्याधियेों को नाश करनेवाले जिस सूर्यदेव का { 

ध्यान करते है, उस आप सूर्यमृतिं को हमारा प्रणाम है । ॥ 

[ अब एक श्लोक के द्वारा निष्कल ( निविकार ) अविनाशी पर- 

ब्रह्म-स्वरूप परम शिव की स्तुति करते ड-| > 


दिग्देशाकारकाटेरकलितविभवं यन्पहदुबीजभूतं 
भूतग्रामस्य यस्य त्रियुबनविषयं वस्तुजातं विवक्तं; । 


~ श कः कर 


अ --्--  --- -- 
- च = = = = क न्दा ¬ चद 
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9१८ स्तुति-कुुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


यस्मिन्हेम्नीव नानाभरणपरिकरो लीयते विश्वमन्ते 
तद्विन्नेष्वप्यभिन्नं भव भवसि परं ब्रह्म तस्मै नमस्ते ।४४॥ 
त्रन्वय - दिग्देशाकारकालैः श्रकलितविभवम्‌ यत्‌( पत्रह्म )मूत- 
ग्रामस्य महद्बीजभूतम्‌( अस्ति ), त्रिमुवनविषयम्‌ वस्तुजातम्‌ यस्य विवतः 
(परिणामो वा ) श्रस्ति | तथा-देम्नि नानाभरण-परिकरः इव, यस्मिन्‌ अन्ते 
विश्वम्‌ लीयते दे भव ! ( त्वम्‌ ) भिन्नेषु श्रपि प्राणिषु )अभिन्म्‌ तत्‌ 


परम्‌ व्रह्म भवसि, तस्मे ते नमः। 
अथं सर्व्यापकता के कारण जिसका महान्‌ एेश्वयं दिशा, 


देश, काल ओर आकार के द्वारा परिच्छिन्न नहीं हे सकता, ओर जो 
चतुर्दश प्रकार की भूत-सष्टि का मूल कारण है, अर्थात्‌ जैसे अतीव 
सृदम बीज से महान्‌ ब्रृ्लों का प्रादुर्भाव ( उत्पत्ति ) दाता है, वैसे ही 
जिस परम कारण से यह्‌ समस्त चराचर ब्रह्मर्ड प्रादुभूत होता ह 
ओर च्रौलाश्य सम्बन्धा यावत्‌ वस्तु-मात्र जिसका विवतं (या परिणाम) 
है, एवं जिसे प्रकार नाना प्रकार के कङ्कण, नूपुर आदि सुवणं के 
द्राभूषण सुवणं में ही मिल जाते दह, वेसे दी कल्पान्त के समय जिस 
( परत्रह्म ) मे यह समस्त विश्च लय ह जाता है, उस नाना प्रकार के 
सकल चराचर प्राणियें मेँ एक रूप से स्थित रहनेवाले आप परिपृणं 
परात्पर परब्रह्म का हमारा प्रणाम हे। 
इत्थं मतमूक्तयस्ते शशधरशिखर स्फारसारस्वताध- 
प्ान्मीलद्रक्त्रश॒क्तिस्वलदमलमिलन्मौक्तिकव्यक्तिभाजः । 
तीव्रापत्तापताम्यस्सहदयहदयक्लान्तिशान्तिपगरसभा 
द्माग्रस्पद्धिबुद्धिम्रयितदृद गुणाः कणपूरीभवन्तु ॥ ४५॥ 
( + ) अष्टविकल्पो दैवस्तेययग्योनश्च पञ्चधा भवति । 


मानुष्यश्चेकविधः समासते भौतिकः सगः ॥ 
( सांख्यसिद्धान्त ) 














समेतः | चतुस्त्रि शं स्तोत्रम्‌ ५७१९ 


ग्रन्वय- हे शशधरशिखर ! इत्थम्‌ स्फारसारस्वतैौघप्रोन्मीलद्क््- 
शुक्तिस्वलदमलमिलन्मोक्तिकव्यक्तिभाजः, तीव्रापत्तापताम्यत्सहृदयद्यदयक्लान्ति- 
शान्तिप्रगल्भाः दर्माग्रस्पर्थिब्ुद्धिग्रथितददगुणाः मस्सूक्तयः ते कणपूरीमवन्तु । 

थं--हे शशाङ्क-रेखर ! इस प्रकार, जैसे सरस्वती नदी के 
श्रवाह्‌ से विकसित हृदे शक्तियों ( सपो ) के मुख से स्वलित हई 
ओर सुदम तन्तुं पर गुथी हृद", सुमनेादर मुक्ताएं' अपनी शीतलता 
केद्वारा लागों के सन्तापकेा दूर करती हदे कर्णो की आभूषण बन 
जाती है, वैसे दी सरस्वती( बाणी )के रस-प्रबाह्‌ से विकसित हृए मुख 
से स्ख्तित हेनेवाले वचन रूपी सुक्ताद्मं को प्रकट करनेवाली, ओर 
तीघ्र आपत्ति के सन्ताप से म्लान हए सहृदय जनों के हृदय का परम 
शान्ति देनेवाली, एवं सूदम ( कुशाग्र ) बुद्धि के दवारा, गुं थे हुए ( चओजः- 
प्रसादादि ) दढ गुणोंबाली, ये मेरी सृक्तियाँ आपके कर्णो की आभूषण 
चन जायं । 


इति श्रीप्रेममकरन्दसमेतं काश्मीरक-महाकवि-श्रीमनज्जगद्धरभट- 
विरचिते भगवता महेश्वरस्य स्वुतिकुसुमाञ्जलौ 
कणृपूरस्तोत्रं चयलिशम्‌ । 





चतुखिशं स्तेच्रम्‌ 


अव इसके अनन्तर ग्रन्थकार (भ्यवणंः नामक चौँतीसवें 
स्तोत्र के प्रारम्भ करते हुए कहते टं- 


सपत्कन्दपेदपेज्वरभरहरणव्यग्रवचेःप पञ्च- 
प्रतयग्रत्रधचन्द्रल्वलद नलवलत्पश्मलत्यक्षवक्वः । 

















७२० स्तुति-कुस॒माञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 


शर्वस्तषंप्रकषश्रमशमनमनस्तपणस्वणंवष- 
स्वस्थं तन्वन्सहषं जनमनधमधः करपयस्वक्षयं वः ॥ १॥ 
अन्वय- सपंत्कन्दपंदपज्वरभरहरणव्यग्रवचःप्रपञ्चप्रलयग्र्र्चन्द्रज्वल- 
दनलवलत्पच्मलव्यक्वक्चः, त॑प्रकर्षश्रमशमनमनस्तपंणस्व णंवषस्वस्थम्‌ सह- 
षम्‌ जनम्‌ तन्वन्‌ , श्रनघमधः शवं: वः अक्तेयम्‌ कल्पयतु । 
अरथ--महा उद्धते कन्दपं के दपं रूपी सन्निपात ज्वर का शान्त 
करने मे व्यग्र तेजवाले सूर्य, चन्द्रमा श्रौर अग्नि से उज्ज्वलित पलक 
चौर नेरोंवाला, महामहिमाशाली वह भगवान्‌ श्रीशम्भु अत्यन्त 
तृष्णा के वेग से उत्पन्न हए खेद का शान्त करनेवाले परम आनन्द्रूपी 
सुवणं ष्टि के द्वारा भावुकों के अतिशय हषित करते हए आपका 
( हम लोगों के ) अन्षय धैय ( स्थिरता ) प्रदान करे। 
यददन्यं प्रसन्नं लसदसमरसस्पन्दसन्दभगभं 
 मङ्गस्यं नमेनद्धं तव वचनमदः शस्यमस्यत्कलङ्कम्‌ । 
तददधरगस्य वर्य शशधरशकलं यत्वव्ं कपद- 
न्यस्तं वक्त्रं प्रशस्तं प्रबलतमतमःखण्डनं मणएडनं वः ॥ २॥। 
न्रन्वय--हे मगवन्‌ ! प्रसन्नम्‌ , लसदसमरसस्यन्दसन्दभगभंम्‌, मङ्ग- 
ल्यम्‌ नम॑नद्धम्‌ शस्यम्‌ कलङ्कम्‌ अस्यत्‌, अद; तव वचनम्‌ यद्वत्‌ वन्यम्‌ 
( मवति )तदरत्‌ कपरदन्यस्तम्‌ वक्त्रम्‌ प्रशस्तम्‌ प्रलतमतमःखण्डनम्‌ भग॑स्य 
वर्य॑म्‌ मण्डनम्‌ शशधरशकलम्‌ वः श्रवदयम्‌ यतु । 
अर्थ जिस प्रकार, प्रसाद-मधुर, अलीकिक अमरत-रस स 
गर्भित, मङ्गलदायक, प्रशंसनीय चौर त्रिविध पापों का दूर करनेवाला 
भगवान्‌ शिव का अभय-वाक्य सर्वत्र वन्यमान हेता है; वैसे दी, जटा- 
जूट पर धारण किया हृ्मा, अति सुमनाहर चर तीत्र अन्धकार का 
नष्ट करनेवाला भगवान्‌ शङ्कर का चन्द्र-खण्ड रूप श्र छ आभूषण अप 
लागों के समस्त पातक के दूर करे। 





। 





समेतः | चतुस्त्रि शं स्तोत्रम्‌ २१ 


षट्चक्रस्थः षदध्वप्रसरसरभसः सगंवन्धप्रगरभः 
प्रत्यग्रप्रहनस्यस्तवपठनपरब्रह्म सचक्रशक्रः 
द॒क्षक्रत्वन्तकत्वं दधदधममदध्वंसलक्ष्यपशंसः 
संसगेध्वस्तपङ्ो गणगणमचलं करपयन्हन्त्वशं वः।॥ ३॥ 
अन्वथ-परटचक्रस्थः प्रडध्वप्रसरसरभसः सर्गबन्धप्रगल्भः, प्रत्यग्रप्रह- 
नव्यस्तवपठनपरत्रह्मसचक्रशक्रः द क्रत्वन्तकत्वम्‌ दधत्‌, अधममदध्वंस- 
लच्यप्रशंसः, संसगध्वस्त-प्ङ्कः गणगणम्‌ च्रचलम्‌ कल्पयन्‌ सः भर्ग; ) 
वः; श्रशम्‌ दहन्तु । 
अथ--शरीरान्तवेतीं ८ मूलाधार, स्वाधिष्ठान, नाभि, हृद्य, 
भ्र.मध्य ओर ब्रह्मरन्ध्र इन ) षटचक्रों मे निवास करनेवाले, ओौर 
वाचक ( वण, मन्त्र, पद्‌ ) एवं वाच्य ( कला, तन्तव, मुवन >) स्वरूप 
षट्‌ मार्गो के प्रचार में उ्करर्ठित, तथा--सामने हाथ जाड़कर स्तुति- 
पाठ मे तत्पर हुए ब्रह्मा, विष्णु, ओर इन्द्रादि देवों के बन्दनीय, दत्त 
प्रजापति के यज्ञ-म्रग का विध्वंस करनेवाले, अन्धकासुर, त्रिपुरासुर 
प्रभृति दुष्ट पामरो के मद्‌ का विध्वंसन करनेवाले, अपने चरणारविन्द्‌-रज 
के स्पशे से शरणागतां के कलङ्क-पङ्क के दूर करनेवाले एवं नन्दी, महा- 
काल आदि गणो के गण को अचल बनानेवाले भगवान्‌ शङ्कर हमारे 
समस्त अकल्याणं ( अश्युभों ) का दूर करे । 
वक्षःसञ्मख्थपनब्रं करकमलतलपरञ्वलच्चह् चक्र 
कसघ्र सपतरपं खगवरबहनं नन्दयत्यधगं यः । 
धमे वध्रन्ध्वजस्थं करगतकलशं वषम यश्च वतस्थं 
शंसन्तं संस्मरन्तं नतमनवरतं सा ऽव्ययः स्यत्वघं बः।। ४॥ 
त्रन्वय--यः वक्ञःसदूमस्थपद्ूमम्‌ करकमलतलप्रज्ज्वलच्छुङ्ख चक्रम्‌, 
कंसन्नम्‌ सपतल्पम्‌ खगवर्वहनम्‌( श्रीविष्णुम्‌ ) अधंगम्‌ ८ दरिदरमूतंदकिणा- 


(४ १ "कः 
धगम ) नन्दयति, यः च ध्वजस्थम्‌ धमम्‌ बध्नन्‌, तथा करगतकलशम्‌ वर्मं 
{0 
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चरन्‌, शंसन्तम्‌ संस्मरन्तम्‌ ब्रतस्थम्‌ नतम्‌ ( भक्तम्‌ >) श्रनवरतम्‌ नन्दयति, 
सः अव्ययः वः त्रघम्‌ स्यतु | 

ञर्थ- जो वत्तःस्थल-रूपी मन्दिर में श्रीलद्दमी का धारण 
करनेवाले, कर-कमर्लो मे उञ्ञवल पाञ्चजन्य शद्ध एवं सदशन चक्र 
का धारण करनेवाले, कंसारि, शेषशायी गरुड़-वाहन भगवान्‌ (श्री 
विष्णु ) के अपने हरिर स्वरूप के दकिण अधंभाग में धारण करके 
आनन्दित करता है, ओर जो अपनी ध्वजा पर श्री दृषभ का तथा कर 
कमल मे पीयूष-कलश के धारण करता हृत्रा अपना स्मस्ण ब्र 
कीर्वन करनेवाले विनीत भावुकं के निरन्तर आनन्दित करता हे, वह 
अ्यय-अविनाशी परमेश्वर हमारे पापों का नाश कर । 

संरक्षन्भक्तवर्म यमभटभयतः सभ्यमभ्यणलभ्यं 
धन्यंमन्यं वदन्यं भ्रणयपरवशं पष प्रयव्यवस्थम्‌ । 
चर्पत्च्दिन्नचश्चहगरगवलगलः कस्थर ङ्गत्रङ्ग- 
खर्गङ्क; शश्वदङ्कस्थलगतनगजस्तयम्बकः सम्पदं वः ॥५॥ 

श्रन्वय- सम्यम्‌ श्रम्यणंलभ्यंम्‌ धन्यंमन्यम्‌ वदन्यम्‌ प्रणयपरवरम्‌ 
पषदम्रयव्यवस्थम्‌ भक्तवगम्‌ बमभटभयतः; सरच्तृन्‌ , ्च्छन्नचञ्चद्‌गरगवलः 
गल कस्थरङ्गत्तरङ्गस्वगज्ञ शश्वद ङ्कस्थलमगतनगज न्रयम्बकः वः सम्पदम्‌ 
वंतु । 

र्थ _ सभ्य, सेवा में समुपस्थित, धन्यात्मा, उदार-दामी अति- 
शय प्रेम करनेवाले ओर सभ्य जनों के अघ्रणी शरणागत को यमदूत 
के मय से बचाता हृश्रा, एवं उग्र कालकूट के वेग स श्यामल-कर्ठवाला? 
मस्तक पर दिव्य तरङ्गोवाली मन्दाकिनो सं खशोभित, च्रार ( अध- 
नारीश्वर स्वरूप धारण करके ) श्र गिरिजा को सदैव पते अधेभाग 
ने धारण करनेवाला वह्‌ यम्बक ( िनेत्रधारी शिव ) भ्रापका सकल 
-खम्पदा प्रदान करे । 
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अम्भःकम्परं कटपर' सवहलगरलं पन्नगं फणठलप्र 
ग्रथ्नन्मह्मम्नभस्वत्वरकरदहनस्वक्षंपत्यम्बरत्वम्‌ । 
स्कन्धस्थं चमे भमेप्रभमलकचयं चन्दनत्वं प्रपन्नं 
भरत्यङ्ग भस्म सप्रच्छददलधवलं स्यत्वजः कटपषं वः ॥ ६ ॥ 
तरन्वय--श्रम्भःकम्परम्‌ कटयप्रम्‌ ( जटाजुटम्‌ ) ग्रन्थ्‌ ( धारयन्‌ ), 
सव्रहलगरलम्‌ कण्डलग्नम्‌ पन्नगम्‌ ग्रथ्नन्‌ , मह्य्न मस्वत्खरकरदहनस्वर्खपत्य- 
म्बरत्वम्‌ म्रन्थन्‌ ( तन्मूतिं धारयन्‌ ) स्कन्धस्थम्‌ चमं॑अ्न्थन्‌ , भमप्रमम्‌ 
श्रलक्रचयम्‌ ग्रन्थन्‌ , चन्दनत्वम्‌ प्रपन्नम्‌ सप्तच्छद दलधवलम्‌ भस्म प्रत्यङ्गम्‌ 
ग्रन्थन ( सः )श्रजः वः कल्मषम्‌ स्यतु | 
अथं--मस्तक पर मन्दाकिनी के वेग से कम्पित जटाजूट का 
चारश करता हृच्ा, करुठ पर महा विषधरं सपे का धारण करता हृच्ा 
तथा प्रथिवी, जल, अग्नि, पवन, आकाश. आत्मा ( यजमान ), 
चन्द्रमा तरार सूय-मूति का धारण करता हृश्रा, कन्धे पर गज-चम के 
धारण करता हृ, शिर में सुवणं के समान पिङ्गल केशों को धारण 
करता हा, समस्त श्ङ्गों पर सप्रपणे ( वक्त ) के पणं ८ पत्र ) के समान 
। स्वच्छं विभूति को रमाता हुश्रा, वह अनादि, सर्व॑-व्यांपक परमेश्वर 
। . भारे पापों के क्षीण करे । 
सद्यः सन्यस्तगवग्रहमहतमदस्त्यक्तसङ्गपरसङ्ग 
सत्त्वस्थं लब्धतत्वं मलशबलगलत्सवंसम्बन्धवन्धम्‌ । 
यत्छम्पक प्र यत्नक्षममलयदय तथ्यपथ्यप्रसक्त 
यच्छत्वच्छं मनस्तत्स्परहर चरणदन्द्रनम्रस्य शं बः ॥ ७॥ 
त्रन्वय--यत्‌ सद्यः सन्यस्तगवग्रहम्‌ ्रहतमदहः त्यक्तसङ्गगरसङ्गम्‌ सत्व- 
स्थम्‌ लब्धतत्त्वम्‌ मलशवलगलत्सवंसम्बन्धवन्धम्‌ सम्पकंप्रयलच्चमम्‌ अलय- 
दयम्‌ तथ्यपथ्यप्रसक्तम्‌ तत्‌ स्मरहरचरणद्न्द्रनम्रस्य ` अच्छम्‌ मनः वः 
शम्‌ यच्छतु । | ॑ | 


॥ 
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अर्थ-- तत्काल ८ स्मरण करते ही ) समस्त गवं के व्यसन का 
दूर कर देनेवाला, ्रखर्ड तेज से प॑, बाह्य विषयों की आसक्ति स 
रहित, सत्वगुण के उद्रेक से परिपूण, परमाथ तत्तव के प्राप्त हन्ना, 
सम्पूणं मलों के ससग से शून्य, केवल शिव-भक्ति रूपौ अमृतरस कं 
आस्वादन के लिए प्रयत्न करनेवाला, उदार-करुणाशालो शरोर सत्य 
सङ्कल्पोवाला श्री शिव के भक्तं का स्वच्छं मन आप लागों का 
कल्याण करे! 
सत्यं नश्यत्यवश्यं घनमघपरलं यत्पदस्पशबद्ध- 
्रद्धस्य स्पष्टकष्टमशमनमनसः कस्य न व्यक्तकस्कम्‌ । 
तस्य व्यस्यत्वशं वः सितकरशरणं मस्तकं ध्वस्तकम्पं 
सम्पत्सम्पकंरम्यपर भपरभयकरस्यषेभस्यन्दनस्य ॥ ८ ॥ 
त्रन्वय--स्पष्टकषटप्रशमनमनसः यत्पदस्पशंबद्धश्रद्धस्य कस्य॒ व्यक्त- 
कल्कम्‌ घनम्‌ श्रषपटलम्‌ सत्यम्‌ त्रवश्यम्‌ न नश्यति १ ( अपि तु सवस्यापीति 
मावः ) तस्य अभयकरस्य ऋषभस्यन्दनस्य सितकर्शर्णम्‌ सम्पत्सम्पकरम्य- 
प्रभम्‌ ध्वस्तकम्पम्‌ मस्तकम्‌ वः अशम्‌ व्यस्य । 
अर्थ्‌ - जिस दयालु प्रभु के पदारविन्द्‌-स्पशे कं लिए उत्सुक हए, 
शरणागतों के महान्‌ कटं को दूर करने में उत्कण्ठित भा वुकों क 
पाप.पटल अवश्य हा नष्ट दो जाता हे, उस शरणागते के अभयदाता 
भगवान्‌ वृषभध्वज का. चन्द्र-किरणों सते उञज्वल, दिव्य शोभास रम- 
णीय, एवं भक्तजनां के भय का दूर करनेवाला मस्तक आपकर अमङ्गल 
का नाश करे । 
अत्यन्तस्वच्छप्न्तःकरणएमशरणएपरतरक्षं समक्ष 
ग्यञ्जन्भञ्जनजसरं नयनतवदनस्तम्भर्संरम्भदम्भम्‌ । 
सर्वज्ञः सततवसंषक्लमकरणचणं जन्मकमंपरवन्धं 
मथ्नन्नत्य्थमरथं क्षतसकलमलं वधंयत्वग्ययं वः ॥ ९ ॥ 
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श्रन्वय--श्रशरणप्र्तरक्तम्‌ श्रत्यन्तस्वच्छम्‌ श्रन्तःकरणम्‌ समक्तम्‌ 
( एव ) व्यञ्च्‌ , श्रजखम्‌ नयनतवदनस्तम्भसंरम्भदम्भम्‌ भञ्ञन्‌ , सच्व- 
संघक्लमकरणचणम्‌ करमम्॑रवन्धम्‌ ८ भविनाम्‌ ) जन्म श्रत्यथम्‌ मथ्नन्‌ 
८ निःशेषोकुर्वन्‌ ) सर्वज्ञः ( परमेश्वरः )चतसकलमलम्‌ ्रव्ययम्‌ अथम्‌ ( पर- 
माथम्‌ ) वः वधयतु । 

रथं - अनाथ शरणागतां की रत्ता करनेवाले अत्यन्त स्वच्छं 
अन्तःकरण की उदारता का सामने प्रकट करते हु ओर विनीत जनां 
के मुख की मौनमुद्रा का भङ्ग करते हर अथात्‌ शरणागतां का यथेष्ट 
वर प्रदान करके अतीव हषिंत करते हर, एवं ज्ुभाञ्युम कर्माः के बन्धन 
से समस्त जवो का कष्ट देनेवालो ( प्राणियों को ) जन्म-परम्परा का 
जड़ से ही भिटाते हए, यानी जोवों को पुनरावृत्ति के भिटाते हए वह 
सवंज्ञ परमेश्वर आप लोगों के सकल मलों का दूर करनेवाले अखेण्ड 
परमाथ की अभिष्द्धि करे | 

गस्वकंपरस्थपस्त्यं धरमथमलयं मन्दरं सद्यभन्त- 
नन्द द्रन्धवंयक्षं सकनककटकं कर्पतवन्तरङ्गम्‌ । 
भद्रं सङ्क्रन्दनस्य प्रहसनसदनं नन्दनं स्वगरङ्ं 

गच्चन्स्वच्चन्द चय; परबलदलनस्तपयतन्वहं बः ॥ १०॥ 

अन्वय--गल्वकग्रस्थपस्त्यम्‌ धरम्‌ ( कैलासम्‌ ) गच्छन्‌ , अथ मलयम्‌ , 
मन्दरम्‌, तथा--ग्रन्तनन्दद्रन्ध्वयक्तम्‌ शकनककट कम्‌ कल्पतवंन्तरङ्गम्‌ 
(एतादृशम्‌) सह्यम्‌ गच्छन्‌ , पुनः-सङ्क्रन्दनस्य भद्रम्‌ प्रहसनसदनम्‌ (लीला- 
गदम्‌ ) स्वगरङ्गम्‌ नन्दनम्‌ गच्छन्‌ , परवलदलनः ( च्रसो ) स्वच्छन्दचय 
ग्रन्वहम्‌ वः तपयत | 

अथे- ८ कभी ) स्फटिक-मय शिखरोंबाले कैलाश पर्व॑त के 
भव्य-मवन का जाता हृश्चा, ( कमो ) श्री मलयाचलः श्र मन्द्राचल 
पवत का जाता हृ्रा, एवं ( कभी ) जिसके अन्दर यन्ञ्‌-गन्धवंगण नस्य 





हः - -- ` -- =-= ~भ-- डे = ह -क-- = क~ = -------= ~ --- ~ ~ ---- 
= ककन जम ताः ~ ~ क वा उ ह मै ह 





1 


७२६ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्र ममकरन्द्‌- 


करते हे, जिसका मध्यभाम काव्वनमय है भौर जिसके मध्य मे मन्दार १ 
आदि पाँच प्रकार के कल्पवृ्त सुशोभित रै, एतादृश . सद्य-पवंत का 
जाता हरा, पुनः देवराज इन्द्र के अति रमणीय स्वर्गरूपी लीला-गृहः 
( कीड़ा-भवन ) के ^नन्द्नवनःरूपी रङ्गभूमि मे जाता हृत्रा, दुष्ट दैत्यां 
के बल का मथन करनेवाला, वह स्वतन्त्रचयां में तत्पर ( स्वेच्छा- 
विहारी ) प्रभु आपका प्रतिदिन ( परम आनन्द्‌-रूपी ऋअम्रत के रस 
से >त्रप्त करे । 

पद्मस्थं पद्महस्तं गजवरवदनं नन्दनं स्कन्दसंक्ञं 

पजेन्यं हंसमन्जं दशशतनयनं हव्यभक्षं सदण्डम्‌ । 
रक्षःपख्यं जलस्थप्रथमथ पवनं मत्यपतत्रं मखघ्न 


संपश्यत्यत्यजन्तं चरणतलमलं यः स कषत्वघं वः ॥ ११ ॥ 

ग्रन्वय--यः अलम्‌ (ग्रत्यथम्‌) चरणतलम्‌ ्रत्यजन्तम्‌# पद्मस्थम्‌ २, 
पद्महस्तम्‌ , गजवरवदनम्‌ , स्कन्दसं्ञम्‌ तनयम्‌ , पजन्यम्‌ , हंसम्‌ ( सूयम्‌ ) 
प्रवृजम्‌३, दशशतनयनम्‌, हव्यभक्तम्‌, सदरण्डम्‌ ( यमम्‌ ) रत्तःप्रख्यम्‌ 
( निक्रतिम्‌) जलस्थप्रथम्‌ ( वरुणम्‌ ) ्रथ--पवनम्‌ , मत्यपत्रम्‌ * मखघ्नम 
( ईशानम्‌ ) च संपश्यति ( सम्यक्‌ समदृष्ट्या च पश्यति ) सः ( प्रभुः ) 
वः अघम्‌ कषतु । - !. 

अथ -जा( परमेश्वर ) अपने चरण-तलों का अनन्य शरण 
लिये हए श्रो ब्रह्मा, विष्णु, गणेश, स्वामी कातिंकेय, मेष, सूये, चन्द्रमा, 


( १ ) मन्दार, पारिजात, सन्तान, कल्पद््च, हरिचन्दन । 

# अन्न अलम्‌ चरणतलम्‌ अरलयजन्तम्‌, इति सवत्र सम्बन्धः । 
(२) ब्रह्माणम्‌ । 

( ३ ) चन्द्रमसम्‌ । 

( ४ ) ऊबेरम्‌ । 








समेतः | चतुस्त्रि शं स्तोत्रम्‌ ७२७ 


इन्द्र, अग्नि, यम, निच्छःति, वरुण, वायु, कुबेर ओर ईशान ( रुद्र ) 
इन ` सबका सभ्यक्‌ प्रकार ( स्नेह-भरी दृष्टि से) एक समान 
देखता है, वह महान्‌ दयालु समद्रषटा प्रभु हमारे दुष्कमे-जन्य दुरिता 
के दूर करे। 
न्यक्तं यः समग्रं जगदगनगरं व्यज्जयत्यन्जजः; स- 
न्यः संरक्षत्यनन्तः स्मरयपदमनः संहरत्यक्रम यः | 
स त्रयक्षस्तन्तरमन्त्रभर णयनसफलग्रन्थकमेएयखव- 


्ञत्वः सद्रम्यवत्मप्रकटनपरमः स्पशंयत्वद्रयं वः ॥ १२॥ 
~ श्रन्वय --यः ( रजागुणस्याद्र के ) श्रब्जजः सन्‌ अव्यक्तम्‌ समग्रम्‌ 
्रगनगरम्‌ जगत्‌ व्यञ्जयति, तथा यः ( सच्वोद्र केण )ग्रनन्तः सन्‌ समग्रम्‌ 
जगत्‌ संरकति, एवं --यः ( तमेाुणप्राधान्ये ) स्मरयमदमनः ( सद्ररूपः सन्‌ ) 
समग्रम्‌ जगत्‌ श्रक्रमम्‌ ( युगपदेव ) संहरति, सः तन्त्रमन्त्रप्रणयनसफलग्रन्थ- 
कर्मणि त्रखवंजञत्वः सद्गम्यवत्मप्रकटनपरमः व्यक्तः वः अद्वयम्‌ स्पशंयतु । 
अर्थ-जा परमेश्वर ( रजोगुण के प्राधान्य में ) ब्रह्मारूप होकर 
अव्यक्त जगन्नगर का व्यक्त करता है, अर्थात्‌ रचता है, चर सत्वगुण 
को उत्कषता से श्रोविष्णगुरूप हेता हुच्ा समग्र जगत्‌ कौ रक्ता 
करता है, एवं ८ तमेगुण के बाहुल्य से ) श्रीरुद्ररूप हाता हृश्या फिर 
समस्त जगत का एक साथ ही संहार करता है; वह सकल निगमः, 
शाखं का निर्माता ओर सन्मां का उपदेष्टा त्रिनेत्रधारी भगवान्‌ 
( सदाशिव ) आप लोगों को “अद्रोत मावना' अर्थात्‌ एक ही भगवान्‌ 
सकल चराचर रूप से भासमान हा रहा है, इस प्रकार का अभेद ज्ञानः 
प्रदान करे । ` 
द्रष्टव्यं सम्यगर्थप्रवचनपरमं शमेदं प्यवद्ध 
्ष्ुपरज्ञपरशस्यं नमदमरवरः शङ्रः सङ्करघ्रः । 
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षन्तं भग्नघमं प्रमदमयपयः सत्यसङ्रपजरस्प- 

श्रव्यं भव्यं वसव्यं नवमवगपरयत्ग्रयवणंस्तवं वः ॥ १२ ॥ 

श्रन्वय--नमदमरवरः सङ्करघः शङ्करः वः (युष्मान्‌ , द्रव्यम्‌" सम्य- 
गथंप्रवचनपरमम्‌ , शम॑दम्‌ , पयवद्धम्‌ , प्र्परज्ञप्रशस्यम्‌ , मग्नघमम्‌  प्रमद- 
मयपयः वर्षन्तम्‌ , सत्यसङ्कल्यजल्पश्रव्यम्‌ , भव्यम्‌ › वसभ्यम्‌ , नवम्‌ › अग्र. च- 
वणंस्तवम्‌# अवगमयत ( कृपया स्वयं शररवन्युष्मानपि बोधयचित्यथः । ) 

र्थं रयि भावुक जने ! ब्रह्मादि देवों का वन्दनीय, ओर 
पापों के सङ्कटो से बचानेवाला भगवान्‌ शङ्कर सहृदयां के देखने योग्य, 
सन्दर सरल स्वाभाविक सदुक्तियां से मनेाहर, ।कल्याणदायक, सुललित 
पदयो से बद्ध, उत्कृष्ट प्रज्ञा( श्रे बुद्धि वाले विद्वानों से प्रशंसनीय, 
तापत्रय-जनित सन्ताप का दूर करनेवाले, परम आनन्दमयं दुग्ध को 
वर्षा करनेवाले, सत्य-सङ्कल्प के द्वारा सुनने योग्य, इस अल्युत्तम नवीन 


अभ्यव स्तोत्र ( अर्थात्‌ विप्र-शिरोमणि (जगद्धर भरः कवि के रचे 


हृए स्तोत्र ) का कृषापूरवंक स्वयं सुनता हृश्रा आप लेगों का 
भो बोधित करे । 


इति श्रीप्रेममकरन्दसमेतं काश्मीरक-महाकवि-श्रीमञ्जगद्धरभट्- 
विरचिते भगवता महेश्वरस्य स्त॒तिकुसुमाञ्जलो 
श्रग्यवणंस्तोत्रं समासम्‌ । 


( ५ ) सहृदयैः कौतुकेन परीक्ष्यम्‌ । 

(२) भग्नो धर्मस्तापन्रयजे विकारो येन तत्‌ । 

# अग्रयवर्शेन द्विजन्मना जगद्धरकविना कृतः स्तवः “्रग्रयवणे स्तवः” 
( मध्यमपदलेपी समासः ) । 
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यः प 


अव प्रन्थक्ार प्रभु की लाकात्तर उदारता का वणेन करने हए 
<टश्वर-प्रशंस।' नामक पतोसवें स्तोत्र के प्रारम्भ करते ह-- 
अनाथानां नाथा गतिरगतिकानां ज्यसनिनां 
विनेता भीतानां शरणमध्तीनां भरवशः 
सुहृद्बन्धुः स्वामी शरणमुपकारी वरगुरुः 
पिता माता भ्राता त्रिजगति जयतयन्तकरिपुः॥ १॥ 
अन्वय--श्रनाथानाम्‌ नाथः, अगतिकानाम्‌ गतिः, व्यसनिनाम्‌ विनेता, 
मीतानाम्‌ शरणम्‌ , अधृतीनाम्‌ मरशः* ८ वैयग्रदः ) सुहत्‌# बन्धुः १, 
स्वामी, शरणम्‌ , उपकारी, वरगुखः३, पिता, माता, भ्राता; ( वंभूतः ) 
शअन्तकरिपुः त्रिजगति जयति । 
अरथः--श्रनाथ जनों के नाथ, च्रगतिकों की गति, ( खो, चत, 
मृगया आदि ) दुव्य॑सनवालों के विनेता( विनय प्रदान करनेवाले ), भय- 
भीतों का पयं देनेवाले, अपनो अवस्था का निवेदन करनेवालों के 
अश्वासनकारी मित्र, सङ्कट मेँ भी साथ देनेवाले, स्वामी ( निज सेवकं 
के वार्ता्राही ), दीनं के प्रतिपालक, महान्‌ उपकारी, केवल्यदायक 
अदधत ज्ञान के महान्‌ उपदेष्टा, पिता की तरह महान्‌ सङ्कटो से बचाने- 


(4 ) भरवशः इति रूढपदम्‌ । 

‰% निज्ावस्थां निवेद्यतां जनानामाश्वासकारी । 
( २ ) सङ्करेप्यपरित्यागी । 

( ३ ) कैवल्यप्रािकारणनिजशासनेपदेशकः । 
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वाले, पुत्रवत्सला जननी की तरह शरणागतां को पालना करनेवाले, 
सहोदर भ्राता की तरह सुखदुःख के साथी त्रिलाकोनाथ भगवान्‌ 
भवानीनाथः की सदा जय हो ! आहा !- 
उदारेमं कै = 
न्दारेरचितशिखरं चन्द्रशिखरं 
समभ्यच्यं प्रेम्णा वि पल पुलकालङ्कृततनुः । 
कदा गन्धाबन्धप्रपदमुदितेादाममधुप- 
सफुरदगुञ्जागभैर्विथेमभिभनेयं दुतिपदेः ॥ २ ॥ 

अन्वय--उदरिः मन्दारैः रचितशिखरम्‌ चन्द्रशिखरम्‌ प्रेम्णा सम- 
भ्यच्यं, विपुल पुलकालङ्कृततनुः ( सन्‌ ) अहम्‌, गन्धाब्रन्धप्रमदमुदितोदाम- 
मधुपस्छुरद्‌गुञ्ञागर्भैः नुति पदैः विभुम्‌ कदा श्रमिमजेयम्‌ ! 

अर्थकः योजनं तक जिनकी सुगन्धि फैलती है एेस उदार 
मन्द्‌।र ( कल्पवृत्त ) के पुष्पों का मुकुट धारण किये हृए चन्द्र-मुङकुट का 
सम्यक प्रकार प्रम से पूजित करके अत्यन्त रोमाच्चित हेता हमरा मे 
सुन्दर ( लद्याथः ज्र व्यज्गयाथ^रूपौ ) सुगन्धि के परम अनन्द स 
मुदित भक्त रूपी भ्रमरो कौ उत्तमोत्तम गीत-ध्व नि से गमित स्तुति- 
पदों से प्रभु का कब भजूगा{ हाय, 

इता दन्द्रक्लेशा विषयमृगदष्णास्थितिरिता 

जरामृत्युव्याधिप्रतिभयमितः सवसुलभम्‌ । 
महामेहैषेरिरपहतमिता बोधलसितं 


कथं दकुर्यादायः कृतमतिरपि स्वात्मनि हितम्‌ ॥ २ ॥ 
अन्वय--इतः दरन्दरक्लेशाः( सन्ति ) विषयण्रगत्ृष्णास्थितिः इत 
( रस्ति ), जरामूल्युव्याधिप्रतिभयम्‌ इतः सवसुलभम्‌ € श्रस्ति ), षेरिः महा- 
मदैः बाधलसितम्‌ इतः उपदतम्‌ ( इत्थं बदहूविघ्नाकृलमनस्त्वात्‌ ) कृतम ति 
न्नपि श्रायः स्वात्मनि हितम्‌ कथम्‌ कुयात्‌ १ 
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अर्भ - एकं ओर त शीतोष्णादि दन्दो का इन्द्र-युद्ध मचा है 
ओर दूसरी ओर विषयरूपी मृगठृष्ण। चकमकातौ है, इधर--प्रति च्तण 
जरा, मृत्यु ओर व्याधियां सताती दं, उधर--महाघोर मायामा रूपी 
लूरेरे बाध को हर रे हँ । अरब ठेस दशा में यदि कोइ महा वुद्धिमान्‌ 
सज्जन श्रपना कल्याण ८ भवसागर से पार हने का उपाय ) करनाभी 
चाहे, ता कैसे करे ! 
अरोषकलेदोधग्लपनपरिपन्थी प्रकटय 
तनयं विघ्रव्रातः प्रबलविपदापादनविधिम्‌ । 
विवेकाख्यं चक्षुस्तिरयति सतां येन सहसा 
भवश्वभ्र पातः प्रतिपदमदश्रः प्रभवति ॥ ४ ॥ 
श्नन्वय--श्रशेषक्लेशौधग्लपनपरिषन्थी श्रयम्‌ ( पूर्वोक्तः ) विघनत्रातः 
प्ररलविपदापादनविधिम्‌ प्रकटयन्‌ सताम्‌ ( श्रि) विवेकाख्यम्‌ चन्तुः तिर- 
यति, येन ( देहिनाम्‌ ) सहसा मवश्चभ्रे श्रदभ्रः पातः प्रतिपदम्‌ प्रभवति । | 
अर्भ--अविद्यादि पच्च महक्लेशों-ढारा महान्‌ दुःख देनेवाला 
यह पूर्वोक्त इन्द्र आदि )वितनं का समूह प्राणियों का इस संसाररूपी 
महा अरघ मे डालकर बारम्बार जन्म-मरणरूपी भीषण पदाच्रों 
क उत्पन्न करते हृए बड़े-बड़े महात्माओं के भी विवरकरूपी चक्लुश्रों का 
ढँक देता है; इसी कारण सहसा हो इस संखाररूपी गड्ढे मे प्राणियों 
का बार-बार पतन होता रहता हे । 
भवद्भक्ति तस्य व्युपशमसमथामथ टशः 
प्रसादं तन्वानां घनमहसमासाद्य सुधियः । 
प्रकाशातमानं त्वामतिविमलया हंसप्रुदितं 
शा साक्षारप्रत्य भ्रतिजहति मेाहान्धतमसम्‌ ॥ 4 ॥ 
त्रन्वय--श्रथ, हे भगवन्‌ | तस्य (पूर्वोक्तविघ्नत्रातस्य ) व्युपरमसम- 
याम्‌, दशः प्रसादम्‌ तन्वानाम्‌, धनमहसम्‌ भवद्धक्तिम्‌ श्रासाच, सुधियः 





प = =निः = न ` चित + ननः - न 
# ° ॐ, # की र क 
१ क ~ , # 
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( सदा ) उदितम्‌ प्रकाशात्मानम्‌ त्वाम्‌ हंसम्‌ श्रतिविमलया दशा साच्तात्कृत्य 
-मेाहान्धतमसम्‌ प्रतिजहति । 

अथे--परन्तु, हे भगवन्‌ ! पूर्वोक्त उन विघ्नो को समूल ही नष 
करने मे समथ, ओर ज्ञानरूपी नयनें को सुनि्मल करनेवाली चपकी 
अत्यन्त प्रकाशमयी भक्तिको प्राप्न करके महात्मा लाग सदेव उदित 
-( अथात्‌ च्स्तभाव से रहित ) परम प्रकाशस्वरूप आप परमात्मा 
पूणं परब्रह्म को निमेल ज्ञान-दष्टि के द्वारा साक्तात्कार करके फिर उस 
-मेाहरूपी गाढ्‌ अन्धकार को त्याग दैतेहें। 

अनित्ये नित्याशामशुचिनि शुचित्वन्यसनिता- 

मनात्मन्यात्मास्थामथ महति दुःखे सुखमतिम्‌ । 
चतुधां दुर्भेद्यामविरतमवि्यां परिणतां 


हताशेषस्वाभामभिदधति मूलं भवतरोः ॥ & ॥ 

अन्वय--अनित्ये नित्याशाम्‌, अ्रशुचिनि शुचित्वव्यसनिताम्‌, अना- 
त्मनि त्रात्मास्थाम्‌, अथ महति दुःखे सुखमतिम्‌, ८ इति ) अविरतम्‌ चठर्धा 
परिणताम्‌, हताशेषस्वामाम्‌ दुभदयाम्‌ त्रविय्याम्‌ भवतरोः मूलम्‌ श्रभिदधति । 

अथ--अनित्य वस्तुओं में नित्यत्व-बुद्धि, अपवित्र ( देहादिकों ) 
मे पवित्रता का भ्रम, ्रनात्म ( जड़ पदार्थो ) में ्रास्मबुद्धि, एवं महान्‌ 
दुःख में सुख-बुद्धि, इस तरह चार प्रकार से परिणत हृ ओर आत्म- 
प्रकाश के नष्ट करनेवाली अविद्या ही इस संसाररूपी महाब्रक्त 
की जड़ है । 


नरास्तत्त्वालाके नियतमनया दृषितदशो 
विवेकप्रध्वंसाहिदधति भवे कन्दुकगतिम्‌ । 
उपासामिलन्ध्वा भवभयभिदं निमलधियः 
समाधिं साधिम्ना दधति न पुननेन्मविपदम्‌ | ७ ॥ 
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अन्वय नियतम्‌ अनया ( रविद्या ) तत्वालोके दूषितदहशः नराः, 
विवेकप्रध्वंसात्‌ भवे कन्दुकगतिम्‌ विदधति, पुनः उपासाभिः भवभयभिदम्‌ः 
समाधिम्‌ लब्ध्वा, निर्मलधियः पुनजन्मविपदम्‌ साधिम्ना न दधति । 
र्भा, इसी अविद्या ( माया ) से प्राशियेां को ताच्तिकी-. | 
दृष्टि दूषित ( मलिन ) हो जाती हे, इसो कारण कार्याऽकायै-रूप विवेक | 
के नष्रहेनिसे प्राणी इस संसार तरे गेद के समान उच्च-नीच योानियां 
ने भटकता रहता है। किन्तु, बड़ भाग्यवश भगवदुपासन [श्रं के प्रताप 
ते अवभीति के भेदन करनेवाली समायि ( भगव्रस्मरायणता ) के प्राप्त | 
हाकर सुविशयुदध॒ अन्तःकरणवाले धन्यात्मा लाग पुनः पुनः ्माचृत्ति के ॥ 
चक्र से विसुक्त ह जति दं । [ श्रव यहाँ से अन्थकार परमेश्वर कीं 
महिमा का गान करते हए कहते दे | 
चकारो नाकाशे रविरविरलैरंशुपरटे- 
रमन्दाभैरिनदुस्तिमिरमहरन्नापि किरणः । | 
-न चान्यनकषतरग्रहदहनरनौषधितडि- 
ल्दीपादिन्यातिः चिदपि पुरा नाथ दद्शे ॥ ८ ॥ 
तमाभूतं विश्वं किमपि गहनं धाम तद्‌भू- 
दथ स्वेच्डाशक्तिप्रकटितमहावेभवभरम्‌ । 
विभज्यामानं क्ष्मावनपवनवदहीन्दु तपन- 
स्वसैरंलैरीश त्रिजगदसुजत्कस्त्वद परः ।। ९ ॥ ॥ 
( युग्मम्‌ ॥ 
त्रन्वय- दे नाथ ! पुरा ( खष्टेः पूर्व॑म्‌ ) आकाशे अविरलैः श्रंशु- 
पलैः रविः न चकारो, श्रमन्दामैः किरणैः इन्दुः रपि तिमिरम्‌ न ब्ररत्‌, 
अन्यत्‌ नचत्रग्रददहनरःनौषधितटित्प्दीपादिज्यातिः च क्वचित्‌ च्रपि न 
| ददृशे । दे ईश ! तत्‌ विश्वम्‌ तमेमृतम्‌ ( सत्‌ ) किमपि गहनम्‌ धाम( श्रति~- 
। गहनम्‌ गृहमिव श्रभूत्‌ $ श्रथ स्वेच्छाशक्तिप्रकटितमहावेभवभरम्‌ श्रात्मा- 
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नम्‌ चमावनपवनवहीन्दुतपनस्वचेः श्रंशैः विभज्य, त्वदपरः कः त्रिजगत्‌ 
अ्रसृजत्‌ १ ( न कोपीत्यथः ) | 
अर्थ--हे भगवन्‌ ! सृष्टिक पूरं मे आकाश में सूये अनन्त 
किरणों से देदीप्यमान हकर नहीं प्रकाशित होता था, चन्द्रमा भी 
पनी दिव्य किरणों के प्रकाश से अन्धकार के नहीं हरता था ओर 
अन्य नक्तत्र, ( तारा ) प्रह, अग्नि, मणि, रत्न, ओषधि, वियत्‌, 
दीपक इत्यादि कोई भी ज्योति नहीं देखने मे अआती थी । उस समय 
यह सवं जगत्‌ अन्धकारमय हेता हृ महधिर दशा में साया था; 
तव उसके अनन्तर हे इश ! अपनी इच्छान्शक्ति के द्वारा विश्व कौ 
उत्पत्ति, स्थिति चनौर प्रलय करने मे समर्थं महान्‌ अतुलित वये के 
उल्लास के प्रकट करते हृए अपने स्वरूप को प्रथ्वी, जल, अग्नि, 
पवन, आकाश, सूरय, चन्द्रम नौर यजमान, इन अष्ट मूतियों मं अभि- 
वयक्तं ( प्रकट ) करके त्रिभुवन का आपके सिवाय चर किसने रचा ! 
अर्थात्‌ आपह ने रचा। ¢ 
ञ्ननादौ संसारे विदधति रजाबाधितधियः 
शुभं वा घोरं वा शबलमथ वा कस्यमणवः । 
ततस्तद्धगार्थः तरुणकरुणापृणृदयेो 
विधत्से यत्तेषां तनुभुवननिमांणमखिलम्‌ ।॥ १० ॥ 
तदेतत्सङ्कर्प्रकटितसमस्त त्रिजगतः 
प्रमोर्लीलामात्रं भुवन-महनीयस्य भवतः । 
तरैकस्य स्वामिन्यदिह सहजे सवविषये 
क्रियाज्ञाने निस्ये करण-निरपेक्षे प्रभवतः ॥ ११॥ 
( युग्मम्‌ ) 
श्रन्वय- हे भगवन्‌ ! अनादौ संसारे रजावाधितधियः श्रणवः 
{ श्रात्मानः ) शुभम्‌ वा; घोरम्‌ वा, श्रथ शत्रलम्‌ वा, कृत्यम्‌ विदधति; ततः 


क क्क ४ 
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तेषाम्‌ तद्धोगारथम्‌ ८ तस्य श्ुभाश्ुभ.मिभरितरूपस्य त्रिविधस्य कर्मणः भोगाथम्‌) 
तरुणकरूणापूशंहृदयः ८( सन्‌ ) यत्‌ अखिलम्‌ सुवननिमांणम्‌ विधत्से, तत्‌ 
एतत्‌ सङ्कल्पप्रकटितसमस्तत्रिजगतः, अुवनमहनीयस्य भवतः प्रभोः लीला- 
मात्रम्‌ (श्रस्ति, कृतः -) दे स्वामिन्‌ ! इह यत्‌ एकस्य तव ( एव ) सहजे, 
निष्ये, करणनिरप्ते, क्रियाज्ञाने ८ क्रियाशक्ति-जञानशक्ती ) यत्‌ सव विषये 
{ सवंस्याधारभूते ) प्रभवतः । 

ञअर्थ-मगवन्‌ ! इस अनादि संसारमें रजागुण के उद्रकं से 
( अत्यन्त रागवश ) बाधित होकर जीव शुभ, अञ्युभ अथवा जुभाश्युभः 
मिश्रित कर्मो के करते है; इसलिए जीवों के उन (शुभ, अल्युभ ओर शुभाशुभ 
भिश्रित- तीन प्रकार के )कर्मा' के भोग के लिए अप अतिशय करुणा 
पूणं हृद्य हकर जो इन प्रथिव्यादि समस्त मुवनों का निर्माण करते 
हो, सो यह सब केवल सङ्कल्प ( इच्छा मात्र ) से ही सम्पूणं जगत्‌ का 
प्रकट करनेवाले आप अखिलकाटिनव्रह्माण्डाधीश्चर प्रमु की ( केवल ) 
एष लीलामात्र (कीड़ा) है। क्योंकि हे जगदीश ! आपकी स्वाभा- 
विकी ( अक्रत्रिम ), नित्य ( अविनाशी ), एवं सचराचर भवनों की 
आधार-भूता "क्रियाशक्तिः ओर ज्ञानशक्तिः (ये दानां ही) करण 
निरपेक्त ( अर्थात्‌ कायोरम्भ मे इन्द्रिय अथवा कारणां कौ श्रपेन्ञा नहो 
रखनेवाली ) हे । 


प्रसिद्धोऽयं पन्था न भवति विचित्रा विरचना 
विना यत्कतारं स च न भवति ज्ञानरहितः। 
 अताऽवश्यं कतां त्रिजगति विचित्रे ज्ञ उचितः 
स च त्वं त्वय्यन्ये किपिव विवदन्ते हतधियः ॥ १२॥ 
त्रन्वय--हे प्रभो ! यत्‌ , कतारम्‌ विना विचित्रा विरचना न भवति, 


स; च (कर्ता ) ज्ञानरदितः ( श्रपि ) न भवति, श्रयम्‌ पन्थाः प्रसिद्धः (आवाल- 
र्यन्तं विदित एवेत्यथंः ) श्रतः विचित्रे त्रिजगति श्रवश्यम्‌ ( एव ) कर्तां ज्ञः 
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( सव; ) उचितः; सः च ( सर्वज्ञः परमात्मा ) त्वम्‌ ८ एवासि )ग्नन्ये हत- 
धियः त्वयि किमिव विवदन्ते १ 

अथ--श्रयि परमेश्वर ! “कत्ता के बिना यह नाना प्रकार की 
विचित्र रचना हो नहीं सकती ओर वह कतां भी ज्ञान-रहित ( अज्ञानी >) 
नदीं हो सकता । यह ब्रात आअबाल-गोपाल-पयेन्त सवत्र ही प्रसिद्ध 
है। इसलिए इस नाना-विध जगत्‌ का कर्तां अवश्यमेव केर “सर्वज्ञ 
ही होगा, सा हे भगवन्‌ | वह स्वंज्ञ परमात्मा अपदहीहो, ता फिर 
अन्य ( अनीश्रवादी ) निबुद्धि लोग श्रापके विषयमे ब्रथाहीक्यों 
वाद-विवाद करते हैँ ! 


अथेवं चेदुबरुयुः किमयमपरपररितमतिः 

स्वतन्त्रो वा देवस्जिथुवनविधाने प्रयतते । 
्ुष्याद्य पक्षे नहि परविधेयस्य विशता 

परस्मिन्पक्षे वा फलमपि किमुद्दिश्य यतते ॥ १३ ॥ 


ग्रन्वय--अथ (ते पामराः ) एवम्‌ चेत्‌ ब्रूयुः--श्रयम्‌ देवः किम्‌ 
अपरप्रेरितमतिः सन्‌ चिभुवनविधाने प्रयतते १ (उत ) स्वतन्त्रः वा प्रय 
तते १ श्रमुष्य आये पत्ते परविधेयस्य ( परप्रेरितस्य ) वियुता न हि ( मवति ) 
परस्मिन्‌ वा पत्ते किम्‌ श्रपि फलम्‌ उदिश्य यतते १ 

अभं-हां ! यदि वे पामर लोग एेसा कहं कि- वह्‌ परमात्मा 
क्याकिसीकीप्ररणासे इस त्रिभुवन का निर्माण करता है, अथवा 
स्वयं अपनी इच्छा सेः ? सा इसमे, पहले पत्त मे तेा( अन्य-प्र रित ) 
प्रमु की विभुत्व-शक्ति ही नहीं बन सकती, ओर दूखरे ( स्वतन्त्र ) पक्त 
सं किस कामनांस प्रभु जगत्‌ का रचता है? अर्थात्‌ जा स्ेच्छा- 
शक्तिमय श्रोर निरीह (इच्छा-रहित) है, वह क्यों किसी फल के उद्‌ श्य 
स संसार को रचता दह! 
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अथास्येयं वाञ्छा प्रभवति न करमक्षयमृते 

नृणां युक्तिः साऽपि क्वचन न विना मेागमुचितः । 
विनाधारं भागो न भवति वपुर्नापि भुवनं 

ततेाऽहं जन्तूनां तनुभुवननिष्पादनमिति ॥ १४.॥ 


ग्रन्वय--श्रथ, अस्य ( देवस्य ) इयम्‌ वाञ्छा ( भवति ) यत्‌ कर्म 
च्यम्‌ ऋते दरणम्‌ मुक्तिः न प्रभवति, सः त्रपि ( क्म॑च्तयः )मोगम्‌ विनान 
क्वचन उचितः । भोगः ( त्रपि ) आधारम्‌ विना न भवति, (सः चाधारः ) 
वपुः भुवनम्‌ त्रपि विना न भवति, ततः जन्तूनाम्‌ तनुमुवननिष्पादनम्‌ 
इति अर्हम्‌ । 
अथे-ौर यदि बे लोग कहं किहां, परमेश्वर की इच्छा 
( कामना ) यह है कि कर्मो के क्षय हुए चिना ( नरमात्राभिमानी ) जीवों 
की मुक्ति नहीं हो सकती; ओर भोग के बिना वह कर्मो का क्षय नहीं 
हा सकता; एवं भोग भी आधार के बिना नहीं हो सकता, ओर वह्‌ 
आधार शरीर एवं भुवन के विना नहीं हो सकता; इसलिए प्राणियों के 
लिए शरीर तथा भुवनों ८ प्रथिव्यादि लकां ) का निर्माण करना युक्त 
८ उचित ) ही है। क्योकि- 
इदं युक्तं सान्द्रापृतमधुरयाऽन्तः करुणया 
प्रयुक्तस्याऽजस्न परहितविधानन्यसनिनः । 
दयाल्युश्चेष्टोकं खनति सकलं कि न सुखिनं 
कुतो वाऽऽधिव्याधिक्षत इह जनेाऽनेन जनितः॥ १५॥ 
श्रन्वय-सान्द्रामृतमधुरया शन्तः करुणया प्रयुक्तस्य अजलम्‌ पर- 
दितविधानन्यसनिनः ( विभोः ) इदम्‌ युक्तम्‌ ; सः ( प्रभुः) दयाल्वः चेत्‌ तर्हि, 
सकलम्‌ लकम्‌ सुखिनम्‌ ( एव ) किम्‌ न सजति १ इह अनैन श्राधि- 


व्याधिक्ततः जनः कुतः वा जनितः ? 
46 = 
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अर्थ गाट्‌-अमृत के समान सुमधुर करुणा के द्वारा प्र रित हए 
श्नौर सदैव परोपकार में परायण प्रभु के लिए ते यह कतव्य समुचित 
ही है । परन्तु, वह परमेश्वर यदि दयालु है, ता फिर क्यों न सारे संसार 
को सुखी बना देता श्रौर उसने नाना प्रकार की आधि ओर 
ज्याधियों से बाधित जीव क्यों बनाये हें ? 


अथापादानं यद्भवति परमाणवादि जगत- 
स्तथा कमाऽनेहःप्रभति सहकार्येतदुभयम्‌ । 
विना खौ नैष प्रभवति यदीशः किममुना 
तदेवाऽस्तु व्यक्तं तनुभुवननिमाएनिपृणम्‌ ।॥ १६॥ 
श्रन्वय- श्रथ, यत्‌ जगतः सष्टो परमाणवादि उपादानम्‌ , तथा क्मा- 
नेहःप्रभृति सहकारि मवति, तत्‌ एतत्‌ उभयम्‌ विना, सष्टो ( खष्टि विधाने , 
एषः ईशः यदि न प्रभवति, तर्हि त्रमुना ( ईशेन ) किम्‌ १ ( यतः ) तदेव 
( उभयम्‌ )ग्यक्तम्‌ तनुमु्रननिमांणनिपुखम्‌ अस्तु ! 
र्थ ओरं, जगत्‌को खष्िमें जा यह परमारणु चादि 
उपादान कारण, एवं (शभ, अश्युभ ओर उभय मिश्रित ) कमं तथा काल 
आदि सहकारि कारण है, सा इन दोनों ( कारणों >) के विना जगत्‌ को 
खष्टि करने में यदि वह परमात्मा नहीं समथ हा सकता है, अर्थात्‌ बह 
परमात्मा अरु, कमे, काल आदि निमित्त के अनुसार ही शभाञ्चभ 
प्राणियों को रचतादहै,ता फिर उस्र परमेश्वर (का मानने) कौ क्या 
आवश्यकता है १ क्योंकि वे दोनों उपादान ओर सहकारि कारण ही 
जीवों के शरीर एवं भुवन के अपने ्रापही रच लगे 
इतीत्थं मुग्धानामिह मतिविमेदाय धियः 
कुतकपरागरभीगुखरि तय्ुखा मूढमनसः 
अधिष्ठातारं त्वां बरद जडवगस्य सदयं 
न जानन्ति स्वामिन्‌ परमपुरुषं चेतनममी ॥ १७ ॥ 





| ] पच्चत्रि'शं स्तोत्रम्‌ ७३९ 


अन्वय-इति इत्थम्‌ (इत्येवम्‌ ) इह मुग्धानाम्‌ मतिविमेहाय कुतकं- 
प्रागल्पीमुखरितमुखाः मूढमनसः अमी कुधियः हे वरद ! दे स्वामिन्‌ ! जड- 
चगस्य श्रधिष्ठातारम्‌ चेतनम्‌ परमपुरुषम्‌ त्वाम्‌ सदयम्‌ ( कृपाम्बुधिम्‌ ) 
न जानन्ति । 

,  अथ--प्रमो } इस प्रकार, मति-मन्द लोगों की बुद्धिको रमित 
करने के लिए अनेकों तरह के कुतकं करने में वाचाल बने हए वे महा- 
अज्ञानी पामर लग बेचारे आप समस्त जङ्‌ वग के अधिष्ठाता परम- 
प्रकाशमय चेतन-स्वरूप करुणासागर परमात्मा को नहीं जानते हें । 


क्योकि-- 
यथापादानं मृत्तदनु सहकारीह लगु दो 
जलं चक्र सुत्रं वरद जदवर्गोऽयमखिल 
न यतनं कोलालं प्रभवति विना कम्भधटने 
तथाधिष्ठातारं न भवति विना त्वां भवविधिः॥ १८ ॥ 
त्रन्वय--हे वरद | इह ( घटस्य >) उपादानम्‌ मृत्‌ , तदनु सहकारी 
लगुडः, जलम्‌ चक्रम्‌ सूत्रम्‌ श्रयम्‌ अखिलः जडवगं; कौलालम्‌ यत्नम विना 
यथा कुम्भघटने ( षटं कतु मू ) न प्रभवति; तथा त्वाम्‌ श्रधिष्ठातारम्‌ विना 
भवविधिः न भवति । 
अथ- जैसे (घट का ) उपादान कारण मृत्तिका शरोर सहकारी 
कारण दर्ड एवं जल, चक्र, सूत्रादि यह समस्त जड वगं ( जड पदाथ ) 
कुम्भकार के प्रयत्न बिना घट बनाने का नहीं समं हा सकता; वैसे 
डी, दे नाथ ! आप अधिष्ठाता ( कर्ता ) क बिना इस जगत्‌ की रचना 
नहीं हा सक्ती । 


[ अब्र इस भव-महासागर में इवे हुए प्राणी का उससे पार हेने 
का उपाय बतलाने के लिए कवि कहते हें करि--हाय ! ] 





क~ ३ 


अद अ नय म ~ 9 4 





(ष छ वमद ज्ः 


छ 


॥क्वदद्धः 
+ ॐ. -> ^= 


प्रयः 


नक्‌ क य 


क. न 4 ~ = र 
क ~ ~ 


= ग्य ~ अ त न्न 
^ ~क कि, 1.9 + 


` न 


9.५8, क , ## 
= = ~ ---- 


-- 


== ~ न > ~ = ~ ~~ 
8 > अ ) 


था [मि त 
3 4 ^= --- -्‌ ५ नै 


-- ग्र द्ध 
= व ` , श 
य भ ह, 


=-= 
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अविज्ञायेवाऽङ्गः परुषविषमं कमे रते 
विपाके तस्यासौ निपतति भवक्लेशकलिले । 
शतो ज्ञानालाकः प्रकटितसमस्तार्थगहनो 
महामेाहध्वान्तग्यवहितदशोऽवश्यगुचितः ॥ १९ ॥ 
अन्वय--श्रज्ञ; अविज्ञाय एव परुषविषमम्‌ कमं कुरुते; असे तस्यः 
( कमणः ) विपाके सति मवक्लेशकलिले निपतति । श्रतः महामेहध्वान्त- 
व्यवहितदशः ( पुसः ) प्रकटितसमस्ताथंगहनः ज्ञानालोकः त्रवश्यम्‌ उचितः । 
अर्थ-अज्ञानी पुरुष बिना जने वृ ही महाघोर (कुत्सित ) 
कर्म करता है, ओर फिर उस (पाप कम ) के परिपाकं ( परिणाम >) देने 
पर महाभयङ्कर क्लेश ( दुःख ) रूपी कीचड़ मे भिरता है ! इसलिए 
महामेद ८ अविद्या ) रूपी अन्धकार से अन्ध बने हए अज्ञानी पुरुष कें 
लिए समस्त पदार्था के पटल के प्रकाशित करनेवाले “ज्ञानरूपो प्रकाश! 
की नितान्त आवश्यकता हे ) 
उपायस्तत्पाप्तौ भवति न विना शाख्रमपरो 
न शाखं तस्स्वामिन्निह यदुपदिष्ट न भवता । 
विविश्चन्तः सन्ता हितमहितमेते विदधते 
हिते सक्ति ुश्वन्त्यहितमिति नाहन्ति पतनम्‌ ॥ २० ॥ 
अन्वय तत्प्राप्तौ शाखम्‌ विना श्रपरः उपायः न भवति, दे स्वामिन्‌ ! 
यत्‌ ( च ) भवता न उपदिष्टम्‌ , तत्‌ शानम्‌ न अस्ति, अतएव ) सन्तः 
हितम अहितम्‌ ( च ) विविञ्चतः हिते सक्तिम्‌ विदधते, अहितम्‌ सुञ्न्ति, 
इति ८ हेतोः ) एते ८ सन्त; } पतनम्‌ न श्रन्ति । 
अर्भ--उस ज्ञानरूपी प्रकाश को प्राप्त करने के लिए शशास" कं 
बिना ओर कोई उपाय नहीं है, चर हे प्रभो ! जा आपका उपदिष्ट नहीं 
वह शाख नदीं हो सकता । अतएव सञ्जन पुरुष सच्छाखे कं द्वारा 
विवेक पूर्व॑कददित ओरं अहित का विवेचन करते हए हित ( सन्माग ) मे 
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अनुराग करते हे, ओर अहित ( कुमागं ) का परित्याग करते ह, इसलिए 
वे ८ सज्जन ) लोग पतित देने येग्य नहीं ह । क्योंकि 
मवान्धमं साक्षादङ़ृत सहजज्ञानमहसा 
तमोध्वंस पुंसामथ तदुपदेशेन विदधे । 
प्रमाणं चोक्तिस्ते नहि घनघ्रणानिघ्रमनसेा 
जगद्र तयक्तं वितथमभिधातुं भगवतः | २१ ॥ 
श्रन्वय-हे विभो ! भवान्‌ सहजज्ञानमहसा धमम्‌ सान्तात्‌ त्रकृत, 
अथ तदुपदेशेन पुंसाम्‌ तमेध्वंसम्‌ विदधे । ते उक्तिःच प्रमाणम्‌ ; दि 
घनघृणानिश्नमनसः जगद्धत : भगवतः ( तव ) वितथम्‌ अभिधातम्‌ न युक्तम्‌ । 
अथ-- भगवन्‌ ! आपने (स्वाभाविक ज्ञानरूप प्रकाश के द्वारा 
सान्तात्‌ धर्म को बनाया ओर उस ( धर्म ) के उपदेश के द्वारा लोगों के 
अज्ञानरूपी अन्धकार को दूर करिया, च्रोर हे प्रभो! आपकी उक्ति 
समस्त प्रमाणो मेँ सर्वोपरि है; क्योंकि उदार करुणा के अधीन ८ पर- 
वश ) हए आप त्रिलोकीनाथ का कथन असत्य कदापि नहीं हौ सकता । 
तदैतत्कारुण्यं घनतमतमःपज्पट्ली- 
विलीनोऽयं लाकस्तव वरद संभाव्य सहजम्‌ । 
दधच्छद्धाबन्धं त्वदुदितमयुष्ठातुमसश्त्‌ 
प्रत्ता दुष्पारं हर तरति संसारनलधिम्‌ ॥ २२ ॥ 
त्रन्वय-दे हर! हे वरद | घनतमतमःप्कपटलीविलीनः श्रयम्‌ 
लाकः, सटजम्‌ तदेतत्‌ ८ पूवक्रमोकतेनोदितम्‌ ) तव कारुण्यम्‌ संभाव्य ( त्राद- 
रेण मत्वा ) त्वदुदितम्‌ अनुष्ठातुम्‌ असङ्कत्‌ प्रवर्तः, श्रद्धावन्धम्‌ दधत्‌ दुष्ग- 
रम्‌ ( अपि ) संसारजलधिम्‌ तरति । 
अथ--सा हे दयालो ! अत्यन्त घन अविद्यारूपी पङ्क.पटल (कीचड़) 
मं विलीन हू ग्रा यह जीव इस पूर्वाक्तक्रमसे कहे हए आपके स्वाभा- 
विक ( ज्ञानरूपी ) (कारुण्यामृतः के आदरपूवं क संभालकर आपके कट 
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हए सन्मागं का अनुष्ठान करने मे अत्यन्त श्रद्धापूवेक प्रवृत्त दाकर 
इस अपार भवसागर क तर जाता है । . 
इत्येवं भगवन्नवन्ध्यमहिमा निमाय निमांचुषं ` 
विश्वं विश्वसितं वितत्य तदनु स्फीतेर्षिभूतिक्रमेः । 
संहुर्याथ निजे महिम्नि. निखिलं तत्कन्दुकान्दोलन- 


क्लेशावेशविरामसंमतसुखं केवरयमाकाङमक्षसि ॥ २३ ॥ 
अन्वय-दे भगवन्‌ { इत्येवम्‌ श्रन्ध्यमहिमा ( स्वतन्त्रः, सन्‌ ) त्वम्‌ 


( च्रादो ) निर्मानुषम्‌ ( तमोभूतम्‌ सत्‌ ) विश्वम्‌ निर्माय, तदनु स्फीते 
विभूतिक्रमैः वि श्वसितम्‌ वितत्य ( सजीवं विधाय >) श्रथ, निखिलम्‌ ( तद्धि 
श्वम्‌ ) निजे महिभ्नि संहत्य तत्‌कन्दुकान्दोलनक्लेशावेश विरामसश्रतसुखम्‌ 
केवल्यम्‌ ्राकाङ्त्तसि । 
अथ-हे भगवन्‌ | इस प्रकार महा अमेव महिमाशाली अप 
पहल इस तमाव्याप्र विश्व ( प्रपञ्च ) का रचक्रर फिर अनेक प्रकार कं 
वैभवों से इसे जीवित करते हुए पालित-पोषित करते हा; तदनन्तर फिर 
सारे ही प्रपच् के अपने धाम में लीन करके इस सचराचर समस्त विश्व 
का गेद के समान अभ्युदय ( ऋ्भ्युस्थान ) चछर हानि ( पतन) करने से 
उत्पन्न हए महान्‌ परिश्रम से विरहित हनि के कारण अखण्ड आनन्द्‌- 
स्वरूप कैवल्यपद्‌ ८ में स्थित हने ) की इच्छा करते हो, अर्थात्‌ समस्त 
उपाधियां का अपने में विलयन करके शुद्ध, सित्‌, अआनन्द्‌-मय 
( निराक्रार ) स्वरूप में स्थिता जाते हे । 
इत्थं किं बहुना त्वद्ङ्पिकमलदन्द्रभसादादिदं 
भूयान्मे भवभीतिभञ्जन विभो भक्ताचुकम्पापर । 
यत्वत्पादसरोजपूजनविधोौ भक्तिर्विरोगं वपु- र 
यावज्जीवमथ त्वदेकमनसेा युक्तिस्तवेवाग्रतः ॥ २४ ॥ 
ग्रन्वय- हे विभो! हे भवभीतिभज्ञन ! दे भक्तानुकम्पापर ! इत्थम्‌ 
बहना किम्‌ ? त्वदङ््रिकमलद्वन्दरप्रसादात्‌ यत्‌ त्वत्पादसरोजपूजनविधो 


^ । 
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भक्तिः, यावज्जीवम्‌ विरोगम्‌ वपुः, अथ त्वदेकमनसः तवैव श्रग्रतः मुक्तिः 
( भवति ) इदम्‌ मे भूयात्‌ । | 
ञ्र्थ-अयि जन्म, जरा, मरण के भय के दूर करनेवाले ! अयि 
भक्तजनों पर अनुकम्पा करनेवाले भगवन्‌ ! इस प्रकार अब बहुत कहने 
की क्या आवश्यकता है; बस, केवल यदी एक प्राथंना है कि आपके 
चर ण-कमल-युगल के प्रसाद से आपके चरणारविन्द के पूजनमें मेरी 
द्‌ भक्ति हा, ओर यावज्ञीवन शरीर नीरोग रहे, एवं अन्तसमय 
| भाव से पमे ही तल्लीनहोाकर अपके ही ्रागे मुक्त हे जाङ। 
एवं देव तव स्तुतिप्रवचनभाप्रभसादस्य मे 
भूयो जन्म भविष्यतीति भगवन्‌ मन्ये ख पुष्पोपमम्‌ । 
स्याचेत्माक्तनकमंरोषजनितं तन्नाय कफं भूयसा 
भूयासं भवदीयपादकमलस्तुत्या पुनर्नि तः ॥ २५॥ 
त्रन्वय-दे देव ! हे भगवन्‌ ! एवम्‌ तव स्वुतिप्रवचनप्राप्तप्रसा- 
दस्य मे ( धन्यस्य ) भूयः जन्म भविष्यति इति ( अहम्‌ ) खपुष्पोपमम्‌ मन्ये, 
चेत्‌ प्राक्तनकमंशोषजनितम्‌ तत्‌ स्यात्‌, तदं किं भूयसा (उक्तेन) हे 
नाथ ! तत्रापि ( अहम्‌ ) भवदीयपादकमलस्तुत्या पुनः निवरतः मृयासम्‌ । 
श्रथं-हे भगवन्‌ ! इस प्रकार आपकी स्तुति के प्रवचन से 
अनुगृहीत हुए सुक धन्यात्मा का अरव पुनजन्म हाना (यह) तो आकाश- 
पुष्प के समान ( अथात्‌ सवथा ही असम्भव ) हे । हां, यदि कदाचित्‌ 
प्राचीन कर्मो के रोष होने के कारण ८ फिर जन्म ) हो भी जाय,ताहे 
नाथ ! उस जन्ममें भीमे आपके (ही) चरणारविन्द की स्तुति के 
द्वारा पुनः कैवल्यधाम के प्राप हां । 
इति शरीप्रममकरन्दसमेतं काश्मीरक-महाकवि-श्रीमज्जगद्धरभड- 
विरचिते भगवतो महेश्वरस्य स्त॒तिकुसुमाज्ञलो 
‹ईश्वर-प्रशंसाः नाम स्तोत्रम्‌ समाप्तम्‌ । 
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षट्त्रिंशं स्तोत्रम्‌ 


यहाँ से म्न्थकार भगवसस्तुति की फलग्राप्नि का वर्णन करने के 
लिए शस्तुतिफलप्राप्नि नामक छत्तोसवें स्तोत्र का निर्माण करते है-- 


ते नाथ नन्म सकलं न कलङ्कयन्ति 
न द्रोहकमेरसिकानपि शङ्खयन्ति । 
तान्सस्पृहं मृगदृशः प्रविलाकयन्ति 
ये त्वत्पदान्नरनसाऽलिकमङ्यन्ति ॥ १ ॥ 
श्नन्वय--हे नाथ ! ते ( धन्याः ) सकलम्‌ जन्भ न कलङ्कयन्ति, दरोह- 


कमरसिकान्‌ श्रपि (रिपून्‌) न शङ्कयन्ति, तान्‌ सस्पृहम्‌ मरगदशः प्रविलोकयन्ति, 
ये त्वत्पदान्जरजसा( निजम्‌ ) ्रलिकम्‌ श्रङ्कयन्ति | 


्रथ--हे नाथ ! वे ( धन्यात्मा ) लोग अपन समस्त जन्म का 
कलङ्कित नहीं करते हं, महाद्रोहो शत्रु लोगं को भी शङ्कित नहीं करते 
हे एवं उन्दं सुन्दरी युवतियाँ अतिशय अ नुरागपूवंक देखा करती हे; 
जा लोग कि श्रापके चरण-कमलों की रज से अपने मस्तक का 
स॒शाभित करते हे । | 
ते विद्धिषामभिमतं हृदि माघयन्ति 
ज्ञानागृतं च कृपणेषु समपंयन्ति । 
तेषां वचः क्षितिभनाऽपि न लडगधयन्ति 


ये त्वां स्तवोक्तिषुमद्धिभिरर्चयन्ति ॥ २॥ 


# समदर्शी होने के कारण | 


[ प्रमम<-पमेतः ] षट्‌त्रि शं स्तेत्रम्‌ ७४५ 
श्रन्वय--ते ८ धन्याः ) विद्विषाम्‌ हृदि त्रभिमतम्‌ मोधयन्ति; ज्ञाना- 
मतम्‌ च कृपणेषु समपंयन्ति; तेषाम्‌ वचः क्ितिुजः त्रपि न लङ्घयेन्ति; ये 
स्तवोक्छिकुखुमद्धिभिः त्वाम्‌ श्रचयन्ति । 
अथं -वे धन्यात्मा लोग शत्र ओं के मनारथ (द्रोह ) को निष्फल 
कर देते हैः; कृपणो ( अज्ञानी जनों ) का ज्ञानाऽगृत प्रदान करते हे; अर 
उनके वचनो का राजा लोग भी नहीं लङ्घित कर सकते हे; जा मक्त 
जन सुन्दर “्तोत्र-रूपो कुसुमों' से त्रा प्रभु की पूजा करते हैँ । 
ते जन्मनः फलमनसपम्ुदश्चयन्ति 
क्लेशापदः स्वमपरं च पिमाचयन्ति । 
तान्वैरिणः सहयुबोऽपि न वश्चयन्ति 
ये स्ामनाथजनबान्धवमचयन्ति ॥ ३ ॥ 
प्रन्वय-हे नाथ | ते जन्मनः अनल्पम्‌ फलम्‌ उदञ्चयन्ति, क्लेशा- 
पदः( सकाशात्‌ ) स्वम्‌ श्रपरम्‌ च विमाचयन्ति; तान्‌ सहभुवः श्रपि वैरिणः 
-न वञ्चयन्ति, ये त्वाम्‌ श्नाथजनवरान्धवम्‌ श्रचंयन्ति | 
अर्थ- हे नाथ ! वे लोग मनुष्य-जन्म के सुमहत्फल ( आत्म- 
कल्याण ) को प्रहण करते ह; ओर अविद्यादि पच्च-क्लेशों की आप- | 
त्यों से ( अथवा संसाररूपी मरुस्थल के भ्रमण स उत्पन्न हुए क्लेशं | 
की श्रापत्तियेों से ) अरपनेका च्रौर दृसरे लोगों का मुक्त करते हें। 
ओर उन्दं स्वाभाविक ( काम-करोधादि, अथवा बाह्य) शत्र लोग 
कदापि नहीं वच्चित कर सकते है; “जो भाग्यशाली पुरुषः आप अनाथ- 
जनों के बान्धव को पूजा करते हैं| 
ते धममिन्दुकरसुन्दरमनेयन्त 
गीभिविदग्धहृदयान्यपि रञ्जयन्ति । 
तानन्तकम््‌ कुटयोऽपि न तजेयन्ति 
ये तवां भवामयहरं हर पूजयन्ति ॥ ४ ॥ 
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७४६ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रं ममकरन्द्‌- 

ञ्रन्वय--हे हर ! ते इन्दुकरसुन्दरम्‌ धमम्‌ श्रजंयन्ति, गीभिः विदग्ध- 
हृदयानि ऋ्रपि रज्ञयन्ति; तान्‌ श्रन्तकभ्रुकुटयः श्रपि न तजंयन्ति; ये त्वाम्‌ 
भवामयदरम्‌ पूजयन्ति । 

अथं--अयि भक्तमीतिहर ! वे लोग चन्द्र-किरणों के समान 
सखनिमल यश के प्राप्न करते हें, ओर अपनी प्रौढ उक्तियां से विद्रञ्जनां 
के भी मनका मेहित करते हे; उन्हे मह क्रोधोन्पत्त काल की विकराल 
भ्र्‌.कुटिर्याँ भी नहीं डरा सकतीं, जा लाग कि आप भवभयहारी प्रमु 
की पूजा करते है । 

ते त्वत्स्तुतिं हृदयधाम्नि कवाटयन्ति 

दुःखद्रुमं च दृढमापदि पाययन्ति । 
भावं तवैव भुवि बालमिवाटयन्ति 


ये वाडनटीमभिप्रुखं तव नाटयन्ति ॥ ५ ॥ 

अन्वय-दे विभो ! ते त्वस्स्वुतिम्‌ हृदयधाम्नि कवांटयन्ति, श्रापदि 
ढम्‌ दुःखद्र मम्‌ च पाटयन्ति । ते तवैव भावम्‌ ( भावनारसम्‌ ) बालम्‌ 
इव, भुवि श्रयन्ति; ये तव श्रभिमुखम्‌ ( निजाम्‌ ) बाङ्नटीम्‌ 
नाययन्ति | 

र्थ-टे नाथ! वे लोग अपने हृदयरूपी मन्दिर मे आपकी 
सतुति-रूपी कपाट लगा दते हे; अर्थात्‌ जिस प्रकार लोग अपने घर मं 
कपाट बन्द करके चोरादिकों का प्रवेश नहीं होने देते वैपदी, वे लोग 
अपने अन्तःकरण रूपी ग्रह मं आपकी स्तुति के कपाट लगाकर ( काम- 
क्रोधादि ) दुर्भावनां को चित्त मे नदीं अने दते । ओर ्रापत्ति-कालं 
मे महादुःख-रूपी दद्‌ वृत्त का उखाड देते हैँ। वे लोग आपकी 
ही भावना ( भक्ति) का बालकों का पदति हए जैसे, समस्त भुवन में 
विख्यात करते हे; जा' धन्याटमा लोग अपनी वाङ्नटी ( वाणी-रूपी 
नटी >) का आपके सम्मुख नचाते हे । 





समेतः ] षट्त्रि शं स्तोत्रम्‌ | ७४5. 


ते कमरज्जुनिगडं इतिखण्डयन्त 
सुतैः श्रतीवंधजनस्य च मण्डयन्ति । 
त्वदवक्तिमप्यधिभवान्धि तरण्डयन्ति 


ये त्वन्मनः स्तुतिधनस्य करण्डयन्ति | & ॥ 

अन्वय--ते हि कम॑रज्ज॒निगडम्‌ अतिखण्डयन्ति; सूक्तैः च बुधजनस्य 
भर तीः मरडयन्ति; ्रधिभवान्धि श्रपि त्वद्धक्तिम्‌ तरण्डयन्ति; ये त्वन्मनः स्तुति- 
धनस्य करण्डयन्ति । 

अथं- प्रभो! वे लोग ( श्ुभाश्चभ) कमं रूपी रञ्जुश्रोंकी 
बेड़ी ( बन्धन ) को डकडे-टुकडे कर देते हैँ; च्रौर शअति-सन्दर प्रद्‌ 
उक्तियों से सहृदय जनें के कर्णो के विभूषित करते है; एवं इस संसार- 
रूपी महासागर में भी आपकी भक्ति-रूपी दृद नीका ( जहाज ) का 
स्थापित करके दीन जनों के आश्वासन देते है; जा धन्यात्मा आपके 
मन के स्तुतिरूपी धन की पिटारी बना लेते हें । 


पापानि तेऽश्मशलानि व चृणयन्ति 

गीर्भिभ्र वः सुमनसामपि धृणेयन्ति । 
लाके निजानि च यशांस्युपकणेयन्ति 

ये धीमतां नुतिकथास्तव बणंयन्ति ॥ ७ ॥ 


अन्वय-ते पापानि त्रश्भमशकलानि व ( इव ) चृणंयन्ति, गीर्भिः 
सुमनसाम्‌ श्रपि श्वः घूणयन्ति। लाके च निजानि यशांसि उपकर्णायन्ति; 
ये ( धन्याः ) धीमताम्‌ ( श्रप्रे ) तव नुतिकथाः वर्णयन्ति | 


अर्थ-त्रह लोग पापों को पाषाण के खर्डंकी तरह चूर कर 


देते है, अपनी अनुपम ८ अनाखी ) वाणियेों के द्वारा विद्रज्जनोंकी भी 


भ्र कुटिं को कम्पित ( आश्चयं से घृणित ) कर देते हे । ओरवे लोग 


संसार मे जगह-जगह पर अपने सुनिमंल यश का सनते है, 'जो' कि 
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-सहृदय जनों के अगे आप ( इश्वर >) की स्तुति-कथाओं का वणेन 
करते हें । 


ते मारकानपि न संयति घातयन्ति 
कारुणयतः कृतरूषोपि न यातयन्ति | 
लाकस्य शोकमभयेन च शातयन्ति 


ये शेखरं चरणयोस्तव पातयन्ति ॥ < ॥ 
ग्रन्वय--ते संयति मारकान्‌ श्रपिन घातयन्ति, कारुण्यतः तरुषः 


अपि न यातयन्ति ( क्लेशयन्ति ) ल्ाकस्य शोकम्‌ च श्रभयेन शातयन्ति, 
-ये शेखरम्‌ तव चरशयेाः पातयन्ति । 


अथ-बेलोग संग्राममे अपनेकेा मारनेके लिए तत्पर हए 


बैरियों का भी नदीं मारते; ^ श्नौर अतिशय करुणालु हाने के कारण 


अपने अपकारी लोगों का भी कष्ट नहीं देते; एवं किसी कोरण भयभीत 


हुए दीन जनां के शोक के अभयदान के द्वारा दूर करतेदहै, जा लोग 
किं अपने मस्तक का आप त्रिलोकीनाथ के चरणों में छुकाति हे । 


ते पापपाश मधिकं हृदि कतेयन्ति 
भोगस्पृहां च विषयेषु निवतेयन्ति । 
मुक्तेः सचेतनमनांस्यपि नतेयन्ति 
ये चन्द्रचूडचरितं तव कीतेयन्ति ॥ ९ ॥ 


ग्रन्वय--ते हृदि अधिकम्‌ ( महान्तम्‌ ) पापगशम्‌ कतंयन्ति, विष- 
येषु च भोगस््रहाम्‌ निवतंयन्ति, सूक्तैः सचेतनमनांसि अपि नतंयन्ति दे चन्द्र- 
चूड ! ये तव चरितम्‌ कीत यन्ति | 





(१) समे समान दृष्टि होने के कारण । 
( २ ) कम बन्धमधिकंः इत्यपि पाठः । 
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अथं--शवे धन्योत्मा' हृदय में स्थित पाप-रूपी पाश का खरिडत 
कर देते हँ चौर चित्त का निग्रह करते हृए समस्त विषयों मेसेभोगकी 
इच्छा का हटा लेते है, एवं सुमनेादर सूक्तिं से विद्वानों के भी मनका 


(चमत्कार करके ) नचा दते हे, जा लोग कि हे चन्द्रचूड ! आपके चरित्रः 


का वणन करते हे । 
ते जान्मिकानि दुरितान्यवसादयन्ति 
सुक्तानि नि्मलमतीननुबादयन्ति । 
गीतानि वैणिकनटानपि नादयन्ति 


ये भक्तितस्तव सुती; प्रतिपादयन्ति ॥ १० ॥ 
अन्वय ते जान्मिकानि दुरितानि श्रवसादयन्ति, सूक्तानि निमलमतीन्‌ 
अनुवादयन्ति, वैणिकनटान्‌ च्रपि गीतानि नादयन्ति; ये भक्तितः तव नुतीः 
प्रतिपादयन्ति । 
्र्थ- वे अनेको जन्मों में उपाजिंत करिये हए पापों का नष्ट कर 


देते हे; अपने वचनाम्रतों को निमल बुद्धिवाले सहृदया. का पिलाते 
( सनाते ) है ओर बड़े-बड़े वीणावाद्केां ( गायकं ) का भी अपने 
य॒श-रूपी गायन सिखाते हे, जा लोग कि भक्तिपूवंक आप ( भगवान्‌ ) 


की स्तुतियां का रचते हे । 
ते सत्सु कमसु रिपूनपि चोदयन्ति 
गीर्भिः सतां च हृदयानि विनोदयन्ति । 
तेषां शुचः कचन चेतसि नादयन्ति 
ये तावकानि चरितान्यनुमादयन्ति ॥ ११ ॥ 
अन्वय--ते रिपून्‌ अपि सत्सु कमसु चोदयन्ति, गीभिः च सताम्‌ 
हृदथानि विनोदयन्ति; तेषाम्‌ चेतसि क्वचन शुचः न उदयन्ति, ये तावकानि 
चरितानि अनुमोदयन्ति । 


य ोकििि्यनिम 
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अथं -पे लोग शत्रं को भी सत्कार्या में लगाते दें, ओर 
अपनी सूक्तियां से सजनां का मनोविनेद करते हें, उनके चित्त मे 
शोक कदापि नहीं उदय हे सकता, जा लोग कि भगवान्‌ के चरित्रं का 
अनुमोदन करते हें । | 
ते विग्रहोग्रमनसापि न खेदयन्ति 
महं दढागंलनिभं हदि भेदयन्ति । 
स्वं कौशलं मृदुमतीनपि वेदयन्ति 
सूक्तानि ये तव निजानि निवेदयन्ति ।॥ १२ ॥ 


ग्रन्वय-- ते विग्रहोग्रमनसः अपि न खेदयन्ति, हृदि हढागलनिभम्‌ 
माहम्‌ मेदयन्ति। ते मृदुमतीन्‌ त्रपि स्वम्‌ कौशलम्‌ वेदयन्ति, ये निजानि 
सूक्तानि तव ८ पुरः ) निवेदयन्ति । 
अर्थ- वे लोग महावैर ( देषभाव) से भरेहृए लोगोंकेभी 
चित्त के खिन्न नहीं करते, ओर हृदय मे अगल ( कपाट ) के समान 
अत्यन्त हृद्‌ मेह-पटल को बिदीणं (खण्ड -खरड) कर देते दँ; एवं बाल- 
बुद्धि ( कोमलमति )-वालों को भी अपना काञ्य-कैशल बतला दैते हे, 
जा किं ्रपनी सृक्तियिं का आप ( जगस्रभु ) के रागे निवेदन करते हे। 
ते भेजुषां भवति भक्तिममन्दयन्ति 
वाग्बीरुषस्त्वयि रति हृदि कन्दयन्ति । 
त्वामन्यदशेनगतानपि बन्दयन्ति 
ये बाग्भरेण हृदयं तव नन्दयन्ति ॥ १३॥ 
श्रन्वय-ते जनाः मेजुषाम्‌ ८ मवान्ध्युत्तेरणोपायश्रवणाय शरणा- 
गतानाम्‌) भक्ति भक्तिम्‌ श्रमन्दयन्ति, हृदि त्वयि वाग्बीरुधः रतिम्‌ कन्दयन्ति, 
ते अन्य-दशंनगतान्‌ च्रपि ८ कुटिलमागंगतानपि वादिनः ) ( निजचातु यात्‌ ) 
त्वाम्‌ वन्दयन्ति ( मानयन्ति ) ये वाग्भेरण तव हृदयं नन्दयन्ति । 
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र्थ- वे लोग ( भवसागर से पार उतरने का उपाय पृष्छने के 
लिए ) शरण में आये हृए दीन जनें का आपकी भक्ति से परिचय 
करा देते हें, अर अपनी वाणी-रूपो लता का आपमे अनुराग कराके 
उसे अपने हृदय मं गाङ्‌ देतेहें। बे लोग अपने प्रभाव के द्वारा कुटिल- 
मार्म-गामी नस्तिकों का भी आप ( इश्वर ) का अस्तित्व स्वीकृत करा 
देते है, जा लोग कि अपने वाग्बैभव से आपका मनारञ्जन करते हें । 
ते शक्तिथुक्तिसफलदधिं विवद्धंयन्ति 
सत्कर्म शमं शमिताधि च साधयन्ति । 
ये त्वां नवेरभिनरैरभिराधयन्ति 
यानिक्षुसारमधुरान्‌ खुधिया धयन्ति ॥ १४॥ ` 
त्रन्वय- ते भुक्तिमुक्तिसफलद्धि सत्कमं विवधंयन्ति; शमिताधि शमं च 
साधयन्ति; ये अभिनवैः नवैः त्वाम्‌ अभिराधयन्ति; यान्‌ इच्लुसारमधुरान्‌ 
( स्तवान्‌ ) सुधियः धयन्ति । 
अथं- वे लोग भुक्ति (भोग) ओर मुक्ति ( मेोन्त) रूपी अक्षय 
संपत्ति से भरे हए सत्कर्मो की च्रभिबृद्धि करते है, सकल च्राधि-व्याधियेों 
का शान्त करनेवाली शान्ति के उपाजित करते हे, जा पुरुष कि 
एेसे-पेसे नूतन स्तोत्रां से आपकी आराधना करते ह कि जिन (-स्तुतियें) 
का सहृदय लोग सुमधुर इ्ल-रस के समान पीते हैं । 
ते संगरे गुरुरुषोऽपि न योधयन्ति 
ज्ञानामृतेन हृदयं च विशोधयन्ति । 
रोषेाद्धवं हृदि रिपोरपि राधयन्ति 
ये त्वां निजा जुतिकथाः प्रतिबोधयन्ति ॥ १५॥ 
त्रन्वय-ते संगरे गुरुखुषः च्रपि न योधयन्ति, ज्ञानामृतेन च हृदयम्‌ 
विशाधयन्ति। रिपोः श्रपि रोषाद्धवम्‌ हृदि रोधयन्ति, ये त्वाम्‌ निजाः 
नुतिकथाः प्रतिबाधयन्ति । ्‌ 
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्रथं-वे लोग महान्‌ क्रोधी लोगों से भी कुपित नहीं होते; 
ओर ज्ञानरूप अमृत से अपने हृदय का स्वच्छ करते हे; एवं मारने 
को तत्पर हए वैरी के भो कोप का शान्तकर देते हःजा लोगकिं 
आपका ( आपकर ) स्तुति चनौर कथा सुनते हें । 
ते दुमदान्वुषसदस्यवमानयन्ति 
्रोढासप्रणम्य विनयेन च मानयन्ति । 
तान्भूतयः खयमनन्यसमानयन्ति 
ये वासरांस्तव नवैः सशमा नयन्ति ॥ १६ ॥ 
श्रन्वय--ते बुधसदसि दुमंदान्‌ अवमानयन्ति, प्रौढान्‌ च विनयेन 
प्रणम्य मानयन्ति; तान्‌ अनन्यततमान्‌ भूतयः स्वयम्‌ अयन्ति, ये सशमाः 
( धन्याः ) तव नवैः वासरान्‌ नयन्ति । 
अर्थ--वह पुरुष अपने श्रोदार्यांतिशय के द्वारा विद्ञजनों कौ 
असी सभा मे उद्धत परिडितंमन्यों को अपमानित करते ह, ओर सद्धि- 
द्वानों को विनयपू्वंक प्रणाम करके सम्मानित करते हे; एवं उन 
महात्मानां के पास सकल सम्पत्तियां अपने आप च जाती दहे, जो 
शान्त पुरुष आप ( प्रमु ) को स्तुति में दिन विताते हे । 
ते निर्भये नतिमतः पयि यापयन्ति 
नेत्कम्पदानपि रिपूुपतापयन्ति । 
क्लेशापदं पशुसमानपि हापयन्ति 
ये त्वां प्रसाद्य दशमीश्वर दापयन्ति ॥ १७॥ 
श्नन्वय - ते नतिमतः ( प्रणतजनान्‌ ) निभये पथि यापयन्ति, उत्कम्प- 
दान्‌ श्रपि रिपून्‌ न उपतापयन्ति । पशुसमान्‌ अपि क्लेशापदम्‌ हापयन्ति; 
हे ईश्वर ! ये स्वाम्‌ प्रसाय, दशम्‌ दापयन्ति । 
अर्थ हे ईश्वर ! वे पुरुष विनीत जनों के निभंय < केवल्य- 
दायक >) माग में लगाते है, च्रौर ( परम शान्त हने के कारण ) महा- 
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त्रास देनेवाले शत्रं को भी सन्ताप नहीं देते। एववे लोग पञ्चमं 
के समान महा अज्ञानी जीवों के भी क्लेशों को दूर कर देते है; जो पुरुष 
( स्तुतियों के द्वारा ) आपकरः प्रसन्न करके आपकी कृपारष्टि के 
पात्र बन जाते हे +. 
ते दुमेदं शमनयुप्रमदपंयन्ति 
गधं च साधुसदनादपसपंयन्ति | 
दानादिनार्थिनिवहानपि तपंयन्ति 
ये तावके भङुटमड धरितलेऽपंयन्ति ॥ १८ ॥ 
अन्वय - ते दुमदम्‌ उग्रम्‌ शमनम्‌ ( अन्तकम्‌ ) अदपंयन्ति, साघ्ुसद- 
नात्‌ गम्‌ च अपतपयन्ति । दानादिना अभिनिवहान्‌ श्रपि तपंयन्ति, ये 
तावके श्रङ्प्रितले मुकुटम्‌ श्रपयन्ति | | 
अथं-वे पुरुष उग्र काल के दपं के दूर कर देते है, सञ्जनं के 
गृह से धनादिक के लोभ का दूर कर देते है, अर्थात्‌ सञ्जनों को विप- 
त्तियां के दूर कर देते दँ ओर दानादि से याचक-जनों को सन्तुष्ट कर 
देते हे, जो सञ्जन प्रभु के चरणारविन्द मे अपने मस्तक का 
अपिंत करते हें । 
ते सदुग्रहेषु गु रमापदमसपयन्ति 
स्वं चाशयं शिशयिषोस्तव तर्पयन्ति । 
 आततिस्पृशाण्ुपङृतीरपि कर्पयन्ति 
ये बालकानपि नवं तव जस्पयन्ति ॥ १९ ॥ 
अन्वय--ते सवृगृहेषु गुरुम्‌ श्रापदम्‌ अल्पयन्ति, शिशयिषोः ८ कृपया 
शयितुमिच्छोः ) तव स्वम्‌ शआ्आशयम्‌ तल्पयन्ति । ते श्रार्तिस्पथाम्‌ उपक्ती; 
अपि कल्पयन्ति; ये तव नवम्‌ बालकान्‌ श्रपि जल्पयन्ति | | 
ग्रथ--वे महात्मा विद्वञ्जनों के धर की महाविपत्ति को दुर 


कर देते ह; ओर आप दयालु का शयन कराने के लिए अपने अन्तः 
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करण की शय्या बनाते हे, अर्थात्‌ अपने नमल अन्तःकरण मं अपके 
लैठने का स्थान बनाते है; एवं बे आत्तं लागों का उपकार करते हे, 
जो पुरुष बालकों को मी आपकी स्तुति का पठन कराते हैं । 
ते सापराधमनसेाऽपि न कोपयन्ति 
तापं हिया षिपुलमापदि गोपयन्ति । 
स्वद्धाम चामलमतीनधि-रोपयन्ति 


ये नाचनं तव कदाचन लापयन्ति ॥ २० ॥ 
श्रन्वय- ते सापराधमनसः अपि न केापयन्ति, आपदि विपुलम्‌ तापम्‌ 
हिया गोपयन्ति, अमलमतीन्‌ त्वद्धाम अधिरोपयन्ति; ये कदाचन तव 
अन्नम्‌ न लापयन्ति । 
र्थ- ते लेग महान्‌ अपराध करनेवालों को भी नदीं कुपित 
करते; चनौर शआआपत्ति मे किसी कारण ( अकस्मात्‌ ) प्राप्त हए महान्‌ 
सन्ताप क ( भी ) लज्जा के मारे बाहर नहीं प्रकट किया करते; एवं 
स्वच्छ अन्तःकरणवाले भावुकं को आपके धाम में पर्चा देते है; जा 
लोग कि श्रापके पूजन के कदापि नहीं लुप्त करते है । 
ते शक्तिमप्रतिहतां वि जुम्भयन्ति 
प्रीतिं परां कृतमतीञुपलम्भयन्ति । 
वंशत्रयीमपि निजामभिशोभयन्ति 
ये तवां निजास॒ चुतिशक्तिषु लोभयन्ति ॥ २१ ॥ 


श्रन्वय--ते मुवि श्रप्रतिहताम्‌ शक्तिम्‌ ज॒म्भयन्ति, कृतमतीन्‌ पराम्‌ 
भ्रीतिम्‌ उपलम्भयन्ति; निजाम्‌ वंशत्रयीम्‌ अपि श्रभिशोभयन्ति; ये त्वाम्‌ 
निजाघु नुतिसूक्किषु लाभयन्ति । 

अर्भ वे पुरुष अपनी श्रमेघ-शक्ति के समस्त विश्च मे विस्तृत 
करते हे, विद्ठस्जनों को अपना परम प्रो मी बना लेते है श्र अपने 


~~ 
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तीनां वंशो ( पिक्वंश, माठवंश ओर श्वञ्यरवंश ) को कीर्तिं से सुशो- 
भित करते द; जो पुरुष कि अपनी स्तुतिं से प्रमु के लब्ध कर देते ह । 


ते मग्नमात्तेननमापदि तारयन्ति | 
बुद्धया विमृश्य सदसच्च विचारयन्ति 
अज्ञानमानतिमतां च निवारयन्ति 


त्वद्रक्तिमिन्दुधर ये हदि धारयन्ति ॥ २२॥ 
श्नन्वय--ते श्रापदि मग्नम्‌ श्रातजनम्‌ तारयन्ति; बुद्धया विमृश्य सद- 
सत्‌ च विचारयन्ति । आनतिमतां च श्रज्ञानम्‌ निवारयन्ति; हे इन्दुधर ! ये 
( जना; ) खद्धक्तिम्‌ हदि धारयन्ति | 
 अथं-वे लोग महान्‌ विपत्ति मे इवे हृए आत जनों को पार 
लगा देते ह; ओर बुद्धि के द्वारा सत्‌ शरोर असत्‌ वस्तु का विवेचन 
करते दै; एवं विनीत जनों के अज्ञानके दूर हटा देते है; जाकि र 
नाथ } आपकर भक्ति को अपने हृदय में धारण करते है । 
ते विद्विषः स्थिररुषोऽप्यनुकलयन्ति 
मोहं महीरुहमिव प्रविमूलयन्ति | 
आज्ञां च मूर्धि महतामवचूलयन्ति 
ये भालमङ्धिरजसा तव धूलयन्ति ॥ २३ ॥ 
अन्वय--ते स्थिररुषः अपि विद्विषः श्रनुकूलयन्ति, मोहम्‌ महीरुहम्‌ 
इव ॒प्रविमूलयन्ति; आज्ञाम्‌ च महताम्‌ मूरति श्रवचूलयन्ति; ये तव अङ्धि- 
रजसा भालम्‌ धूलयन्ति । | 
अथं-वे लग महान्‌ अहङ्कारी मो शत्रं के अपने अनुकूल 
कर लते हे; मेह को वृक्त के समान जङ्से ही उखाड़ देते जर 
अपनी आज्ञा का सञ्जनों का शिरोभूषण बनते ह; जा सैभाग्यशाली 
लोग आपकी चरण-रज के अपने ललाट में धारण करते हे । 
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ते पङ्मङ्कगतमोत्मनि धावयन्ति 
दिङ्मण्डलं च परितः परिपावयन्ति । 
क्लेशान्‌ क्षणात्तणगणानिव लावयन्ति 
ये त्वां प्रकाशवपुषं हदि भावयन्ति ॥ २४॥ 
अन्वय--ते आत्मनि अङ्कगतम्‌ पङ्कम्‌ धावयन्ति; दिङ्मर्डलम्‌ च 
परितः परिपावयन्ति; क्लेशान्‌ वृणगणान्‌ इव करणात्‌ लावयन्ति; ये प्रकाश. 
वपुषम्‌ त्वाम्‌ हृदि भावयन्ति । | 
अर्थत पुरुष अपने अन्तःकरण के मलक घेते है, चौर 
अपनी महिमा से समस्त दिगन्तों को पवित्र करते हं । एवं अविद्यादि 
पचर क्लेशो को, अथव सांसारिक दुःखों के क्षण भरमें ही वृणो के 
समान काट डालते है; जा सज्जन आप परम प्रकाशमय प्रयु कौ अपने 
हृदय मे भावना करते हें । 
ते पीवरीं विपदमाकसि कशंयन्ति 
स्वं कौशलं सुमनसश्च विमशंयन्ति । 
परीति सतां च हृदयेषु निवेशयन्ति 
ये त्वत्स्तुतीर्षिबुधसदमसु दशेयन्ति ॥ २५ 
अन्वय- ते ग्रोकसि ८ स्थिताम्‌ ) पीवरीम्‌ विपदम्‌ कशयन्ति; स्वम्‌ च 
कौशलम्‌ सुमनसः विमरश॑यन्ति; सताम्‌ च दयेषु प्रीतिम्‌ निवेशयन्ति, ये 
त्वत्स्तुतीः वि बुधसदूमसु दश यान्त 4 
अर्थ-वे पुरूष अपने गृह की महान्‌ विपदाञ्रां का नष्ट कर 
देते है, अपने कराल को विद्वानों का सुनते हं अर, सदये कर 
हृदय मे प्रीति, उत्पन्न कर देते दै; जा पुरुष आप ( भगवान्‌ 9 का 
स्त॒तियों क विद्वानों ॐ घरों में दिखलाति हे । 


ते निर्मलं सुकृ तमात्मनि पोषयन्ति 
¦ :दुष्करैकदेपमरलं हदि शोषयन्ति । 
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करूरान विरोधबिधुरानपि . ताषयन्ति 
ये नाम ते शिवरशिवेत्यभिघोषयन्ति ॥ २६ ॥ 

.. अन्वय--ते निमलम्‌ सुकृतम्‌ श्राप्मनि पोषयन्ति; दुष्कमकद मम्‌ हृदि 
अलम्‌ शोषयन्ति विरोधविषुरान्‌ अपि क्र रान्‌ तोषवरन्ति, येते शिवेशिवेति 
नाम श्रभिधोषयन्ति | 

अथ-वे धन्यारपरा अपने सुनिमंल पुण्य को प्ररिपुष्ट करते हे 
ओर दुष्कमं रूपी कोचड़ को मनमें ही सखा डालते है एवं महान्‌ 
विरोधी करर लोगोंकाभी वे सन्तुष्ट कर देते हे; जा विवेको जन आपके 
'शिव ! शिव !' एेसे पवित्र नाम की घोषणा ८ ध्वनि ) करते हें । 
ते विश्वमेव चरितैरभिभूषयन्ति ॑ 
कर्‌ दवान्‌ विरुद्धहूदयांश्च न दूषयन्ति । 
नात्युद्रटान्यमभटानपि रोषयन्ति 
रागेण ये शिव मनस्तव ताषयन्ति ॥ २७ ॥ 
अन्वय--ते ८ निजैः ) चरितैः विश्वम्‌ एव त्रभिभूषयन्ति, विरुदध- 
हृदयान्‌ कर. दवान्‌ च न दूषयन्ति; अच्युद्धयान्‌ यमभटान्‌ त्रपि न रोषयन्ति 
हे. शिव ! ये ( जनाः ) रागेण \ तव मनः ताषयन्ति । 
अथ --हे शिव ! वे पुरुष श्रपने सचरित्रों से समस्त विश्व के 
विभूषित करते हे, च्रौर महान्‌ करर लोगों का भो दूषित नहीं करते; 
महाभयं कर यमदूतों का भी कुपित नहीं करते; जो पुरुष आपको भक्ति 
के अनुराग दारा ( अथवा गीतालापर से ) आप आडुतोषो का मन 
सन्तोष करते है । 


ते त्वां कृपाम्बुतृषिते हदि वषेयन्ति 
स्वान्तकसाऽघभुनगानपि कषंयन्ति | 





=-= 


(१) स्वद्‌ भक्तिरसेन, रागाल।पेन वा-(गीतवादेन शंकरः) इत्युक्तेः । = 
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कम्पं विधाय च यमं भ्र वि धषेयन्ति 
ये तवां निजै लतिपदैहर हषंयन्ति ।॥ २८ ॥ 


तरन्वय- ते कृपाम्बुतृषिते हदि त्वाम्‌ वषंयन्ति; स्वान्तौकसः श्रषज- 
गान्‌ श्रपि कर्भयन्ति; श्रुवि च कम्पम्‌ विधाय < भ्रसंञयैवेत्ययः ) यमम्‌ 
धर्षुयन्ति; दे हर ! ये खाम्‌ निजैः नुतिपदैः ह्॑यन्ति । 
अथः ते ल्लोग आपकी कृषा रूपी अम्बु के लिए पिपासित बने 
हए हृदय में आप ( प्रभु ) की वर्षा करते हे, ओर निज अन्तःकरण 
रूप गृह से पाप रूपी महाभुजंगों को वृर कर देते है; णवं आँखों कं 
इशारे से ही यमराज को निस्तेज कर देते है; देहर! जे कि आपका 
अपनी स्तुति-रचनाश्रों से हषित करते हें । 
ते मौनमद्रि तमिरोऽपयुपहासयन्ति 
गीर्भिखानि सुधियामधिवासयन्ति । 
विश्व यशोभिरमलैरभिभासयन्त 
ये पानसं तव नवैः प्रविकासयन्ति ।॥ २९ ॥ 
श्रन्वय- ते मौनमुद्रितगिरः अपि उपहासयन्ति; गोभिः सुधियाम्‌ मुखानि 
न्रधिवासयन्ति; श्रमलैः यशोभिः विश्वम्‌ श्रभिभासयन्ति; ये नवैः तव मानसम्‌ 
प्रविकासयन्ति । 
अरथः तरे विदान्‌ ल्लोग अपने सुमनोहर वचनं से नैनत्रतधारी 
लोगों का भीर्ैसा देते है, चौर अपनी सुक्तियों से विद्रजनो के मुखां के 
खगन्धित करते हैँ एवं ्रपने निमेल यश से सारे विश्व के प्रकाशित 
कर देते है; जा लोग छि सुन्दर स्तुति-रचनान् से प्रमु केचित्तकोा 
विकसित कर देते हे । | 
ते चित्तभित्तिमसतामपि चित्रयन्ति 
रोषाद्धतानरिजनानपि भित्रयन्ति । 
(१) नवेरित्यपि पाटः । १ 
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सुक्तामृतैश्च युवमेव पवित्रयन्ति 
वाड्नावि ये तव॒ चरित्रमरित्रयन्ति ॥ ३० ॥ 
अन्वय--ते असताम्‌ श्रपि चित्तभित्तिम्‌ चित्रयन्ति; रोषोद्धतान्‌ अपि 
अरिजनान्‌ मित्रयन्ति; सूक्तामृतेः भुवम्‌ एव पवित्रयन्ति; ये ८ धन्याः ) 
तव चरित्रम्‌ वाङ्नावि त्ररित्रयन्ति। 
अथ पे सत्पुरुष दुजंनां की भी चित्तमभित्तियों का चकित कर 
देते हे, महा डाहं ( कोप ) से भरे हए शत्र जनों को भी मित्र बना लेते 
हे; एवं } मनेाहर वचनामृतों से सारी प्रथिवी को पवित्र कर देतेहे, 
जा महात्मा आपके सुपवित्र चरित्र को अपनी वाणी-रूपी नौका का 
अरित्र ( खम्भा ) बना लेते हे | 
चेतांसि ते सुकृतिनायुपनरु हयन्ति 
बाह्मान्तरानयुहृदश्च निबहयन्ति । 
नात्मानमानतमरीनपि गह॑यन्ति 
ये त्वां नवस्तवविभूतिभिरहंयन्ति ॥ ३१ ॥ 
अन्वय--ते सुकृतिनाम्‌ चेतांसि उपञ्रंहयन्ति; बाह्यान्तरान्‌ असुदृदः 
च निवहयन्ति; श्ररीन्‌ श्रानतम्‌ श्रपि आत्मानम्‌ न गर्हयन्ति; ये तवाम्‌ नव- 
स्तवविभूतिभिः त्रहंयन्ति । 
अथ - बे सञ्जन स्पुरुषों के चित्त का हित करते है; बाह्य 
एवं आन्तरिक शत्र ओं के नष्ट करते हें ओर शत्रश्रों के रधन 
होने पर भी अपने का गर्हित नहीं सममे हं; जा महातमा अति नवीन 
मनेहर स्तुति-वाश्यों के द्वारा आपका सम्मान करते हें 
रात्मानं ते कलुषकलिले मग्नयुच्चालयन्ति 
ज्ञानाम्भोभिमेलमलिङलश्थामलं क्षालयन्ति । 
स्मरता च त्वां प्रमदरभसादसमास्फालयन्ति 
त्वद्भक्तथा ये सकलमलसं चित्तयुत्तालयन्ति ॥३२॥ 
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श्रन्वय-- ते कलुषकलिले मग्नम्‌ आत्मानम्‌ उच्वालयन्ति, अ्रलिकुल- 
श्यामलम्‌ मलम्‌ ज्ञानाम्भोभिः क्ञालयन्त, त्वाम्‌ च स्पृत्वा प्रमदरभसात्‌ च्रं सम्‌ 
आस्फालयन्ति, ये सकलम्‌ अलसम्‌ चित्तम्‌ त्वद्धक्त्या उत्तालयन्ति । 


अथः ते लोग पापरूपी कर्दम ( कोचड़) में इवे हए आत्मा 
(अपने) को पार कर लेते दह, अलिकुल ( भ्रमरसंघ ) के समान श्यामल 
{ काले ) मलों ( त्रिविध पापों ) के ज्ञानरूपी निर्मल जल से प्रत्तालित 
करलेते्े, चोर दे प्रभो ! आपको स्मरण एरके दषं के मारे च्रतीव 
उत्कर्ठित होकर अपने स्कन्ध का आस्फालित (उत्तं जित) करते हे; जा 
सञ्जन कल्याण.मागं मे आलसी मन को श्रापक्ौ भक्ति के बल 
से शीघ्रगामी ( फुर्तीला ) बना देते हें । 


ते रामाणा मनसि मदनं सुप्रपुिद्र यन्ति 

घां लब्धु सदसि च सतां चित्तपरन्पुद्रयन्ति । 
तानुदत्ताः टिलमतयेा न कचिच्डिद्रयन्ति 

लचित्तं ये वरदं करुणाक्रन्दितैराद्र न्ति ॥ ३३ ॥ 


द्नन्वय- ते रामाणां मनसि सुक्तम्‌ मदनम्‌ उन्निद्रयन्ति, सदसि च 
श्लाघाम्‌ लब्धुम्‌ सतां चित्तम्‌ उन्मुद्रयन्ति; उद्वृत्ताः ( क्रयः ) कुटिलमतयः 
(भूर्वाः) तान्‌ क्वचित्‌ (रषि) न छिद्यन्त; दे वरद , ये ( धन्याः ) कख्णा- 
कन्दितैः तरचित्तम्‌ आद्र यन्ति । 


अर्थ--त् सज्जन युवतिजनें के मन में सेये हए काम का जगा 
देते हे; जीर सभा के बीच में श्लाधा ( प्रशंसा ) प्राप्त करने के लिए 
सज्ञनेां के चित्त की भैौनमुद्रा के विचलित कर दते है; एवं उन्दं 
महाक्र.र कुटिल-मति ( धत्तं ) लोग कभी भो नदी देइते, जा धन्यात्मा 
अपने करुणालापों ( दोन विलापो ) स अप करुणासागर ( प्रयु) क 
चित्त का आद्र करते हैँ । 
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ते सभ्यानां सदसि नयनान्यश्र विस्ावयन्ति 
क्रोधोत्कषं गुरुषुरुरुषां दृरमुत्ावयन्ति । 
चेतः सूक्तंमणिमिव सतामेन्दवं द्रावयन्ति 
स्वामिन्ये त्वामसिनवनवन्याहूतीः श्रावयन्ति ॥३४॥ 
श्रन्वय--ते, सदसि सभ्यानाम्‌ नयनानि श्रश्रु विखावयन्ति, उरूरुषाम्‌ 
रुखम्‌ क्रोधोत्कषम्‌ दूरम्‌ उल्प्रावयन्ति; सूक्ते सताम्‌ चेतः एेन्दवम्‌ मणिम्‌ इव, 
द्वावयन्ति; दे स्वामिन्‌ | ये (धन्याः) त्वाम्‌ श्रभिनवनवव्याहतीः श्रावयन्ति । 
अथ-वे सत्पुरुष सभा में सभ्य-जनां के नयनां से अश्रू.धारा 
हा देते हँ यर इष्यां के भरे हर महाद्राही लागों केभी क्रोध केा 
दूर कर देते है; एवं अपनी सूक्तियां से सहृदय जनों के चित्त के 
चन्द्रकान्ता मणि के समान पिघला देते है; जो लोग प्रभु का नवीन- 
नवीन सुन्दर स्तुति-वचन सुनते हें । 


तेषां सूक्तीरमलमतयः पृगवचवयन्ति 
क्र राणां ते मदमभिपुखं प्र्धितं खबेयन्ति । 
तान्विद्रांसस्तव नवसुधास्वादनायाहयन्ति 


त्वत्पाद प्रे मुदितमनसा ये शिरः प्रहयन्ति ॥२५॥ 
श्रन्वय--तेषराम्‌ सूक्तौः अमलमतयः पूगवत्‌ चवयन्ति, ते क्र. राणाम्‌ 
अभिमुखम्‌ प्रे्खितम्‌ ८ भ्राम्यन्तम्‌ ) मदम्‌ खवयन्ति; तान्‌, विद्वांसः तव 
नवसुधास्वादनाय आह्वयन्ति; ये मुदितमनसः ( सन्तः ) त्वत्पादाग्रे शिरः 
ग्रहयन्ति | 
अथ--उन महात्माच्रों की सूक्तियां को सहृदय लोग पूगीफल 
< सपारी) की तरह चवित करते रे; बे महात्मा क्रर जनों के 
दुष्ट मद्‌ का दूर करते हँ । ओर उन्हें विदान्‌ लोग त्रप (प्रभु) की 
स्तुति.रूपी सुधा के समास्वादन के लिए अपने पास बुलाते दहै; जो 








७६२ स्त॒ति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


सल्नन अत्यन्त मुदितचिन्त होकर आपके चरणारविन्द के अगे 
अपना मस्तक भुकाते हे । 


ते दु तानपि न कृपया पेशलाः क्लेशयन्ति 
ग्लानिं ज्ञानां व्यसनजनितामाशये नाशयन्ति । 
तृष्णात्तानप्यमृतमधुराः स्वा गिरः प्राशयन्ति 
त्वामन्त्ये शकलितकलिक्लेशमावेशयन्ति ॥२६॥ 


अन्वय- ते कृपया पेशलाः ( सन्तः ) दुंत्तान्‌ श्रपि न क्लेशयन्ति; 
जञानाम्‌ श्राशये व्यसनजनिताम ग्लानिम्‌ नाशयन्ति; तृष्णात्तान्‌ ( श्रव शेच्छु- 
कान्‌ , अपि अमृतमधुराः स्वाः गिरः प्राशयन्ति; ये शकलितकलिक्लेशम्‌ 
त्वाम्‌ ८ प्रभुम्‌ ) अन्तः ( मनसि ) श्रावेशयन्ति । 

अथ- वे पुरुष कृपा से कोमलचित्त हेते हए दुजनें का भी कष्ट 
नहीं देते, विद्वानों के अन्तःकरण मे विपत्तियों के कारण उत्पन्न 
हुईं ग्लानि को दूर कर देते हे; एवं भगवज्रितागरत के श्रवण के लिए 
उत्सुक हृए पिपासु्रां का असरत के समान अपनी सुमधुर उचियिां का 
पान कराते है, जा धन्यात्मा ३३ कलिकाल के कलह -जन्य क्लशों का 
मिटानेवाले आप दयालु प्रमु के अपने अन्तःकरण में बिठलाते हे । 

ते रागादीन्मनसि मिलितानाशु विछ षयन्ति 

करोधान्धानप्यतनुविनया न कचिदुदरेषयन्ति । 
मदध्वान्तं घनमधिमतिव्योम निःरेषयन्ति 


त्वत्पाश्वं ये गिरमभिमतप्राप्रये प्रेषयन्ति \*३७॥ 
श्रन्वय- ते मनसि मिलितान्‌ रागादीन्‌ आशु विश्लेषयन्ति; ते श्रतनु- 
विनया: ८ सन्तः ) क्रोधान्धान्‌ श्रपि क्वचिद्‌ (त्रपि) न द्वेषयन्ति; श्रधि- 
मतिन्याम घनम्‌ मेहध्वांतम्‌ निःरोषयन्ति; ये अभिमतप्राप्तये गिरम्‌ त्वत्पा- 
श्व॑म्‌ प्रेषयन्ति । 
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अथ- वे लोग ्नन्तःकरण से रागद्रषादि मलों के प्रथक्‌ कर 
देते है ओर अत्यन्त विनीत हेति हए मह क्रोधान्ध लोगों के भो साथ 
वैर नहीं करते; वे लोग बुद्धि-रूपी आकाश से मेदरूपी अन्धकार 
को दूर कर देते है; जे पुरुष कि स्वाभीष्ट-प्ापति के लिए च्रपनी वाण 
का आपकी सेवा में लगाते हैं । 
ते निर्वेदं मनसि शमिनामह तं हासयन्ति 
बरस्तानस्तंगमितविपदः शश्वदाश्वासयन्ति । 
त्वद्धावेकपवणभणितैरन्तकःं त्रासयन्ति 
स्तुत्या ये तवां नतजनहतत्रासम्‌ स्लासयन्ति ।२८॥ 
श्रन्वय -ते शमिनाम्‌ मनसि निवेंदम्‌ ब्रह तम्‌ ( ्रजल्म्‌ ) हास- 
यन्ति; अस्तंगमितविपदः ८ सन्तः ) त्रस्तान्‌ शश्वत्‌ आश्वासयन्ति; त्वद्धावे- 
कप्रवणभणितैः अन्तकम्‌ त्रासयन्ति; ये नतजनदतत्रासम्‌ त्वाम्‌ स्तुत्या 
उल्लासयन्ति । 
अथः- वे पुरुष शान्त लोगों के खेद को दूर कर देते ह शरोर 
समस्त विपत्तियों के दूर करते हर भयभीतें का आश्वासन देते हेः 
पकी ही भावनाओं से भरी हृ सूक्तियिं के भंकारसे यमराज का 
भयभीत कर देते है; जां करि शरणागते के भय का हरनेवाले अप हर 
के स्तुति से प्रसन्न करते हें 
ते तज्ज्ञानां परिषदि गुणानात्मनः शंसयन्ति 
स्वान्ते चान्तयमुनगनं साध्वसं ध्व'सयन्ति । 
क्लेशान्पाशानिव च निविडानाश विस्रंसयन्ति 


भ्रौढानां ये तव॒ नतिमधिश्रोत्रमत्तंसयन्ति ॥ ३९ ॥ 
त्रन्वय--ते तज्ज्ञानाम्‌ परिषदि श्रात्मनः गुणान्‌ ( सभ्यान्‌ प्रति ) 


शंसयन्ति; स्वान्ते अन्तः च यमञुजगजम्‌ साध्वसम्‌ ध्वंसयन्ति; क्लेशान्‌ च 
निव्रिडान्‌ पाशान्‌ इव त्रु विल्लंसयन्ति; ये तव नुतिम्‌ प्रौढानाम्‌ श्रधि- 
श्रोत्रम्‌ ८ श्रोत्रे ) उत्तंसथन्ति | 





७६ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 
्र्भ- बे लोग विद्रज्जनोंकी सभामें ्रपने सद्गुणो का 
विख्यात करते हैँ; ओर अन्तःकरण से काल-पाश के भय के दूर करते 
हे अविद्यादि पच्च क्लेशो को अत्यन्त दृद रञ्जुच्रों के समान प्रथक्‌- 
प्रथक कर डालते हे; जा पुरुष कि श्रापकी स्तुतियों का सह्टदय जनो के 
कर्णो का आभूषण बनाते हे । 
ते तवद्धक्तिव्यसनमनधं करम निर्वाहयन्ति 
त्वस्सेवासु स्थिरमविरतं चित्तयुत्साहयन्ति । 
स्वं चाघौधं यममदनवच्वदुदशा दाहयन्ति 
स्वां विज्ञ स्वयमवहितं येऽन्वहं ग्राहयन्ति ॥ ७० ॥ 
अन्वय- ते त्वद्धक्तिव्यसंनम्‌ अनघम्‌ कमं निर्वाहयन्ति, अविरतम्‌ 
चित्तम्‌ त्वत्सेवासु स्थिरम्‌ उत्साहयन्ति; स्वम्‌ च अधाघम्‌ यममदनवत्‌ 
त्वद्दृशा दाहयन्ति; ये श्रन्वहम्‌ अवहितम्‌ ( सावधानीमूय ) स्वयम्‌ ( एव ) 
त्वाम्‌ विज्ञत्तिम्‌ ग्राहयन्ति । 
र्भ वे पुरुष आपकी भक्ति-रूपी व्यसनोवाले सत्कर्मा' के 
द्वारा अपना कालक्तेप करते हे ओर अपने चित्त का हृद्‌ करके निरन्तर 
्ापकी सवा के लिए प्रोत्साहित करते है; एवं पापों के "काल ओर 
कामदेव की तरह” आपकी ही दृष्टि से भस्म कर देते हे; जो भाग्यशाली 
प्रतिदिन सावधान हौकर--अपने आप ही--प ( प्रियतम ) के 
अपनी करुण विज्ञप्रि ८ सन्देशां ) सनाते दै । 
ते तक्षाणं तरूमिव गुर त्वामधं तक्षयन्ति 
प्राप्तं त॒ि शुभफलभरं निभरं भक्षयन्ति । 
प्रत्यासन्नं भरियमपि धिया तीक्ष्णया लक्षयन्ति 
त्वद्धक्तान्ये भ्रतिमिव जुति तावकीं शिक्षयन्ति ।७१॥ 
सन्वय-ते (तक्षाणम्‌ तख्म्‌ इवः त्वाम्‌ गुरुम्‌ अधम्‌ तच्तयन्ति 
तृिम्‌ प्राप्तम्‌ निर्भरम्‌ शुभफलमभरम्‌ मक्तयन्ति ; तीच्णया धिया प्रत्यासन्नाम्‌ 
भियम्‌ अपि लक्षयन्ति; ये त्वद्धक्तान्‌ भ्र तिम्‌ इव, तावकीम्‌ नुतिम्‌ शिच्तयन्त । 
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अर्थं- वे पुरुष, जैसे कोई लोग तक्ञक ( बद्ड ) के द्वारा महान्‌ 
वृत्त का कटवाते हे, वैसे ही आप ( भगवान्‌ ) के द्वारा अपने महान्‌ 
पापको कटश्रति हे; ओर परम तृप्तानि के लिए सतकमे रूपी उत्तम 
फलों का भक्तण करते हे ; एवं आपके ध्यान में तल्लीन हुई बुद्धि के 
। द्वारा मेक्त-लच्मी का अतिशय निकट में ही ( करतलामलकवत्‌ ) देख 
लेते हे, ज धन्यात्मा कि आपके भक्तों कोाश्रति ( वेद) के समानः 
पकी स्तुति सिखलाते हे । 

इति श्रप्रेममकरन्दसमेतं काश्मीरक-महाक वि-श्रौमज्जगद्धरभट- 


विरचिते भगवता महेश्वरस्य स्तुतिकुख॒माञ्जलो 
(स्तुतिफलयप्रा्िस्तोत्रंः समाप्तम्‌ । | 





सप्तनिश स्तात्रम्‌ 
` ---~कै- 


अव ग्रन्थकार ्तुति-प्रशंसा' अथात्‌ प्रभु की स्तुति की प्रशंसा |` 
| ४ ५ ह * 
नामक संतीसवें स्तोत्र के प्रारम्भ करते ह- 


इह हि स्वात्ममहेश्वरपरिभावनशुद्धसं विदः सुधियः । 
कमलदलानि जटैरिव बहिरावरणेने लिप्यन्ते ॥ १ ॥ 
अन्वय--दहि, इह स्वात्ममहेश्वरपरिभावनशुद्धसंविदः सखधियः, जलैः 
कमलदलानि इव, वहिरावरणैः ८ शुभाश्युभतदुभयरूपत्रिविधकमंभिः ) | 
न लिप्यन्ते । | 
र्भ स्वीय आत्मा ( हृदय ) में भगवान्‌ सदाशिव की 
भावना ( ध्यान ) करने से, अथवा स्वात्म(त्वंपदार्थ--जीव) अर महे- 
शवर ( तत्पदार्थ-त्रह्म ) की अभेद्‌-भावना ( अदं तभाव ) से, जिनकी । 














६8 स्त॒ति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


मति विश्चद्ध हे गई है, बे महात्मा लोग इस जगत्‌ मे, “जल मे कमलपत्र 
के समानः देदेन्द्रियादि जन्य श्युभाद्यभ कर्मा से लिपायमान नहँ होते । 
कविभ्ुखकमलोपवने कृतवसतिजयति सूक्तिकरपलता । 
या फलति युक्तिपुक्ती शिबभक्तिसुधारसासेकेः ॥ २ ॥ 
ग्रन्वय- क विभुखकमलोपवने कृतवसतिः सा सूक्तिकल्पलता जयति, 
या शिवभक्तिसुधारसासेकेः भुक्तिमुक्ती फलति । । 
द्र्भ--अहा ! कविजनों के मुखकमलरूपी उपवनं मं निवास 
करनेवाली उस सूक्तिलता की सदा जय हो, जो किं शिवभक्तिरूपी 
सुधार के स्वन के द्वारा बुभुज्ल (भोगी) आर सुमु ( विरक्त) जनों 
के लिए मुक्ति (भोग ) चर सक्ति ( मेत ) रूपी ( दोनों ) फलों को 
उत्पन्न करती हे । 
जय जय हर रक्ष भयादेवं देवं शिवं शिवं लब्धुम्‌ । 
यः सतति तस्य सफलः सारः सारस्वतः स्वतः स्फारः २॥ 
त्रन्वय- हे हर ! जय जय ( माम्‌ ) भयात्‌ स्त, एवम्‌ शिवम 
लब्धुम्‌ यः देवम्‌ शिवम्‌ स्तौति, तस्य सारः (उक्कृष्टः) सारस्वतः स्फारः स्वतः 
सफलः ( भवति ) । 
ञर्भ- ह शिव ! आपकी जय हा, सद्‌ा जय हा } हे भगवन्‌ । 
मुम अनाथ की रत्ता कीजिए †' इस प्रकार जा अपना कल्याण चाहने- 
वाला पुरुष श्री सदाशिव को स्तुति करता है, उस धन्यात्मा के उत्कृष्ट 
वाञ्विलास का धन्य है । 
शिव शिव शङ्कर शङ्कर भवगतिरिति यः प्रलापम खरयखः। 
तस्य हि सफला दिवसाः शिवसायुज्यं च हस्तगतम्‌ ॥ ४ ॥ 
अन्वय- दे शिव ! हे शिव !! दे शङ्कर ! दे शङ्कर “! (तवं, ममागति- 
कस्य ) गतिः भव, इति यः प्रलापमुखरमुखः ( भवति » हि, तस्य दिवसाः 
सफलाः ( भवन्ति ) शिवशायुज्यम्‌ च हस्तगतम्‌ ( भवति ) । 
1 जय जयेति पौनशक्त्ये भक्सयुल्टासान् देषः, एवमम्रऽपि । 
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र्भ --हे शिव ! हे कल्याणदायिन्‌ ! हे शङ्कर ! हे शङ्कर !! श्राप 
सु गतिहीन दीन का शरण दीजिए । इस प्रकार जो वाचाल पुरुष 
बार-बार प्रु को पुकरारता दहै, उसके दिन (समय सफल ह जाते हे, 
च्रौर उस भाग्यवान्‌ के लिए शिव-सायुज्य ( मोन्त ) भी कर-बद्‌र-वत्‌ 
-हस्तगत हो जाता है । 
इह खलु पथुपतिनुतिभिः कतिपयमपि यः कृताथेयति कालम्‌ । 
सकलकलिकलुषष्रक्तो जीवन्भक्तः स किं बहूना ॥ ५॥ 
ञ्नन्वय--इह खलु यः ( पुरुषः ) पशुपतिन॒तिभिः कतिपयम्‌ श्रि 
कालम्‌ ८ निमेषक्तणसृहूर्तादिमात्रम्‌ श्रपि ) कृताथयति; सः सकलकलि- 
-कलुषमुक्तः ( सन्‌ ) जीवन्मुक्तः ( भवति ) किम्‌ बहुना ( उक्तंन ) । 
र्भ--इस असार संसार में जो पुरुष पञ्युपति" के आराधन में 
किचित्‌ मान्न ८ एक पलक, अथवा त्तण या सुहूत्तं परिमित ) भी समय 
उयतीत करता है, वह पुरुष कलिकाल के सकल पापों से मुक्तं हकर 
जीवन्मुक्त हा जातादहै। अब इससे अधिक क्या कहं { | 
उपचितकुशलश्रेणिः परमपदाराहणेकनिभ्रेणिः । 
जयति महापृतवेशिर्विवुधजनाह्ादिनी चुतिः शम्भोः ॥ ६ ॥ 
द्मन्वय--उपचितकुशलश्रेणिः, परमपदारोहणेकनिभ्रेणिः, महामृत- 
वेशिः, विबुधजनाह्कादिनौ शम्भोः नतिः जयति । 
श्मर्भ--भवसागर से पार करानेवाले कल्याणो ८ पुख्यपुञ्ञों ) 
की दद्धि करनेवाली, परमपद ( रथात्‌ मेत्तधाम ) मे आरोहण करने 
की संख्य निश्र णौ ( मूल सीद्ी ), ओर परम आनन्द्रूप। महाअमृत 
की धारा, एवं विद्रञ्जनों के हृदय का आह्वादित करनेवालो !शिव-स्तुत्तिः 
की सदा जय हा । 








( १ ) पंचक्लेशपाश बद्धा जनाः पशवः, तेषां पतिः--प्रशपतिः । 
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किमियं सदगुरुदष्टिहादिकमयी चु किं जगत्छष्टिः । 
किंवा निरभरदष्टिः ्रवणागृतवर्षिणी चुतिः शम्भोः ॥ ७ ॥ 
च्रन्वय -श्रवणामृतवर्षिंणी इयम्‌ शम्भोः ततिः, किम्‌ सद्गु 
( श्रस्ति १) किम्‌ नु ह्दैकमयी जगत्खष्टिः ( अस्ति, ! किं वा-निरभ्र- 
बृष्टिः( अस्ति# १ ) । 
अर्थ -आहा ! सहृदय जनों के कानों मे चरमृत की-सी वषां करने- 
वाली यह शिव की स्तुति क्या “सद्गुरु की अनुग्रह है? अथवा 
क्या यह जगत्‌ को अतिशय आनन्दमयी खष्टि दै { या यहं धबिना 
बादलों की वृष्टिधाराः है ! 
अरक्षयसुखोपथुक्तिः परमशिवावाक्षये नवा युक्तिः । 
यदि वा जीवन्पुक्तिः भ्रवणागृतवषिणी ठति शम्भोः ॥ ८ ॥ 
श्रन्वय- श्रवणामृतवर्धिणी शम्भो; नुतिः (किम्‌ ) श्रत्तयसुखोपञुक्िः 
( अस्ति)! करिःवा- परमशिवावाप्तये नवा युक्किः ( अस्ति १) यदिवा 
( साक्तादेव ) जीबन्धुक्तिः( अस्ति?) । 
र्भ अथवा, क्या यह (शिवजी की स्तुति) केवल्यरूपौ अक्लय 
सुख की भोग-क्रीड़ा हे किंवा, यह्‌ परमपदं का प्राप्न करनेकी 
कई नवीन विलक्षण ( अनोखी) युक्ति हे { या यह सात्तात्‌ जीव- 
न्म॒क्तिही है १ (धन्ये!) 
छत्रं तदिह पवित्रं तत्तीथे' पावनं तदायतनम्‌ । 
तदिह तपावनमनघं यत्र दतिः शांभवी श्रुतिं विशति ॥ ९ ॥ 
गरन्वय --यत्र( केत्रादी) शाम्भवी नुतिः श्रुतिम्‌ विशति, इदं (जगति ) 
तत्‌ ( एव ) चे्रम्‌ पवित्रम्‌ तत्‌+ ( एव ) ती थम्‌ पावनम्‌, तत्‌ त्रायतनम्‌ पाव 
नम्‌ , इह तत्‌ तपोवनम्‌ श्रनघम्‌ ( भवति ) । | 








न अत्र संश्चयालङ्कारः। 
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अथ--जिस जगह सदाशिव को स्तुति कर्णगोचर हाती 

( सुनने मे आती ) है, वहो कतेत्र पवित्र है; रौर वहो परम पवित्र तीर्थं 
हे, वही विशुद्ध घर है, ओर वहो पित्र तपोवन है | 

सा क्रीडासा गोष्ठी सा विश्रान्तिः स भूमिकालाभः। 

साऽखिलदुःखनिषत्तियत्र नुतिः शांभवी श्रुतिं विशति ॥१०॥ 

` अन्वय-सा क्रीडा, सा( एव ) गोष्ठी, सा८ एव) विश्रान्तिः, सः 
 भ्रूमिकालाभः (श्रेयान्‌ ) सा (एव) श्रखिलदुःखनिद्ृत्तिः, यत्र शांभवी 
नुतिः श्रुतिम्‌ विशति । 

 अर्थ--आहा ! वही एक वास्तविक क्रीडा है, ओ।र वही वास्त- 
विक सभा है, वही परम विश्रान्तिदहै। चौर इस भव-रङ्ग ( संसार- 
रूपी रंगस्थल ) मे सृत्य करनेवाले जोव की वही श्रेष्ठ भूमिका-प्राप्नि 
हे, एवं वही आत्यन्तिकी दुःख-निषृत्ति ( सुक्ति) है, जह्य सदैव पर. 
मेश्वर की स्तुति कणंगाचर होती है । 


तद्धयानं स समाधिः स महायागस्तदचंनं सकलम्‌ । 
सा खलु परमा दीक्षा यत्र नुतिः शांभवी श्रुतिं विशति ॥११॥ 
नवय तत्‌ ध्यानम्‌, सः समाधिः, सः ( एव ) महायागः, तत्‌ सकलम्‌ 
अचेनम्‌ , सा खलु परमा दीक्ञा, यत्र शांभवी नतिः श्रुतिम्‌ विशति । 
अथं--वही दिव्य ध्यान है, वहो यथार्थं समाधि है, वही 
महा-याग दहे, वही सम्पूणं पूजन है, चरर वही ( परमपद्‌ प्रापि 
दायिनी सद्गुरु कौ ) दीक्ता है, जहाँ कि श्रो सदाशिव की स्तुति कणं 
गोचर होती हे । (अव कुच शोकं के दारा मावुकजनों के उपदेश 
देते हए कवि कहतेर्है--) 
यदि पारिजातङसुमस्तवकस्तव कणंयारलङ्करणम्‌ । 


भवितुं भवति न सुलभः श्ुतिपथमेता नय स्तुतीः शम्भोः॥१२॥ 
49 | 
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न्नन्वय- दे प्रणतजन | यदि पारिजातकुसुमस्तवकः तव कणयाः 
अलङ्करणम्‌ मवित॒म्‌ न सुलभः भवति, तदहि एताः ( मदीयाः ) शम्भोः स्तुतीः 
भरुतिपथम्‌ नय । (स्वगंतरूपारिजातकुसुमस्तवकेम्याऽप्येताः अतिद्टदा इत्यथः) । 

अथं--्रयि भावुकजनो ! यदि स्वगं के नन्दनवन मं स्थित 
पारिजात नामक कल्पवृक्त के कुसुमं का स्तवक आपके कणा का ्ाभू- 
षण नदीं बन सकता; तो आप इन ८ मेरी बनाई हृद ) शिव-स्तुतियां का 
अपने कर्णो में धघ्रारण कर लीजिए! अर्थात्‌ स्वगं के कल्पतर्‌ के 
पुष्प-स्तवकें से भी ये मेरी स्तुतियाँ अधिक मनेोदहर हैं । 

अभिलषसि यदि निरोदधं पवनादपि दुग्रहं मनोहरिणम्‌। 
तदिमा गृहाण निभृतं ढगुणगुणगुम्फिताः स्तुतीः शंभोः ॥१३॥ 

| श्रन्वय--श्रयि भावुकजन ! पवनात्‌ अपि दुहम्‌ मनोहरिणम्‌ निरो- 
धम्‌ यदि अभिलषसि १ तत्‌ ( तदहि ) इमाः ( मदीयाः ) दृदगुणशगुणगुम्फिताः १ 
शम्भोः स्त॒तीः; निरतम्‌ ( निर्चलीभूय ) गहाण । 

र्थ अये भावुके ! यदि आप लोग पवन से भो अधिक 
द्र ( कठिनता से वश में होनेवाले ) मने-मृग को रोकना चाहते हो 
॑ ता, इन ८ मेरी बनाई इद ) ओजः, प्रसाद, माघुयादि शब्दाथ-गुण- 
रूपी दृद गुणे ( वन्तु ) से गुम्फित ° ( बद्ध ) *शिव-स्तुतियेां' के 
निश्चल होकर अवश्य ग्रहण करो । 

यदमृतमम्बुधिमन्थनसयु स्थितं तस्य कः स्विदास्वाद्‌ः । 
इति यदि हृदि तव कौतुकमाकणंय तत्स्तुतीरिमाः शंभोः॥१४॥ 


(१) च्ा ये गुणाः ओजःप्रसादमाधुयाख्रयस्त एव गुणास्तन्तवः 
तगु म्फिताः ( बद्धाः ) । 

(३) हरिण को बाधने के लिए भी तन्तुश्रां से बधी इद "वागुरा 
हाती है । | 





| . समेतः ] सप्रत्नि'शं स्तोत्रम्‌ ५७७१ 
| ग्रन्वय--हेः सदह्यदयजन !. अम्बुधिमन्थनसमुत्थितम्‌ यत्‌ श्रमृतम्‌, 
| चस्य कः सित्‌ आस्वादः ( भवति ) इति यदि तव हृदि कौठुकम्‌ ( त्रस्ति ) 
| तत्‌ इमाः शम्भोः स्तुतीः त्राकणंय | 
अथ--अ्रयि सहृदय लोगो ! समुद्र के मन्थन से निकला ह्या 
। जो अमृत हे, उसका आस्वाद कैसा हाता है, इस प्रकार का कैतूहल 
| आपके मनमेंहै ( अर्थात्‌ यदि आप अमृत का श्ास्वाद्‌ जानना 
चाहते हँ) ता इन (मेरी की हुई) भगवान्‌ शङ्कर को स्तुतियों का सनिए । 
विषयापभोगरदितः सहनो हादः सतां मते मेक्षः। 
तमपि यदीच्छसि वेदितुपवहितहदयः शृणु स्तुतीः शम्भोः॥१५॥ 
त्रन्वय--हे प्रणतजन ! विषयोापमोगरहितः सहजः हादः भक्तः" 
सताम्‌ मतः ( अभिमतः असि ) तम्‌ श्रपि ( मोक्ञम्‌ ) वेदितुम्‌ यदि (तम्‌) 
इच्छसि, तदं अवदितददयः ( सन्‌ ) शंमोः स॒ती. श्र । 
अथ--अयि भावुक पुरुषो ! विषयों के उपभोग स रदित, स्वाभा- 
।वक परमानन्द्‌-रूपी भेक्त' पदाथ हौ सञ्जनं को अभिमत (प्रिय ) 
है; सा उसे भो आप यदि जानना चाहते है, तो सावधान हकर भगवान्‌ 
शङ्कर की स्तुतियां को सुनिए ! 
अशुचि शुचामायतनं मलकलिलमिदं कलेवरं सत्यम्‌ । 
भगवदुपासनसाधनमिति भवति न कस्य कमनीयम्‌ ॥१६॥ 
अन्वय--अशुचि, शुचाम्‌ ` ्रायतनम्‌, मलकलिलम्‌ इदम्‌ कलेवरम्‌ 
सत्यम्‌; ( एवंभूतमपि शरीरम्‌ ) भगवदुपासनसाधनम्‌ भवति, इति ८ हेतोः ) 
कस्य न कमनीयम्‌ ( काङ्क्षणोयम्‌ ) भवति ए 
अथः--यह मनुष्य-शरीर वास्तव में अपवित्र श्रौर सांसारिक 
दुःखां का घर, एवं पापों सं अत्यन्त कलुषित देता हुश्रा भी जा भग- 
वान्‌ कौ उपासना का परम साधन दै, इसलिए यह ( मनुष्य-शरीर ) ` 
सभी का प्रिय लगता है। अत ` 
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यदि मनुषे यमनियमपाणायामादि दुर्घटं कतुम्‌ । 
तदिमं सुगमथुपायं श्रय परमपदाक्षये नुतिं शम्भोः ॥ १७॥ 
रन्वये मनुज ! यदि (त्वम्‌ ) यमनियमप्राणायामादि कठ म्‌ 
दुम्‌ मनुषे, तत्‌ परमपदाप्तये इमम्‌ सुगमम्‌ उपायम्‌ शम्भोः नुतिम्‌ श्रय । 
अथः. हे मनुष्य | यदि तू यम-नियम प्राणायाम धारणादि 
ष्ठङ्घ याग का अभ्यास करना अत्यन्त कठिन समक्ता है, तो फिर 
उस परमपद के प्राप्र करने के लिए इस अत्यन्त सरल-सुंगम उपाय 
“श्री शिवस्तुतिः का शरण ले ! [ श्री शिवस्तुति के प्रताप से अपने 
के कृतक्रत्य समभते हए कवि कहते -] 
सिद्धं सम्यगभीष्टं सत्यगिरामाशिषः सतां फलिताः । 
लब्धं सुरतस्य फलं निव्यटेयं यतः स्तुति; शम्भोः ॥१८॥ 
ग्रन्वय-- ८ मम ) त्रभीष्टम्‌ सम्यक्‌ सिद्धम्‌, सत्यगिराम्‌ सताम्‌ (अपि) 
श्राशिषः ( मम >) फलिताः; सुकृतस्य फलम्‌ ( मया ) लब्धम्‌, यतः (मया) 
इयम्‌ शम्भोः स्तुतिः निव्यू ढा ( निर्वाहं प्रा्ठु पारिता ) । 
ज्रः आहा ! मेरा चरभीष्ट ( मनेारथ ) सम्यक्‌ प्रकार सिद्ध है 
गया है, सत्यवादी मदहात्माच्नों का शुभाशीवाद भी मेर लिए फली मूत 
हा गया है चनौर पूर्वापाजित पुख्य का फल भी मुभे प्राप्रे गयादहै, 
जञा कि मेने सम्यक्‌ प्रकार यह्‌ “श्रो सदाशिव" कौ सतुति पर्याप की हे । 
मम सारः संसारः सकलमिदं मत्यजन्म मम सफलम्‌ । 
मम सदृशोऽस्ति न कथन यदहं स्तोता शिवस्य संहत्तः ।। ९५॥\ 
अन्वय--मम ( धन्यस्य ) संसारः सारः, मम इदम्‌ मत्यंजन्म सकलम्‌ 
तफलम्‌ ( कृतार्थम्‌ ) ( इद भूमे ) मम सदशः कश्चन न अस्ति, यत्‌ अहम्‌ 
शिवस्य स्तोता संवृत्तः । 
र्भ यह निःसार भी संसार मेरे लिए सारहा गया हैः शरोर 
मेरा यह्‌ मनुष्य-जन्म सारा ही सफल हा गया है। हन्त! इसे प्रथिवी 





[व अव रा शा पा कका ` क्रा? छ 
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में मेरे समानं धन्यात्मा दूसरा ओर कोई भी नहीं है, जो कि म भगवान्‌ 
शिव की स्तुति में प्रवर्त हृद्या । 
[ अव कवि अति गाद भक्ति-सुधा-पान के वेश मं उन्मत्त 
पुरुष की तरह बोलते हुए कहते हे :-| 
प्रणमामि भरणमामि स्तौमि स्तौमि परभुं जगन्नाथम्‌ । 
ध्यायामि ध्यायामि च यामि च विमलं परं धाम ॥२०॥ 
ग्रन्वय--( अहम्‌ ) जगन्नाथम्‌ प्रसुम्‌ ( वाङ्मनःकायकमभिः ) 
प्रणमामि प्रणमामि, प्रभुम्‌ स्तौमि स्तौमि, ( तदेकचित्तः सन्‌ तत्पादाम्भोज- 
युगलम्‌ ) ध्यायामि ध्यायामि च; ( त्वदीयप्रसादात्‌ ) विमलम्‌ परम्‌ धाम 
न्च ( श्रव्यम्‌ ) यामि । 
अर्भ--अहह ! मै अपने प्रमु को मन, वचन, कमं ओर शरीर 
केद्वारा बारम्बार प्रणाम करता ह मे पुनः पुनः प्रभु कौ स्तुति करता 
‡। सै तल्लोन होकर आपके चरणारविन्द-युगल का बारम्बार ध्यान 
करता द; है नाथ ! आपके प्रसादसे मँ परम निवांण धाम के प्राप्त 
दगा, शौर अवश्य हारूगा । 


इति श्री प्रेममकरन्दसमेतं काश्मीरक-महाकवि-श्रोमज्जगद्धरभट्- 
विरचिते भगवता महेश्वरस्य स्तुतिकुसुमाञ्ञलो 
‹स्तुति.प्रशंसाःनामकं स्तोत्रं सप्ततरिंशम्‌ । 


द्र्टा्िंशं स्तात्रम्‌ 


~न [गर्णीत 


अव यहाँ से स्रन्थकार (पुख्यपरिणामः नामक्र अडतीसवें स्तोत्र 


क प्रारम्भ करते हृए कहते है-- 
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सहस्रशीषां पुरुषः पुनातु वः 
सदस्चक्षुभेगवान्‌ सहस्रपात्‌ । 
गलेऽङ परिमले नयने च निश्ला- 
खया?ऽप्यमी यं पुरुषा उपासते ॥ १ ॥ 
अन्वय सदखशीषां पुरषः ( शेषः ), सदखचज्ञुः पुरुषः ( इन्द्रः ), 
सहस्तपात्‌ पुरुषः( सूयः ), श्रमी तरयः अपि पुरुषाः निश्चलाः ( सन्तः ) यम्‌ 
( श्रीशिवम्‌ , करमेण ) गले, श्रङघरिमूले, नयने च उपासते, सः सहखशीषां, 
सह लचकः, सहखपात्‌ पुरुषः२ ( विराटरूपः ) भगवान्‌ वः पुनातु । 
शमर्भ- सहस्र फणोवाला पुरुष ८ अथात्‌ श्रौ शेष-नाग ) 
निश्चल दाकर जिसके कण्ठ पर विराजित होता है; ओर सहस- 
ने बाला पुरुष ८ अर्थात्‌ इन्द्र ) शान्त होकर जिस ( प्रभु ) के चरण- 
तल की उपासना करता है एवं सहस्र चरणों हजार किरणों ) 
वाला पुरुष ८ अर्थात्‌ सूये ) जिसके ( दक्षिण ) नेत्र मं सुशोभित होता 
है, इस प्रकार ये तीनों पुरुष सदैव जिस ( महापुरुष ) की सेवा में 
तत्पर रहते है, बह सहस्र ( अनन्त › शिरोंवाला, सहख ( अनेकों ) 
नत्रोवाला, च्रौर सहस ( अपरिमित ) पादोंवाला, महापुरुष (विराट्‌ रूपः 
शङ्कर भगवान्‌ ) आप लोगों का पवित्र करे । | 
सरस्वतीबेन्दुकलोाद्रता करः 
सरस्वतीव भ्रवणामृतैः स्वरः । 
सरस्वतीवोर्मिभिरीश्वरस्तवेः 
सरस्वती वर्षतु वः सुधामियम्‌ ॥ २॥ 





( १ ) “उपासते यं पुरुषाखयेाऽप्यमी' इति च पाठः| 
( २ ) पुरि एरि--प्रति शरीरं तिष्ठतीति पुरूषः ( परमाद्मा ) । 
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त्रन्वय--[ इव = यथा, तथा |] यथा सरस्वती ( समुद्र ) उद्गता 
इन्दुकला करैः (स्वकिरयौः) सुधां वषंति, श्रवणामृतैः स्वरैः सरस्वती ( वीणा ) 
सुधां वर्षति, ऊर्मिभिः सरस्वती ( तन्नाश्नी नदी ) सुधां वंति, तथा इयम्‌ 
( मम ) सरस्वतो ईश्वरस्तवैः वः सुधाम्‌ वर्ष॑तु । | 

अरं- जैसे समुद्र से निकलो हृदे चन्द्रकला अपनी सुशीतल 
किरणों से अमृतकी वर्षां करती है, ओर जैसे सरस्वती ८ बोणा ) 
अपने सुमधुर कणमनेाहर स्वरों से ( सहृदय जनों के कानों मं) 
अमृत-वषां करती है एवं जैसे सरस्वती नदौ अपनी सुशीतल तरङ्ग 
से सुधा-वषंण करती है, उसी तरह यह मेरी सरस्वती (मेरो वाणी 
भी ) इश्वर की स्तुति के द्वारा आप ८ सहृदय ) लोगों के लिए सान्ञात्‌ 
अस्त की वर्षां करे | 


विमशशन्येन मया निरथकः 
खलेन कालः सकलाऽतिवाहितः | 
इदं त्वसारादतिसारमुटध्तं 
धृतं यदीशस्त॒तिवेतनं मनः ॥ ३ ॥ 
अन्वय--विमशंशल्येन मया खलेन सकनल्ञः कालः निरथंकः श्रति- 
| , इदम्‌ तु श्रसारात्‌ अतिसारम्‌ उदृधृतम्‌; यत्‌ मनः ईशस्त॒ति- 
वेतनम्‌ धृतम्‌ । 
अथे- सदसद्‌ के विचार से रहित मुभ खल ने अपना सारा 
समय निरथेक ( ब्रथा ) ही खा डाला, किन्तु भाग्यवश ( अब ) विचार. 
करने पर इस अत्यन्त निःसार संसार ( प्रपञ्च ) से यही एक सार 
( ताच्विक वस्तु ) निकाला, जा करि इस ( महालोभी ) मन के इश्वर- 
स्तुति-रूपी वेतन ( मासिक ) देना निशित किया है । 
न हूयतामेति परस्य दुख 
शिशुः सखवत्पीनसदिग्धनासिकः । 
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पितुः स्वकीयस्य तु जीविताधिक- 
स्तथापहास्याऽपि ममाऽयगुच्यमः ॥ ४ ॥ 

अन्वय--यथा, दुमु खः खवत्पौनसदिग्धनाधिकः शिशुः परस्य इय 
ताम्‌ न एति; ( किन्तु, स॒ एव शिशुः ) स्वकौयस्य पितुः तु जीविताधिकः 
( भवति ) तथा मम अयम्‌ उपहास्यः अपि उद्यमः ( भवतोति जाने ) । 

अथं जैत, कुरूप मुखवाला, ( अर्थात चिपटो हह नाक ओर 
कीचड़ से भरी आंँखोंबाला) अर भारते हृए ( नासिका के ) मल से लथ- 
पथ नासिकावाला, अति घृरास्पद्‌ बालक दूसरे लेगा का मनेहर 
( प्रिय ) नहीं लगता; किन्तु वही बालक स्वकोय ( उसके ) पिताका 
( तो) प्राणों से भी धिक प्रिय लगता दहै; वैते ही उपहास्य करने 
योग्य इस मेरे उद्यम ८ श्री सदाशिव-स्तुति-हप श्रबन्ध-स्चना ) कौ भी 
दशा है। अर्थात यद्यपि मेरा यद शिव-स्तुति-रूप काञ्य ( दुसु ख- 
त्वादि दोषों से दूषित दहने के कारण ) सकल-विदढञ्जनमनेादहर नहीं 
होगा, तथापि करुणा-सागर प्रभु का ते यह अवश्य ही प्रिय लगेगा । 


अवैमि भाग्योपचयः स पुष्कलः 
सशुक्तिपातः खलु पारमेश्वरः । 
स वा महार्ह महतामनुग्रहो 
यदीश्वराराधनसाधनं मनः ॥ ५ ॥ 
त्रन्वय--( श्रहम्‌ ) श्रवेमि, सः पुष्कलः भाग्योपचयः ( अस्ति ), सः 
खलु परमेश्वरः शक्तिपातः ( दृष्टिपातः अस्ति ) सः वा ( च ) महाह मह- 
ताम्‌ श्रनुग्रहः ( अस्ति ) यत्‌ मनः ईश्वराराधनसाधनम्‌ ( भवति ) । 
ञ्र्थ- मेता समक्ता, कि वही पृणं भग्याद्य है, ओर 
वही परमेश्चर का महान्‌ कपाकटाक्ञ है; एवं बही एक सद्‌गुरुजनों का 
महान्‌ अनुग्रह है, जा कि यह मन, इश्वर की च्राराधना में तत्पर 
हा जाता है। 
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अहा कृतार्थोऽस्मि मनाभिरामया 
गिरा गुणालङ्कृतयेह रामया । 
तनुः स्थिरेयं धियते निरापया 
भवे च यद्धक्तिरभङ्खरा मया ॥ & ॥ 
श्नन्वय--श्रहे | इह ( अहम्‌ ) गुणालङ्कृतया मनेभिरामया रामया 
( इव ) गुणालङ्कृतया मनाभिरामया गिरा कृताथ: श्रस्मि, यत्‌ मया 
इयम्‌ स्थिरा निरामया तनुः, भवे श्रभङ्ग रा भक्तिः च ध्रियते । 
अरथे--आदा ! जैसे कई पुरुष सैशोल्य-लावस्यादि सद्गुणं 
से अलंकृता सतती अङ्गना के पाकर कृताथं हा जाता है, वैत दी मै ओजः 
प्रसाद्‌ च्रौर माधुर्यादिं गुणों स च्रलंकरेत इस सुमनेादर वाणी ८ स्तुति ) 
सेकृताथं हो ग्या हूँ, जिसके प्रताप से सुभे यह्‌ नीरोग ओर 
स्थिर शरीर मिला है, एवं परमेश्वर मे अचल ( हृद्‌ ) भक्तिप्राप्र हृ है । 


न विद्यया भ्रीतिरनघमानया 
तथा भरिया बाजन्वहमेधमानया । 
शिवस्तवेकव्रतयाऽसमानयाः 
यथा गिरा सान्द्रसुधासमानया ॥ ७ ॥ 
त्रन्वय--श्रनघमानया विद्यया, अन्वहम्‌ एधमाना शिया वा तथा 
न (मे ) प्रोतिः ( भवति ) यथा श्रसमानया सान्द्रसुधासमानया शिवस्तवेक- 
त्रतया गिरा प्रीतिः ( भवति ) | 
अथं- परम सम्मानवती अमूल्य विद्या चनौर प्रतिदिन ( उत्त- 
रोत्तर ) बरृद्धिकेा प्राप्न हेनेवाली लदमोसे मुखे उतनी प्रीति ( प्रस- 
ज्नता ) नहीं हती, जितनी ( प्रसन्नता ) कि अहनिंश श्रो शिव की स्तुति 
करनेवाली, गाद्‌ असरत के तुल्य इस लाकेात्तर वाणी से हाती है । 


{ ¶ ) “ममानया इति च पाठः । 
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पुरः स्फुरन्तं विग्रृशन्महेश्वरं 
विलीनवेद्यान्तरवेदनो दशाम्‌ । 
नवस्तवास्लेखविधो स्पृशामि यां 


ममान्तरात्मा विथुरेव वेत्ति ताम्‌ ॥ ८ ॥ 
ग्रन्वय--विलीनवेदयान्तरवेदनः ८ श्रहम्‌ ) पुरः स्फुरन्तम्‌ महेश्वरम्‌ 
विमृशन्‌, नवस्तवोल्लेखविधो याम्‌ दशाम्‌ ( भूमिकाम्‌ ) स्पशामि; ताम्‌ मम 
दशाम्‌ ( केवलम्‌ ) अन्तरात्मा विभुः एव वेत्ति । 

* अर्भ--अन्य किसी भी वस्तु का भान ( प्रत्यभिज्ञान ) न देने 
के कारण तन्मय भावना द्वारा अपने सामने स्फुरित ( उदय ) होते हए 
प्रभु (श्री शिव) में ही तल्लीन दाता ह्र स, इन नूतन स्तोत्रों का 
लिखते समय जिस अनिर्वचनीय दशा ( परमानन्दमयी भूमिका ) का 
पराप्त हाता दँ उसे केवल एक मेरे अन्तरात्मा प्रमु हौ जानते हे । 

मनुष्यता पृरुषताऽग्यवणेता 
मनीषिता सत्कविता शिवेकता । 
इयं मम क्षेमपरम्परा विभोः 


स्त॒तिप्रसङ्ेन गता कृताथताम्‌ ॥ ९ ॥ 

ञ्रन्वय-- मनुष्यता, पूरुषता, श्रम्रूयवणंता, मनीषिता, सत्कविता, 
शिवैकता, ( एथ प्रकारेण ) इयम्‌ मम ॒कचेमपरम्परा विभोः स्वतिप्रसङ्गेन 
कृताथताम्‌ गता । 

श्र्भ--अहा ! एक ता मनुष्यता ( मनुष्य-जन्म की प्राप्ति) 
ञ्नोर फिर उसमें भी पुरुष-शरीर, उसमें भी ब्राह्मणए-शरीर, तिस पर भी 
विद्वत्ता चौर उसमें भी सत्कविता, उस पर भी फिर यह “शिवेकता' इस 
प्रकार मेरे उत्तरोत्तर कल्याणो की यह परम्परा प्रमु को स्तुतिके द्वारा 
कृतार्थता ( सफलता ) के प्राप हई है ! 


समेतः ] षटात्निशं स्तोत्रम्‌ ७७९, 


# 1 


[ इस प्रकार नवीन नवोन स्तुतिरूपो पुष्पाञ्जलि के समपेण के 
द्वारा दयालु प्रमु का अतिशय प्रसन्न हुश्ा जानकर कवि अपनेकेा 
कृतकृत्य समते हए कहते ह] 

धरुवं नवानां रसगभनिभेर- 
ध्वनिधंनानामनघेयमावलिः । 
पृथुप्रभावं शशिखणडमरिडितं 
प्रहर्षणं नीलगलं करिष्यति ॥ १० ॥ 
त्रन्वय--[ यथा, रसगर्भनिभंरध्वनिः, अनघा नवानाम्‌ घनानाम्‌ 
आवलिः, प्रथुप्रमावंश-शिखण्डमरिडितम्‌ नीलगलम्‌ ८ मयूरम्‌ ) प्रहषिणम्‌ 
करोति, तथा--] इयम्‌ रसगभेनिभरध्वनिः, घनानाम्‌ ( ग्रष्टात्रंशत्संख्यया परि 
मितत्वाद्‌ ब्रहुलानाम्‌ ) नवानाम्‌ अनघा आवलिः, ध्रुवम्‌ प्रथुप्रभावम्‌ शशि 
खण्डमरिडतम्‌ नीलगलम्‌ ८ श्रीशिवम्‌ ) प्रदर्षिणम्‌ करिष्यति । 

अथ -[ जैसे जल से गभिंत होने के कारण गंभीर-ध्वनिवाली 
नवीन मेष-माला, विशाल शोभावाले ८ रंग-विरंग ) पङ्कं स सुशोभित 
नीलकण्ठ ( मयुर ) के अत्यन्त हषित कर देती है, वैसे हो--] शान्तरस 
से गभित ध्वनि" ( उत्तम काव्य ) बाली, सघन ( अथात्‌ ३८ संख्या स 
परिमित ) स्तोत्रां की यह निमंल माला महान्‌ प्रभावशाली एवं चन्द्र- 
कला स सुशोभित भगवान्‌ नीलकर्ठ के अवश्य हौ हषित करेगी । हां -- 

यदि ह्ययोग्याश्चरणान्तिके वयं 
तथापि नः प्राङ्गणसीमसेविनाम्‌ । 
चमत्करिष्यन्ति गिरः प्रभोरिमा | 
जनङ्गमानामिव गीतरीतयः ॥ ११ ॥ 


( १ ) इदमुत्तममतिशयिनि व्यङ्ग्ये वाच्याद्ध्वनिवु घेः कथितः | ॥ 


( कान्यप्रकाश )। 


| 

































७८० स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्र मसकरन्द्‌- 


अन्वय--यदि हि, प्रमोः चरणान्तिके ( इमाः स्त॒तीः श्रावयितुम्‌ वयम्‌ ) 
अयोग्याः, तथापि प्रभोः प्राङ्गणसीमसेविनाम्‌ ( यामिकानां गणानामेव ) 
नः इमाः; गिरः गीतरीतयः जनङ्गमानाम्‌ इवः चमत्करिष्यन्ति | 
अथः यद्यपि प्रभु के चरणारविन्द (के समोप) में इन स्तुतियों 
के सुनाने के लिए हम अयोग्य हे, तथापि जैसे, बाह्य जनें ( चाण्डाला- 
दिकां)के भ्रामीण गौत चमत्कृत करते है, वैपे ही प्रमु के प्रङ्गण मे 
रहनेवाले ८ यमदृतों अथवा नन्द्यादि ) गणो का तो हमारे ये स्तुति-वचन 
अवश्य ही आश्चयं दिखलावेगे । ू 
[ फिर भी अपने के श्रो शिवस्तुति के द्वारा कृताथं समते हृष 
कवि कहते े- |] 
परोपकारेरिव राजसेवनं 
द्रिद्रगार्हस्थ्यमिवार्थितपणेः 
१इद्‌ं बहुक्लेशमपीश्वरस्तवे- 
रतरैमि वषम स्पृहणीयमात्मनः ॥ १२ ॥ 
अन्प्रय- बहक्लेशम्‌ अपि राजतेवनम्‌, परोपकारः इव, बहुक्लेशम्‌ 
अपि दरिद्रगार्हस्थ्यम्‌ श्रथिंतपंणैः इव, बरहक्लेशम्‌ श्रपि इदम्‌ श्रत्मनः 
वष्मं ( श्रम्‌ ) ईश्वरस्तवैः स्पृह णीयम्‌ श्रवेमि । 
अथ जैसे, सेवक का अत्यन्त दुःखमय भो राज-सवन, परोप- 
कारों कै द्वारा स्प्रहणीय हाता दै, ओर जैसे दरिद्री पुरुष का गृहस्थाश्रम 
बहत क्लेशो से भरा हृद्या भी अतिथि जनां के सर्कार द्वारा अत्यन्त 
प्रिय लगता है, वैसे ही सांसारिक अनेक दु-खों से अथवा अपिदयादि 
पच क्लेशो से भरे हृए मो इस अपने शरीर के मै भगवान्‌ कौ स्तुति द्वारा 
परम प्रिय ( मनोहर ) समता ह्र | 


4 ) “वपुर्बहक्लेश भपीदमीष्वरस्तवैरवैमि स्प्रहणी यमात्मनः इत्यपि 
डे 


पाठः साधुः । 








समेतः | ष्टात्रि शं स्तोत्रम ७८१ 


सहस्रपत्रेरिव पल्वलोदकं 
शिरः फणीन्द्रस्य मणिव्रनैरिव । 
सदोषमप्येतदवेमि मानुषं 


मनारमं जन्म॒ महेश्वरस्तेः ॥ १३ ॥ 
अन्वय--सदेषम्‌ श्रपि ( कलुषमपि ) पल्वलोदकम्‌ सदहखपत्रेः इवः. 


सदम्‌ ( श्रविरलगरलापूणंम्‌ ) श्रपि फणंन्द्रस्य शिरः मणित्रनैः इव,. 
( अहम्‌ >) सदोषम्‌ अपि एतत्‌ मानुषम्‌ जन्म, महेश्वरस्तवैः मनेारमम्‌ 


श्रवेैमि। 


रथ - जैसे अत्यन्त कलुषित ( मलिन ) भो सरोवर का जल 


कमलो से सुमनाहर हा जाता है, ओर जैसे महान्‌ भयङ्कर विष से भरा 


हा भी सपं का फण मणि-गणों से अतीव प्रिय लगता है, वैसे ही अनेकों 
दोषों ( पापों ) से भरे हृए भी इस मनुष्य-जन्म के में भगवान्‌ श्री सदा- 


शिव की स्तुतियां स अतीव मनोहर मानता हँ । 
मरगेन्द्रशावा इव कन्दरोदरा- 
त्करीन्द्रकुम्भादिव मोक्तिकात्कराः । 
विनिःसरन्तः कवितुयंखादमी 


मनोज्ञतां बिभ्रति कस्य न स्तवाः ॥ १४॥ 
ग्रन्वय--कन्दरोदरात्‌ विनिःसरन्तः म्गेन्द्रशावाः इव, करीन्द्रकुम्भात्‌ 
विनिःसरन्तः मै क्तिकात्कराः इव, कवितुः ( मम ) मुखात्‌ विनिःसरन्तः श्रमी 


स्तवाः ( श्र्टा्िंशतसंख्यकाः ) कस्य न मनेज्ञताम्‌ बिभ्रति ८ त्रपि तु सवं-. 


स्यापीति भावः) | 
अथ --अहा | कन्दरा ८( गुहया ) के अन्द्र से निकलते हए 
म्गेन्द्र-बालकों ( सिंह के बच्चों ) के समानं ओर गजेन्द्र के मस्तक से 


निकलते हए सुक्ताहार के समान, कवि के ( अथात्‌ मेरे) मुख से निकलते 
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५८२ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः  [ प्रंममकरन्द्‌- 


टए ये ( ३८ ) मनोहर स्तोत्र किस सचेतन के मन के नहीं मुग्ध 
करते १ अर्थात सभी के मन के मोहित कर देते हें । 
मरालमाला सरसीव निमले 
ुचस्थले हदारलतेव सुर्‌ वाम्‌ । 
इयं भवत्वाभरणं महेश्वर 
स्तवावली बक्त्रसरोरुहे सताम्‌ ॥ १५ ॥ 
श्रन्वय- निर्मले सरसि ( मानसे, इत्योचित्यात्‌ ) भरालमाला इव, 
सुभ्रुवाम्‌ कुचस्थले दारलता इव, इयम्‌ ( मक्ता ) महेश्बरस्तबावली 
सताम्‌ वक्त्रसरोरदे आभरणम्‌ मवतु । 
अरथः जेते निर्मल मानसरोवर में मरलों ( हंसों ) कौ माला 
सुशोभित होती है च्रौर जसे घुन्द्री युबतियां के कुचस्थल मे सुक्तवली' 
सुशोभित हीती है, वैसे ही विद्ञ्जनों के सुख-कमल मे यह (मेरी 
बनाई हई ) महेश्वर-स्तवावलो सुशोभित हा । 
इमां घनश्रेणिमिबोन्पुखः शिखी ` 
चकारकः कातिकचन्द्रिकामिव । 
रथाङ्गनामा तरणेरिव त्विषं 


स्तबावलीं वीक्ष्य न कः प्रमोदते ॥ १६ ॥ 

अन्वय- उन्मुखः शिखी घनश्रेशिम्‌ इव, चकारकः कातिकचन्द्रिकाम्‌ 

इव, रथाङ्गनामा तरणेः त्विषम्‌ इव, इमाम्‌ ( मक्कृताम्‌ ) स्तवावलीम्‌ वीचय 
कः न प्रमोदते 

श्रथः जैसे जल-बिन्दु्रों के लोभ से उपर का मुख किये हृ 

मयूर, वर्षाकालिकी मेघमाला को देखकर आनन्दित होता है; रौर जेसे 

चक्रार-बालक शरत्काल की चन्द्रप्रभा क देखकर आनन्दित हाता है 

-एवं ज्ेसे चक्रवाक पत्ती प्रभात-समय की सूये-कान्ति का देखकर अआन- 








समेतः | अष्टान्नि शं स्तोत्रम्‌ ` ७८३ 
न्दितदावाद्ै; वैसे दी इस (मेरी वनाई हृद ) श्तोत्रावलीः के 
देखकर कैन सहृदय नदीं ्रानन्दित देगा { 
मधुव्रतः सोमनसीभिव सरजं 
सितच्छद; पङ्जकणिकामिव । 
पिङ़ा विकोाषामिव चूतमञ्जरो- 


मिमां न कश्चवंयति स्तवावलीम्‌ ॥ १७ ॥ 
अन्वय--मधुव्रतः ( भङ्गः) सोमनसोम्‌ खजम्‌ इव, सितच्छदः 
( हंसः ) पङ्कजकणिंकाम्‌ इव, पिकः ( काकिलः ) विकषाम्‌ ( प्रफुल्लाम्‌ ) 
चृतमज्ञरीम्‌ श्व, इमाम्‌ स्तवावलीम्‌ कः न चवयति ! 
अथः- जसे रमर सुगन्धित पुष्पमाला को समास्वादन करता 
हे, जैसे हंस कमल की कणिका को चर्वित करता है, एवं जैसे कोयल 
्रफुल्लित आश्र कौ मञ्जरी के आस्वादित करती है, वैसे ही इस 
( मेरी बनाई हई › स्तोत्रावली ( स्त॒ति-कुसुमाञ्जलि ) का कोन बुद्धि 
मान्‌ नहीं आस्वादित करेगा 1 
मनस्विनीनामिव साचि वीक्षितं 
स्तनन्धयानामिव मुग्धजसिितम्‌ । 
अवश्यमासां मधु सूक्तिवीरुधां 


मनीषिणां मानसमाद्रेयिष्यति ॥ १८ ॥ 
श्रन्वय -मनस्विनीनाम्‌ साचि वीक्षितम्‌ इव, स्तनन्धयानाम्‌ मुग्ध- 
जल्यितम्‌ इव, आसाम्‌ सृक्िवीरुधाम्‌ मधु मनीषिणाम्‌ ( सदहदयानाम्‌ ) मान- 
सम श्रवश्यम्‌ आद्र यिष्यति । 
श्रथः जसे मानवतो युबतियों के कुटिल कटात्त कामी जनां 
के चित्त केः आद्र करते है; ओर जैसे स्तनन्धयेां ( छोटे-होरे बालके ) 
करी मग्ध वाणी लोगों के अन्तःकरण के कोमल कर देती ई वैसे ही इन 


७८ स्तुति-कुसुमाञ्लिः [ प्र ममकरन्द्‌- 


मेरी स्तुति-सृक्ति रूपी लतानां का सुमधुर मधु मो सहृदया के अन्तः- 
करण को अवश्य ही चादर करेगा। 
इयं मधुश्रीरिव केलिकाननं 
सरोवरं प्राटृडिवातपक्षतम्‌ । 
स्तवावली काव्यङ्कतृहलं सता- | 
मरकालजीरणं तरुणीकरिष्यति ॥ १९ ॥ 
त्रन्वय--अकालजीर्णम्‌ केलिकाननम्‌ मधुश्रीः ( वसन्तलचमीः ) इव, 
्रातपक्ततम्‌ सरोवरम्‌ प्रावृट्‌ इव, इयम्‌ स्तवावली श्रकालजीणम्‌ सताम्‌ काव्य- 
कुतूहलम्‌ ( पुनः ) तरुणीकरिष्यति < नवं संपादयतीत्यथेः^ ) । 
श्रथः जिस प्रकार शीतकाल से जीणं हृए करडोद्यान का वसन्त- 
ल्मी पुनः नवोन कर दैती है; ओर जैसे उष्णए काल स सूखे हृए सरोवर 
ङा वर्षा ऋतु फिर नवोन जल से पूणं कर देती है, उसी प्रकार यहः 
( मेरी बनाई हद ) स्तोत्रावलौ भी इस अकाल कलिकाल के प्रमावसे 
विद्धानां के जीं हए काव्य-कतूहल ( काल्य-निमण कौ उत्करठा ) का 
पुनः नवीन कर देगी । चअरथांत्‌ मेरे इस कान्य करा देखकर अन्य कविः 
ल्लोग भी काव्य बनाने के उत्सुक होगे । 
विमत्सराणां सदसदिवेकिनां 
महात्मनां मूर्धि ध्रताऽयमञ्जलिः । 
विलोकयन्तु भ्र्ुगौरवादिमां 
प्रसादबुद्धया मयि वा स्तवावलीम्‌ ॥ २० ॥ ` 
` अन्वय--विमत्वराणाम्‌, सदसद्धिवेकिनाम्‌ महात्मनाम मूधि' अयम 
अज्जलिः ८ स्व॒तिकुखुमाज्ञलिग्रन्थः ) तः ( समर्पितः ) इमाम्‌ ( मल्कृताम्‌ } 





(9 ) इदं मदीय काव्यः परीक्ष्य, अन्येऽपि कवय॑स्तदुद् क्तमनसे। 


अविष्यन्तीद्यथैः । 





समेतः ] अष्टात्रि'शं स्तोत्रम्‌ ७८५ 


स्तवावलिम्‌ प्रमुगौरवात्‌ विलोकयन्तु, वा मयि ( वराके ) प्रसादुद्धशया 
विलोकयंतु । 
अथ - मत्सर ८ इ््यां ) से रहित, श्नौर सदसद्‌ विवेकी महा. 
त्माश्चों के मस्तक मे यह स्तुति-कुसुमाञ्जलि समपिंत करके उन विद्वानों 
से यह प्राथ ना करता दि, आप लोग इस मेरी स्तुति-कुसमाञ्जलि 
( भन्थ ) के भगवद्भक्ति के गोरव के नाते से देखे, अथवा मुभ दीन पर 
अनुह-दष्टि के नाते स देखें । 
स्तवावलीढौकनकार्पणच्छला- 
दलभ्यमभ्यणचरः सुरैरपि । 
प्रभोः पदस्पशमशङ्मीप्सता | 
विकत्थनत्वेपि न मे विडम्बना ॥ २१ ॥ 
श्रन्वय--श्रभ्यणंचरेः सुरैः अपि अलभ्यम्‌ प्रभोः पदस्प्शंम्‌ स्तवा- 
वलीटौकन-कापणच्छलात्‌ अशङ्कम्‌ ईप्सतः मे ( मम ) विकत्थनत्वे शपि 
विडम्बना न ( अस्ति )। 
अथ --जा ( भगवच्चरण-कमल का स्पशं ) अत्यन्त-निकटवर्ती 
इन्द्रादि देवों का भी दुष्प्राप्य है, उस भगवच्चरण-कमल-स्पर्श के इस 
स्तोत्रावली रूपी उपहार के समपेण करने के व्याज से निःशंकं 
होकर अवश्य ही प्राप्न करने के लिए उत्सुक हृए मुक धन्यात्मा की 
यह ( अपनी ) श्लाघा करना भी उपहास करने योग्य नहीं है । 
कलिमरलमषीकलमाषोऽयं मनेयुङ्करः पुरः 
स्फुरितमपि न व्यक्तं वस्तु ग्रदीतुमभवत्क्षमः । 
सपदि विशदे; शब्दब्रह्मोमिभिर्बिमलीकरते 
करबद्‌रवत्यश्यामोऽस्मिन्‌ समस्तमिदं जगत्‌ ॥२२॥ 
श्नन्वय--( पुरा ) कलिमलमषीकल्माषः अयम्‌ मनेसुकुरः पुरः स्फु- 


रितम्‌ श्रपि व्यक्तम्‌ वस्तु ग्रहीत॒म्‌ न कमः अ्रभूत्‌; सपदि ( इदानीम्‌ ) विशदैः 
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«७८६ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रममकरन्द्‌- 


शब्दनल्लोमिभिः ( श्रीमगवरस्तुतिरूपैः तरङ्गैः ) विमलौृते अस्मिन्‌ ( मनेा- 
मुकुरे ) इदम्‌ समस्तम्‌ जगत्‌ करवदरवत्‌ पश्यामः ( सवं शिवमयं जगदिल्या- 
कलथाम इत्यथः ) । 

अथः पहले ( अर्थात अज्ञानाऽवस्था में ) कलिकाल के मल 
( पाप ) रूपी कञ्जल से कलुषित हृत्रा यह हमारा मन रूपो द्पेण 
पने सामने स्प दीखती हृ वस्तु के भो नदीं प्रहरण करता ( सममः 
सकता ) था; किन्तु ( सद्धाग्यवशात्‌ ) अब इस समय अतीव सनिमंल 
शब्द ब्रह्म रूपी--अर्थात्‌ भगवान्‌ श्रीसदाशिव की स्तुतिरूपी तरङ्ञं के 
द्वारा स्वच्छ क्ये हए इस सनरूपी दपण मे हम इस सारे ही जगत्‌ 


के ्कर-बद्र के समानः ( हयेल्ली पर रक्खे हए बेर के समान ) स्पष्ट 


देख रहे दे । 


[ कहने का अभिप्राय यह है करि जब तक हम अज्ञान-निद्रामें 
[ हए थे, तब तक हमें प्रत्येक वस्तु भिन्न भिन्न (खी, पुत्रादि) 
रूप से नेक तरह की सी प्रतीत देती थी, किन्तु बड़ भाग्यवश भगवत्‌- 
रपा से ज्ञानरूपो अखण्ड प्रकाश के उदय होने के कारण श्ज्ञान के 
हट जाने पर अव हमं “सवे शिवमयं जगत्‌"; “एकं ब्रह्म द्वितीये नास्ति" 
“रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूवः “सवं खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन 
की भावना के द्वारा यह सारा ही जगत्‌ एकरूप थात्‌ 
अद्रय शिव-रूप भास रहा है । अहा, इसी भावना में रगे हृष 
महाराजा भदृष्टरिजी के दयः की भी ठीक ची दशा है । आप 
कहते ह कि :- 


यद्‌सीदज्ञानं स्मरतिमिर-स' स्कारजनितं 
तदा दृष्ठं नारीमयमिदमशेषं जगदपि । 
इदानीमस्माकं पटुतर विवेकाञ्जनञ्खषां 
समीभूता दष्टिखिभुवनमपि ब्रह्म तुते ॥ 


समेतः ] अष्टात्रि शं स्तोत्रम्‌ ७८७ 


अथात्‌ जव तक हमारी दृष्टि मे काम को वाना द्वारा उन्न 


इश्रा अज्ञान रूप अन्धकार घुसा हु्रा था, तब तक्‌ हमने सारे ही जगत्‌ 


के नारीमय ( खरीरूप ) देखा; ज्जिन्तु अहोभाग्यवश ( सद्गुर को कृषा 
से) जब इस दृष्टि में विवेकलूपी शुद्ध अल्जन लगा, तव यह हमारी 
इष्टि समदृष्टिः होकर अव सारे ही चरं लोक्य के ब्रह्म-मय देख रही है । | 
नन्दिनि स्तुवति नन्दिनि गूढमर्थं 
देवश्मत्कृतिकृताङ्गलिभङ्गम्खिः । 
अङ्गस्थितां भगवतीमधिरूढहासा- 
भासामवश्यमवबोधयति स्तुतीनाम्‌ ॥ २३ ॥ 
श्रन्वय-- नन्दिनि ( द्वारपाले गणाधोशे ) श्राम्‌ ( मदीयानाम्‌ ) 
स्वतीनाम्‌ गूढम्‌ अर्थम्‌ ८ श्रुत्वा ) श्रानन्दिनि ( सानन्दे ) स्तुवति सति, देवः 
< शमः ) चमल्कृतिङ्ृताङ्खलिभङ्गभङ्ञिः ( सन्‌ ) श्रधिरूढहासाम्‌ अङ्गस्थिताम्‌ 
भगवतीम्‌ ( श्रौगिरिजाम्‌ ) त्रासाम्‌ ( मदीयानाम्‌ ) स्तुतीनाम्‌ गूढम्‌ अर्थ॑म्‌ 
अवश्यम्‌ अवबोधयतिं । 
अथं--अहा ! जव भगवान्‌ श्री शंकर का द्वारपाल ८ गणाधीश 
अर्थात्‌ नन्दो ) इन मेरी स्तुत्तियेां को आनन्द्‌पृवेक सुनकर अतीव हषं 
के मारे इनके गूढ अथ ( अभिप्राय) का भगवान्‌ शिव के आगे 
णेन करने लगेगा; तव वह स्वयंप्रकाश परमेश्वर, आश्चयं से चकित 
होकर (मुंह पर ). अङ्गुलि द्बाते हुए, अपने वामाङ्ग में वैठो हई 
जगज्जननी भगवती भवानी का इन ( मेरी ) स्तुतियों का गूढ़ अभिप्राय 
अवश्य ही सुनायंगे 
मन्ये मनावचनकममभिरदथुतानि 
यान्यूजितानि सुकृतानि पुराकृतानि । 
एतानि तानि शिवभक्तिपवित्रितानि 
कणागृतानि फलितानि सुभाषितानि ॥.२४ ॥ 


~ 4 अक न्या ~~ 


व 


क~ ३ निन = 








७८८ [ प्रो ममकरन्द्‌- 


ञ्रन्वय-( अहम्‌ ) मन्ये ( शररमाभिः ) यानि ऊजितानि ( बहु. 
लानि ) श्रदमुतानि सुकृतानि मनावचनकर्ममिः पुरा कृतानि; तानि एतानि 
शावभक्तिपवित्रितानि करणामृतानि सभाषितानि फलितानि । 

अर्थ स सममता ह, कि हमने पृवं जन्म में मन, वचन रोर 
कस क द्वारा जा अनेकं अदू मुत सुकृत उपार्जित कियेदहें, वे ही पुण्यः 
इस जन्म में श्री शिबभक्ति से पवित्र एवं कर्णौ मे अमृत बरसानेवाल 
इन शखुमापिर्तो" ( सुन्दर उक्तिं ) के रूप मे प्रकट हए हे । 

एते प्रभोः भमथमततुरभीष्टमष्टा- 

त्रिशत्स्तवा विमृशतां विदुषां दिशन्त्‌ । 

तेनैव दकु धृतघमेकरामृरतांश- ` 

सस्ाचिषामिव कलाः सकलायलाभम्‌ ॥ २५ ॥' 

श्रन्वय--प्रभोः प्रमथमतु एते च्ष्ठात्रिशत्‌ स्तवाः, (तेन एव 
( प्रमुखा ) दु धृतवर्मकरामृतांशससाचिषाम्‌ कलाः इव? विगरशताम्‌ ( श्री 
हि वभक्छिरसामृतमास्वादयताम्‌ ) विदुषाम्‌ अभीष्टम्‌ सकला्थंलाभम्‌ दिशन्॒ । 

र्थ--महाप्रम्‌; नन्दी-भृङ्गो श्रादि प्रमथगणों के अधिपति 
अगवान्‌ श्री सदाशिव के ये च्रडतोख स्तोत्र. - उसी प्रभु कं तत्तत्‌ 
तेन्नों मे विराजित हृष सू्ै, चन्द्रमा ञ्रोर्‌ अग्नि की ( अड़तीस ) 
कलाच्मों की तरह श्रीशिव-भक्तिरूपी रसायन का समास्वोदन करनेवाले 
सदयं के धमै, अथे, काम ननोर मेक्त रूपी चारों अभीष्ट पदाथं 
प्रदान करे । 

[ अब कवि एक श्लोक द्वारा सहृदय जनों के हृदय का परमा 
नन्द-दायक निज रचित भ्रन्थ क महिमा-गान करते इए इस भरन! 
का (नामकरणः ( अर्थात्‌ इस ग्रन्थ का नाम अभिव्यक्त ? करते ह--] 


+ सूय की द्वादश कला, चन्द्र मा करी षोड़श (१६) कला, भर 
अनचि की १० कठा, इन सब छा निक्ञा कर ३८ कलाप हती हं । 








समेतः ] अष्टा्रिंशं स्तोत्रम्‌ ७८९, 


अयमिह किङ्करेण रचितश्ररणाम्बुनयेः 
स्तुतिङकसुमाञ्जलि -भगवतस्तरुणेन्दुभुतः 
अविरलभक्तेसिक्तनवसुक्तिलताऽवचितः 
कलयतु सारमेण सुकृतां स्पृहयालु मनः ॥ २६ ॥ 
ग्रन्वय--इह, ( मया ) किङ्करेण भगवतः तरुशेन्दुश्त. चरणाम्बु- 
जयाः रचितः, अविरलभक्तिसिक्तनवसूक्तिलताऽवचितः श्रयम्‌ 'स्तुतिकुसु- 


( › सौरभेण ( परमानन्ददायिना परिमलेन ) सुकृताम्‌ मनः स्पृहयालु 
कलयतु | 


र 


अथे--श्री सरस्वती माता की सहायता से मुभ ( जगद्धर भद 
नामक ) सेवक ने--अतिगाद्‌ भक्ति-सुधारस से सींचो हई 
नवीन सृक्तिरूपो लतां से चुन-चुनकर संगरहीतं करके श्रो शशि - 
शेखर भगवान सदाशिवः के चरणाम्बुजं मे समर्पण किया हृश्रा यहं 
.स्तुति-कुपुमाञ्जलिः < स्तुतिरूप कुषुमों को अञ्जलि ) अपने उत्कट- 
सोरभ ( सुमनेहर सुगन्ध ) से सहृदयं के मन के मुग्ध करे । 

कवि इस अपने स्तुतिक्कुयुमाञ जलिः भ्रन्थ के प्रमु-चरणाम्बु ज 
मे ससपेण करने क लिए प्रभु के गणो के नायकं से प्रार्थना 
करते हैः-- | 

अयि भरमथनायक त्रिजगतामधपिष्ठायक 


प्रसन्नयुख षरएमुख त्रिदशवन्य नन्दीश्वर । 
निवेदयत भक्तितश्वरणकिङ्रेणाऽर्पितं 

पुरः पुररिपोरिमं विकचवाक्यपुष्पाञ्जलिम्‌ ॥२७॥ 
श्रन्वय--श्रवि त्रिजगताम्‌ अधिष्ठायक ! हे प्रमथनायक्र | अयि प्रसन्न- 
मुख ! हे पररमुख ! श्रयि त्रिदशवन्द्य ! हे नन्दीश्वर ! ( मथि कृपां ^ कुरत ) 





( 4 ) इस्यध्याहारः ¦ 








५९० स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रो ममकरन्द्‌- 
चरणकिङ्करेण ( मया, जगद्धरकविना ) भक्छितः श्रपिंतम्‌, इमम्‌ विकच 
वाक्यपुष्पा ज्ललिम्‌ पुररिपोः पुरः निवेद यत । 

ञर्भ- अयि च्नौलोक्यनायक गणनाथ . ( गणपते ! ), अयि 
प्रसन्न सुखवाले स्वाभिका्तिकेय ! तथा हे सुरबरवन्दय नन्दीश्वर ¦ अप 
लोग मुम दीन पर कृपा कीजिए तरीर इस सेवक ( जगद्धर भद्र कवि ) 
ने श्रद्धा-भक्तिपूवक प्रमु के आगे समर्पित की हृदे विकंसित-वाक्य 
( स्तुति ) रूपी पुष्पों कौ अञ्जलि ( स्तुतिकुसुमाञ्जलि ) का प्रम- 
पूर्वक प्रमु (श्री सदाशिव) क आने निवेदित (समपिंत) कर दीजिए । 


इति परिषदि सिहस्यन्दन-स्कन्द-नन्दि- 
भ्भृतिभिरभिराद्धेबन्यमावेद्यमानम्‌ । 
स्तुतिकुखुमसमूहं प्रामतीकृत्य शंभो- 
यैदमलघुपलब्धं शमे तेनेदभस्तु ॥ २८ ॥ 
यवि वि कुविकसपः स्वल्पतामेतु जतु 
धुरि धुरि दुरित वद्धतां शुद्धवधः । 
पथि पथि प्थितेग्रन्यापदापनताता 
नरि नरि परिपूर्णा जुम्भतां शम्भुभक्तिः ॥ २. ।। 
अन्वय--इति ८ पूर्वोक्तप्रकारेण ) परिषदि तअ्रभिराद्धेः सिंदस्यन्दन- 
स्कन्द-नन्दिप्रभतिभिः बन्म्‌ ( प्रशस्यम्‌ ) अवेद्यमानम्‌ ( इमम्‌ ) स्तुति- 
कुसुमसमूहम्‌ शम्भोः प्राभृतीकृत्य ( उपायनी्कय ) यत्‌ श्रमलम्‌ शमं ( मया ) 
उपलन्धम्‌, तेन ( शम॑णा ) इदम्‌ ( भुविभुवीव्यादि वददयमाणम्‌ ) त्रस्त 
कुविकल्पः मुवि सुवि ( देशेदेशे > स्वल्यताम्‌ एत; तथा शुद्धबाधः दुरितम्‌ 
जतम्‌ धुरि धुरि वधेताम्‌ ( श्रे श्रम बृद्धि लभताम्‌ ) पथि पथि प्रतिमाग॑म्‌ ) 
` अथितामव्यापदा पन्नतापा, परिपूणां शम्भुभक्तिः नरि नरि ज॒म्भताम्‌ । 
र्भ--इस प्रकार गणनायक श्रीगणेशजी की सभा मे विनीत 
प्रार्थना ( अथवा पूजनादि ) द्वारा आराधित (प्रसन्न) क्रिये हृएश्री 
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गशेश, स्वामी कार्तिकेय, नन्दीश्वरः महाकाल मादि गण-नायकों से 
प्रशंसनीय एवं वर्सित किये जाते हए इस सस्तुतिङसुमाञ्ललिः को श्री 
सदाशिव के चरणाम्बुज म उपहार देकर मनि जो विशुद्ध कल्याण 
(अति सुनिल पुख्य ) प्राप्न क्रिया है, उस पुख्य से कुमागंगामी 
नास्तिको का कृतकं देश-देश से ( श्र्थात्‌ स्व॑त्र ही ) क्षीण हाता जाय, 
तथा-- विद्ध ज्ञान का प्रकाश सकल पापोंका नाश करने के लिए 
निरन्तर वृद्धि के प्राप्नहा। ओर सवत्र जन्भ, जरा, मरण के दुःखोंमें 
डवे हए अनाथ-जनों के पाप-तापों का दूर करनेवालो भगवान्‌ शङ्कर 
की अखर्ड भक्ति मनुष्य मात्र के ( अर्थात्‌ सभी पुरुषों के ) हृदय मे 
जागत हा जाय । 
इति शुभं भगवच्चरितस्त॒ति- 
व्यतिकरेण यद्जित पूजितम्‌ । 
भवतु तेन मनस्यनपायिनी 
सुकृतिनां शिवभक्ति चमत्कृतिः ॥ २० ॥ 

त्रन्वय--इति, भगवच्चरितस्तुतिव्यतिकरेण, ( मया 9 यत्‌ ऊर्जि- 
तम्‌ ( महस्सुकृतम्‌ } श्र्जितम्‌, तेन सुङृतिनाम्‌ मनसि अनपायिनी शिवभक्ति- 
चमत्कृतिः भवतु । 

र्भ्‌ इस प्रकार श्री भगवान्‌ शङ्कुर कौ स्तुति के सम्बन्ध से 
चैने जा महान्‌ ८ अखण्ड ) पुख्य उपाजन किया है, उस पुण्य के 
प्रताप से पुण्यात्मा लोगों के अन्तःकरण मे शिव-भक्ति का विनाशी 
( निश्चल ) चमलकरार उदय हा ! 

इति श्रीप्रेममकरन्दसमेतं काङ्मीरकमहाकविश्रीमज्जगद्धरभट्- 

विर्यचिते भगवता महेश्वरस्य स्वतिकुखुमाज्ञलौ 
८पुण्यपरिणाम स्तोत्र मष्टात्रिंशम्‌ 


क रे यरे 








न्थकतुर्वशवणेनम्‌ 





ञव यहाँ से ग्रन्थकार कु श्लोकों द्वारा अपने वंश का वणेन 
करते ल :- 
पुरा पुरारेः पदधृलिधूसरः 
सरस्वतीस्मैरविहारभूर भूत्‌ । 
विशालवंश्रुतटत्तविभ्रुतो 
विपरिचतां 'गौरधरः' किलाञ्य्रणीः ॥ १॥ 
अन्वय--पुरा किल, पुरारेः पदधूलिधूसरः, विशालवं शश्रुतद्तत विश्रुतः, 
विपश्चिताम्‌ अग्रणीः शगौरधरः (तन्नामकः ) सरस्वतीस्वैरविदारभूः१ 
च्रभूत्‌ । 
अनथ पूर्वं काल में भगवान्‌ श्री शङ्कर के चरणाम्बुज की रज से 
धूसर ( स्वच्छं ) अर्थात्‌ श्रौ शिव क परमभक्त तथा भारद्वाजगोच्रीय, 
एवं सकल शाख्लपारंगत, ओर सदाचार से सम्पन्न, विद्रज्जनां मं अम्र 
ग्य श्री 'ोरधरः भद्र नामक पेसे विख्यात कवि हुए, जिन्हें भगवती 
सरस्वती ने सा्ञात्त अपने श्वेच्छा-विह्‌र का स्थल' बनाया । 
भ्रमादनिमाय पुरातनः कवि- 
यमग्रिमर्लोकपमवश्यमग्रतः । 
विमृश्य पड क्तरुपरि द्विजन्मनां 
न्यवीविशत्काकपदाङ्कितं पनः ॥ २॥ 








( १ ) श्रारोपेण याजना । 








{[ प्रमम०-षमेतः ] ग्न्थकतवेशवणंनम्‌ ७९३ 


अन्वय-- पुरातनः कविः ८ ब्रह्मा ) यम्‌ श्रम्रिमश्लोकम्‌ ८ श्रग्रथय- 
शसम्‌ ) भ्रमात्‌# अवश्यम्‌ श्रग्रतः ८ सवत्राह्मणजातेः आदावेव ) त्रनिर्माय, 
पुनः विमृश्य ( विचायं ) द्विजन्मनाम्‌ पङ्क्तेः उपरि काकपदाङ्कितम्‌* पुनः 
न्यवीविशत्‌ । 

अथ-जिस अभ्रिमश्लोक-महायशस्वी (गौरधर) का 
पुरातन कवि - श्रौ ब्रह्मा ने अवश्य भ्रमके कारण सषश्टिके अआरभमें न 
रच कर जब पुनः विचार किया, तव फिर ( श्रपने) भ्रम के चिह्न से 
अङ्कित करे ( अथात्‌ भूल का चिह्न लगा कर ) उन्हें सम्पूणं वर्णों 
(द्विजातियां ) के ऊपर विटलाया [ जैसे कि कोड कवि अवश्य आदि में 
लिखने योग्य श्लोक के भूल के कारण पहले न लिख कर पुनः विचार्‌ 
करके सव वणे ( अक्रो ) कौ पङ्क्ति के ऊपर अपना भरम-सूचक 
चिह्न देकर वहां उस श्लोक का लिख देता है ] 

अनन्तसिद्धान्तपथान्तगामिनः 
समस्तशाच्चाणवपारदश्वनः । 
ऋजुयनुर्वेदपदाथंवणंना 
ज्यनक्ति यस्याऽद्ुतविभ्रुतं श्रुतम्‌ ॥ ३ ॥ 

अन्वय--श्रनन्तसिद्धान्तपथान्तगामिनः, समस्तशाखराणंवपारदश्वनः 
| यस्य ) ऋजः ( निम॑ला, निदेषा च ) यजुवंदपदाथंवणंना ( यजुवदस्य, 
चेदविलासनाम्नी माष्यपद्वतिः }, यस्य अदूतविश्रुतम्‌ श्रुतम्‌ व्यनक्ति । 

थ -जिस-सम्पूणं सिद्धान्तो के यथार्थं रहस्य का जानने- 
वाले, एवं सकल शाखं के पारङ्गत, महान्‌ शक्तिशाली (गोरधर)- का 








# अमेण, र्ट थाकुल चित्तच्वात्‌ | 

( 9 ) काकपदेन भ्रमचिद्धेन अङ्कितत्तम्‌, यथा कश्चित्‌ कविः श्रवश्य' 
आदावेव लेख्यं पथमल्लिखिस्वा पुनः वर्णानाम्‌ ( धरत्तराणाम्‌ ) पङ क्तेः उपरि 
काकपदं निजञ्मस्‌ चकं चिद्भ ` लिखति, तथेत्यथंः । 








अरे स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्र ममकरन्द्‌- 
बनाया हृश्रा यजुवद का शेदविलासः नामक भाष्य जिसके अद्मुत, 
प्रकार्ड-पारिडत्य के प्रकट करता है, 
सुतोऽभवद्रत्नधरः शिरोपणि- 
मनीषिणामस्य गुणोघसागरः । 
यमाशरिताहास्त सरस्वती हरे 


ररःस्थलतं रत्नधरं भितां भयम्‌ ५ ४॥ 
ञ्नन्वय--अस्य ( गौरधरस्य ) सुतः मनीषिणाम्‌ शिरोमणिः, गुणौघ- 
सागरः रत्नधरः ( रत्नधरनामकः ) सः श्र मवत्‌; यम्‌ ( रल्धरम्‌ >) त्रारिता 
सरस्वती, रल्तधरम्‌ ( कोस्तुभधारिणम्‌ ) हरेः उरःस्थलम्‌ धरिताम्‌ शचियम्‌ 
आहास्त ( पस्पधं ) । 
अर्थं -उस मौरधर के सपुत्र श्रीमान्‌ “रल्ञधरः जौ कवि, एेसे 
विद्रञ्जन-शिरोमि श्र दयादाक्षिरयादि गुणगणों के सागर हए कि 
जिनके आश्रित होकर सरस्वती ( वाग्देवता ) ने कोस्तुभरत्नधारी श्री 
विष्णु भगवान्‌ के विशाल वक्तःस्थल मं विहार करनेवाली महालदमी के. 
साथ स्पर्धां ८ इष्यां ) कौ । 
उदारसत््ं विपृलं सुनिमलं 
पररूढमर्यादमगाधमाशयम्‌ । 
परविश्य यस्य स्ववश्षा सरस्वती 
पदं बबन्ध स्थिरमम्बुधेरिव ॥ ५ ॥ 
द्नन्वय--यस्य ( रत्नधरस्य ) उदारसत्त्वम्‌ ( प्रचुरधेयेम्‌ ), विपुलमः 
सुनिर्मलम्‌, पररूढमर्यादम्‌, श्रगाधम्‌ त्राशयम्‌ ( मानसम्‌ ) प्रविश्य स्ववशा 
(सरस्वतीः उदारसत्वम्‌? ( महामकरादियुक्तम्‌ ) विपुलम्‌, सुनिमलम्‌,. 
प्ररूढमयादम्‌, अगाधम्‌ श््ब॒घेः आशयम्‌ प्रविश्य स्ववशा ( सुष्ठ श्र वशा ). 
सरस्वती ( नदी ) इव स्थिरम्‌ पदम्‌ ववन्ध, (तत्रेव स्थानमकरोदित्यथः) । 
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अरथं-- जिस शन्रधरः के महपरर्यशाली, विशाल, सनिर्मल, मर्यादा 
मे स्थित हए गंभीर अन्तःकरण में प्रवेश करके भगवती सरस्वती ने 
उसका इस प्रकार अपना स्थिर आसन बना लिया कि, जैसे सरस्वती 
नदी महाबलवान्‌ जल-जन्तु्ों से युक्त, अति विस्तीर्णं, निर्मल ओर 
अपनी मयादा में सुस्थित अगाध समुद्र मे प्रविष्ट होकर पराधीन होकर 
उसे अपना स्थिर आसन वना लेत है अर्थात्‌ वहीं पर स्थिता जाती है; 
कपोलदोलायितकणंभूषणं 
तरङ्खितभ्र युगमंगुरालिकम्‌ । 
सचेतसापधनिमीलितेक्षणं 
क्षणं वितन्वन्ति मुखं यदुक्तयः ॥ ६ ॥ 
त्रन्वय--यदुक्तयः सचेतसाम्‌ ( सददयानाम्‌ ) मुखम्‌, क्षणम्‌ कपो- 
लदोलायितकणंभूषणम्‌, तरङ्गितभ्रयुगभङ्ग रालिकम्‌, श्रधंनिमीलितेक्तणम्‌ 
वितन्वन्ति । 
अथं--च्रोर जिस ८ रन्नधर ) की प्रौढ उक्तियां सहृदयजनाों के 
सुख का क्षण भर ( आश्चयं की उमंग से ) कपोलों पर हिलते हए 
कण- भूषणो वाला, ऊपर को उठाई हई भ्र कुरियां के द्रारा कुटिल ललाट- 
वाला, तथा अदूमुत रसास्वाद्‌ से अधं निमीलित नेत्रोंवाला बना 
देती हे । 
अथाऽस्य ध्रीमानदपादि वादिनां 
वितीण यद्रो बदनेष्वनेकशः 
उदार संस्कारसुसारभारती 
पवित्रवक्चास्बुरुहौ (नगद्धरः' ॥ ७ ॥ 
ग्रन्त्रय--ग्रथ, ग्रस्य ( रत्तधरस्य सुतः ) "जगद्धर धीमान्‌ त्रनेकशः 
वादिनाम्‌ मुखेषु वितीणमुद्रः उदारसंस्कारसुसारभारतीपवित्रवक्तराम्बुखहः 
द्रभवत्‌ 






५९६ स्तुति -कुसु माञ्जलिः [ प्र ममकरन्द्‌- 

अथः तदनन्तर, उस रन्रधर का पुत्र यह ८ मे ) (जगद्धर भद्र 
कवि हा; जिसने कि वादियों के मुखां पर अनेकों बार मैन-सुदरा प्रदान 
को, शरोर जिसका मुखारविन्दं सकल शासं के संस्कारों से गभित 
समनेहर भारती ( सरस्वती ) के वैभव द्वारा अतीव सुपवित्र हरा है । 


अपि स्थवीय ¦स्वकरृतस्थिरस्थितिः 
कुशाग्रतीक्ष्णामधिरुह् यन्मतिम्‌ । 
अहो बत स्तरैरविहारलीलया 


पदं न्यधादस्खलितं सरस्वती ॥ < ॥ 
ञ्रन्वय--श्रहो ! बत ! स्थवीयःसु ८ स्थूलमतिषु ) श्रपि अङृतस्थिर- 
स्थितिः सरस्वती, कुशाग्रतीचणाम्‌ ( श्रपि ) यन्मतिम्‌ श्रधिर्ह्य, स्वेरविदार- 
लीलया श्रस्वलितम्‌ पदम्‌ न्यधात्‌ । # 
अथः अहो ! जा ८ सरस्वती ) अत्यन्त स्थूल वुद्धियां मे भी 
निश्चल (स्थिर) नहीं रह सकती, उस सरस्वती ने जिस ( मुक जगद्धर ) 
की कुशाम्र-वुद्धि ( श्र्थात्‌ अत्यरत सदम वुद्धि ) को अ्रपने अचल स्रेच्छा- 
विहार करन क्रा स्थल बनाया ; 
निर्मत्सरः सहृदयः श्र॒तपारदश्वा 
विश्वातिशायिविनयः प्रियवाक्‌ सुशीलः । 
किं वाऽपरं कविगिरां सदसद्विचारः- 
चातुयधुयधिषणः शरणं य एकः ॥ ९ ॥ 
अन्वय--निर्मस्सरः सदयः श्रुतपारदश्वा विश्वातिशायिविनयः प्रिय 
वाक्‌ सुशौलः, किंवा अपरम्‌ ( साधु वाक्यं, ब्रूमः ) सदसद्विचारच ठयधुयं- 
धिषणः यः एकः कविगिराम्‌ शरणम्‌ ८( श्रासीत्‌ ) । 


म 
9 -----~ 


# सृक््मे हि वस्तुनि चरणवितरणमस्यद्‌ सुतम्‌ ! 








समे । € ‰‰ £ 
समेतः | ग्रन्थकतुवशवणनन्‌ ७९. 


अर्थ -ञओोर जा (जगद्धर) अ्रतीव-विमस्सर, शत्रं ओर मित्रों 
मे समान दृष्टि रखनेवाला, सहृदय, सम्पृण-शालरों का पारङ्गत, संसार भर 
ने सबसे अधिके विनयशाली, श्रतीव सुमधुर बे।लनेवाला ओर सुशील 
अथवा अव इससे ओर अधिक ( साधुवाद्‌ ) क्या कहं कि जा सत्‌ | 
शरोर असत्‌ वस्तु के विचार के चातु मे सव से अधिक तीत्रवुद्धिः ॥ 
च्नौर सकल कवि जनों को प्रद्‌ उक्तियां का केवल एकही शरणः 
( आश्रय) था; 


तेनादतेन शिशनेव निवेचमान- 


मानन्दकन्दलितभक्तिकु तूहलेन । 
एतं भृगाङ्कलिकाकलितावतंस- । 
शंसारसायनरसं रसयन्तु सन्तः ॥ १० ॥ | 

श्रन्वय-तेन ( जगद्धरकविना ) शिशुना एव, श्राहतेन आनन्द्‌-. 
कृन्दलितभक्तिकुतूहलेन, निवे्यमानम्‌ ( प्राशतीकृतम्‌ ) एतम्‌ ग्रगाङ्ककलिका- । 
कलितावतंसशंसारसायनरसम्‌ सन्तः रसयन्तु ( त्रास्वादयन्तु ) | | 
अर्थ उस जगद्धर कवि के बाल्यावस्था से दी अत्यन्त आदर- 
पूर्वक, परमानन्द से गभित गाद्‌ भक्ति के कतहल से निवेदन किये जाते 
८ अर्थात्‌ उपहार रूप में दिये जाते हुए ) इस श्रौ सद्‌।शिव कौ प्रशंसा-. 
रूपी? रसायन के सष्टदय लोग समास्वादन करं । छि 
गृह्णन्तु कंचन विशेषमशेषमस्मा- | 
दस्माकमात्तवचनाः? क्वचनाऽन्तरज्ञाः । | 
चिन्वन्ति परवलजला्कुशला विशाल- 
शेवालजालकलिलात्कमलोघमेव ॥ ११ ॥ 


भ" ^ व 


( १ ) आत्ततचनात्‌, इत्यपि पाठः । 








७९८ स्त॒ति-कुसुमाञ्जलिः [ प्र ममकरन्द्‌- 
त्रन्वय--अस्माकम्‌ च्रात्ततचनाः ब्न्तरजञाः ग्रस्मात्‌ ( सन्दरभात्‌ ) 
्ररोषम्‌ कंचन विशेषम्‌ गहनन्त॒ ( दष्टचचेतत्‌ ) कुशलाः विशालशेवालजाल- 
कलिलात्‌ पल्वलजलात्‌ कमलोधम्‌ एव चिन्वन्ति । 
अथः हमारे बचनों के ग्रहण करनेवाले, सत्‌-असत्‌ कं अन्तर 
< विशेषता ) का जाननेवाले सहृदय लोग, इस सेन्द्भं ( हमारे रचे 
हृए काव्य ) मे से किसी विशेष ( सारमूत › तत्व का अवश्य रहण 
कर । क्योकि चतुर लोग अत्यन्त विस्ठृत शेवाल ( सेवार ) ते हाये 
इए तडागोदक में से प्रायः कमलोँ का दी ग्रहण करते हें । 
 यद्यप्यासामनलसरसस्फारसारं न किचि. 
द्राचामन्तर्विरचितचमत्कारमस्स्यथतत््वम्‌ । 
तत्राऽ्प्येतास्िुवनगुरुस्तोत्रमेत्रीपवित्राः 
कणाभ्यर्णाभरणसरशि नेतुमहन्ति सन्तः ॥१२॥ 
सन्वय--यद्यपि, आसाम्‌ ( मदीयवाचाम्‌ ) चत्रनलसरसस्कास्सास्म्‌ 
तथां श्रन्तः विरचितचमत्कारम्‌ श्रथंतत्त्वम्‌ ( लच्यव्यङ्गयदोत्यपरमाथंतच्वम्‌ ) 
किञ्चित्‌ न श्रस्ति। तत्रापि, तरिभुवनगुखुस्तोत्रमैत्रीपवित्राः एताः ( मदीया 
वाचः ) कर्णाभ्यर्णा भरणसरणिम्‌ नेदम्‌ सन्तः श्रन्ति । 
थः हा, यद्यपि इन मेरे वचनों में अमन्द्‌ आनन्ददायक 
८ गाद्‌ ) रस से गभिंत ेखा के परमाथ तरव नदीं भरा है, जा करि 
लोगों के मन मे अतीव चमत्कार प्रकट कर सके, तथापि-- 
जलोक्यगुरु, भगवान्‌ सदाशिव की स्तुतियों के सम्बन्ध दारा अत्यन्त 
५विच्र हृए इन मेरे वचनां" को सज्जन लोग अपने कर्णा के आमूषण 
+ना सकते हे । अतः- 


प्रमाण मणिकणि कां प्रति बुधा मन्दीकुरुध्वं मति 
युक्तादामनि माढरत स्पृशत मा ताम्बूलदेवाकिताम्‌ । 





् == ~ 
4 
। त 
॥ 


समेतः ] म्न्थकतुवशवणंनम्‌ ७९९ 


भूषार्थ प्रभवन्ति कणं पुलिने कणठे मुखाम्भोरुहे 


देवस्य स्मरशासनस्य यदिमाः स्तोत्रावलीसूक्तयः॥१२॥ 
अन्वय--अयि वधाः ( यूयम्‌ ) मणिकणिकाम्‌^ प्रति प्रेमाणम्‌ 
मन्दीकुरष्वम्‌ । सुक्तादामनि मतिम्‌ मा कुरुत, ताम्बूलदेवाकिताम्‌ (च ) मां 
स्पृशत । यत्‌ ( यस्मात्‌ ) इमाः स्मरशासनस्य देवस्य ( श्री शंभोः >) स्तोत्राव- 
लीसृक्तयः भवताम्‌ कणं पुलिने, कण्ठे, मुखाम्भोखुदे ८ च ) मूषार्थम्‌ प्रभवन्ति । 
अथ -अयि विद्रञजनो ! अवच्मपलोग मणिमय कणंभूषण पर 
अधिकप्रमन करे शरोर सुमनेाहर मुक्ताहार की भी इच्छा न करे 
एवं सुगन्धित ताम्बूल का चवंण करने की भी आदत छोड़ दे । क्योंकि 
मेरी बनाई हृ “श्रीशङ्करः को स्तोत्राबली की ये मनोहर सूक्तियां आप 
लोगों के कणं, कर्टस्थल एवं मुखकमल के सुशोभित करने के लिए 
पर्याप्त ह । 
[ कविने इसत स्तुतिकूसुमाञ्जलि ग्रन्थ में कुल जितने पद्य 
८ श्लोक ) रचे हे, उन सब के एकत्रित (जोड़) कर “शब्दश्लेषाऽलङ्कारः 
के वैचिश्य से वणेन करते हए कटा- ] 
निक्षिप्तं शतसष्रकेन सहितं पादायुताधं मया 
निहिसे गुणिनि द्विजेन्द्रे धर्मैकधाम्नीश्वरे । 
प्रायेण क्लिशितस्य दीनवचसः क्ष्माक्षिप्तमूर्धोऽपि मे 


पादं नेकमयं परयच्छति विधौ वक्र करोम्यत्र किम्‌ ।॥१४॥ 
अन्वय--मया ( खुवर्णानाम्‌ २ इत्तानाम ) पादायुताधंम्‌, शतसप्तकेन 
सहितम्‌, (्र्थात्‌ ५७०० संख्यापरिमितम्‌ ) नि्हिंसे, गुणिनि, द्विजन्द्रसुकुटे, 


(१) मणिमयी चासौ कणि का = कर्भाभरणं ताँ भ्रति । 


(२) रत्र “सुवाना वृत्तानां पादायुताधम्‌” इति वक्तभ्ये “सुवर्णानां 
इत्तानाःमिति हीनपदत्वेऽपि शमकथासु मक्तिविषये न दोषः । 











८०० स्त॒ति-कुसुमाञ्जलिः [ प्र ममकरन्द्‌- 


धरनैकधाभ्ि, शश्वरे निलि्म्‌ किन्तु (इदानोम्‌ ) प्रायेण क्गिशितस्य, दीनवचसः 
( देहि स्वामिन्निति दीनवचसाऽपि) तथा दमाच्िप्तमन्च : श्रपि मे, एकम्‌ पादम्‌ 
अयम्‌ ( ईश्वरः ) न प्रयच्छति विधौ वक्रो ( सति) श्रत्र ( श्रहं वराकः ) 
किम्‌ करोमि ! | 

पाततः प्रतीयमान अथं-मैने सुवणे-कषों कं ५७०० पाद्‌ 
८ चतुर्था श) अर्थात्‌ १४६२५ अश्रि याँ अतीव संयमा, दया 'दाक्तिण्यादि 
गुणों से सम्पन्न, बराह्यण-शिरोमणि, महा धमात्मा एवं श्रत्यन्त 
वेमबशाली [ अर्थात्‌ बहुत घन्याढ्य, जो कि निक्ेप्तन्य वस्तु ( धरोहर › 
को अच्छे प्रकार रक्षित कर सकं एेसे | प्रभु ८ समथं पुरुष ) का 
( रखने के लिए ) निक्तेप ( धरोहर ) रूप मे दिया था; किन्तु इस समय 
त्यन्त दुःखित हुए ( अकिञ्चना के प्राप्त हर्‌ ) चौर €े स्वामिन्‌! 
नेरी धरोहर मे दे दीजिए ! इस प्रकार दानता से चिल्लाने पर, एवं 
अनेको बार प्रवी पर मस्तकं परटकने पर भीः सुभः बेचारे का यह 
( प्रमु ) उसमे से अव एक भौ पाद्‌ ( ञर्थात्‌ एक भी अश्री ) नहीं 
देते । हाय ! हाय ! मेरा भाग्य रेखा प्रतिक्रूल हृच्ा, अव सँ क्या करू ? 

वास्तविक अथ - मैने इस स्तुतिकृसुमाञजलि म्रन्थ ( के ३८ 
स्तोत्रं ) मे सन्दर वर्ण ८ अर्थात्‌ बणेनीय रस के अनुरूप अक्षरो ) 
वाले श्लोके के ५७०० पाद ( चरण ) अथात्‌ १४२५ श्लोके रच कर 
उन्हें माया के आवरण से शल्य, अ णिमा आदि ऋष्ट सिद्धियों से 
सम्पन्न, मस्तक पर शशिकला से शोभायमान, इषभवाहन भग्वान्‌ 
खदारिव के चरणों मे अर्पण किया । किन्तु इस समय अत्यन्त दुःखित 
हा, चोर दे प्रमो ! हे नाथ ! सुक अनाथ पर कृषा करोः इस प्रकार 
अत्यस्त करूणाजनक विलाप करने पर, एवं अनेकों बार मस्तक केो।धरती 
पर पटक पटक कर रोदन करने पर भी (अब) सुभ अनाथ का वह्‌ प्रभु 
( अपना ) एक पाद्‌ भी नदीं देते ¦ अर्थात्‌ प्रमु एक बार भी अपने पाद्‌- 
पद के मेरे मस्तक पर नहीं रखते । हा ¦ प्रमु ने उस चन्द्रकला से यह्‌ 
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समेतः ] म्रन्थकतुवशवणेनम्‌ 0 


कटिलता सीख ली है ! हाय, यह सब मेरे ही दुभाग्य की महिमा हे अत 


क्या किया जाय 


 कारंकारमकारि वारितशमैरक्षेररेरिदं ` 


निघ्न विधितशम्थुसेवनसुखाभोगोपमागं मनः| _ 
किन्तु क्वापि कदापि काऽपि पतिता सा साधुषृ्ियेतः ` 
पराघ्ः सूक्तिव पुजिताभितसुधास्वादः प्रसादः प्रभोः ॥१५॥ 
श्रन्वय--वारितशमेः श्रर्तैः ( दस्युप्रायैः ) श्र्तैः, इदम्‌ ८ मम ) 
मनः निन्नम्‌ ( परवशं सत्‌ ) विच्नितशम्भुसेवनसुखाभोगोपभोगम्‌ कारङ्कारम्‌ 
( वीनभ्पुन्येन ) ग्रकारि; किन्तु, ( सद्धाग्यवशेन ) क्वाऽपि, कदापि ( कुत्र- 
चित्काले ) काऽपि ( अनिर्वाच्या ) सां. साधुृष्टिः ( मयि ) पतिता; यतः 
( मयाऽयम्‌ ) सूक्तिवपुः जितोजितसुधास्वादः, प्रभोः प्रसादः प्राप्तः । 
अथं--परम-शान्ति का नष्ट करनेवाले, एवं दस्थुप्राय ( चोर 
के तुल्य ) इन दुष्ट इन्द्रियां ने मेरे मन को परवश ८ विषयों के 
अधीन ) करके, मुभे भगवद्क्ति-स॒धा के समास्व।दन के श्रानन्द्‌ स 
बार-बार वच्वित क्रिया। किन्तु भाग्यवश पुख्यके उद्य होने पर 
कहीं, किसी शुभ अवसर पर, किसी प्रम दयालु सद्गु की मुभ पर 
कई अद्‌ मुत ८ अनिव॑चनीय ) कृपादृष्टि हई, जिसके प्रसाद से कि 
सुमे, शति गाढ सुधा दन को (भो) फीका कर देनेवाला यहं 
सृक्ति-सुधारूपो भगवत्प्रसाद श्राप हुमा | ॑ 
( अन्न प्रन्थकार निज मन्थ की परिसमाप्त मे अपनी सरस्वती 
को कृतकरत्य सममकर उसे धन्यवाद देते है] 
यत्सत्यं सदसद्विवेकविकलग्रामीणकग्रामणी- 
मिथ्यास्तोत्रपरा पराभवशरुवं नीतासि भीतास्यतः । 
मातः कातरतां विघयुञ्च यदस सेभाग्यभाग्यावधिः 
सञ्जति जगदेकनाथनुतिभिधाग्देवि ते विभ्रमः ॥ १६ ॥ 
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हैर ` स्तृति-कषुमाञ्लिः [ प्रममकरन्द- 


शरन्वव्र- दे मातः ! दे सरस्वति ! पृत्‌ १ ( अस्मादशैः मन्दमतिभिः) 
सदसद्विवेकविकलग्रामीणकम्रामणीमिध्यास्तोततपरा, परामवभुवम्‌ नीता असि; 
श्रतः भीता श्रसि, एतत्‌ सत्यम्‌ विन्तु दे मातः | ( इदानीम्‌ , 
पुनः ) ताम्‌ कातरताम्‌ विश्च, यत्‌ जगदेकनाथनुतिभि; च्रसौ ते सोभाग्य- 
माग्यावधिः विभ्रमः ( महानानन्देज्ञासः ) सञजातः । 

अथं अयि माँ, सरस्वति ! अयि वाग्दरवि! हमारे सरीखे 
मन्दमतियें ने जा तुमह, कतिपय ग्रमे का च्राधिषत्य पाकर नपाभि- 
मानी बने हए महान्‌ अविवेकी ज्ु्र-नगे को मिथ्यास्तुति द्वारा, अतीव 
लडिज्त कर दिया है, इसो से आप भयमोत हृदे हो, यह्‌ बात सत्य हे । 
किन्त, अयिमा) श्रवते राप उस कतस्ता का दोड दीजिए! 
क्योकि अरब ता आपकर अनन्तक्राविव्रह्माण्ड धीश, महाराजाधिराज, 
भगवान्‌ श्री भवानीनाथ की स्तुतियां दारा अखष्ड सौभाग्य चरर 


भाग्य की पराकाष्ठा का श्रक्तषय-ग्रानन्द्‌? प्राप्त हु्रा हं । 
इति भीमञजगद्रमडकविवंशावलीविवरणम्‌ 


क गक 


(9 
क्वायं सत्क विभारतीपरिणतस्कारोज्ञलद्वाग्भरः 
कंवा ऽऽचिव्याधिशताङुलो तिविकलग्रज्ञो ऽहमेतादशः । 
इत्थं सन्नपि भक्तिमान्‌ पुनरहं केनाऽपि दिग्वासस 
काररयासरतसागरेण हृदये सत्रेयमाणा-ऽभवम्‌ ॥ 
(नी 
तस्मात्स्कलिते *जगद्धर्कविः स्ताजग्रसूनाऽअजलि- 
व्याख्याडम्बर' पष यः: सुप्रन लाघामेाद पाधास्यतेि। 
तेनानेन चिमुभ्वबालर्चनातुल्येन छृत्येन मे 
प्रोतः स्याद्धवभीतिभज्ञनपदटुः "श्री पासिपाजोः' गुरुः ॥ 








। „~ न © र 
1 समेतः | ग्रन्थकतेवशवणेनम्‌ ८०३ 
|| कि = - 
॑ यस्ति स्तिटकायते चिभुवने तापन्रयोन्मूटिनी 
[स्ते सतां केातुकम्‌ । 


यद्धाक्यारृत जीवनी जनयति स्व 


| यत्पादाग्जरजःप्रसाद्कणतः कैवस्यमापद्यते 
| । साय "कोपि महेश्वरा" विजयते “श्रीपाणिपाजो” गुरुः ॥ 
4 (४ 
| वाराणसीपुरपते } भगवन्ननाथः- 
नाथ 1! स्वदीयपुरते विनिवेदयामि । 
स्थैरेव दुष्छृतशतैः पतिता.ऽपि बालः 
॥ का रुरयपृरनयनेन निरीत्तणीयः ॥ 
॥ 
विद्यागुण विहीने $पि वाः घल्यमुररीकृतम्‌ । 
प्रयि येन ख शं कुयात्‌ "कापि देवः' कृपापरः ॥ 
ह्च ( १००८ ) श्रीसंवलित-प्रातःस्मरणीय -पूज्यपाद- 
"श्री शरीदरिहरानन्द सरस्वतीः 
भगवत्पाद किंकरेण, त्रिपाच्य्‌ पाह. 
प्रेम-मकरन्द' नाम्न्या टौकया 


श्रीमदष्टोत्तरस 
श्री मत्परमं स- परित्राजकाचायं 
( श्रीकरपात्री जी महाराज ) 
व्रम-वल्लभशमणा कृतया 
| समेतः काश्मीरक-महाकवि' शश्रीमजञ्जगद्धर- 
भट '?-विरचितः 'स्त॒तिकुसुमाञ्ञलिः" 
समाप्तः । 


त 
* ॥ # ४१ 
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